ॐ पर्णः पद पू्‌ रुद पू पूर्वादा पूर्णवेबावकषिष्यत॥ 


निखिलभुवनना्ं शातं सुप्रसन्नं त्यतिखिमलविशुद्धं निर्गुणं भावपुष्पैः 
सुखमुदितसमस्तं पूजवापयासपधावं विशतु इदयपच सर्वसाक्षी जिदात्पा॥ 
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गरुडवाहन भगवान्‌ विष्णुसे दर्शनकी प्रार्थना 5 
षे 


साट 
पताति च यलोर्कयमामिलाा दृषणोचरे भवत ऽ स दीनबन्ु ॥ 

'जित परमात्ासे यह ब्रह्म आदिकूप जनत प्रकट होका है और समन जके कारणभूत जिन परेका 
यह समस्त संसार स्थित है तथा अन्तकालमें यह समस्त जगत्‌ जिते लीन हो जाता है, वे दौनव्यु भगवान्‌ 
आज मेरे नरके समक दर्शन दें। जिनके करकसलमें सके समान प्रकाशयात चक्र, भारी गदा और रे 
शंख शोभित हो रहा है, जो पिए (गरड) -की चौठपर अपने चरणकमल रखे हुए है, वे दीनबन् भगवान्‌ 
आज मेर नशि सम दर्शन दें। जिनकी खेटे देखे जके कारण देवता लोग ऐक्य पाते हैं और 
कोपदृष्टिके द्वाता देखे जावेसे दानव लोग नट हो जाते हैं तथा र्य, यम और वायु आदि जिनके भयसे भौत 
होकर अपने-अपने कायो वत्त होतेह चे दीनबनध भगवान्‌ आज मेरे नजक समझे दरश दें। 


कल्याणकारी संकल्प 
आरो दुरति दबे सु सुय तबेधति। 
दू हि योक ये भरः िवङय॥ 
जो जागते हुए पुरुषका दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुयका वैसे हो निकट आ जाता है, जो 
'परमात्माके साकषात्कारका प्रधान साधत है, जो भूत, अविष्द, वर्तमान, संनिकृष्ट और व्यवहित पदार्धोंका 
एकमात्र हाता है और जो विषयका डान प्रास करनेवाले शरोर आदि इन्द्रियोंका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक 
है, मेरा चह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धों संकल्पसे युर हो। हर 
देन कर्याणयपसो भनीचिशो यब कृज्त विटु धौरा:। 
र्ध यक्षः प्रजातं मकः िवङल्पसु॥ 
कर्मनि एवं धीर विद्वन्‌ जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोका डान प्रास करके यहम काका विस्तार करते 
ह, जो इन्द्रियॉका पूर्वज आधवा आत्पस्वरूप है, ओ पूज्य है और समस्त प्रजाके इदयमें नियास करता है, 
मेरा बह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पे युत हो। 
पुत चलो पूतिक योतिं ्ास। 
यस्ते कि छान कर्करो मन: वपु 
जो विशेष प्रकारके जानका कारण है, जो सायानय ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके 
(हदयमे रहकर उनकी समस्त इन्दरियॉको प्रकाशित करता है, जो स्यूल शरीरकी मृत्यु होनेप भौ अमर रहता 
है और जिसके बिना कोई भौ कर्म वहीं किया जा सकता, मेरा यह सन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी 
संकल्पे युक्त हो। 
जदं भूतं धुवं ध्‌ मलेन सर्‌ 
न यातायत साहा हे घनः शिवङ्यपु॥ 
जिस अमृतस्यरूप मनके द्वारा भूत, यर्तफान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी सतँ ग्रहण की जाती हैं 
और जिसके द्वारा सात होताओऑाला अप्रिहोम यड सम्क् होता है, मेण बह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी 
संकल्पसे युक्त हो। 
दसि: साय यूष यन रिहल रचनाभाखिकारा:। 
यस्त सर्वयोतं प्रजानां तन्ये घनः शि्सङकर्यघसतु ॥ 
जिस मतें रथचक्रकी ताधिमें लगे अशेकि समान ऋषवेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमें यजुवेद 
जति है, जिसमें राका सब पदायोसे समबनध रक़नेकाला सम्पूर्ण हान ओतप्रोत है, से यह न 
कल्याणकारी भगवत्सप्णत्थी संकल्पसे युक्त हो। 
सुधिय पग्र इल। 
नि यदि जि ते घन: शिवय 
ओह सार जैसे घोड़ोका संचालन और रसे ड चोका नयन करता है, वैसे हो जो प्रिया 
संचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है, को इृदयमें रहता है, जो कभी बूढ़ा नहँ होता और जो अत्यन्त वेगवान्‌ 
है, मे वह मन कल्याणकारी भगवत्य संकल्पे यु हो। 
“ॐ आसल मा खद्‌ गामय 


'विद्याकीरतिप्रभालश्वीजयारोप्यादिकारकम. यः स दिलं छजेत॥ 
एप ल क 
है। जो मनुष्य इसका पाठ करता हैया सुनता है. यह सब कुछ जान जाता है और आनाये उसे स्व्की प्रालि होती है। 


हस्तगतो नयः। च: पढे्ुाेहङुि मुक्ति सपाणुपत्‌॥ 
किन है. उसके हायवे हो नौतियोंका कोर है। जो प्राणी इस पुराणका 
सुगा है; यह भोग और मोक दोोको प्रा कर लेता है। 
मोहा, यमः । पण पृ म 
झा हापुरणको पढने एव ससे मुके ध, अर्ध, काम और भोक चा पुलुायॉकी सिड हो जती है। 
करके या इसको सुत करके पुश चाहनेकाला पु जल करता है तथा कामनको इच्छुक अपनी मरा 


अतो हि गारुई मुं पुराण श्यत्‌ । गाडन समं जास्त वि्णुधप्रदरने॥ 
इसलिये यह गरुअपुराण मुख्य और शास्र पुरान है। विषधर गस्‍डपुराणके समान दूसरा कोई भी 


प्रवरे जनाद॑नो म प्रवरः सुदर्शनम्‌ । गारुड 
प के है मी जब चुका ४ मकर हो पक था शणाण शाह सर 


ण्यारलो त अल कर लु म हला भो चष हरि लक. 
इस गरुम हरि हो पतिया हैं, इसलिये हर हो नमस्कार के दोष्य है, हरि ही शरण्य हैं और चे हरि 
स स ल भे कले घोण है 
पुण गारई पुणय पनिर पापनाशनम्‌ । भण्यतां 
उ न आ आ पीते 
यह गर्डमहापुराण जड़ा हो पवित्र और पुष्ददायक है। यह सी पारोका विनाशक एवं सुतेषालॉकी समस्त 
'कामनाओंका पूरक है। इसका सदैब ल करना चहिदे। जो ष्य इस जहापरणको सुनता इसका पाठ करता है, 
जह निषा होकर यमराजकों भवंकर वालन लोडर स्वो रा करा है। 
[RRNA HEE REPS 


= पुरणं नारं बके सार विष्युकथाअपय्‌ * 


[सषि गर्डपुराणाकू 


गरुडपुराण सिंहावलोकन 


जाय 


जत्य र व _नतो्मम्‌। 
देवी सरसवती व्यास ततो जवमुरीरे्‌॥ 
नखो भगवान्‌ शरौनर-नातायन और भगवती सस्ती 
तथा व्यासदेवको नमन करके पुराणकों चर्चा करनी 
चहिये। 

पुराण वाझसयमे गरुडपुराणका महत्वपूर्ण स्थान है, 
क्योंकि सर्वप्रथम प्र परमात्पपरपु साशात्‌ भगवान्‌ 
यु ब्रह्मद देवताओँसहित देवदेवेर भवात्‌ सेवको 
सभी शासो सारभूत तथा महान्‌ अर्थ बतानेवाले इस 
'गरहमहापुण' को सुतपा था। 

[एक काए तीरा प्रं सवाप शासित 
भहात्या सती नैपिकाण्यमें पधारे, वहाँ शौतकादि ऋषि- 
मुले उनकी पूजा को और जिगासा कुछ प्ल भौ 
किये। रले समाधानम सतीन गठडमहापुराणको कषा 
डन ऋषि-महरषियोंकों सुचावी। सूतनने यह कणत भगश्‌ 
व्यासजीसे सुनी थी, व्यासजीको यह कथा पितापह बरे 
णत हुई। से भूलकूपसे इस सहापुराणकों गरडइ़जौने 
करणप ऋषिको सुतया था। 

'प्राचौनकालमें पृष्वोपर पक्षिराज गरुडने तपस्थाके झरा 
भगवान्‌ विष्युकी आराधना कौ, जिससे सतषट होकर रुने 
अभीष्ट यर माने लिये कहा। गढडने भगे निबेदन 
किया कि नगम भेरी मात विनताको दासी बना लिया है। 
है देय! आप प्रसल होकर मुझे यह वरदान प्रदात करें कि 
मैं उनकी जीतकर अमूत प्प कम समर्थ हो सक और 
मको नागॉकी माता कदूकी दातासे मु कर सक मै 
आपका वाहन बँ और नागोको विदीर्ण कलेचे समर्थ हो 
सकूँ तथा जिस प्रकार पुराणसंहिताका रचनाकार हो सरक, 
वैसा हौ करनेकी कृपा करें। 

भगवान्‌ हरे पक्षिराज गरुडको ये अभो दसन 
प्रदान किये तथा कहा कि आप अतपन शिस्न होकर 
मेरे वाहन बेग विषोक विनाको राति भी आपको प्राण 
होगी, मेरी कृपासे आप भरे हौ माहाल्यकों कहनेवाली 
'पुराणसंहिताका प्रणयन करेगे। मेस जैसा स्वरूप कहा गया 
है, वैसा ही आपे भी प्रकट होगा। आपके छा प्रोत यह 
पुाणसंहिता, आपके 'गरड' नमसे लोकम प्रसिद्ध होगी। 

“ह विनतासुत! जिस प्रकार देवदेवोंके मधयम व ऐर 


और रूपें वित हूँ, उसी प्रकार हे गरड! सभी 
पुणो यह गस्डमहापुराण भी ख्याति अर्थित करेगा। जैसे 
हि मे कर्न होता है, वैसे हो गरुड नामसे आपका 
भो संकर्तन होगा। हे पलिते] आप मेय ध्यान करके उस 


हुं पुराण गद गाएडम्‌॥ 
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पारी है इसके बार भोग और भोकषको प्रदान 
लोकले ्यनयोका वर्णन हुआ है- 

“^ जगता सश, जगतका नियन्ता और पएमालन्‍द्थहूप 
ह। जर, सवण और सुबह सभी अवस्य 
जगतका साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओंसे रहित 
है, 4 ही दोय य और विधा हूँ। म दग अर्थत 
रूप प्क ह दृश्य एबं दृष् है हो निर, म, 
जु, शुद, अजर, सर्पी, सयसयरू एव 
किवस्वकूप घराला हँ इस प्राकाए जो वि्‌ इन 
'रमफद परो ध्यान बे है, ये नि हो ईका 
खू प्रा कर लेते है। यह स्यं रोहि भतभावन 
ण्‌ ङे कहते हैं कि हे सुत शहर! आपसे ही 
इस ध्यनयोणकी चर्चा ने की है। जो व्यक्ति सदैव इस 
नयग पठ (मनन-चिन) करता है, वह विष्णुलोको 
आ कर है। 

भण्‌ औरुद पूछते हैं-- हे ्रधो! मुय किस 
रा जप करे इस अधाह संसाए-सागरे पार हो सकता 


ठबु सिक « 


है? इसपर हरल उत्तर दिया कि पहा परम, 
हित परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी सहसनासे स्तुति कपर 
मतय भवसागरको घार कर सकता है।इस मनें सम 
पोको विन कालेवाले वि्सहस्ासतो्' को भावाने 
उ सुाय। पह विष्णुसहरूनाम इस पुराणवं पुल है, 
जो अनय विष्णुसहलनायॉंसे भिन है। 

भगवान्‌ विष्युकौ आधे बाद भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजाका भी चर्णन मिलता है। तदसरार जौयॉका उडाए 
करवली पुण्यप्रदादिनी सर्वदिवमय पृत्पुज्रपपुआका निरूपण 
हुआ है तथा पृत्यज्रजजपको महिमा भ प्रस्तुत की गयी 
है। पह मनत मतु और दाक मदन कारनेबाला है तथा 
शिव, विष्यु सूर्य आदि सभी देवॉका कारणभूत है ' ॐ 
जू सःय सामन ' मते के नमसे कहा शा है। 
इस मनका जए केसे प्राणो सम्पूर्ण पापोंसे छूट जा 
और मपु हो जाता है। आत्‌ पे सघन हवाले 
उसके कह दूर हो जते हैं। 

भया मयु श्रेतकमलके ऊपर बैठे हुए बरदहस्त 
तथा अधमा धारण किये रहते है। त्र्य यह है कि 
उनके एक हाप अभपमुा है और एक हाणें सुहा 
दो हाथोंमें अपृतकलश है। इस रूपमे अमृतेशरका ध्यान 
करके साथ हौ भगवाते वमे स्थित अवृतभाविजी 
अमृतदेवका भी ध्यान करन चाहिये। देके दायें हाइ 
कलश और बायें हाथमें कमल सुशोभित रत है। 

इस महापुराणमें प्रे बाका निरूपण हुआ है। 
सपोके विप हसक उपाय तथा दट उपयो दूर केके 
मन दिये गये है। पक्षणकापूजन, शिजार्चन-विधि, भगवती 
मिप तथा गणेश आदि देवॉकी पूनाविधि प्रस्तुत की गयौ 
है। भोग और मो प्रन केवी ्रोपालकी तथा भगवान्‌ 
अधरविष्णुकी पूजाका वर्णन भी किया गया है। इसके साथ 
हो षरविष्णुका ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत को गयौ 
है। पहतत्वार्चन-विधि, सुदर्शतचक्र-पूजाविधि. भगवान्‌ 
हयगरके पूजनकी विधि, देवी दाका स्वरूप, सूरन 
ता भहेश्रीपूजन-विधि प्रस्तुत की गयी है। 

तदनतर मूके ध्यानका निखूपण किया गया है। 
“हृदयकमलको कर्शिकाके मध्य विराजमान रहनेवाले, 
संख, चक्र, गदा और कमले सुसोषित तथा ओवल्स, 
कौस्तुभ, यनमाला एवं लक्ष्मीसे विभू लित्य- 


जु, देयस्य, सत्य, परपानस्यरूप, आत्यस्वरूप, 
सस्य रषा परसब्चोति स्वरूप हैं, ऐसे थे परमेश्वर 
्यातके योग्य हैं तथा पूजनीय हैं।' मैं थी बहा ऐँ-ऐसा 
समझता चाहिये। 

इस प्रकार आत्यस्वरूप जारयणका यघ-नियम इत्यादि 
के साधनॉसे एकात होकर जो ध्यान करता है, चह 
नोऽसि इच्छाओं प्राकर रेवस्वरूप हो जाता है। 
कदि विष्कयण होकर उन हरिको मता ध्यान और स्तवन 
के को मु प्रण हो जाती है। 

इसके बा विविध शालप्राप सिलाओंके लक्षण, 
आस्वुमण्डल-पूजाकौ विधि कथा प्रासाह-लक्षण (वासतुकी 
दृष्टे) रु किये गये हैं। देविक भी सामान्य 
किति बताती गदी है। र्ण एवं आश्रण-धर्घोका निरूपण 
किया गया है। इसके साध ही सदाचार एवं शौाचारकी 
महसा हावी गदी है। वर्क धर्मका निरूपण करते हुए 
ज्जने व्यासजसे कहा कि पापु परपे्वरकी पूजा 
आह, शरिय, बैस्य और शूह-इत चरं बोको अपने- 
अपने धके अनुसार करती चाहिये। उनके वा पृषहु- 
पक रूपसे हो उनके धर्मोका वर्णन किया गया है। 

जन, याजन, दा प्रप्र, अध्ययन और अध्यापन 
कर्म जाह्मके धर्म बताये गये। दान, अध्ययन तथा 
पकप त्रिय तथा वैश्यके साधाएण धर्म है। शस्पोपजीबी 
होता कचा णिक रक्षा करता त्रिका विशेष धर्म 
है। ुलन, कृषिकर्म तथ्ये बैरी यूति 
की गपो है। द्विजाहिकों सेवा शूका कर्तव्य झन गया 
है। किल्पकाती उनकी आजीविका कही गपी है। 

इसी परकार आश्रय-धर्मका भी वर्णन हुआ है। 
(क्च, गुरू, स्वाध्याय तथा अलिकार्ष-ये 
रोक धर्म बताये गये हैं। 

अहोरा पालन तथा कहे गये अपने विहित 
कोके अतु जोविकोपाचन, पर्वतिकों छोड़कर अन्य 
रि धमा सहास दयत, पितर तथा अतिथिणणोंकी 
कित्‌ पव संल रहना और यों एव स्मृतिये 
कहे गये धमाके अनुसार अर्थोचा्जन करना --े गृहस्थोके 
पर्य कहे गये हैं। इसके साथ ही संस्का भी बर्णन 
किया गया है. जिसके अनुसार गर्भाधानसे लेकर सृतयुपरपसके 
संस्कार बलये गये हैं राहण, त्रिय और वैश्य बालकॉके 


लिये उपनयत-संस्कारकी अनिवार्थताका दिन कराया 
गया है। 

गृहस्थान्रमके धरम स्थियोके कर्तव्यका भी विवेचन 
हुआ है। स्तियोंको अपने पतिकी आकका पालन करना 
चाहिये, यही उनका परम धर्म है। जिस घरमे पति-प्के 
मध्य किसी प्रकारका वरोध नही होठ, उस घरे धर्म, 
आर्थ और काम --हस तिवर्गको अभिवद होती है। जो 
स्त्री पतिकी मृत्युके पक्षाद अथवा उसके जीवित रहते हुए 
अन्य पुरुषका आश्य नहीं लेती, वह इस लोकम वश प्राप्त 
करती है और आपने पातिते प्रभावसे परलोके जाकर 
पार्वतौके साहचर्वमें आनन्द प्राप्त करती है। 

आिहोइका पालन, पृष्वौपर शयन, मगरका धारण, 
दमे निवास, दूध, मूल, फल तथा निवारका भक्ष, निष 
कर्मक परितयाग, जिकाल-संधया, र्का पलन और 
देवता तथा अतिथिकी पूजा --पह चानपरथोका धरम है। 

सभौ प्रकाएके आप्थोका परिया, क्ण अका 
भोजन, यको छाये निवास, अपरि, अधेड़, सभी 
रयम सपानभाव, पिय तथा अप्रियको परे एवं सुख 
और दुःखम समान स्थिति, शीरकी बढा और आनरिक 
शुत, वाणीम संयम, परणातका ध्यान, सभी इया 
निह, धारणा तथा ध्यानम तपता और भाव-सुद्धि- वे सभी 
पजक या संन्यसौकै धर्म कहे गये हैं। 

“इसके साथ हौ अहिंसा, परिप और सत्य चच, 
पित्त, क्षया तथा दपा-सभी आश्रमं और चोका 
साधात्य धर्म कहा गया है” 

अहिंसा सूतृता वाणी सतीचे क्षण दवा। 

सिन लिंगिनां सैल सापो र्थ उच्चने॥ 
(१ रस 
सदाचार और शौचाचारका निरूपण करले हुए सूजी 
शौनकादि ऋषियोंसे कहते हैं कि श्रुति (बद) और स्मृति 
(्मशासा)-का भली प्रकारसे अध्ययन करके ब्रुति- 
प्रतिपादित धर्मका पालन काना चाहिये, क्योंकि बुति हो 
सब कर्मोका मल है। बरुतिमें कहा गया धरम परम थर्म है। 
स्मृति और शाते प्रतिपादित धर्म अपर ध्य है। यदि 
उपलब्ध तयो कोई कर्ष त नहीं हो रहा है हो उसको 
स्मृतिशास्त्रके अनुसार जानकर करना चाहिये। क्योकि 
स्मृतिशास्त्र भो शरुतिमूलक होनेके कारण ही मके बोधे 
प्रमाण माने जाते हैं। कर्मपार्गका दर्शन करानेके लिये बुति 


और स्ति थे सवू हं। यदि इन दोसे दिशा-तिरदेश 
जहाँ मिल जला है तो सदाचार (शिष्टाचार)-धर्मका पालन 
करना चाहिये। इस प्रकार बि स्मृति और भष्टाचार 
ण धर्मे लीक प्रकारके सनातन ध्म हैं। 

सत, दन, दया, निर्लोभा, वि, यह पूजा और 
इ -दभन -ये आठ शिछ्टाचारके पक्र लक्षण कहे गये 
है। कहाँ प्रकाल जगनेसे लेकर रतम सनतक पालन 
कर दोय गहसे धर्मका वर्णन भी हुआ है। सयको 
हतये निका परित्याग करके धर्म और अर्थका 
अलौधोति चिन्न करना चाहियें। शौचादि क्रियाओसे 
हिस होकर दधाव, स्नान करके समाहितचित्त होकर 
संधान, रपण, देवार्चन आदि तियय सष्पल 
करती चाहिदे। शौचादि क्रियाओंकी शुद्धिका विस्तृत वर्ण 
कहाँ हुआ है। 

शुद्धि दो प्रकारको है-पहली बाह्य तथा दूसरी 
आध्य्तरिक। मिट्टी तथा जलसे की जागेवाली बाहर शुद्ध 
और भागो शुद्धि हो आध्यतरिक शुद्धि मानी गयी है। 
आनको सुका प्रमुख अङ्ग माना गया है। 

दृ और अदृष्ट दोनों प्रकारका हित सम्मान होनेके 
काएज प्रात/कालके सागको अत्यधिक प्रशसा क गयी है। 
कौर अत्य मलिन है। उस स्थित नब छे सदैग 
बल निकलता हौ रहता है। अत: प्रातःकालका सनात 
रकी शुक हठ, को प्स रमेशला तथा रूप 
और सौभाग्यको वृद्धि करतेवाला है। यह शोक और 
का चिनाशक है। ग्ञास्तावकी विशेष महिमा है। 
ङ्गा सर्वविध पापोका भा होता है। 

कासन करोड़ संदेह नमक राक्षस घाने गये हैं 
जे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रात:काल उदित हो रहे सूर्यदेवको 
खा जनेकी इच्छा करते हैं। अतः सूर्योयसे पूर्व स्नान 
करके संध्योषासनकर्म नहीँ करना सुर्वदेवका ही घातक 
है। जो लोग यथाविधि स्तानकर यथाधिकार संध्योपासन 
करते है. बे सन्स पवित्र किये गये अनलरूपी अर्य 
(जत)-से उत मेह नाक राकषसोंको जला देते हैं। दिन 
और रातका जो संधिकाल है, वही संध्याकाल (४८ भिन) 
होता है। यह संध्याकाल सूयॉटयसे पूर्व दो घडी रहता 
है. जो उपासक प्रातःकाल तिल्य “ग्रीन का जप 
कहै, वह कमलपत्रकी भीति पापसे सलि नहीं होता। 

इस संसारमें आठ मङगल है-बामण, गौ, अहनि, 


+ सकडपुणाण--सिहाकलोकल * ° 


चृ, सूर, जल और राजा। सदैव इनका 
पूजन करना चाहिये तथा यथासाध्य अपने 


“पात, पिता, गुर, भाल प्रज, दीन, दुखी, आधितरन, 
अध्यागत, अतिथि और आ - पे पोष्यवर्ण कहे गये हैं। 
ौष्णधर्गका भरण-पोषण कराता स्वका रसा साधन है। 
अतः भुयो पोष्यवर्गका पालन-पोषण प्रयत्रपर्वक 
करता चाहिये। इस ससा उसी व्यक्तिका जोचन ज है 
जो बोके जौचनका साधक बनता है अर्थात्‌ बहुशोंका 
पालन-पोषण कराता है। जो मात्र अपने भएण-पोषणमें लगे 
रहते हैं, थे जीवित रहते हुए भो मोर हुएके समान हैं; 
क्योकि अपना पेट कुता भौ पालला है: 
घाता पिला गरात प्रजा दौका: समाधिः ७ 
अधयातोपतिििः फोष्यचर्का डदाइक । 
ण पौष्यतर्गस्थ परा स्वर्नसाथव् ७ 
भर फीष्यवर्मस्‍्व तसाद य्न कारेत्‌। 
स जीयते याजको बहुभिवॉपजब्धतिआ 
जीवलो मृतकस्य पुषः स्वदा्ाः। 
स्तकीयोदपप्तक्ष कुक्र्यापि विते 
Crema) 
ज्यवहारो अर्थका अत्यधिक महत है। अर्थ उरे ही 
कहते हैं जो हमरे सभी कार्योकी सणपनतामे अतिार्य 
कपे उपयोगी ह। इसी दिसे सभी लोकी निधि पृष 
भाय, पशु, स्त्रियां आदि अर्थ माने जते हैं। इस तक 
अर्थका महत्व होगैपर थी इसके उपार संस आवश्यक 
है। शास्वसष्पत विधिसे अर्जित धके लाधांशले सभी 
जलोगोंको पितगण, देवाण तथा ब्रह्मणॉकी पूजा करनी 
चाहिये ये संतुष्ट होकर धनप अजञनवश हुए दोषको 
तिः शात कर देते हैं। 
(षा, शिल्प, वेतन, सेवा, गोरक्ष व्यापार कृषि, कृति 
सा और व्याज-ये दस जौवनयापनके साधन हैं। 
मि, तिक, काम, किङ्ग, सलापकर्षण, साल, 
(आचमन और अवगाहन -ये आठ परके स्न बे गदे 
है। पताल पूजा-पाठ आदि धार्िक कतके लिये को 
स्मान किया जाता है उसीको नित्य सनान कहा गया है। 
चाण्डाल, श, विठा तथा रजर्यला आदिके स्पि यद जो 
सान किया जाता है, यह वैमितिक कहलाता है। पुष्य आहि. 
नो सान किया जाता है, उसे काम्य स्नान कहते हैं। 


इ स्तोको ोर्घका अभाव होनेपर उण जल अपया किसी 
परकार ल कृतिम जलसे सम्पन कर लेना चाहिये। 
भुसे निकला जल पिर होता है, इस जलकी अपेक्षा 
पह निकलनेवाले झेक जल पंित्र होताहै। इससे भी 
टकर उचित जल सरोकाका है। उसकी अपेक्षा दीका जल 
पित है, नरके जलसे लीर्वजल ह है। 'इन सभी जलॉकी 
पेक गगा जल पए चित्र है। ङे रहम जलसे 
जीवर किये गते पाका वित सार हो जाता है'- 
र्तो तः चुण गा पुण्य॑ तु सवतः ॥ 
साङ्ग जवः पुनात्याशु पापमापरणानकम्‌। 
6१। २७॥ ६९७-११४) 
उष्य आचार (सदाचाए-सौचाचार)-से ही सब कुछ 
आण कर लेता है। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और 
अतिविपूजन ~ इन पद्मो प्रतिदिन करता कर्तव्य है। 
'पहसहायज्ॉमें - अध्ययन और अध्यापन मप, तर्षण 
हियर, होण देशपज़, बिरे भूय तथा अतिया 
पूजन तुष्य है। गृहस्थको दिनका यथायोग्य पौ 
काण करके पिृगण, देवगणकी अर्चा और भातयोधित 
कर्व करना चाहिये। ओ मनुष्य अनदान करले सरम 
कालको भोजन कराकर अपने मिनो साथ सव॑ 
भोजन करता है, बह देहत्याणके बाद स्वणलकके मुका 
अधिकारी बन जाता है। 
अभक्यभक्षण (सास्मनिषि्ध भोजन), चोरौ और 
अगम्याणमन करतेसे व्यक्तिका पतन हो जाता है। सदाचार 
लं धर्मका पालन काेवाला अधिकारी मगुषय साधा 
करव (विषु) हो माना गया है। 
कलियुणमें दा्मका विशेष महत्व हैं। सतत्र 
जूक किये गये अथ (भोग्य बस्तु)-का तपादन 
(योग) दान कहलाता है।इस लोकम यह दान भोग 
तषा परलोके मोक्ष प्रदान रेला है। मतुष्पकों चाहिये 
कि वह न्यायपूवक अर्थक उपज करे; क्योंकि व्यावपूर्वक 
उचित अर्थका ही दान-धोग सफल होता है। 
जलाने दृति, अनादनसे अकषय सुख, विलदानसे 
अभीष्ट संन, टौपदानसे उततपनेत्र, भरधिदानसे समसत 
अधिलखित पाथ, सुवर्णदानसे दौर्ष आयु, गृहदनसे उत्तम 
भल तथा रजतदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है। यस 
उदान करसे च्रलोक कथा अदान केसे अभिक 
लोकी फ्रि होली है।यृषभका दत देसे विपूल सपति 


और गोदानसे सूर्पलोककी प्ति होती है। 

यान और शब्याका दान कसलेपर भाया, भवषोतकों 
अभव प्रदान केसे ऐश प्राप्त होती है। धानयदानसे 
धत अविनाश सुख तथा वेदाध्यापन (बदके दान)-से 
जका सांनिध्य-लाभ होता है। गायको घास नेसे पापोसे 
मुक्ति हो जाती है। ईंधनके लवे काठ आदिका दान करे 
उक प्रदौष्त अधिके समान तेजस्वी हो जाता है। 
तोणपोके रग-शानिके लिये औषधि, तेल आदि पदारथ 
एवं भोजन देनेवाला पुष्य रणए, सुखी और रोप 
हो आता है। जो मनुषय परलोकये अक्षय सुखको 
अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिये संसार वा घरे जो 
बसु] सर्वाधिक प्रिप है, उस बह्तुका एन गुक्‌ 
आहाणको करता चाहिये। 

दानधर्से बढ़कर ओह धर्म इस संम निके लिये 
कोई दूस नहीं है। गौ, रझ, अगि ता देवॉको दिये 
नेवाले दनस जो मतु मोहय दूसरोंको रकक है, बह 
पापौ तिरक (प्ष)-कौ योनिको प्रा करता है। 

दगध आ प्रायक्षितका निरूपण किया गया है। 
शत्य, मदिरापान, सर्को चोट, और पुरपगमन ये 
चार महापाप कहे गये हैं। इन सभीका साथ कामेकला 
पाचवं महापातको होता है। गोहत्या आदि जो अन्य चाप 
है. थे उपपातक माने गये हैं। इत्र सभी पापक प्रित 
विधान यहाँ रतत किया गया है। 

इसके अनन्तर भारतवर्षका वर्णन, तथका य्न और 
उनकी महिमा प्रतु कौ गयो है। ज्योकिस्यक्रमें वर्जित 
नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ-अशुभ योगों तथा 
लोका वर्णन, प्रहर, याक, शकुन, छकरा फल, 
गहोंके शुध एवं अतुभ स्थान तथा उनके अनुसार सुभासुभ 
फलका विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसी प्रकार लान-फल, 
रशि चर-स्थिर आदि भेद रहका स्वभाव तथा सात 
चरमे किये जाने योष्य प्रशस्त कार्यका भो निरूपण किया 
गया है। सामुहिक शासे अनुसार स्वी-पुसुषके सुधासुध 
लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखासे आयुका पपन भी यहाँ 
कराया गया है। स्वरोदय विज्ञातका निरूपण भो हुआ है। 
तिथि, नक्र आदि जतका निरूपण, चतस्य 
निरूपण, शिवरात़ित्रत-कथा तथा द्रव-विघान, एकादी. 
माहल्य आदि प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिकि 
सुर्ववंश-चन्द्रबंशका वर्णन, भविष्यके राजबंशका वर्णन 


किया गवा है। रोके आदु्भावका आख्यान, वत्र (हारे)- 
को परक, पपराग, मसकतर्माण, इद्रबीलमणि, दूरम, 
पु्यगमणि, विहुपसाणि, स्टिक, रुधितकषरत्र, पुलक, 
करकेंतनरधाण, भीष्पकर्माण तथा मुछा आदि रोके विदिथ 
भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि बायी गयी है। 

ङ्गा आदि विविध तौधषों- प्रयाग, चाराणसी, कुरे, 
दरक, केदार, बदरिकाश्रम, त्प, मायापुरी (हरि), 
आण, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, काझीपुरी, तंभ, 
जरल, सेदुबन्ध-तमेधवर, अमरकष्टक, उच्जविती, धु 
आदि स्थानॉको सहाती कहा गया है। इन पित्र 
र्स्य किया गया स्नान, दान, जप, पूज, श्राध तथा 
किल्डदान आदि अक्षय होता है। 

जदालॉर्यका महालय तथा गये श्रद्द केका 
कल सविस्तार समारोहपूर्क यहाँ प्रस्तुत हुआ है। गय 
कामक असुएकौ उत्कट तपस्यासे संतत देवगणोंकी 
आर्थर भगवान्‌ विष्णुको गदासे बह असुर मए गया। 
उस गुरे जमर हो गयर प्रसिद्ध हुआ। पहाँ 
गाध भगवत्‌ विषु सुख्यदेवके रूपमे अवस्थित हैं। 

शपाम आद केसे पडमहापापोंकौ निवृत्ति तो होती 
ही है, इसके साध हो अन्य सम्पूर्ण पापोंका भौ विनाश होता 
है। जितको संस्कार दक्ाये मृत्यु हो जाती ह अपमा 
जो सतुष्प पतु या चोडा भारे जाते हैं। जिनकी मृत्यु 
सपे काटनेसे हठो है, चे सभी गाद पुसे 
डुक होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गयायें पणान 
केमा दितरोंको परम गति प्राण होती है। 

नाम पितरोके लिये पिष्डदान कले मरुष्यको 
ज फल प्राप्त होवा है, सौ करोड यभ भी उसका बर्न 
नहीं किया जा सकता है। यहाँतक कहा गया है कि 
मवागमसमाइसे ह व्यक्ति पितुऋणसे मुक्त हो जाता है- 
नामना वषत भवेत्‌।' कहते हैं गयम 
भगवान विष्णु पिदृदेवलाके रूपमे विराजमान रहते हैं। 
जुम्दशकाक्ष उतर भगवान जनादतका दर्शन कापर पुष्प 
अपने सतो ऋणो मु हो जाता है। 

जके कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहाँपर तष नही 
है। जच करके क्रमे स्थित गई जहाँ-तहाँ भी 
'छिच्डदात करवला मतुष्य अक्षयफलको प्राकर अपने 
तगो आलोक रदान करता है। 

आतले सि नामक प्रजापति संसारके माया- 


+ गुण सिंहावलोकन» ५ 


मोहको छोड़कर गृहस्थादिक आश्रमोके नियमोंसे रहित हो 
इधर-उधर निरहंकार भावले अकेले हो विचरन करने 
'लगे। यह देखकर उनके पितृजनोने उन्हें यृहस्थाक्रमको 
महिमा बलते हुए पाणिग्रहण-संस्कारको स्वर्ग एवं महिका 
हतु बताया। क्योंकि गृहस्थ समसत देवताओं, चित्रों 
ऋषियों और याचकोंको पूजा करके उत्तम लोकको पह 
करता है। सचे भी पितरे अपनी संकाएँ प्रस्तुत को। 
इसका पिकरॉंने समुचित उत्तर देते हुए पृते 
'धर्मपालनके लिये राचिसे आग्रह किया। रूचि भी दुचियामें 
आ गये और उन्होने तपसा ब्ह्मको प्रस्न किया। 
हाके निर्देशसे ऋषि रूचिने नदौके एकान्त तटपर 
पिक्तॉका तर्षणकर उने संतूर किया और पिलरोंको 
स्लृतियोंसे आराधना कौ। पिहृजनोंन संतु हो प्रकट होकर 
'रचिको मनोरमा पत्नी तथा पदकी प्राशि केक वरदान 
दिया और यह भी कहा कि जो मुच्य भिपर्वक इस 
सुतस हम पितरो संतुष्ट कोणा, उससे प्रस होकर हम 
लोग उसे उततम भोग, आतिषयक उत्तम हान, आपु, 
आण्य तथा पुत्र-पौजदि प्रदान कोणे। अत: कामना 
प चाहनेवाले श्रद्धालुऑंकों निए इस सोसे पिती 


इसके साथ ही ऋषि-महर्ि तथा देवताओं प्रतिजदित 
मतितासका विवेचन किया गया है, जो सीके लिये हितकर 
तथा पुणय, आयु एवं स्वरादिको प्रदान कलेवल है। 
जो मन्य धर्म, अर्थ, काम और मोकष-इस पुरुकर्ष- 
चुक सिद्धि चाहता है, उसे सदैव सर्यो ही 
संगति करली चाहिये। जनके साथ रहतेसे इस लोक शा 
परलोकं हित सम्भव नह है। 
दसक किया, दूस धनाण, पवयो सीके सथ 
पास तथा पणय पे निवास कभी नहं करता चाहिये। 
“पुष्यो दुर्जनॉके संगका परित्यागकर साधुजनो 
संगति करनी चाहिये और दिन-शत पुष्यका संचय करते 
हुए नित्य अपनी अनित्यताको स्मरण रखना चाहवे 
त्यज दुनसंस् भन साथुसमानयम्‌। 
कुछ पुण्यमहोराज स्र तित्ययनित्याम्‌॥ 


“नतम निवास करना अच्छा है, किंतु एके प 
दास करना उचित नहं है। नरकवासके कारण पप वित 
हो जाते हैं, कित दुजे पे निवास करोसे पाप 
हिष्ट नहीं होतेः 

दर हि नएके लासो न तु दुत गूहे। 

तरका कयते या कुगहान ियति॥ 

Corte 

जो जाल्यालस्‍्थायें विद्याष्यपत नही करो हैं, फिर 
'चुकावस्थामें कामातुर होडर यौजन तथा धनको नष्ट कर 
दत हैं, वे वृद्धावस्‍्थामें चित्तासे जलत हुए शिशिरकालें 
कासे झुलसनेवले कमलके समान संता जीय व्यतीत 
करते हैं। 

इसके काद राजनीतिका वर्णन किया गया है। राजाको 
सत्यपशायण तथा धर्मपतापण होना चाहियें। जो धार्षिक 
राजा भौ-क्हमणके हिमे रत रहता है, वही वतिय राजा 
रके पाले समथ हो सकता है। “ज राजा साल्पा 
तख युक्तियुक सिदा उल्लंघन करता है, यह निषि 
हो इस लोक तथा परलोक सोनो नह हो जाता है! 

लपदेच्छायु्ानि हेतुपुक्तानि दाति च। 

स हि चयलि बै राजा इह लोके पाइ च॥ 

Cereed 


“सत्ये पालनसे धर्मकी रकष होती है, सदा अभ्यास 


होतो है और शौलके द्वाए कुलकी रक्षा होती है'- 
सत्येन रहयते थर्मों विद्या योगेण रक्ष्यते। 
सूजया रक्ष्यते पात्र कुलं शीलेन रहयते॥ 


(00 ७१४४० 

*सल्यपालनरूपी सुचिता, मन /शुद्धि, इनिय, सधी 
रियो दया और जलसे प्रशालन-ये पाँ प्रकाएके 
जच खाने गये हैं। जिसमें सत्यपालनकी शुचिता है, उसके 
लिखे स्वर्गको प्राप्ति दुर्लभ कहीं है। जो मनुष्य सप 
सम्धादण हो करता है, वह अश्नयेधयज्ञ करनेवाले व्यक्तसे 


सय सं च सौचं च तस्य स्व न दुर्लभ 
सत्वं हि वचनं यसय सो्ेधा्िि्यते॥ 


C30) 


एए सा म्ल ज़ कर एट ब ह के 


जिस व्यक्तिते एक बार भी "हरि" इन दो अक्षणेंसे युक्त 
शब्दका उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटिप्रदेशमें 
परिकर (फेंटा) बाँधकर मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तैयार 
रहता है। ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी होता है। 

इस प्रकार मनुष्यको उन्नतिके पथपर ले जानेवाले 
नीतिसे युक्त कल्याणकारी बचनोंका संग्रह इस महापुराणमें 
ण होता है, जिसे ग्रहथकर स्नव शा सुभूते 
लाभान्वित हो सकता है। 

तदनतर भगवानके विभिन असरको कथा तथा 
पतिक्रता-माहात्म्यमें आ्ाहमणपत्नी, अनसूया एवं भगवतो 
सौताके पातिव्रतका आख्यान मिलता है। रामचरितवर्णन 
(राापणकथ), हरिवन (कृण) तपा माघको 
कथा और युद्ध आदि अवतारॉकी कथाका वर्णन भी यहाँ 
परापत होता है। 

इसके बाद आयुर्वेदका प्रकरण परार्ध होता है। 
भगवान्‌ धनयनति्रो्तसमपर्ण आयुर्वेदको अङ्ग आयुर्वेद 
कहा शया है। यह अधर्ववेदका उपवेद है। शारीरिक, 
मानसिक तथा आगरुक -इस प्रकारसे व्याधियोँ लीन 
प्रकारकी कही गयी हैं। 

प्रस्तत गरुडपुराणमें मुख्यरूपसे निदान स्थान, चिकित्सा 
स्थान, कल्प-स्थान [विपौषधिज्ञान तथा चिकित्सा] और 
उत्तमे कौमार्य एव भूताविधा आदि विषयोंका हौ 
तिरूपण हुआ है। साथ ही गवायुर्वद, अश्च-चिकित्सा, 
गज-चिकित्सा आदिका भी संक्षेपे निर्देश हुआ है। 

'गहडपुराणके आयुर्वेद-प्रकरणके प्रधम बौस अध्यायो 
निदान-स्थानके विषय वर्णित हैं। किस कारणसे रोग उत्फन 
हुआ है, रोगके लक्षण क्या हैं? जिससे रोगका निर्णय हो सके 
इत्यादि विषय निदान शब्दसे अधिप्रेत हैं। इसमें प्रारम्भ 
ज, रक्त, पिच, श्वास, राजश; मदात्पय्‌ अल, अतिसार, 
मत्त, प्रमेह, गलप, पाणडु कुछ, वातदोष आदि रोगोंके 
उत्पत्तिजनक कारणों तथा उनके लक्षणोका वर्णन हुआ है। 
गरडपुणका यह वर्णन आवार्य कालके अदय 
बहुत अंशं साम्य रखता है। इसके बाद लगभग चालोस 
अध्यायोंमें विभिन रोगॉकी चिकित्साहेतु औषधियोंका 
निरूपण हुआ है। अमुक रोग होतेपर अपुक- अमुक 
औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये। इनके त्रिमांणको तथा 
अनुपान आदिको विधि बतायो गयी है। एक ही रोगके 


लिये अनेक औषधिक चोगोंको भी बाया गया है। 

आयुर्वेदकी औषधियों और वनस्पतियोंका वर्णन जो 
भगवान्‌ औहरिले शिवजोसे किया था, उसे सुनानेके बाद 
'खूतजोने शौनकादि ऋषियोंको कुमार अर्थात भगवान्‌ 
स्कतदके दाण का्यायनसे कहे गये व्याकरणशास्वकों 
सु यह व्याकरण सिद्ध बटे जान एवं गालकोंकी 
त्ति क्रियाको बनव सहायक है। इसके अनना 
सहजन अल्प चुद्धिबालॉके लिये विशिष्ट चुद्धिकी प्राप्त 
हतु मरा और चके भेके अनुसार छन्-विधानको 
उसु किया है। 

कर्मविपाकका वर्णन 

जगति और लप आदिको चकरगतिको जाननेवाले 
छ्‌ यदि आध्यात्पिक, आधिदैविक और आषिधौतिक- 
इ लीन सांसारिक तापोंको जानकर ज्ञान और दैपका 
र्ण स्वीकार कर लेते हैं तो आल्पिक लय (मोध)- 
को परा करे हैं। 

सूती क्दिपाकका वर्णन करो हुए कहते है-जौष 
ापकर् कलोके कारण परक-लोकमें जाता है और 
पुल्पकर्मके कारण स्वर्ग। अपने डन चाप-पुण्पौके प्रभावे 
तरक तथा स्वे गया प्राणी पुनः नरक और सवर्स 
लकर सयो गर्षयें जाता है। गर्म विकसित होता 
हुआ पढ़ जब नौ सासतक अधोमुख स्थित रहकर दसवें 
मासम जन्म लेता है। यह जौव बाल्यावस्था, कौमातवस्था, 
ुवावस्था तथा वृदधावसथाको प्राप्त करता है। इसके बाद 
कः यह सूत्युको प्राण हो आता है। इस प्रकार यह जौब 
इ संसारचक्र घटौयन्कके समान घूम रहता है। जौब 
नरक-भोग केके पक्षा पापयोनियोंमे जन्म लेता है। यहाँ 
सवोलियोंका वर्णन सिसा किया गया हमरा 
अपयान काकाला गधेको योतिम जन्म लेता है। माता- 
पिताको कह पहुँचनेबाल प्राणको कटुको योगियें जाना 
पठ है। जो सतुष्य अपने स्वामीका विश्वतवीय बनकर 
[उसको छलकर जौबन-यापत करता है वह यामहं फसे 
दरको योतिं जाता है। धरोहर रूपे अपे पास रखे हुए 
पणे धनका अपहरण रलवला व्यि नएकगामी होता 
ह नाकले निकलनेके जाद वह कृमयो ज लेता है। 
जो सुय विसी होता है, वह मयय उत्पल 
सा है। उक, दान तथा विवाहादियें विन डालनेवाले 


षको कृमियोनि प्स होती है। 

देवश, पिएर और आहाणोंको बिता भोजन आहि हिये 
जो मुय अन ग्रहण कर लेता है, बह नाकको जल है। 
वहाते मु होकर यह काकयोतिको प्रा करता है। 
कृण घ्य कृषि, काट, पलंग तथा बिच्छुको योनिम 
अमण करता है। 

दकौ निना कर कृतनत, दूसोकी मरको न्ह 
क निए, त त व्यवहारये अधिस, परके 
साथ सहकास करना, पणे धनका अपहरण करल, भि 
हना, देवको तदा, मर्यादे कनको रोटर अति 
या करना, कृषणता तथा मुका हनन --यह सब 
नक भोगकर जनम लिव हुए मुका लकषन कहा गया है। 

णये प्ति दया, सर लाप, परलोकके 
ले सासि उता, सायका निण्या, सत्पका 
चलन, दूसरेका हिताणितान, मुिको साधन. बोम 
रमाण्य-बुद्ध, गुरूदेव और सिड्धपियोंको सेवा, 
धग बताये गये नियमका पालन, सक्तिफओंका 
आतुन तथा प्राणियोके साथ पैजोभाक-वे ससे आये 
ष्क लक्षण हैं। 

जो मुय घोगरा चताये गये चच-निषय आदि 
अहोगके साधनके सत्‌ जनको राण कणा है, बह 
आत्यक्तिक फल-भौध्षका अधिकारी बन जाता है। 

महायोगका वर्णन 

शीन चहाँ समस्त असह बहापोगका बर्ण 
किया है। यह सहायोग मतको भोग और मोशन 
केका श्रम साधन है। 

मामति भगवान्‌ दहेत राजा अलर्कसे कहा का- 
है न्‌! ममता ह दुःखका मूल है और मसखका परित 
हो दुःखसे मितिका उपाय है। आहार अजी 
अहातरका अंकुर है। पपमूलक आपतरपणीय सुख 
जानिके लिये यह अपरूप महत पैदा हुआ है। जो 
जोग शानलण कुल्हाड़ीसे अज्नकूप महावृक्षको काट 
त हैं, वे पमे लन हो जले हैं हद अदरक 
आल कर उसका भलोधौति पान करके पुय नित्य 
सुख एवं परम शानिको ण कणे हैं। जो सोग 
मायापाहसे आबद्ध हैं, बे सभी नितप-मतिक हो कार्य 
करो हैं और उसमे अवक से रात हैं। इस करन 
डे पराका ऐकय श्राणा नहों होता। जो पुनः इस 
संसारे जम लेते है, जो अजाने मोहित है, बे योग 


जोवनु योगो न कभी मरता है, न दुःखो होता है, 
येगी होता है और न संसारके किसी बन्धनसे आबद होता 
है। न यह पापो युक होता है, न तो उसे नरकयातनाका 
हो डु/क भोगका पडा है और न उसे गर्भवासमें जाता 


रप होता है तथा इससे जन्म-मरणके 


j 
3 


मूल है। यह पुण्यॉंकी 
(जवना मधुर फल है। इसलिये 
भिका बहुत बड़ा साथन कहा 


„हे ताच! आप चुषनणर दया करो, मैं आपको शरण 
है- ऐस जो भाणो कहता है, उसको भगवान्‌ हरि अधप 
कर देते हैं। किसीसे थी उसको भय नही होता, यह 
तकी प्रति ह 

ल कुरु राय तवास्मीति च यो दे्‌। 
अभयं सर्वधूवैध्यो दयदेतद्‌ उत हरः॥ 
(rier 

(न मुष्का मन हरिम रमा हुआ ह, उनके 
सभो प्रकारके पापोंका विनास निश्चित है। 

सवे पास लेकर खड़े हुए अपने दृतकों देखकर 
चमराज उसके कानमे कहते हैं कि हे दूत। तुम उन 
लोको छोड़ देता, जो मधसदन विष्णुके भक्त हं। मैं तो 


ष 


= पुणणं गाड दे सारं विषणकडामरयम्‌ + 


[किल गठशपुणणाकू 


अन्य दुचारी पापियोंका सवामी हू, भोके सवी स्वर 
हरि हैं। बि सर्वदा कहा है दाची मुच्य 
भी मुझे अनन्य भक्ति रखता है तो चह साधु हो हैः 
क्योंकि उसने यह निक्षय कर लिया है कि भगवान्‌की 
अकिके समान अन्य कुछ भी नहीं है। धगवान्‌ हरियें जिस 
भुष्यकी भक्ति रहती है, उसके लिये र्ष, अर्थ और 
काफ-इस त़िवर्शका कोई महत्व नहँ है; क्योकि परम 
सुखरूप मुक्त उसके हाथमे ही सदा रहती है। 

"स संसाररूपी विषवृ्के अपृतके समान दो फल हैं 
एक फल है भगवान्‌ केशवकी भक्ति और दूसरा फल है 
उनके भोका सत्सङ्ग 

संाविवक्षसय दे. फले दृोपवे। 

कदाचित केशे भसद्धा मगर ॥ 

आम-संकौर्तनकी महिषाका वर्णन करते हुए सूतज 
कहते है कि मिक कारणभूत अनादि, अनन, आज, निल, 
अच्यय और अक्षय भगवान्‌ विषको जो व्यक्ति नमन कएल 
है, वह समस्त ससार लिये नमसे योग हो ला है। 

सवम भी भगवान्‌ नाणका काम लेजैवाला मतय 
अपनी अक्षय पापशशिकों विनष्ट कर देता है। पदि कोई 
तुष्य जात अवस्थायें पात्रका नन लेता है हो 
(र उसके विषयमे कहना हो क्या? 'हे कृष्ण! है अच्चुत! 
है अनत। है यमदेव! आपको नमस्कार है।' ऐसा कहकर 
जो भक्तिभावसे विष्णुको पणाय करते हैं, वे यमपुरी कहीं 
जे सके उदित हो जानेपर जैसे अतधकार विट हो 
जाता है, वैसे हो हरिका नाम-सकर्न करसे पिये 
पापसमूहका विनाश हो जाता है। 


तथा पुनः 
'कि मनुष्यको सदै नायणका ध्यान काला चाहिये। इस लोक 
और परलोक प्राणीके लिये जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने 
मनसे भी सोचा नहीं जा सकता, वह बिता मग हो ध्यान 
कलेसे भगवान्‌ मधू प्रदान कर देते हैं। कर्ण 
_कललेकालॉकी सुधा ध्याते समान अत्य कोई साधन नहीं 
है। यह ध्यान पुनरजम देनेवाले काणो भस्म करेकलो 
गि है। भगवान्‌का भक्त अनास भयत पदि आपने सष 
कमको विषे चएणमं स्पत करता है तो उसके कर्म 
साधु हों या असाधु बब्धनकारक नही होते। 


इसके अक्सर सूतजो भगवान्‌ शिवद्धाता कही गयी 
सहसि (नूसिहस्तोज)-का वर्णन करते हैं। इसके 
सय हो “कुललमृतस्तो' का वर्णन किया गया है, जो देवर 
आारदके पेपर शिवजीने कहा या। तदनततर मार्कण्डेय 
जुने रण कहे गये मृत्युको निवारण कणेवाले 
>मृल्यशकातोज" को कहा गया है। इसके बद प्राणियोंको 
सब कुछ पदन केवले 'अच्चुतस्‍तोज” का वर्णन किया 
गा है यह सतोरेव नाके पूछनेपर हमी कहा था। 
सीन इस सोको अत्यधिक महाका वर्णन किया है। 

आका्काण्डके आरे हान और चो, आन 
हषा गौत निरूपम किया है। 

जोवका अम लक्ष्य मुक्ति है। यह घुक्ति जौको तभी 
आ होती है, जब वह पुर्षटक तथा गणिका प्रकृतिक 
द्वग कर देत है। जीवको पुक्ति प्राण केके लिये 
उके स्वचंको अलग करणा अनिवार है। इसके लिये 
द आहि विपये प्रति अनस होना आवश्पक है। 

जाम, जए, प्रत्याहार, धारण; समि और ध्याक- 
चे छः चोगके साधन हैं। 

'शड्यस॑यमसे पपक्षय और पाक्ष दवप्रति सुलभ 
होती है। देवोत भि एवं गुि-सापनकी ओर उसु 
रोके लिये प्रधम एवं अतिया साधत है। 

आपान 

पान्‌ ऋष्दजैसे कहते है-कर्से भवकन्धन और 
डत होनेसे जोवको संस मुकत हो जाती है। इसलिये 
आत्यकधानका आवय बरना चाहिये। जो आसे भिन 
त है, उसे अजान कहा जहा है। "जब हे सयत सभी 
माई समार हो जाती है, य जोब निस्सदेह जौवनकालमें 
ही अमूत त कर लेता है'- 

अदा से सिरो कापा यसय हदि स्थितः। 

हदपमहताणोति जौवनेव न संशयः 

(errr 

अस्तुमाहका सार ह हो है। तेजोरूप रको एक 
आखरड परम पुव्यकूप सहना चाहिये। जैसे अपनी 
आत्मा सबको प्रिय है, वैसे हो बरहा सबको प्रिय है; 
क्योकि आत्या हो ब्रह्म है। सभी तत्वज्ञ जञानकों सोच्च 
जाले हैं। इसलिये जिसका आलम्बन चोधस्वरूप आत्म 
हो है। ह आत्वा है।यह पू है। शाश्वत ै।जगते- 
खोले था सुषुप्तावसथामे प्राप्त होनेवाला सुख, पूर्ण सुखरूप 


जका हो एक शुर अंश समझा चाहिये। 
है नारद! मैं अनन हूँ, हमारा ज्ञात भी अननत है। द 
अपे पूर्ण ह। आतके ड्र अनुभूत अनतःसख बै ही 
हँ। साल्वक, राजस और तामस गुसे सम्बन्धित भावे 
अ नित परे रहता हैं यैं सड हँ। अमत्य हमै ही 
जय हूं। मं पराणियोके इसमे प्रयति वह ज्योति है, जो 
दौपकके समान उनके आझातरूपी अन्यको दिन 
करती रहती है। यही आतपा स्थिति है। 
नीतासार 
गौतासारका रघन को हुए भगवान्‌ नाउजोसे कहते 
हहे नए! आत्मकल्याण हो परम कल्यान है। उस 
आलाने उलट और कुछ भौ नहीं है। आला दहह, 
रूप आदिसे हीन, इये अतीत है। मैं आल है। संखर 
आदि म्बके कारण पुझे किसी प्रकारक दुःख रही है। 
जैसे आकारामें विधुत आका प्रकार होख है, वैसे हो 
दप आत्पा( आत्पज्ञन)-के द्र आत्प प्रकाशित होता है। 
यम, नियम, आसन, प्राया, हा, ध्यात, धारक 
और समाधि पह गोग मुके लिये कहा गपा है। 
कौर, मन और बालीको सदा सभी प्राणियोंकों हि 
व रखना चहिये; क्योकि ' अहिंसा ही परय भ है और 
उससे परप सुख पिलता 
" हिसाविगपको धो हिसा पा सछ्‌ 
Covers 
सदा सत्य और प्रिय बचत बोलना चाहिे। कधौ थी 
आश्रय सत्य नहीं बोलना चाहिपे। प्रिय मिथ्या यथन भ 
नही बोलता चाहिये।चोीे या बलपूर्वक दूसरे पका 
अपहरण काला सतय है। सत कार्य (चोरी) कभी थी नँ 
का चाहिये; क्योंकि अस्तेय (चोर न र) ही धर्मका 
साधन है। आपतिकालम भी इच्छापूरवक इघ्पका प्रह त 
कला ही आपरि है। यदुच्कालाध तथा अकायास-प्रिे 
सतषट हना हो संतोष है। यह संदोष हो सभो प्रकारके 
सुखका साधन है। मन और इश्रियॉकी जो एकाला है. 
हो परम तप है। 
कर्ष, मन और बणोसे हरिकी स्ति, नाम समरन, 
पूजा आदि कार्प और हरिके प्रति निशला भको हो 
एका चिना काहा जाता है। अपने शरीरगत आयु साम 
आण है। उस बायुके निरोधकों प्राणायाम कहा जहा है। 
इय असत विषयोंसें विचरण की हैं उनको निदो 
तिप्त कला चाहिये। मूर्त और अमूर् ब्रमचनको घय 


र है। ह ब्रह्म हैं” और “ब्रह्म हो हँ इस प्रकार 
अहं और ह परा्थका ताद्य रूप हौ समाधि है। 


है। दह सत्य, डान और अनना है। यही तत्वमस है 
देखा वैदोंका भी कथत है। 'मै प्न, सांसारिक विपये 
जो पे रता, मैं बह निज देव हू मं तो बही अनादि 
देवदेवे पा हो हूँ, जिसके आदि और अका ज्ञात 
किसीको भो नह है, यही गौताका सार है। इसको सुतकर 
तुष्य हे लौन हो सकता है। अत्‌ उसे जौ 
प हो सकती है। 
गडुक हाय 

आने आम अधये गहडपुरणका महालय 
जिद है। भगवान्‌ ह भूतधावन से कहते है कि गैन 
गडपुरचका यह सारभाग आपको सुता दिया, जो भोग 
एल जो प्रदान केवला है। यह वि, पश, सौद, 
को और आयोग्ष आदिका काएक है। जो मुछ इसका 
ठ करता है का सुदा है, वह सब कुछ जान लेता है 
और अनव उसका परम कल्याण हो जाता है। 


[सिष गरुण 


जिस व्यक्तिके घरें यह महापुराण रहता है, उसको 
इसी जमे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 

इस महापुराणकों पढ़ते एवं सुननेसे मनुष्यको धर्म, 
अर्थ, काम और मोकत-इत चातों पुरुषायोंकी सिड हो 


जो है। जो मुय इस पुाणके एक भी शलोकका पाठ 
करका है, उसको अकालयृत्य नहीं होतो है। पर 
लीके दाण कहा गया यह भहापुराण धनय है। यह 
सबका कल्याण करनेवाला है। 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प 


र्का (प्रकलप) - स्वम भवात्‌ ाठपणको 
नमस्कार किया गया है। तदनतर देककषेत्र ैषिासण्यमें 
'ौनकादि श्रे मुतिगण सूती महाराजसे प्र करते हैं कि 
कुछ लोगोंका कहना है कि शरारी जीव एक शीरके 
बर दसरे शरीरका आवर ग्रहण करता है, जबकि दूसो 
'विद्ानॉका कहना है कि प्राणीको मपे पक्षाद्‌ यमतजकी 
यातनाओंका भोग करनेके बाद दूसरे शीको प्राप्ति होती 
है-इन होम क्या सत्य है, यह बतानेकी कृपा करें। 
सूतनी महाराज रनको सुनकर प्रस होते हैं और इस 
परका! कथाका वर्णन करले है 

एक आर विततार गठडके हप इस शहाणके 
सभी लोकॉंकों देखनेकी इच्छा हुई। अतः हरितामका 
उच्चारण करते हुए उकहंने पाताल, पृथ्वी तथा सर्ग आहि 
सभी लोकोंका भ्रमण किया। 

'पृष्वौलोकके दु:खसे अतपना दु/छित एवं अजञासाचित 
होकर थ पुतः वैकुण्ठलोक वापस आ गे। बैकुष्ठलोकमें 
पृत्युलोकके समान रजोशुण तथा तमोगुन आदिकी प्रवृत्ति 
नहं है। केवल शुद्ध सतवगुणकी हो प्रवृति है वहाँ राण- 
दि पढुविकार भी नह है। किसीका वहाँ वियत जही 
होता। यहाँ भगवानुके मनोहा सुद फर्षद उपस्थित हैं। 
गरीन देखा कि हरि छुलेपर शिरजमान हैं। भगवान्‌ 
हिका दर्शन के विनतासुत गरडका इदप आतत्दविघोर 
हो उठा। आदम होकर उन प्रभुको प्रणाम कले 
हुए कहा भगवन्‌। आपकी कृपासे विलोकका परिभ्रमण 
मने कर लिया है। यपलोकको छोड़कर पृष्वीलोकसे सत्थ- 
लोकतक सब कुछ मेरे दाण देखा जा चुका है। सभी 
लोकॉकी अपेक्षा पृथ्बौलोक प्राणियोंसे अधिक परिपूर्ण है। 
सभी योनियोँमें मानवयोनि हो भोग और मोका शुभ आड 
है। अतः सुकृतियोंके लिये ऐसा लोक न तो अधीक बना 
है और न भविष्ये बनेगा। ' देवता लोग भी इस लोककी 
प्रमे गीत गते हुए कहते हैं कि जो लोग पतिर 
भारतभूमियें जन्म लकर निवास करे है, ये धन्य है। सुण 
भी स्वर्ग एवं अपवर्गरूप फलकी प्राष्तिके लिये पुनः 
भारतभूमिये म्ुष्यकूपमें जन्म लेक इच्छा करते हैं-- 


रि देच: किल गीतकानि धन्या ये धारतभूमिधगे। 
सस्य फल्न भनि भूव: पु सुतात्‌ 
0७४२०) 

जुड पूछे हहे प्रधो। आप यह बतनेक कृपा 


आलेप ही वह मरा है, किंतु मै उस छिरो नहं देख 
फल हूँ, जिससे जीव निकल जाता है? 

जाणी अपने जौवनकालमें पुष्य और पाप जो भी 
कराता है, नाता प्रकारके दान देता है, वे सब शहरे नश 
हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जाते हं? मो हुए प्राणीके 


८ 


'जलिये सिण्डीकरण क्यों होता है? इस कृतयमें ्रेतपिण्डका 
मिलन किसके साथ किस विधिसे होता चाहिये? इसे आप 
तानेको कृपा कहें। 

जो मुय पापी, दुराचारी आघवा इतबुड हैं, सालेके 


है माधव! यदि सू प्रणव सहासका जप करता है 
तथा ब्रह्म अर्थत पक्ञोपवीतको धारण करता है हो 
प्के बाद उसकी क्या गति होती है? 

गडी कहते हैं कि हे वातप! पैने कौटृबलबश 
सम्पूर्ण जगतुका भ्रमण किया है, उसमें रहनेवाले लोगोंको 


लोग बहुत-से द यको भोग रहे हैं। 


उस देशके मनुष्य रग-डेष तया मोह 
आदिय आकण्ठ डूबे हुए हैं। उस देशम कुछ लोग अन्धे 
हैं, कुछ ददी दृष्टिवले है, कुछ दुष्ट बाणीवाले है, कुछ सूले 
हैं, कुछ सँग हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गग 
हैं, कुछ कोढ़ी हैं. कुछ अधिक रोमवाले हैं, कुछ नाना 
रोगसे घिरे हैं और कुछ आकाश-कुसुमकी तरह निता 


रखा है कि जिसकी विधिपू्वक वार्षिक किया नह होती 
हैं, उसकी दग सती है फिर भी प्रभे! इसकी विशेष 
जातकारीके लिये मैं आपसे पूछ रहा हँ 

है उपे! पुणी मलये सम उसके ऊल्वानके 
हे कया करमा चाहिये? कैसा दान देना चाहिबे? मूलप 
और समशानभूमितक पहुँचनेकौ कौन-सी विथ अपसि 


१? धितम शवकों जलानेकौ कया विधि है? तत्काल 
अभा विलम्बसे उस जौवको कैसे दूसरी देह प्राप्त होती 
६? चमलोक (संयमनी नगरी)-को जानेवालेके लिये 
अर्षपर्वेस कौन-सो क्रियाएँ करनी चाहिये? दुबाद्ध अर्थात 
दुत जयि मृत्यु होनेपर उसका रक्षिता है? 
चक्षकादियें मृत्यु होनेपर पक्षकशान्तिके लिये क्या करा 
चाहिये? हे देव! आप मेरे ऊपर सन हों। आप मेरे इस 
सर्को चिन कले समर्थ हैं मने आपरे यह सब 
जोकमकुलकी कामनासे पूछ है, मुझे बतनेक कृपा करें 
मरणासन्त व्यक्तिके कल्याणके लिये किये 
जानेवाले कर्म 

कृष्णजी गे कहते है--आपने मदे हितों 
हु हो महत बापू है। जिसको देवतगण, योगीजन 
जी देख सके, जो गि है उसे थे बता रहा हूँ। 

हो महिमा बते हुए भवान्‌ के है यदि 
तुष्मको योक नहीं पिलता है तो पुत्र नरम उसका उड़ार 
कर देख है। पुश और पीपरो मरे हुए प्राणको कन्धा देगा 
चाहिये हथ उसका यथाधिधान अस्निदाह करन चाहिये। 

सबसे पहले गोचा भूमिको लौपना चाहिये। तदतततर 
जलको रेखासे मण्डल बनाना चाहिये। इसके बाद उस 
स्थानपर तित और कुश विणकर भएणासन व्यक्तियों 
कुरूसनपर खुला दा चाहिये तथा उसके मुखं वर्ण 
आदि पहा डालना चाहिये। यह सब कार्य कसनेसे वह 
लौ अपने समस्त पोको जलाकर पापमुक्त हो जता है। 
भूधर भणडल जनानेका अत्याधिक महतव बताया गया है। 
भष बनाये गये ऐसे मण्डल ब्रह्म, विष्णु, रद, लक्ष्मी 
तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं, अतः 
जण्डलका निांण अवश्य करना चाहिये। घण्डलविहौत 
भिर ललयग केप उसे अन्य योनि नहीं प्रात होती, 
उसकी जौला वायुके साथ भटकती रहती है। तिल और 
कुकी महा जताते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि हे गरड 
हल मेरे पसीने उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत हो पवित्र 
हैं। विलका प्रयोग करनेपर असु, दानव और दैतय भाग 
जाते हैं। एक ही ठिलका दान स्वर्णके बली सेर तिलके 
बर है। तरण, दान एवं होममें दिया गया तिलका दान 
अक्षय होता है। कूरा मेरे शोके रमो उत्पन हुए हैं। 
कके मलमे कहा, सध्यमें विष्णु तथा अग्रभागे शिवको 
जानना चाहिये। ये तीनों देव कुर प्रित माने गये 
हैं। इसलिये देवताओंकी दृष्तिके लिये भुख्यरूपसे 


कुराको और पितरोंको तपे लिये तिलको आवस्पका 
होती है। देवताओं 


और पिकरोंकी दति ही विकी त्तमे 
वाको जो विधियां बतयी गयो हैं, उरा 
अनुसार मतुप रह्म, देवधर तथा पोको सद 
करना चाहिये। ब्रा, मन्द, कुश, अणि और तुलसौ- 
ये बार-बार प्रुत होनेपर भी बसो नहो होते। 

"हे पिरे विष्णु, एकादी, गत, 
आहण और गौ-ये छः दुर्ग अस संसारे 


दुली, 
सोगोको 


मुखिदायक होती है। उसके बद मरे हए प्रीके शरोएगत 
तिभन स्थानोंगें सोनेकी रलाकाओंको ऱनेका विधान है, 
जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक-एक 
शलाका नाकके दोनों छि, दो-दो शलाकाएँ नेत्र और 
कान, एक शलाका सिङ्ग तथा एक शलाका उपरे 
ग्रहणं रखनी चाहिये। उसके दोनों हाथ एवं कम्मे 
तुलसी रखे। उसके शको दो वसे आल्कादित करके 
कुंकुम और अक्षते पूजन काना चाहिये। हदन 
पुण्मोकी मासे विभूषित करके उसे बन्चु-बानधवों तथा 
पुत्र एवं पुसो साथ अन्य हारसे ले जाय। उस समय 
अपने आान्ययॉके साथ पुरो मरे हुए पिते शवको 
क्यपर रखकर स्वयं ले जाना चाहिये। 

श्मशान देशमें पहुँचकर पुत्र पवाधियुखञ या उततरचियुख 
वहाको उस भूमिषर चिताका निर्माण करवाम, जो पहलेसे 
जली न हो। उस चितम चन्दन, तुलसी और पलासादिको 


लकड़ी प्रयोग करना चाहिये। 

जब सरकलतनद व्यक्िको इंक्यॉंका सपूह व्याकुल हो 
उल है, चेतन रर जडीभूत हो जाता है, उस समप प्राण 
तरको छोड़कर यमतजके दतक साथ चल देते हैं। 

स समय जो प्राणी दशत होते है, उरे यूत अपने 
अलबत्थनोंसे जकडूकर माले हैं। जो सकती हैं, उनको 
स्वके पर्द सुखपूर्क अपने लोकको ले जाते हैं। 
अमलोकके दुर्णन माणि पियको दुःख झेलते हुए जाना 
चडुण है। 

अभराज अपने लोकम शक, चक तथा गदा आदिसे 
कभत चतभु रूप धारणकर पुण्यकर्म करनेवाले साधु 
चुरुषोंके साथ भिज्रवद्‌ आचरण करते हैं और पापियोको 
निकट बुलाकर उन्हें अपने दण्डसे रजन देते हैं। वे 
'पलपकपललोन भेके सात गरजा कषत है। अजिरे 


'हुए यमदूत जीको बार-बार नरका तौत् भव दिखाते हुए. 
टकर यह कहते हैं कि है दृट्‌ ू शी चल। तु 
_अमवणके घर जा है। शौर हो हम सब तुझे 'कुप्पीणाक' 
मक नरम ले चलेंगे। उस समय इस प्रकी वानी और 
क-न स्न सुनकर कचे सदं हा-हा कले 
बिलाप करठा हुआ वह मृतक यमो दाण यमलोक 
चुँचादा जाता है। (शेष पटसंख्या ५१५ से] 


Sem 


ॐ ने मम 
गनेव ममः 
ॐ नो भगवते वासुदेबाव 


संक्षिप्त गरुडपुराण 
[आचारकाण्ड] 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा तथा उनके आवतारोंका वर्णन 


जर नाकृते सँ नो्‌। 
दी सवती व्यास सतो जवे 
“नष्ठ भगान्‌ ्ीनरनाणयण और भगवती सरएवती तथा 
देवको नगन के पुणव प्रवचन काल हिव!” 
जो जन्म और जसे रहित कल्याणस्वकप-- अजन्मा 
तपा अनर हैं, आन एवं स्यू है, महा हैं, विशु 
(पलएहित), अनादि एवं पाभौतिक शरौरसे होन हैं, 
समस्त इन्द्रियॉँसे रहित और सभौ प्राणियॉमें स्थित हैं, 
मासे परे है, उन सर्वव्यापक, परम पवित्र, मङ्गलमय, 
अद भगवान्‌ हरी थै वदना करता हैँ। मै भन-चानी 
और करसे चच शिच, णे तथा दच सीको 
सर्दा नमसकार करता हूँ।' 
एक जार स्सस््परङत, पुराणविधाकुशल, शासचि्त 
माता सूजी तीर्यस्म कषियार्व आये 
(और एक पथिप्र आसनपर स्थित होकर भगवान्‌ विष्णुका 
भ्यान करते लगे। ऐसे उन क्रान्तदर्शी तपस्वीका दर्शन 
करके नैमिषारण्यवासौ शौनकादि मुनियोने उनकी पूजा की 
और सतति करे हुए उनसे यह निवेदन किका- 
ऋषियोंगे कहा-- है सूतजी! आप हो सब कुछ 
जानते हैं, इसलिये हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओमें 
सष्ठ देव कौन हैं ईशर कौन हैं और कौन पू हैं? 
ध्यात कालके योगय कौत हैं? इस जगएके कट, 
"पालनकर्ता और संहर्ता कौन हैं? किनके द्वार यह 
(सनातन) धर्म प्रित हो रहा है और दुष्टेके विक 
कौन हैं? उन देवका कैसा स्वरूप है? किस प्रकार इस 
सम्पूर्ण जगत सृष्ट हुई है? किन खतो पालन केसे 


च देव सं होते हैं? किस चोगके ट्वा उनो प्रा किया 
जा सकता है? उनके कितने अवतार हैं? उचकी यंत 
परय को है? र्णारादि धोक प्रवर्तक एवं र्षक 
कौत है? है महामते औसूृतजी। इन सबको और अन्य 
कियोको हमें बे ता भगवान्‌ नातवणको सभी उत्तम 
कषाओका चरणन कों। 


(सूतजी ोले हे ऋषियो! थै उस गरुडपहापुराणका 
जर्त करता ह, जो सारू है और भगवान्‌ विणो 
से परिप है। पराचीन कालमे इस पुणणको 
गहने कर्यप ऋषिकों सुतया था और ने इसे 
जसरी सष था। है ऋषियों! भगवान्‌ तातवण हो सब 
दोव ओह देव है। थे ही पत्पत्पा एवं परह है। ऊस 
स जगदूकी उत्परि, स्थिति और संकी किए होती 
है, ये जता-सतनसे रहित हैं वे भगवान वासदेव अजा 


(सित गपु 


होते हुए भी जगतृकी रक्षाके लिये सरतकुमार आदि अनेक 
रूपमे अवतार ग्रहण करते हैं। 

है र्‌! उत भगवान्‌ शहर सर्वश्वम कौसार-स्नसे 
(समत्कुमातदिके रूपे) अवतार धारण करके कठोर तथा 
अखण्ड ब्रह्म्य्रतका पालन किया। दूखो अबले उन्ही 
येर हरनि जगतको स्थितिके लिये (हिरण्ये 
हा) रसातलम ले जयी गयी पृथिवीका उद्धार करते हुए 
"चराह'-सीस्‍कों धारण किया। तोसरे ऋषि-सर्ें देवि 
(लाएद)-के रूपमे अवत होकर उन्होने ' सात्वत तन 
(एदा) -का विस्तार किया, जिससे विष्काम कर्मका 
रतन हुआ। चौथे नारायण ”-अयताएमे भगवान्‌ रहे 
'र्भकी रक्षाके लिये कठोर तपस्या की और चे देवताओं 
तथा असण पित हुए। पयले अबले भगवान्‌ 
हर 'कपिल'-सामसे अधि हए, जो सिदे सेह 
हैं और निन कतके प्रभाये सु हो चुके संकररास्वकी 
(हा दी। छठे अवतारपें धगवान्‌ नरपचमे महर्ष आतकी 
जी अनसूयक ग्भ 'द्तजेय' के कमे अबत होकर 
गणा अलफ और प्रहद आदिको आप्यो (ज्र) 
का उपदेश दिया। सातवे अबताएमें ्रनारयणने 
इदि दैषगणोंके साथ पका अनुदान किया और इसी 
सवापध्ुव मन्ये ले आकूतके गे सूचि प्रजापते 
रूपम यदेव नामसे अवतर हुए। आठवे अवतार 
जे हो भगवान्‌ विष्ण नणि एवं मेल्देबोके पुलें 
“देव” नमसे परात हुए। इस अवतारे इकॉने 
जारियोकि उस आदर्श मर्ग (ृस्था्र)-का तिद्शन 
किया, जो सभी आशम नमस्कृत है। ऋषियोंकी 
आर्थे भगवान्‌ हल नये अवतार फर्खिय रर अर्त्‌ 
“पृथका रूप धारण किया और (गोरूप पृथिबोसे) 
दूपे ( अनादिक) महौषाधियोंका दोहन किया किससे 
रजके जौजनकी रक्षा हुई। दसवें आवाम मलया 
अहणकर इने चाशुप मये ख आनेवाले प्रलये 
(लिगित) बैवस्थत मुक पृथ्वौरूपी नौका बैठकर 
सुरक्षा प्रदान को। ग्यार॒हवें अवतार देवों और दनवने 
समु-मन्यन किया तो उस समय भगवान्‌ नाशये 
“कर्क ग्रहण करके घत्दराचल पर्वतकों अपनी पठार 


रण किया। उह बहवे अबतार “तरि” तथा 
देए अलले मोहन” का रूप ग्रहण किया और इसी 
स्होूपे उने (अपने सौदे) दयक मगध करे 
इर देवळओको अमृतणान कराया। चौदहवें अवतारे 
वात विने "जसि" का रूप धरगकर अपने तेज 
जासे परळी दैल्यराज हिरण्यकशिपुके इदयको उसी 
र विदोर्ष किया, जिस प्रकार चटाई बनवल व्यक्त 
केको चौर डालता है। पवे अवतारे "वामन रूप 
जरणकर थे राजा बलिके यहे गये और देवॉकों नों 
लोक प्रदान करकी इच्छासे उतसे तीर पग भूमिको 
वा को सोलह (पम पक) अवलं ज्र्होही 
दके अल्याचारोंको:देखकर उनको क्रोध आ गया और 
उसी भवाव उ सकोस बार पचियोको यसे 
रहित कर दिा। तएन सते अवतां ये परशा 
गवते (ब्यास-जामधे) अबतरित हुए और मतुणोक 
अल्पक्षककों जानकर इने चेदहपी पृक्षकों अनेक 
जाओ विभ किया। हे दवहाऔके कागको 
लेको इच्छासे रजके रूपये ' म “नापे अदा 
अवशर लेकर समु्नधन आदि अनेक परक्रमपर्ण कार्य 
किया उनसे तथा बसचे अवाम हरित पृषते 
“कृष्ण” एवं 'बलतम'का कूप धारण करके प्के 
(एका हरज किया। इक्कौसवें अवा भगवान्‌ कलिपुगकी 
सिके अल्यं देबद्रोहियोको मोहित काके लिये कौकर 
दशे चिनु ' चुद्ध'के नमसे अवतीर्ण होंगे और इसके 
प कषत्‌ कॉलिदुगकी आठवी सत्यमे अधिकात राजबाकि 
समा होनेपर ये ही हरि विष्णुयशा नाक बराहणके 
पर “कल्कि' नायसे अवता ग्रहण करेंगे 

है िो। (मने याहार भगवान्‌ नाएयणे कुछ ही 
अबतक कथाका वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि) 
तुके अध्या भगवान विष्णुके असंख्य अबत हैं। 
उ बेदबेचा तथा सृष्टप्ररतक सभी ऋषि उ विष्णुकी 
भत कहो गयो हैं। उ मतु आदि ह ऋषियोंसे इस 
जी सृष्टि आदि होती है, सीले वत आहिले द्राण 
इनको पज रलो चाहि प्रचन कालमें भवात देने 
से 'परुङमहच को मुझे खुनाया था। (अध्यय १) 


गरुडपुराणकी वक्तृ-श्रोतृ-परम्परा, 


ऋषये पुनः कहा--(है सतजी मातन!) आपको 
महातमा व्यसने विष्णुकपासे आद्रित इस बेड 
गणमहापुरणको किस प्रकार सुनाया थ? बह सब आप 
हमें विधिवत सुनेको कृपा करें। 

सूती ओले एक बार मुनिपोके साध मै बका 
या था। वहाँपर परके ध्यावे निम्र भगवान्‌ व्यासका 
मुझे दर्शन हुआ। उ राम करके मैं वहॉपर बैठ गया 
और उन मुनीका मैंने पूछा-हे व्यासजौ! आप परेर 
भवान्‌ रहे सयूप और जगदुकी सृष्टि आदो युझे 
सु, क्योंकि पै जानता हूँ कि आप उह पए पुरुषका 
ध्यान कर रे हैं और उन सर्वते सवरूपका परिजन भौ 
आपको है। है विप पैन व्यासदेवके सामने जब ऐसी 
(शास कौ तो उने मझे जो कुछ कहा था, वह सब 
अ आप सीसे कह रहा हू, सुत 

व्यासजीने कहा--हे सतजी। ग्रह्मजौने जिस प्रकार 
जारद एवं प्रजापति दक्ष आदिसे तथा मुझसे इस पुराणको 
कथा कही थी, उस प्रकार मैं गह्डभहापुराणको सुका हूँ। 
आप सब (उसे) सुने। 

सतीने पूछा-- (है भगवन्‌!) हे देवष माद 
और प्रजापति दशसहित आपसे किस प्रकारके पि एवं 
सारत बतावेवाले पुराणको कहा था? 

ज्यासजीने कहा--एक बार नरर, दक्ष तथा भू 
आदि ऋषियोंके साथ म ्हमलोकमे विद्यात श्रनरहाजोके 
घास गया और उ प्रणामकर मैने प्रथा को कि हे पभो! 
आए हमें सततय बतानेकी कृपा कों। 

हाजी बोले--यह गस्डमहाएुतण अय सभी शोका 
सर है प्रचन काले भलि न वरि 
रेव (रिय) और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसो 
प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। 

व्यासजीने कहा--भगवान्‌ बहस अन्य देवोके साथ 
सदेवको किस प्रकारे सारभूत और महत्‌ अथं बललानेवाले 
इस गरडमहापुरणको सुताया था? हे हन! उसे आप सुरे 

बाजी खोले-- एक बार इत्यादि टेवताओंके साथ बै 
कलासपर्थतपर पहुँच गया। हैन देखा कि ख्व शुर 


'विष्णुट्टारा अपने स्वरूपका वर्णन तथा 
'गरुडजीको पुराणसंहिताके प्रणयनका वरदान 


रम तल्वके धामे निम्र हैं। बैन प्रणाम करके उनसे 
पूछा-हे सदाशिव आप किस देवका ध्यान कर रहे हैं? 
ज तो आपसे अति अन्य किसी देवताको नहीं जानता 
हँ श सभी देवताओंफे साथ उस परम सासासवको 
जातको मेरी इच्छा है। अतः आप उसका वर्सन करें। 

कीने खहलाजीसे कहा-- ैं तो सर्वफलदायक, 
सी, सर्वरूप, सभी ज्णियोंके इदयये अवस्थित 
परा तथा स्वर उन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता 
हूँ। है पितामह! उन्हीं विष्णुको आतथना केके लिये मै 
सीर भसम तथा सिरपए जटाजूट धारण करके तचा 
तिरत रहता हूँ। जो सर्वध्यापक, जयलील, अ, निराकार 
एवं पाध हैं, जो निर्मल (शुद्ध) तथा पवित्र हंसस्वरूप 
है, उको परमपद परेर भगवान्‌ बरहरा ध्यान करता 
हूँ। इस सस्य (ऑषिष्णु)-के विमं उके पास 
चलकर हम सभौको पूछता चाहिये। 

ह सम्पूर्ण जगतका वस है। प्रलयकालमें जिनमें 
समू जत्‌ रिश हो जाता है, सब प्रकारसे अपनेको 
उहको शरणमे करके मैं उका चिसतन करता हूँ। जिन 
सर्भे सत्व, रोग एवं तमोगुण एक सू 
अवक मियोके समान विधान रहते हैं, जौ हजार 
ज, हजार चरण, हजार जप तथा हमसे पुर हैं, जो 
पसे भी सूह, स्वूसले भी स्वल, गुस्से मसाम और 
पं पृष्यतय तथा ब्रं भ ब्रा है जो सत्ये परम 
सत्य और सत्यकर्मा कहे गये हैं, जो (पुणो) पुराणुरुष 
और द्वितिय आह्न हैं, जो प्रलयकालयें सकण 
कहलाते हैं; बै उह पए उपासयकौ उपासना करता हूँ। 

(लिन सत्‌-असतासे परे, ऋ (सत्यस्वरूप), एकार 
(स्वरू) पहा देव, यध, रक्षस और नागणण 
अर्चन डे हैं, जिनमें सभी लोक उसी प्रकार समल 
होते हैं, जिस प्रकार में छोटी-छोटी मछलियां स्त 
होली हैं, जिनका मुख आशि, बराक घुलोक, नाभि 
आका, चरणपु्म पृथ्वो और नेर सूर्व तथा चन हैं; ऐसे 
उन (कषु) देवका मै ध्यान करता हूँ। 

(तके उर्व, मर्त एवं पताल - ये नों लोक 


विद्यमान हैं। समस्त दिशां जिनको भजा हैं, पवन 
जिनका उच्छास है, मेयमालाओका समूह जिनका केश 
पुज है, नदियां हो जिनके सभी अड्डॉकी सनयो है और 
ज समद्र जिनकी कुक्ति हैं, जो कालातीत हैं, च एवं 
सत्‌- असते परे हैं, जो जगतूके आदि कारण तथा स्वयं 
अनादि हैं, ऐसे उन नारयणका हैं चिसतन करता हूँ। 

जिनके मनसे च्म, ग्रे सूर्य और मुखसे अघ 
उत है, जिनके चरणोंसे पृथिवौकी, कानोंसे दिशाओंकी 
और मकस स्वर्गको सृष्टि हुई है, जिन परेसे सर, 
प्रतिस, यं, पन्य तथा यानु प्रित हुआ है; 
उ देवको मै आणथना करता ह। परम सयका ज प्राण 
केके लिये हम सभीको उनकी शमे जाना चाहिये। 

जीने कहा--ह व्यासो! प्रचीन काले सके 
हरा ऐसा कहे नपर बले निवास कसनेबाले भगान्‌ 
विष्णुको प्रणाण करके उनकी स्टुतिकर उस परम तस्वके 
सारको सुनेकी इणे देवलोके साथ में भी यही 
थत हो गया तदार हर ध्य अवस्थित ख उन 
प सारतल्वस्वकूप विषु प्रणाम करके (ह) जिज्ञासा 
करते हुए कहा-है दैवेश्वर। है हरे! आ हय सबको पह 
बतायं फि फौत देशाधिदेव हैं और कौन ई हैं? कौन 
रोय तथा कौन प है? कि वतसे से परम शल सट 
होत हैं? किन धके दए, किन निपमोसे अघा किस 
भार्मिक पूजासे और किस आचरणे चे प्रस होते हैं? 
उन धका चह स्वरूप कैसा है? किन देवके रा इस 
जगरकी सृष्टि हुई है और कौन इस जतका पालन करते 
है? वे किन-किन अवतारोंकों धारण करी है? प्रलपकालयें 
यह विश्व किन देवमें ली होता है? सरण प्ति, च 
तथा मन्वनतर जिन देवस प्रचित होते हैं और यह सब 
(दरशन जगत्‌) किन देवम प्रतिषि है? हे हरे! इन 
सभी विषयोंके साथ अन्य जो भ सरतत है, उन्हें ये 
और इसके साथ हो परेर घाहाल्य तथा ध्यानयोणके 
विषये भी बतानेकी कृषा करें। 

तदार भवान विष्णु सहरको उस परेण 
मह्य एवं (उसकी प्राहिके साधनभूत) ध्यत और 
जगाद पियो तथा अशर विषयक हान (इस 
प्रासे) दिया- 

हरिले कहा-- हे रूट! मैं कला हूं, बहा और 


अत्य देवकि साथ आप उसका श्रवण के 
अ हॉ सधी टेवॉका देव हूँ। मैं हो सभी लोकॉका 
सवी हँ। देवकाम हो ध्येय, पन्य और स्तुतियोँसे स्तुति 
कले चेयं हे स! बै ह मुस पूजित होकर उरं 
गति प्रदान करत हूँ तथा ख़त, नियम और सदाचरणसे 
सत होकर है शिव! मैं हो इस संसारकौ स्थितिका मूल 
कारन हूँ। हो जगत्को रचना कणेचला हूँ। हे शहूर! 
ह ही दष्क निह और धमकी रक्षा करता हूँ। थे ही 
म्य आदिके रूपम अवतीर्ण होकर अखिल भूमण्डलका 
फल कला हू। मैं हो मन हं। बै हो मनका अर्थ हूँ और 
ब हौ पूरा तथा ध्यानके द्वा प्रा होनेवाला पएम तत्य 
हैं। कैने हो स्वर्ग आदिको सृष्टि को है और मैं हो स्वदि 
चो हैँ। चैह चोगी, आघ योग और पुराण हूँ। ज्ञात, ओता 
तथा भलनकर्त मै हो हूँ। शका और सम्भाषणका विषय 
के मे हो हि दस क्क लर सजी ला 
है और च ह सब कुछ हूँ। मैं हो भोग और भोका 
प्रापक परम दे हूँ। है रूट! ध्यान, पूजाके उपचार और 
(रोध) मण्डल आदि सब कुछ पै हो हूँ। हे शिव! 
ह ही सण थद हैँ। मैं ह इनिहासस्वरूप हूँ। मैं हौ 
सर्वकानमव हैं थै ही ह और सरवात हूँ, मैं हो अहा 
हँ है हो सवनोकमप हूँ तथा मही सभी देवॉका आत्पस्वक्प 
है। 4ै है साकत्‌ सदाष्ार है मं हो धर्म है। है ही वैण हँ 
है ह ज है। मै ही सभी यणो और आरोका सनातन 
प है। हेस! मै हो यय-नियम और विधिथ प्रकारका व्रत 
हैं। वे ही यू, चन्र एवं संगल आदि ग्रह हैं 
चीन कालमें पृिबपर पक्षिराज गहड़ने तपस्याके 
क चेते ही आराधना की थी। उनकी तपसयासे सत होक 
के उनसे कहा था कि आप मुझसे अभीष्ट वर मग लें। 
'उस्न ख़थय गरूुडने कहा-- है हरि! जगने मेर माता 
'किललाको दासौ कला लिया है। है देव। आप प्रसल होकर 
जे यह ब प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्रात 
कलो समर्थ हो सफ और मॉक (नागोंकी माता) कदूकी 
आसकामे मूक करा सक, मैं आपका वाहन बन सक, मह्‌ 
ली, महत्‌ शिशो, स्व और नागोंो विदीर्ण 
लें समर्थ हो सक तथा जिस ग्रकार पुराण-संहिताका 
रचनाकार हो सक बसा हो करनेको कृपा करें। 
ऑविष्णु योले--हे पिज गरड! आपने जैसा वर 


माँगा है, वैसा हो सब कुछ होगा। आप नागॉकी दासतासे 


बे ह साहारहव्यको कडनेवाली पुराण-संहिताका प्रणयन 
के मे जैसा स्वरूप कहा गया है, बैसा ही आपमें भी 
कट होता। आपके द्वा प्रणोत यह पुराणसंहिता 
“गरुड जामसे लोकमें प्रसिद्ध होगी। 

है विलतासुत।! जिस प्रकार देव-देवॉके मध्य मैं र्य 
और पमे विखयत हूँ, उसी प्रकार है गरड! सभी 
पुच यह गरडमहापुराण भी ख्याति अर्जित करे जैसे 
हिव ये कोत होता है, वैसे हो गे नमसे आपका 
भ संकीर्तन होगा। है पसि! अब आप मेरा ध्यान करके 
उस पुराणका प्रणयन कहें। 

है सह मे डा पह चदान दिये जानेके बाद इसी 
स्मे करप ऋषिके वा पूछे जनप गरने इसी 
पुलको उं सुनाय। यपे इस गरडमहापुराणका श्रवण 
करके गरड बलसे एक जले हुए वृषको भी जवत 
कर दिया था। गएडने स्वयं (धो) इसी विछाके हाए अनेक 


अपनी माता विनताकों मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवहाओंको प्रणियोंकों औवित किया था। 'याज्ि 3» कं स्वाहा यह जप 

जीतकर अमृत ग्रहण कलमें आपको सफलता परा होगी। के -योगय गाडी पराविद्या है। हे स पेरे स्वरूपे 

अत्य शकिसम्पनन होकर आप भरे आहन होंगे। विधोके पर्ण गरा कहे गये इस गरडमहापुराणकों आप सुने। 

विलागको शक्ति भो आपको पाश होगी। भरी कृपाले आप (अध्याय २) 
em 


गरुडपुराणके प्रतिपाद्य विषयका निरूपण 


सूतसीने कहा--हे शौनक! जिस गस्डमहापुरानको 
रा और शिवने भगवान्‌ वणु, मुनि वासने बहते 
और मैंने व्याससे सता था, उसे ही इस ममिाए्यवे आप 
सबको थै सुना रहा हँ। इस गरडफहापुराणके क्रम 
सर्मवर्णन तनन देवार्चन, तथाल, भुतवृा, 
म्न, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, दानधर्म, राजधर्म, व्यवहार 
चरत; यंतु, निदानपूर्वक अश्न आयु, प्रलय, 
ध्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान्‌ विष्लुको 
मायामय एवं सहज लौलाओंको विस्तारपूवक कहा गया 
है। भगवान्‌ वासुदेवके आतुग्रहझे इस गस्डमहापुराणके 
उपदेशहेपें गरुड सब प्रकरे अतयतत सामध्यान हो 
गये और उसोके प्रभावसे उन्हे वाहन बनकर वे टि, 
स्थिति तथा प्रलयके कारण भी बत गये। देवको जीतकर 


(अपली माताको दासतासे भु करानेके लिये) अमृत प्राण 
केव भौ डने सफलता प्राप्त कौ। 

हि भवा विष्णुके उदर सम्पूर्ण ब्रह्मणड वधमान 
है, उसको कषधको धी उन्होने (अपनी भिसे) शात 
किरा, जितके दर्सत था स्परणपात्रते सपॉका विनाश 
के जका है, जिस गाएडमनके यलसे कश्यप धिन 
जले हुए वृक्षको थी जीवित कर दिया था, उरा 
इरिकप गरड इस गल्डमहापुराणका वर्जन ्करपपसे 
किया झा 

है तक! यह ओमद्पर्डमहापुणाण अत्प्त चित्र तथा. 
फट कोपर सब कुछ प्रदान कसला है। व्यासजीको 
स्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ। आप सब 
उसको सुनें। (अध्याव ३) 


' पुराण गरड स्ये सरं विष्णकचाअयम्‌ + 


(सषि गरुङ 


सृष्टि-वर्णन 


रजी जोले-- है नदन! आप सर्, स, वं, 
आनयन एवं वंतषरित इन सबका विस्कापूवक 
कर्णन कहें! 

ह्नि कहा--हे रूट! सण आदिके साथ हो 
पाना केवाली सृ्त- स्थिति एवं फलवकूण भगवान 
णक सनातन क्रोडाका अब मैं वर्णन करूँगा, उसको 
आप सु 

जरनारयण-रूपें उपास्य थे बासुदेव प्रकाशस्वकूप 
पामा पसा और देखाथिदेव हैं तथा इस जगतको 
सृष्टिस्थिति एवं परलपके कं है।यह सब जो कुछ दृट- 
अत है, उन भगवानूका हो वय और अख्यक्त स्वरूप 
है। वे हो पुरुष एवं काले विन हैं। जिस पकाए 
बालक कडा करता है, उसी प्रकार रूपे भगवान्‌ 
ण्ण और अव्यक्तकपयें काल एवं पुरुष (निकर 
अहम) कौ डा होती है। उह लौलाओंको आप 
त खु्े। 

उग परमात्मा परमेधएका आदि और अना नहीँ है. थे 
हो जाको धारण कराले अक पुरुषो्म है। करी 
पसो अक उत्पत्ति होती है और उनसे आता 
(पुरुष) भी उसन होता है। उस अय प्रस बुड, 
ये मन, मनसे आकाश, आकाशसे बु, बापु हज, 
तरसे जल और जलसे पूथवोको उतत हुई है। 

है रू! इसके पशष एय आण्ड उन हुआ। 
उस आण्ड चे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगती सृष्टिके 
वे सर्वम शरीर धारण करने है। तदन चर्म 
अके रूपमे शर धारणकर रजोशुणके आये उ 
देवने इस चरचर विश्वकों सृष्टि की। 

दव, अमुर एवं यसित पह सूरण जगत उसो 
अण्ड विधत है। वे हो परात स्वस (जरह) 
क रूपमे जगको सरगना का है, विरूपे जगतको 
रका कणे हैं और अने सह शिवके कूप चहो देव 
संहार करते है।इस प्रकार एकमा े हो पेर प्रहे 
लम सि विके रूपयें पालन और कल्फलके समप 


रके रूपये सम्पूर्ण जगतको विन करते हैं। षटके समय 
जे हो बराहका रूप धारणकर अपने देसे जलमप्र 
पुलका उदार करते हैं। हे शहर! संकेषयें हो मै 
देादको सृष्टिक वर्णन कर रहा हूँ; आप उसको सुे। 

सबसे पहले डन परेसे सहरत्वकी सृष्टि होती है। 
बह महत्त्व उन्हीं र्का विकार है। पक्ष तम्रा 
(रू, सख गन, स्पर्श और शब्द)-कौ उत्पतिसे मुकत 
होप सरण है। उसे भूत-सर्ग कहा जाता है। (इन पक 
कम्माकऑँसे पिव, जल, तेज, वायु तथा आकाश -ूपमे 
हूल सृष्टि होती है।) तीसरा वैकारिक स ह, 
(से कीय एवं नयको सृष्टि आती है इसलिये) 
इसे ऐश्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति चुद्धिूर्वक 
की है, यह प्रकृत-सर् है। चौथा सर्ग मुख्य-सरग रवत 
और यादि स्थावरोंको मख मना गया है। पाचवा सं 
हर्स कहा जाता है, इसमें तपसो (पशु-पशरी 
आदि) आते हैं। इसके पक्षा र्त सष होती है। 
इस छट सर्मको देव-सर्ण भी कहा गया है। तदन सतया 
सर्म असाक्तका होता है। यही भावुष-सर्ग है। 

आठवा अमु नामक स है। वह सात्विक 
और ठावि गुजोसे संयुक्त है। इन आढ समं पॉ 
बैकृत-ऊरण और हौत पकृत-स् कहे गये हैं। कमार 
ऋषक सरण नथा सरण है। इसमें प्राकृत और बैत दोनों 
सुटि विधणात रहती हैं। 

है रूट! दोसे लकर स्थावर चार प्रकारकी षट 
ही गयी है। सृष्टि करते समय हसे (सबसे पहले) 
मानसपुत्र उत्पन्न हुए। तदनन्तर देव, असुर, पित्‌ और 
अतुष्क-इस सयका प्रादर्भाव हुआ। 

इसके बाद जल-सृष्टिको इच्छासे उन्होंने अपने मतको 
सृष्टिक सलपर किया। षटि कर्व प्त होनप प्रजापति 
से तभोगुणदा प्रादुभाव हुआ। अतः सूष्टिको अभिलाषा 
रखनेवाले रो जहास सर्वप्रथम असुर उत्पन हुए। है 
रू! तरकर आने उस तमोगुणसे यु शरका परित्याग 
या तो उस शते निकली हुई तमोगुणकी बा स्वयं 


ए पका ख (आहा रूम छू (ज) सळ ह उडे सकळ ब ह. स पसार लहत कह जह 
हे दश खे गये अजल आदिक इनके उ (चेट) बह (क-न) गकिये संचाण होत है। 


उसो का आचक है क्योकि नका आहा-संचार उपरको ओर होगा है। 


३. ' रसतः नः मुक वाचक है, क्योकि तका आदर-संचार अंक (के ओर) होता है। 
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त्रिका रूप धारण कर लिया। उस राविरूप सृष्टिको 
देखकर यश और राक्षस बहुत ह प्रन हुर। 

है शिव! उसके बाद सतवगुणको माके उत्पन होनप 
पति श्रे मुखस देवता उत्फन हुए। तदनतर जब 
उत सत्वगुण-समाचित अपने उस शका परित्यान 
किया तो उससे दिनका रभव हुआ, इसीलिये रतिम 
असुर और दिनम देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके 
पश रमे उस सात्विक शीसे पृक उत्पत्ति हुई। 

इसके बाद ब्रह्मके द्वार उस साल्विक शरक 
परित्याग कलेपर संध्याकों उत्पत्ति हुई जो दिन और 
रिक मध्य अवस्थित रहती है। तदना हके रजोभद 
शरोमा पुर्व हुआ। जब ब्रह्मने उसका 
प्या किया तो उससे जयता (प्रधातकाल) उत्पन 
हुई, जो प्राये नामस जानी जाती है। ज्यो, रि, 
हिन और सव्या-ये चारों उस ब्रह्मे हो शर है। 

तयात के रजोगुशमप शरे आकषे शुधा 
और धका जन्म हुआ। उसके बाद बहासे हो 


र आलुद हो गपे-यहा सर्पण है। इसी सर्प 
(तिथ) के कारण उ सवका गवा। उसके कार 
जाके रोपे भूतका जम हुआ। (इसि इन प्रो 


पकी मा अधिक होती है।) तदकनतर ब्रह्मसे गनथवॉकी 
उत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभीका जन हुआ था, 
इसलिये इन्हें गन्‍ध्व और अप्सराकों ख्याहि प्राप्त हुई। 

उसके बाद रापत हके बकष्थलसे स्वर्ग और 
लोक उत्पन हुआ। उनके मुखसे अज, उदर-भागसे तथा 
ज्थ-भायसे सौ, देर-धागेहाथासहिल अ, महिष, ठेट 
और भेडको उत्पत्ति हुईं। उनके रोगॉसे फल-फूल एव 
_औषधियोंका प्रार्य हुआ। 

जौ, अज, पुरुष-ये मध्य (पवि) हैं। घोड़े, खच्चर 
और गरे रम्य पशु के आते हैं। अब मुझसे वन्य 
पशुओं सुरो-इन बन्य जुम पहले रपद (हिंसक 
जयादि) पहु दूरे दो खाले, तोरे हाथी, चौधे बंदा, 
चवं पशो, छठे कच्छपादि जलचर और सातवें सरसू 
जौब (उलन हुए) हैं। 

उन बाके पूर्वादि चारों मोसे आक, युए, साथ 
हषा अ्र्श-इन चार लेदोंका आभाव हुआ। उनके 
चुखे हण, भाओ त्रि, कर- धागे बहप तथा 
से शट उत्पल हुए। उसके बाद उने हमक लिपे 
ब्लोक, शयोक लिये इदरलोक वपक लिये वापुलौक 
और शके लिये गन्धर्वलोका निर्धारण किया। उन 
हौ चारय लिये जालक, एधित गृहस्थाशरणका 
लन बनेकाले लोगोंके लिये ग्राजाप्यलीक, 
आ्रस्याकरमियोंके लिये सालोक और संन्यामी तथा 
कच्छानुकूल सदैव विचरण करनेवाले परम तपोनिधियोंके 
शिये अक्षपलोकका निर्धारण किया। (अध्याय ४) 


~ 
'मानस-सृष्टि-वर्णन, दक्ष प्रजापतिद्वारा मिथुनधर्मसे सृष्टरिका विस्तार 
हरि पुतः कहा प्रपत्रे पलक आन्य, सुकालिन, उपहूत एं दीप्य नामक (सात 
रहनेबाली मानस-प्रजाओंकी सृषटिके अक सट बिसर पिदृणण) उत्पन हुए। इन बहिंषदादि सण पणम प्रथम 
करवाल मनस-पुोक सृष्टि की। उनसे धर्म, रूट. मु, लीन पिद अपूर्ण और रोष चार मर्ता हैं 
सक, सनातन, भ सनल्कुमार, रूचि. ढा, मरी कलयो आहझाके दक्षिण असे ऐेध्यसम्पन दक्ष 
अति, अजिर, पुलसूय, पुलह, तु यसि और नारदका परारि और चाम अगस इनको भायाका जनम हुआ। 
जव हुआ। साथ हो बहिषदू, अगात, र्द, प्रापि अपनी उस एक ग्य अनेक शुध लक्षणोवालो 
० छल लक बल उ व स हे कल सनम म कह ले अ पक आ बे 
एक 
३. ग धरे वत हे धनके लिये हे ह भड पाका सक भाग है। स र के क कन बसेल 
णक अपेक्षा खते है. इसे दे पके आध क क समह चयक रथ म थी हो सकता है। इसके लिये 
उहलेद (3।८१।५)- का पनथ दह है। 


कन्याको उत्पन किया और उरे दके मनस पको 
समरित कर दिया। उन सती नामक पुत्रोका विवाह 
रे साथ किया, उनसे सदे असख महापराक्रमशालो 
जोली उत्ति हुई। 

दशने असाधारण रूपवतो सुर लकषोाली खाति 
जामक पुरी भको सम्प को, जिससे भगे भला और 
विधाता नामक हो पुत्र हुए। उस खमातिसे भवान्‌ 
नारपणकी जो श्री नयक पत्र है, उनको भी उति हुई। 
उन कके गस हलि 'बल' और 'उत्पाद' पके दो 
पोको उत्पल किया है। 

महात्मा मुके आयति और नियति नाषदाली दो 
कन्याएँ हुई, जिनका विवाह भूप भला और विधालके 
साथ हुआ। उन दोसे एक-एक पुरका जलम हुआ। 
आपतिके गे धते प्राण और नियतिके गर्भसे विषे 
“मकण को उत्पन किया। उह मण्डु मुनि 
मर्कणडयको उत्पति हुई 

मरीचिकी पलो सम्भूतिते पौस नामक एक पुको 
ज्म दिया। उस महात्मा पौर्णमासके दो पुत्र हुए, जिनका 
जाम विएजा और सर्व है। 

आज्ये दक्षकनया स्मृतिसे अनेक पु और सिनीवाली, 
कु, रका तथा अनुमति नमक चार कको उत्प दिया। 

अतसूाने आप्रि चन्र, दुर्वासा एवं योगी दलाय 
नामक तीन पुरक उत्पन किया। पुलस््पको पढ प्रौतिसे 
दोसौ नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षास 
कश, अयच तथा सहिष्णु नायक होन पुत्र त हुए। 
तको प्र समिस साठ हजार चालखिल्य ऋषियोंको 
बह हु बी मह न का 
दीपन सूरे सपान तेजसी हैं 

चिली पी ऊ्जासे रन, गा, ऊधव, ह, 
अग, सुतश और शुक्र-यै साल पुत्र हुए। ये सभी 
सपष थे! 

है हर! उस दक्ष प्रजापति शरौरषारी अको स्वाहा 
नमक पी प्रदान की थी। उस सेवने अप्रिदेवसे पवक, 
पवमान तथा शुचि! नामक ओजस्य तन पुपर किया। 


दकया स्वधान पतसे मना तथा वैतरणी नमवाली 
दो रोको जन्म दिया। ये दोनों कनयाएँ प्वादि" 
थ। मेका बिवाह हिमाचलके साथ हुआ। हिमाचलने 
जासे याक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरो 
(पाक) जे प्रसिद्ध पुजीको उत्पन किया, जो पर्वे 
सलो थी। 

है शिव! तरता! भगवान हे अपने ही समान 
गुले स्फ्य सतुको जन्म दिया और उं प्रजापालनके 
के नियुक किया। उह जहा देयो शतरूपाका 
आदिव हुआ। सरवदैधवसम्पन महाराज सापभव 
दपस्ाके भावस रम शुद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नापक 
काको पूप प्रण किण, जिससे प्रिपत्रत और 
'उच्ततपाद नामक दो पुन तथा परसू, आकृति और दहति 
जामको जग पत्यक जन्म हुआ। उनमे मुने आकूति 
जामक कनयाका विवाह प्रजापति 'रचि' के साथ किया। 
इरि तथा देवहूति क्रपश: दकष एवं कर्टययुनिकों प्रदान 
को गयीं। 

खंचले य और दक्षिणाका जन्य हुआ। पतसे 
दिके बारह पुत्र हुए जो महावलशाली 'चाष' (देवगण 
विशेष)-के नायसे प्रसिद्ध हैं 

दकष पतिन (प्रतिस) चौबीस श्ट क्याओंकी 
उत्ति को। उन कन्याओंमे अरा, लकी, भू, प्ट 
जेष, क्रिया, बुद. लस्य, यपु शानि, ऋदि और कॉ 
जक जो तेरह कत्याएँ थीं, उनको प्के पमे 
दकष पुत्र ध स्वीकार किया। इसके आद शैष जो 
पति, सतो, सम्भूत, स्मृति, प्रौति, म, सनात, 
अनसू, ऊर्ज, सवाहा और स्वध नामक यह काँ 
स उनका बिकाह क्रमश सिष भु महादेव, मरि, 
अहिर, पलल. पुलह, ऋतु, अणि, यसि, अपि और 
िशृगघोंके साथ हुआ। 

रले काम, तकन दर, धूतिने नियय, तुहिने संतोष 
कथा पुषिन सोधको उत्पन किया। मेधसे शुका तथा 
क्रिया दण्ड लय और विनय नामक तीन पुत्रोका जन्म 
ह चुद्धिते ओधकते, लख्जाने बिनयको, यपुने व्यवसाय 


प जूक पकन कर करन ननक का पल बह रू हा उ सम फल जनक तन मसे रूख अके 
“प” का जत है और जो यह सूर्य नमकक है बु (जक) आफ बहा है 
पकः पतमान गुध र य तः स्‌ दु वक म्म 


कक्ष तपते गष स्मृ कृ, षि 


९ 
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एवं शिते क्षेमको उता किया। ऋदिसे सुख और 
कोर्तिसे यशा उत हुए। ये सभी धके पुत्र हैं। 
धके पुत्र कापकी परका नाप रति है, उसके पको 
हष कहा गया है। 

दष प्रआपतिने किसी समय अश्नमेथ-यजञका अलुडात 
किया। उस यतमे र्र और सतोके अतिरिक निमत्त 
दसे सभी जयाता अपनी पिये साथ उपस्थित हुए। 
ऐसा देखकर विना चुलाये ही सती भी उस यहे जा 
पहुँची, कितु वहाँ अपने पिता दक्षके द्वार किये गये 


'तिससकापपूर्ण व्यवहारको देखकर उनसे न रहा गया और 
उन्होंने वहींपर अपने प्राणका परिल्याग कर दिया। चे ही 
सही पुनः हिमालयसे मेनके ग्म उत्पन हुईं और 
जातके नामस प्रसिद्ध होकर शम्भुको पती च्नों। तदनतर 
उनसे गणेश और कारिकेय हुए। (सतीके देयागे) 
त्यना कुद्ध भहातेजस्थी भगश पिनाकपाणि भगवान 
जङ उजा विष्यंस करके उस दक्षको याह शाप 
दिया कि ठुम धुके बामे ष्य होकर जन्य प्रहण 
करेग। (अध्य ५) 


ध्रुबबंश तथा दक्ष प्रजापतिकी साठ कन्याओंकी सन्ततियोंका वर्णन 


ओहि ( से) कहा - वकतनदकी घणि कवक 
पे उत्तप और सुनीति नमयाली भे धय कषक पुश 
उत्पन हुआ, उगे धने देवर्ष नएको कृषे प्रास 
उपदेशक ण देवाधिदेण भगवान्‌ जनएंगको आगधना 
करे म स्यान प्रा किया। 

धुरे महाबलशालो एवं पणक्रमशौल सिल नामका 
पुन हुआ। उससे प्राचीन नामक पुणो उति 
हुई। उससे उदारधी नामक पुने जनम लिया। उसके 
दिवजञय ममक पुग हुआ। उसका पुत्र रितु इुआ। से 
कषप नामक पुने जतम लिया। उसौने कुष मुकी 
तिपा क थी। उस चाक मु रूह उत्पन हुआ। 
तदनतर उसके भी ऐश्रयंसग्पल अङ्ग कमवाला एक घु 
हुआ। उस पुसे थण (ेन)-ने जन्म लिया. जो नासत 
एवं भुत था। निष दा किये गये कुलापातसे उस 
अथी की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र ल कसेके 
लिये पश्यन उसके ऊर-भागका मनन किया, जिससे 
एक पुत्र हुआ, जो आपना छोटा और कृष्णवर्णका थ। 
तिये उससे कहा "र्व निचीद' अयत्‌ तुम बैठो। इसी 
शब्दे कथनसे उसको निषाद नामको रसिद परत हुई 
और वह वल्ल निवास केके लिये चला गया। 

तदन उन मुनयो पुनः उस वकक दाहिने हाथका 
य किया। उस मन्धन कर्मे वेनको वु मासक 
धारण कलेवल पृथु ापक पुत्र हुआ। राजा पुने राक 
जवन-रक्षके लिये पथिका दोहन किया। उस पृषुताबका 
अन्न नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान ममक 
रकी उतपि हुई। उस हितका प पचतचहि हुआ, 


सन गpपुर अ» २- 


जो पृथिवोका एकच्छ् सपरा था। उसने लवण- समु्रकौ 
पु खामुदोके साथ विवाह किया। उस प्राचोनर्बाहसे 
सुने दस पु्ोको जन्म दिया। थे सभा प्राचेतस नमवे 
पुट षत हुए। धमाच निरत सते हुए इन लोगोन 
दस हर बदक जलम वप होकर आन कन तपसा 
दे (तपस रवसे) प्रजापतिका पद प्रण केवल उन 
स्वियोका वियाह मारण नामक कन्यसे हुआ। 

षके शापसे रत दकष इसी सारिषाके गरे पुनः 
ज्य ग्रहण किया। दक्षे सबसे पहले चार प्रकाएको 
मावस प्रजाओंको सृष्टि को, किंतु महादेवके शापसे उन 
तस संतनोकौ अधि नह हुई। अतः उन प्रजापति 
“स्तरी-पुसव के संयोगसे होनेवाली मैथुनी सृष्टिकी इच्छा की। 

इसके बद दक्षे प्रजापति चौरणको पुनी असिनके 
साथ बिवाह किया। इस असिकनौके गर्भसे उन दक्षे 
हरर पुत्र उत्पन हुए। नारदके उपदेशसे वे सभी पृथिवोकी 
अच्तिम सौमाको जातनेके लिये निकल पड़े, किंतु पुन 
आपस नहीं आये। 

है हर! इस प्रकार उन हजार पोक न्ट हो जनप 
दके पुः हजार पुश जन्म दिया। च सभी 'बलाध' 
जासे प्रसिद्ध हुए उतर लोगोंने भौ अपने बड़े भावयोके 
जका हो अनुसरण किय। पके ऐसे विनाशको देखकर 
(कुड) दके नएदको हाप दे दिया कि 'तुममें भौ 
(षीस) क लेखा होगा।' अतः नारद कहके 
पले उत्स हुए। 

इसके आद रष प्रजापतिने असिक्‍तीसे साठ रूपवती 
कोको जन्म दिया, जिनमेंसे उन्होंने दो कन्याओंका 


३ 


[सित गडपुााङक 


विवाह अन्जिरके साथ किया। उनके झा दो कत्याएँ 
कसा, दस कए धर्म, चौदह कत्याएँ क्यप तषा 
अदस कन्याएँ च्माको दो गयां हे महादेव! इसके 
पक्षात्‌ दने मनोरम, भानुमत, विला तथ्य बहुदा समक 
चार कन्याऑका विवाह अहइनेमिके साय किया। 

दक्ष प्रआापतिने कृसाको सुप्रया और जया नामक 
कल्याओंको प्रान किया। अरु, यसु खम, लम, 
भुतो, मस्त्वती, सङ्कल मुहूत, साध्या सथा वि 
ये धर्मकी दस पतिया कहो गयी है। अब मैं कसपपको 
प्के नागको भी कहता हैँ, उनके जाम हैं- अदिति, 
दिति, दतु, काला, अनायु, सिंहिका, सुन, कटू, साधय, 
इए, क्रोधा, वित, सुभि और खणा। 

है स (धर्मकी पत्नी) विवासे विभेव और साध्यासे 
साध्यतणॉंकी उत्पत्ति हुई है। मतवते मान तथा 
वसुस (आठ) वसुगणोका आविाव हुआ। है शहर! 
भलु (द्द) भान और महसे महगणोकी उत्पत्ति 
ु।लम्बसे घोष तथा यामीसे नणयीधिका जन्प हुआ और 
सङ्गे स्तक सङ्का प्य हुआ। 

आए, धुव, सोम, घर, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा 
प्रभास ये आठ बसु भने गये हैं। आपके वेतुण्डि, श्रम, 
रात और ध्याति मामक चार पुत्र हुए। धुवके पुत्ररूपमें 
भावान्‌ कालका जन्म हुआ, जो लोके संहारक हैं। 
सोमस पुरुप भगवान्‌ वर्चा हुए. जिनकी कृषे हौ 
मुय रथस्य होता है। मनोहरासे धरके हु, हुत 
ह्यव, शिक्षि, प्राण और रमण मामाले पुत्र उत्पन्न हुए। 
अमिलको पत्नौका नाप किया है। अनिल और किकाले 
पुलोमज तथा अधिज्ञातगति नायके दो पुश उतना हुए। 
अनल (आस्नि)-के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पत्ति 
शाकाननपर हुईं थी। कृतिकाओंके पालित पुत्र होने इ 
कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाख, विशाळ और 
षेय नामक तीन अन्य छोटे भाई भौ हैं। 

महि देवलको पूष नमक युका पुन मात गया 
है। प्रभासवसुसे विख्यात देवसिल्पो विश्वकराका जत्म 
हुआ। विश्कमके महाबलवान्‌ अजैकपाद, अहु 
ष्टा तथा पराक्रमी स्वे चार पुत्र हुए। त्वप्यके 
विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, 
ण्यक, अपराजित, वृषाकाप. शम्भ करा, एक, 
भ, स्य और कपाली- ये ग्यारह सह कहे गये हैं। 


दे सोनो लोकॉके स्वापो हैं। 

परको पढी अदितिसे द्वाद सूर्योको उत्पत्ति हुई 
है। हे विषु शा, अर्यमा, धाता त्वष्ट, पूषा, वयस्यान्‌, 
सविता, मित्र. बरुण, अंशुमान्‌ तथा भग कहा गया है। ये 
से रपर आदित्य कहे जाते हैं। 

रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध सत्ताईस नधत है, वे सब 
खेम (चल््रमा)-की पि हैं दिते गे पक 
और हिया नामक दो पुत्र उलन हुए तथा सिंहिका 
कमको एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह वितिरे 
साथ हुआ। हिएष्यकलिपुके महापरकरमशालो चार पुत्र हुए। 
उनके चम अनुछद (अनु) हाद (हाद), (प्रहा) 
ना संहाद (सहा) हैं। नम प्रहद विष्णुपतपण भके 
कपे प्रसिद्ध हुए। संहादके आपुन, शिवि और बाष्कल 
कमक तीन पुत्र हुए। प्के पुत्र विरोचन हुए। थिरोचनसे 
अलिको उत्पत्ति हुई। है वृषध्वज! बलिके सौ पुत्र हुए 
ते याज सबसे जे है। 

हिरा सभी पुत्र महाबलवान्‌ थे। उनके नप उक, 
रु, भास, माभ, सहाकाहु तथा कालताभ हैं। 

दके हिम, शङ, योम, भुशिग, कपल, 
वपा, पुलोमा, महासुर और पराक्रम विप्रचिति नामक 
पु विख हुए। 

स्वर्धानुओ कन्या सप्रभा तथा वराकी पुरी शह 
| इसके अतिरिक उसे उपदानबी और हयशित नामकी 
दो अनय बेह कवार हुई 

बाणो दो पुत्रियाँ थौ। उनका नाम पुलोमा तथा 
कालका था। उत दोनों परम सौभापलालिनी कत्पाओंका 
(वाह मरोधिके पुश करपपके साथ हुआ था। उन दोगॉसे 
ठ हार ट सनव उत्पन हुए। करपपरे इत पुतरको 
लोम और कालक कहा गया 

सिचितिके पोका अन्म सिंहिकासे हुआ उनके 
कम ल्य, शल्य, चलचान, नध, महाबल, यतपि, नमु, 
इल्वल, खसमा, अंजक, नरक तथा कालनाभं हैं। 

उह कये निवतकयच नामक हैल्योकी तपति हुई। 
का सल्वपुणसब्पन्त छ: डन्यओँका जन्म हुआ। उनके 
का शुको, उदन. भासो, सुक्रीवी, शुचि और गिकाहं। 

जुकोे हुक उलूक एवं उलूको प्रतिप काकादि 
न हुए। सेस (बाज), भासीसे भास, कासे 


आचारकाण्ड] + देवपूजा-सिधान, विष्णुपुओोपयोनी यजनाभमण्डल, विषदी तथा लक्ष्यी-पुजा ७ 


गध (गौध), शुचिसे जलचर पक्षिणण तथा सुबरीीसे अ७, उतर मणि एकयो, योत, जिज्योति, त्यति, 
कट और गधोंका जन्म हुआ। इसको तामरावंश कहा एकतुक, दुक तथा महाबलराली जिशुक्र--इन सातोका 
जया है। एक गण है। ईंदूकू, सदृक्‌, अन्यादृक्‌, प्रतिसदृक्‌, मित, 

'चिनताके गर्भसे गरुड और अरुण नामक दो विख्यात समित, सुमित नामवाले मल्तोंका परम शकिसम्पन 
पुत्र हुए। सुरसाके गर्भसे आपरिमित तेजसम्पन्न सहस्रों दूसण गण है। ऋतजित्‌ सत्यजित्‌, सुषेण, सेनजित्‌, अतिमित्र, 
'सपोकौ उत्पति हुई। कदरूसे भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्रो आमिज्र तथा दूरभि रामक मस्तोंका तोसरा अजेय गण है। 


सर्प हुए। इन सभी सपो प्रधान सप शोष, वासुकि, व्ष, 
शक, थेत, महाप, कम्बल, आए, एलापड, चग, 
कोटक और धत्य हैं। इस सर्पसमूहकों रोषे 
पर्ण जाे। इन सभीके बड़े-बड़े दत हैं। 

धान महाबली पिश्ञाचोंको उत्पन किया। सुर्भिसे 
गायों और भैसॉका जन्म हुआ। इरासे समसत वृक्ष, लता- 
चल्लरी और दृ्णोकी उत्प्ि हुई। 

से पश-रास, सुनि (पृत्य-गान केवाली) 
आपस तथा अरे परम सत्यसम्पन गर्व उलन हुए। 
दिते मरत नामक उतचास देयॉका जनय हुआ। 


ज, इथ, विहर्त, वरुण, ध, विधारण और दुमधा 
जामवाले मस्ता चौथा गण है। इर, सदू, एता, 
मिन, एतेन, परसक्च और सुरत नामक महातपस्यी 
मरु सचर्व गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, दस, 
यना, विकि तथा सह जामयाला मस्तक छठा गण 
है। घु, बसु, अनाधृष्य, लाभ, काम, जयौ विरद तणा 
जउखेषण नामका सातवां बादु-गण (सकध) है। 

ये सभी उतचास महदण भगवान्‌ विष्मुके हो रूप 
है। राज, दमण, देव, सादि ग्रह तथा मतु आदि इ 
हरा पूजन के हैं। (अध्याप ६) 


em 
देवपूजा-विधान, विष्णुपूजोपयोगी वञ्रनाभमण्डल, विष्णुदीक्षा तथा लक्ष्मी-पूजा 


हलि कहा--हे रूद। धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष प्रदान कानेबाली सपदि दैवॉकों पूजाका बै वरन 
करता हूँ। है वृषभध्वज! प्रादेवताओंके आसनकी पजाकर 
ति मतर- 

ॐ जमः स्वगव) ॐ हां हौ स सूरणय भय: 
ॐ सोषा नमः। ॐ मङवलाय नयः । ॐ बुधाय भय: 
ॐ बहे नपः। ॐ शुक्राय नः । ॐ शरैकषणय नकः। 
ॐ शाहले नयः । 3 केतवे ः।  लेजक्षण्डाय नमसे 
आसन, आवाहन, पा, अर्घ, आचमन, सहत. बस, 
यहोपवीत, गन, पु, भप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और 
विसर्जन आदि उपचारको प्रान करके सूपाँदि ग्रहोको 
पूजा करनी चाहिये। 

ॐ हां शिवाय नबः-पतासे आसतको चूजाकर ॐ 
मू शिवाय नम:-मे नमस्कार करे और साधक 
शिवपूजामें स्प्रधम- ॐ ह इयाय मः। ॐ हं किससे 
सवाहा ॐ हूँ शिखी बचद्‌। > है कदाच हूं। म हीं 
नाय जौपद्‌। ॐ हः असाय नयः -इत मने पङ 
दरे तत्पश्चाद- ॐ हां सछोजाताय नमः । ॐ ह कामदेवाव 
नः क हूं अधो षः । ॐ ह लयाय बः । अ हो 


इजाकाय नः इन मे शिये पौचों मुखको नमसकार 
करता चाहिये। 

इस प्क विषूनाम ॐ बासुदेवासपाण नष मे 
भात्‌ विके आसनकी पूजा को और-- 3 मुष 
जब । ॐ अं ॐ नमो भगवत जासुरेबाय नयः । ॐ आ ॐ 
को भवते सङ्काय नभः। ॐ अं ॐ» नमो भगवते 
जुना न; । ॐ अः ॐ नमो भवते अनिद नम 
इस भनक द्रा साधक हरिके चर्ूहको नमन करे। 
उसके आद- ॐ» जायाय नयः। 3 तदह नमः। 
ॐ ह वचे नम: । 3 की जय भगवत सिंहाय नः । ॐ 
भ ॐ नषे भगवते चाहा नमः। ॐ के पश बैनतयाप 
नमः । ॐ जं खं सदनाय जघः। ॐ छ फं थ गदावै 
नः ॐ व लं पाक्जन्याय चघः। ॐ ज है भि 
नः । ॐ नच सुह चयः। ॐ थ चस बनमाला 
मः । ॐ सं द ल॑ औवल्ाच नपः। 3 च भ॑ य॑ साप 
न । ॐ गयो नम: । ॐ इन्दो नम: । ॐ वाप 
नकन गोसे भगवान्‌ हिक अयाते, आयुध एवं 
हन आणिक नमस्कार कत हुए उन्हें आसनादि उपचार 
परान कर चाहिये। 


है वृषध्वज! भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति देवी सरसवती 
मक़लकारिणी पूजाम ॐ ह सरस्य नय इस मनसे 
दौ सरतीको नमस्कएकर विस्त मोसे पढ 
कला चाहिये- 

ॐ हा दयाय चपः । ॐ ही शिसे कयः । ॐ हूं फिकादे 
जप ॐ ह कवचाय नयः । ॐ हीं पपार न । ॐ हः 
आसाच मः। 

इस प्रकार रा, ऋक कला, मेधा, दुष्ट पु, प्रथा 
तथा मति-ये जो सरस्वतोदेजोको आठ सि हैं, इनका 
पूलन तिन नामसखोंसे कर- 

ॐ हीं यायै नपः। ॐ ही ड नमः । ॐ हीं काद 
नमः। ॐ ही मेधायै न । ॐ ह तु नः। ॐ हीं है 
नपः। ॐ हाँ राद नए । ॐ हीं सी नमः 

(एल शक्तियोंकी पूजा करके पकात्‌) षेाल, गुरु 
और परण गुहा ॐ क्षे्रणलाथ भः। ॐ भुय 
नगः । ॐ घरणणुरूध्यो नः मनसे नमस्कार करका 
चाहिये। 

तदार कमलबािनी सरस्वतीदेवीको आसताहि उपचार 
प्रदान करने चाहिये। पूजनके अनना सूर्यौ देवशाओंकि 
लिये प्रयुक्त होनेयाले मसे उनका पविआतेहण काजा 
चाहिये। 

अहरिने कहा-हे शिव! भगवात्‌ विष्णुको विशेष 
'पूजके लिये पाँच प्रकारे रसे बने हुए भूक दाण 
अज़नाभ-मण्डशका तिाण करना चाहिये, जो सोलह 
समान कोडकोसे संप हो। 

'बनवाभ-मण्डल बनाकर सबसे पहले त्यास करे और 
उसके बाद भगवान्‌ हिक पूजा करें। इदयके मध्यमे 
भगवान्‌ विष्णु, कण्ठय सङ, सिर पर, शिका- 
आगे अनष, सम्पूर्ण शरी ब्रह्मा तथा दोनों धमे 
धाका न्यास करे । तत्त्‌ ' अहै षणु (म ही विष 
है)-ऐसा ध्यान करते हुए के कािा- भगे भक्‌ 
रोकी स्थापना करे। इसी प्रकार मण्डलके पूव सङ, 
दकि प्रन, पष अनिस और उले को 
स्थापना करे। तदना ईशनकोणमे धर तथा पूवादि 
'दिशाओयें राद देवॉकी स्थापन करनी चाहिये। पथा 
पूर्व दिशायें (ॐ इय नमः मनसे) इङ. अस्निकोजमे 


(ॐ आलये जनः मने) जगन, दक्षिण दिराम (3 
काय न: ने) यम, नैईल्यकोणमें (ॐ निरते नः 
जनते) निति, पि दिशां (ॐ खहूणाय नमः मत्से) 
रु, वायुकोजयें (ॐ यवे नघः मनसे) वायु, उतर 
हिका ( ॐ कुबेर नसः मत्से) कुबेर और इ्ानकोणमे 
(ॐ इुशाजाब जयः भसे) ईशान नामक दिकयालकी 
स्थापना करे। उसके बाद उन सभी देवकी गन्धादि 
[उपे द पूजा करल चाहिये। इससे सधक परपपदको 
आ हो जता है। 

हरे पुतः कहा-हे र! रकित शिष्यको 
से अपने दोनों मइ बंद करके अशं देवक 
मूल एक सौ आठ आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये। 
है सह! पु-लाभके लिये हपु (दो सौ सोलह), 
सपादक निमिल ज़िणुण (तीन सौ चौबीस) और 
मोश-्सिको कामनासे देशिक (उपरेष्ट आचार्य)-को 
चाहिये कि बह च्च (चार सौ बोस) आहूतिय उसी 
क-म रन करे। 

देशिको सबसे पहले भयर ध्यान कन 
आहिये। तदकर चे चापवी कला (घ॑ बोज-मन)-से 
किष्योंकी स्विति, आलेय कला (र बौज-मखके)-ड्रात 
उनकी घतस्ताप-बेदना तथा वारण कला ( च॑ यौन-भन) 
सै हदको स्थिति (मको अभिचि)-का विचार करें। 
इसके बाद देशिकको उस पर तेजमें आत्पतेजका निश्ेप 
करके जबाला और परणात्याके ऐक्य अर्थात्‌ अध 
पका चितन करता चाहिये। तदनततर वे आकाश हले 
*अअकार'का ध्यानकर सीमं स्थित अन्य कारणभूत थए, 
अह, जल तथा पृथिवो-तत्वका चितन कें। इस प्रकर 
णव (अा)-मनवका चिन करते हुए प्रक कारणभूत 
ततवर जो साधक विजय रा कला है, वह शरारी 
होने कारण उस हाप जानी शको ग्रहण कर 
लेल है अतः हे यृषभध्यज! अपने अनाज उस सूकषम 
सरत (ड) जनको उत्पन कए पतयेक माभूतको 
उ सुरू कले प्रथल करना चहिये। 

अच्डलादिके निर्माणे जो लोग असमर्थ है, थे मात 
आाससमण्डलको कल्पना करके भगवान्‌ औहरिका पूजन 
करें। [सरे जझीादिकी कलपना को गयी है। 
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अतएव] उसी कमसे वह (जानस-मणडल भी) चार 
हासे युक्त है। हाथको पय तथा अँगुलियोको पचपन कहा 
गया है। हथेली उस पो किक है और नखा उसके 
केशर हैं, इसलिये साधकको उस हाथरूपो कमलम सूय, 
चल, इन, आति तथा यमसहिल ओहसिका ध्यान करके 
उनकी पूजा करती चाहिये। 

उसके बाइ वह देशिक सावधान होकर आपने उस 
हाथको शिष्यके सिरपर रले. (क्योंकि हाथमें विष्णु 
तिन रहते हैं, अतः) यह हाथ स्वयं विष्णु-स्वकप है। 
उस हाथके स्पाइस शिष्पके समस्त पप चिन्ह हो जे 
॥। ततार गछ शिष्यकी विधिवत्‌ पूजा को और उस 
ष्यक नामकरण को। 

हल ( रहसे ) कहा--( अब मैं) सिद्ध रात 
कोके लिये स्थण्डिल आदियें की जानेवाली लक्की 
पूजके सम्बध कह रहा हूँ। सबसे पहले- ॐ # हीं 
महालकषनमः -- यह कहकर साथक- '# भ औं 
#ए'- इन बौजताँसे करम हद, सिए, शिखा, कब, 
नेग और आसम इस प्रकारसे घढड्नत्यास कौ- 


“ॐ कं दयाय नमः। ॐ औं शिरते स्वाहा।ॐ भ 
कलाई वट्‌ ॐ कं कबचाय हूम्‌। ॐ नरया 
खषट्‌। ॐ अः अस्वा फर 

साधनात भक्तको अन्यास करके आनसहित 
पहलको पूजा करनी चाहिये। 

इसके बाह चाए प्रकारके वोस अतुरकषत द्ग 
चा दार और चौंसठ प्रकोहॉसे युक्त मण्डलके मधय साकी 
और उतके अज्लॉका तथा एक कोष दुर्गा, गण एवं 
शुरुका, नतर अभीष्ट सिद्धि प्राण केके लिये तत्पर 
सपक अहिन आदि कोणो खाल दोक पूजा करके 
हरन करे। तक्षत्‌ य-'ड> घं ड॑ ह महाल 
कब: *-इस महामे पूर्व उल्लिखित परिवारके सहित 
षहाल्सौदेबौका पूजन करे। 

दतरा उस साधको ' 3 सँ सरा का ॐ 
ह स ससत नः ॐ हीं जद जद वादिनि साह, 
“ॐ हो सावी नघः“ इन मनो कका सयको 
जभस्कार करना ऋहिये। 


(अध्याप ७-१०) 


mm 


वब्यूहार्चनविधि, पूजानुक्रम-निरूपण 


हरिते ( इसे) कहा (गएन) करप ऋषिको 
जो नवह पूजाका वर्णन सुनाया था, उसको (अब) 
च कह रहा ह, आप सुने 

साधक समसे पहले (योग- किये द्वार) जौवात्पाको 
और [दूय] आकाश नामक तत्तमें 
प्रष्ट करे। तदननार वह 'रे' (इस अगविबीज) मन्दसे 
पाशभौठिक संतीरका शोधन करें। उसके बाद वह 
"च (इस यापु) चौजमनसे उस सूर रके लपकी 
जना कर तपात्‌ वह "ल॑" इस बोजे चतचर 
जगत्‌-(के साथ उस विलीन हुए शरौर)-के सम्लावित 
होनेकी भावना करे। उसके बाद वह "ब इस डने 
पुः स्वयंमें अमरो भावना करे। तदकततर [अमके] 
सुखद ओोच "यै ह पोतदार तर्ज भगवान हरि 


हूँ! केक मानकर आत्यतत्वके ध्यानम विमान हो जाय। 
इसके बाद शरीर तथा हयम तौन प्रकारका मत्त्र-्यास 


साधक साक्षात्‌ जारयणस्वरूप हो जाता है। साधक दक्षण 
अङगु धर मध्यमा अङुिपर्यत न्यास को। 
उसके बद बह पुनः मध्य अङ्ुलिपर ही दो बमन 
दाख करके पुनः रररे विभिन अङ्गोपर व्यास करे। 
कमतः हदय, सिए, शिखा, कबच, मुख, नत, उदर और 
जेठ भसे अङ्यस करते हुए दोग बु, दोनों हाथ, 
दोनों जा और दों पैरंमे भी नयास करना चाहिये। 
'तदकतर अपने दोनों हाथोंको कमलवद्‌ आकृति प्रान 
करके उसके सध्य-भाणमें दोनों अङ्को सतिष करे। 


सल सकल एलन आक कक असल सल्ला सब सकय से ऋस हा 


ततत्‌ उसी सुद्राकृतिमें परमतत्वस्वकूप, अनामय, सर्वर 
भगवान्‌ नाशयणका चित्त करे। 

इसके याद इही बोजमनोसे कमर: तजनी आदि 
अङ्गुलि तयास करके यथाक्रम सिए, नत, मुख, क्ट, 
हदय, नाभ, गु, ज्य तथा पायय भी नास 
काला चाहिये। 

जमतो दोनों हथो न्यास तथा पडड्यास करके 
सून शरं न्यास बरमा चाहिये । वह अहे कनि 
अङगुलितक पोच बोजमलॉसे न्यास करे। उसके बाद 
हाके भध्य-भागमें नपरे चीजे न्यास करलेका 
विधान है। अङ्ग्या भ इसो कमसे इृदय-भामें इदण, 
तके मस्तक, शिखामें शिखा, दोनों स्तत-्रदेशये 
कवच, नर नेत्र तथा दोनों हाथमे अ-बौजमन्को 
अथस्थित कला चाहिये। 

तदार उन्हीं बीजफ्ओसे दिज्ाओंको प्रतय करके 
साधक पूजनी कि पाभ करे। सबसे पहले एकार 
होकर उसको अपने पमे योगपीठका ध्यान करना 
चाहिये। उसके बाद वह आ्नेयादिसे पूर्व दिशा 
यथाकम धर्म, जा, बैग और ऐको विल्यस्त करके 
पाद दिशाओंधें अधिका न्यास करें। यधा-- असिकोनमे 
"ॐ प न, कोणे ' आता न; कोते 
“ॐ कायाय जः ' और इंशानकोणें ` ॐ ऐशपांच नमः", 
पूर्व दिता '# अध्य नभः, दक्षिन दिखायें 'ॐ 
अपानाय चमः, पश्चिम दशाम ' ॐ अवैशा्याय नमः तथा 
उत्तर दाय ‘ॐ अवश्याय घः* कहकर व्यास करे 

साधक इस प्रकार इन त्यास-विधियोंसे आच्छादित 
अपने शीएको आगधयका पौठ और स्वदंको उसोक 
स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख ऊत अकस्थामे स्थिर होकर 
अगा भगवान विष्णुको आपने प्रतित करे। तदलततर 
ज्ञानरूपी सरर उत्पल ऊपरकी ओर उठी हुई कर्मिकासे 
युक्त शतपले आठों दिशाओं प्रसरित बेत अहदल- 
कमलका ध्यात करे। 

तक्षत्‌ साधकको इल्वेदादिके मनसे सर, च 
तथा ऑपिस्वरूप मष्डलॉका क्रमश: एकके ऊर एकका 
ध्यात करना चाहिये। उसके बाद वह पादि दिशाओं 


भान्‌ केके पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियोंको 
हदल -कमलपर वन्यत करके नयी शक्तिको कर्णिकामें 


स्थापित करे। 

इस पराए धया करके उस साधको योगपीठकी 
धत पूरा करनी चाहिये। ततत वह पतः मसे 
णात्‌ विष्युका अ्गसहित आवाहनकर [उस योगपीठे 
उन्हें) रतत करे। सदकलर पादि चारों दिशाओं 
अवस्थित चतुरंल-कमलपर हृदपादित्यास करना चाहिये। 
कमलके मध्यभागे तथा कोणोंपर अस्त्रमखका न्यास करे। 
अर्थात्‌ उसके पूर्व दलम "दयाय नमः; दक्षिण लपे 
हरे स्वाः पक्षि दलम "शिखा चच; उत्तर में 
कखचाव हू! मध 'सेजजयाय चौजद' तथा कोणप 
“आय फ्‌ कहकर न्यास करना चाहिये। 

ततत्‌ पादि दिशाओं यथाक्रम सलर्षण आदिके 
जनको वन कालका विधान है। तदकसर बह 
पर्स और पहिम दिखाके ट्वाएपर 'अ» चैषा भप! 
कहकर बैनतेयको पतित करे। उसके बाद दक्षिण एए 
ॐ सुदाय चव, ' > सहस्याशय नयः का उच्चारण 
करके हजार अशॉवाले सुदर्शन चक्रको वह स्थापना करे। 
दल दक्षिण वरपर ' शि घः मनसे का न्यास 
करके उत्तर दपर 'अ सकष नष" मसे लक्ष्मैको 
अर्त कर। 

स्वथकको इसके बाद उतर दिशायें ' 3 गदा नए 
चसे गदा, कोणोंमे "ॐ शङ्का नयः' मत्रे शूका 
जास करना चाहिये। 

ततत्‌ उन विष्णुदेवके दोतों ओर आयुधोका न्यास 
रा चाहि बन्‌ साधक दकषिणकी ओर शाङ्ग (धष) 
तषा देवके जायी ओर इप (बाो)-का न्यास को। इसी 
उर दोनों भगे खड्ग और चर्का न्यास करे। 

त्तर चह साधक मण्डलके मध्य दिराभेएके 
अदुः पादि दिशाओं इद्धादि लोकपालो प्रित 
करे और उनके आयुधोको भी स्थापित करे। उसके बाद 
हा साधवो उपरी ओर ' ॐ आणेन मने 
जा तथा जौनेको ओर "ॐ अन्याय नगः" मनसे 
अतस्तदेकका न्यास करना चाहिये। 


आचारकाण्ड] 


इस प्रकार साधक सभी दवा न्यास एवं ध्यत करके 
उनको पूजा को और उनके सामने उनकी हो मुद्दाका 
प्रदर्शन करे। अजलिबड होना प्रथम पुहा है। इसके 
प्रे शीघ्र हो देवसिदि हो जतो है। दसत यिन 
सुश है और तसर मुरा इदपासका है। इस पुय 
जाये हाथको मुट्ौसे दाहिने हाथके अँगूठेकों बोधकर 
जाये हाथके अगूठेको ऊपर उठाये हुए इदयभागसे संलान 
रखना चाहे व्यूह-पूजायें र्से इन होन मुद्राको 
साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथमे ऑगूठेसे 
किदर्य तीन अगुलियोको नवाकर क्रमश: उन्हें मु 
करोमे आठ मुदा बनती हैं। 

दोनों हाथोके ओगूठोंसे अपने-अपने हाघको मधयम, 
अनामिका तथा कनिष्ठा अगलियोको नेकी ओर झुकाकर 
जो मु चनायी जाती है, उसको "नरि कहते है। 
दाहिने हाथके ऊपर जायें हाथकों उत्तान स्थितियें रखकर 
प्रतिमाके ऊपर धौर-धौरे पुमानेको "बाही मु" कहते 
है। भगवान्‌ घाराहको सदा ही यह रि है। तों दिको 
उत्तान रखकर क्रमशः एक-एक अंगुल साधे खोलते 
हुए सभीको खोल दे। तकर उन सभी अगुलियोंकी 
पुः ब ले। यह अङगु हाती है। ाधकको 
इन मुद्ऑका प्रदर्शन करमशः दसो दिक्यालोके लिये 
करना चाहिये। 

भयान जासुरैश, बलम, धुण हषा अतिस्ड 
मः प्रथय, द्वितीय, पृतीय और र्य देव-स्थानके 
अधिकारी देव हैं। सापकको-* अं बासुदेवाय नकः" 
मत्से वामदेव, ' ४७ आं बलाय नबः' ने बलाम, ` ॐ 
अं प्रद्युणाय नषः' मासे प्रधन तथा ' ॐ अः अनिरुद्धाय 
जः" मतरे अनिको पूजा करो चाहिये। 

नकर, तात, हं, तथा भू--ये पोच कमर: 
नयन, ब्रह्म, विष्णु, रिह और महावराह भगवनके 
यजन हैं, इसलिये साधक --'3ॐ ऋरायणाय नब 
नसे भवन्‌ नारायण, "ॐ कद्‌ ह नम" ते 


राय नः मने नरसिंह तथा 'अ भुः महाय 
कष तरसे आदिवराहका पूजन करे। 

उरक इन नौ देवताओं (वासुदेव, बलस, परु, 
असद, जातयण, जहा, दिष्यु, नरसिंह तथा महावराह) 
(ल्य) का वर्ण मशः अर्ण, हरिद्ावत्‌ पीत, 
नोल, सामल, लोहिठ, मवत्‌ इयम, अहिवत्‌ पीत एवं 
बधु पिङ्गल है। अथात्‌ बासुदेव खेत, बलदेव अशम, प्रुषन 
हिदायत पोत, अनिर जोल, नाएयण राम, हा 
रखा, विष्णु पव्‌ शाय, नरसिंह अशयत पीत धा 
हदे अध पिङ्गल रणको तेजस्वी आभासे सूरोभित 
रते है। 

+(७७) के हं पं े'औौजनलसे गर ' ॐ) जख 
क बीजे सुरत , (ॐ) च॑ च॑ फ च॑' बीजम 
गदेव, ' (ॐ) स म क्ष' बीजपनासे शङ ' (ॐ) प 
ड भ ह" बौजनखसे लकी, '( ४) गं ज॑ च श 
जोजमतसे पुष्टि, ' (ॐ) च॑ ज यौ्ञमतसे यतता, 
(ॐ) द स बीजम बता और ' ॐ) छं 
औमत्यसे कौस्तृभमणि युक्त हैं। (इसके अतिरिक्त) मैं 
सवयं अन्त (विष्णु) हँ। ये सभी उस देवाधिदेव वणक 
अङ्ग हैं। 

नरु कमलके समन सल, ग कृ, पुष्टि शिप 
पुणे सघन आधासे समा तथा सकष सुरण 
किते सुशोभित हैं शूर घरकी कारे समाग केत 
और कस्टरभमानि नवोदित अर्के सदूश वर्णवाला है। चक्र 
सहस सकी कालिके सदूश और ब्रवत कुन्द पके 
यन झह है। वतथाला पौंच वर्णे यु पडवणी और 
अनत भगवत्‌ मेको भीत श्याम वर्णक है। जिन अस्रे 
रंगका वर्जन यहाँ नही किया गया है, ये सभी विध्ु- 
राते सबा है ( भगवान्‌ विणे इन समस्त अङ्गो) 
“जुषा नामक विघसे आर्घ्व और पाद समर्पित 
कले चाहिये। (अध्याय ११) 


ऑहरिने कहा--हे रूट! देवे पजनका जो म है. 
उसके जाने लिये पूजाविधिके क्रमको कहा जा रहा है। 
स्म साधकको * ॐ न: मने पर्मात्माका स्मरण 
करना चाहिये । तदनतर वह "ब इन जमो 
हारा शरौरकी शुद्धि करके ' ३ नमः" इस मे चर्ु 
भबान्‌ विष्णुके रूपयें हो अपनेको मान ले। 

तत्प्‌ क्यास तथा देइन्यास करे। सदन 
हदये योपीठकी पूजाका विधान है। जिसको झन 
मोसे करे 

“ॐ अननाय नपः। ॐ धराय नमः । ॐ य नमः । 
ॐ णयाय न; । ॐ ऐया न । ॐ आधर न । ड 
अनाय नयः। ॐ» अध्याय भय: । 3» अश्याच घः । 
ॐ पदाय नघः । ४४ आदित्यणणडालाथ न । 3 च्रणहरास 
तपः । ॐ चड़िमण्डलाथ जपः। ॐ विमलाधै नषः। ॐ 
उति नमः। ॐ जाय नमः। ॐ क्रियायै नयः। ॐ 
गाय नः । ॐ हन । ॐ सतया नः । 3 नायै 
नम । 3 सगु पः 3 सङ हासाय भः 

इसके बाद साधक कणिकाके मधयम “अं बासुदेबाय 
जमः" कहकर भगवान यामुदेवको नमसकार करके निष्ण 
मोसे इदान्यास बरे 

“आ हणण नष, । हँ शिरत कक, । कँ शिखा चष । हैँ 
कवचाय भपः। आनय नमः । अ फ्‌ अय नः 

तदना 'आ ङण नषः। अरुषा नः । ३ 
अभिरद्धाय चण: । 33 नायजाय नम: । ॐ त का: 
ॐ हिषे । य कक. भय वः 
मत्रे संकर्षण आदि ज्यूहदेबॉकों नमसहार करे। 

ततप साधक विष्न मनयसे भवान विष्णुके वाहन 
एवं आयुधादिको नमस्कार को- 

क दं जं वैनतेयाय (नमः )। ज खं सदाय 
(तमः)। ख चंच गदायै (नः) सं पाञ्च 
(षः) चढ भ हि (नयः च ह (नष) 
च॑ च॑ दनभलाय (नमः) द शं औवत्सा (नमः) छ च 
कौस्तुभाव (नमः? शं ङ्गाय (नभः ई इुधिष्यं 
(नमः)। च चर्षणे नमः) खं डाय नमः )। 

ततक्ष इन बजपनोे इन्दि दिक्पोको नमसकार 
करना चाहिये- 


(ॐ) लं सुधिये (नघः)! (ॐ) र अलय 
दयिते (नमः )।( ॐ ) चाय धाधिपतय (नमः) 
(3) इ काय रक्षौजिपतये (नः )। ॐ) च चरणाय 
क (ज्मः (ॐ) | पराणाधिपतये म 


(ॐ) घ घवदाय धनाधिपतये ( नः )। (ॐ) हं ईशानाय 


(3 ) बजाय (नमः (3) शाकै नमः) (ॐ) 
[दरा (नः)! ( 3») खणा ( नः )। (ॐ) घाप 
(जः )। (ॐ) ध्याय (नयः )। (३) गदा (म )। 
(ॐ) फिशूलाब (नमः) 

इसके बाद भगवान्‌ आत्त तथ ड्रहदेवको इस भत्रे 
चाम करे 

(5) ल॑ अकाय घातालाधिपत (नभः )। (ॐ) 
खं बे सर्वलोकाधिपले (नप )। 

अब इसके बाद साधक धयान वासुदेवकों नमप्काए 
कोके लिये ट्वादकककष-मतका प्रयोग करे, साथ हौ 
्ाकाइर-मनाके बीजपनओों और दशाक्ष-मनाके बीज 
कोको इस प्रकार भमरकार करै- 

re भले आासुदेाथ चर: 

ॐ कब ॐ नः । जः । ॐ ॐ भन 
ॐ ग जः । ॐ च नमः । ॐ हैं नः । ॐ खां नः । ॐ स 
कह ॐ न: । ॐ जा नमः । ॐ च मः 3४ 3> जपः। 
ड नः ॐ मों षः । ॐ न ः। ॐ स जय: । ॐ स 
कः ॐ जज । ॐ य जः। 

दला मन- 3 नयो धवते युय, दहा 
मॐ नो जारायणाय भः तथा अष्यक्षा-मन्र- ॐ 
पुता नमः-इन मोक पथारक्ि जप करके निल 
क्से भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षको जयस्कार करे 

कले पुणडतीकाक नपस विभावन! 

सुब्छल्य नते मपु पूर्वज 

है पुण्डरीका (कमलनयन) आएको नमस्कार है। 
है विके कारणभूत! आपको मेरा प्रणाम है। हे ्रहम“ये | 
आफ नमस्कार है। है महाप! हे पूर्वज! आपको मेरा 
eh 
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स प्रकार भगवान्‌ विष्णुको स्तुति करके साधकको 
हवन करय चाहिये। तदनरार साधक (महापुरुषविद्या 
नामक) मतका विधिपूर्वक एक सौ आठ यार जप करके 
अर्थ प्रदान करे और "नित नह सोह महापव 
है) इसी स्तरे उन भगवान्‌ नारायणकों आए प्रणाम 
करा चाहिये। 

तक्षत्‌ (अको स्थापना करके) साधक उस 
अभिदेसी पूजा करनेके बाद हवन करे। अपने (पराचि) 
सजया टेवाधिदे भगवान्‌ विष्णु तथा अङ्गम द्रा 
अच्युतादि आशिक देवताओको आहुति प्रदान करे। सदसे 
पहले मनावद्‌ साधकको कुण्डमें अकारक दा (होर 
रेखाओंका) उल्लेखन करना चाहिये और उसके बा 
यहकुष्डका अभ्युक्षण' करना चाहिये । तदनतर सावि 
भामणपर्क हवतकृणडमे आन स्थापित करके उत्तम फल 
आहिसे सविध इसको पूजा काली चाहिये। 

ल सङो देव ब्रह्मका मनसे ध्यानकर मण्डलम 
ठग सभीको स्थापित करे। तदतनार यह साधक जासुदेव- 
ये एक सौ आठ कार आहति दे। तत बह सङ 
आदि देवक बौजमन्तसे उन छः दवॉकौ भी पूजा करके 
अङ्ग दवताओको तीन-तीन और दिक्पालॉकों एक-एक 
आहुति प्रदान के । उसके घाद हवत पूर्ण होनेपर साधकको 
पुनः एकात स्थित होकर पति दती चाहिये। 

तातन बह साधक 'वाजौसे अतीत उस परा 
अपने आत्पाको लीत करे और तम्नलित भने 


आासुदेव और उन सभी देवॉका विसर्जन करे 

“जच्छ गच्छ परे स्थानं यत्र देवो निरहजतः॥ 

गछ देवलः सर्वाः स्वस्थानस्थ । 

“ह देकाघिदेव भवान वासुदेब! अब आप उस अपने 
दरम स्थानको प्राप्त करें, जहाँपर मल (प्रकाशस्वरूप) 
चरण बरहा निवास है। अङ्गदे, सहूपणादि और इदादि 
दिल्काल! आप सभो देव अपने-अपने सथानम निवास 
कलेके लिये प्रस्थान करें!" 

सुदर्शन, श्रोहरि, अच्युत, जििक्रम, चतुर, वासुदेव, 
इन, सङ्षण और पुरुषसे युक्त देयोंका (एक जो समूह 
है उसे) नवस्य माला गया है। इसमें दसवें परम तत्वका 
चो होनेसे यह दशाह कहा जाता है। इसी नवम 
अनिर तषा अनसा संनिवेश होनेसे यह एकादश व्यूह 
दसत कहलाता है। 

अङ्कित चके डस प्रधान देवकी पूजा करोपर दह 
(सपकके) घर आदिको रखा करता है। अतः निल 
मन्दसे चक्रादिकी पूजा करनी चाहिये- 

ॐ चका स्वाहा।ॐ िलक्राय सथाहा। 3» सुचक्राय 
स्माहा। ॐ महाकाय स्थाहा। 3» असुत ह फ्‌ । ॐ 
ह स्यव्यर है कर्‌। 

उपक भोसे की गयी पूजा द्वाकायक्रकौ पूजा 
कही झली है। इस प्रकार सष्पल की गयौ भको पूजा 
“पए सब प्रकास रक्षा कानेबाली तथा मङ्गलदापिती 
है। (अध्याव १२) 


i 


विष्णुपञजस्तोतरं 


हि पुतः कहा-हे रूद च मै विष्ण नमक 
तोश कहता हूँ। यह स्तो (बझ ही) कल्याणकारी है। 


च् 


गतः 
म्‌॥ 


रक्ष सा विष्णो लवापहं शरण 
कात गछ पुण्डरीकाक्ष रक्ष 
उस जगनाथ धवं जञरणं 
डगमादाय जर्माच अप्ल्ादिके इर 
षे क्ष रक्ष ऐशान्यां शरण गतः। 
कां ब्हाकद्भसनुषोष्प॑ च पहगम्‌॥ 
जयूछ रक्ष मां विष्यो आशेच्या चज़शुकर। 
जलस्य समागृष्ण खदगं चाम्स तथा 
लां आं रक्षस्व दिम नृकेसर्‌। 


ए असुन जतके करा फव केक रू ऊर धह 
३. "पका अर है 
३. आपु अध्यय १७ के अगस ' यकर ' पट उ है 


/ यह विसा सहम सा एक है, रे “षो सा जा है। 


ड 


पुं गाठ बह सा विक्रयम्‌ = 


(सक्षत गरुडा 


जयी समा औय कण्ठभूषणम्‌ 
चापल्यं रक्ष मांदेव इयय षो ते। 
कयं ` समाहा त्वरि जनादन॥ 
मा रहषसवाजित सदा नमसतऽस्वपगाजित। 
दिला समा रक्ष मा त्यं रपाल ॥ 
अकूपारं भषाधयं षहामीन नमोऽ ते। 
सत्य सय॑ आहम्‌ 
कृत्या रक्षस्व मां विष्णो नमत पुरुषोचन। 
एतद शङ्खाय वैष्णव पञ्जरं मात्‌॥ 
पुण रकषर्धवीजान्या: काल्यायत्या सषध्यन। 
नाशयामास सा धेन आापर॑ महिवाल 
दाल रजं ज अन्यं सुरकणटकात्‌। 
'एसम्जफनती भवया शत्रु विजयके सदा॥ 
(rte 
है गोकिद्‌। आपको नमस्कार है। आप सरसच 
लेकर पूर् दिशाय मी रक्ष कहै विष्मो! वैं आपको 
शरणमे हूँ। है पताथ! आपको घेरा नमन है। आप अपनी 
कौमोदकी गदा धारणकर दक्षिण दिशाें भेते रा करें। है 
विणो! मैं आपकी शरमं हँ है पुरुषोत्तम! आपको भेण 
प्रणाम है। आप सीन नामक हल लेकर पश्चिम दामे 
मेत रक्षा करें। है विष्णो! मैं आपकी शमे हूँ। हे 
पुण्डतैकाक्ष। आप शातन नामक मसल हाथमें लेकर उत्तर 
दशाम मेती रक्षा करें। हे जगनाथ! मैं आपको करणमें हँ। 
हे हे! आपको मेरा नमसकार है। आप खड्ग. चरम (दाल) 
आदि अस्त-शस्त्र कर ईशातकोणें मेरी रहा करें। है 


केयविनाशक! मैं आपकी शणं हं हे पवय (महावराह)! 
आप चाकजन्य नामक महाङ्क और अनुधोष (अनुबोध) 
षक पप ग्रहणकर अहिनकोणमे येती रक्षा करें। है 
दिष्य! मैं आपकी शरणमें हूँ। आप येत रक्षा करें। है 
य-स भगवान्‌ नि! आप सूपे समान देदीप्यमान 
और चढ्के समन चमकत खडगको धारकर तैहत्यकोणयें 
चेती रक्षा करें। है भगवान्‌ हयव! आपको प्रणाम है। 
आप वैजप्सी भाला तथा कणठे सुरोभित होनेवाले 
व्य नामक आभूपणसे विभूषित होकर वायुदोणमें 
जेरी र्ष करें है जाई! आए वैनेय गस्ड़पर आकद 
सोकर अनार भेरी रा करें। हे अचित! है अपात! 
आरो सदै भे प्रणाम है। हे कूर्माज! आपको नम्कए 
है। हे महामीन! आपको नमस्कार है। है सत्यस्वकूप 
चहाविल्को! आप अपनी बाहुको पज (रक्षक)- जैसा 
स्वीकार करके हाथ, सिर, अब्रुलो आदि समस्त अङग- 
उससे यु मेरे शरक रक्षा करें। है पुरुषोत्तम! आपको 
नमस्कार है। 

है कृष्ध्यज! शे प्रचीन काले सर्वप्रथम भगवती 
इती ऋत्यायनीकी रक्षके लिये इस विष्णुपज्र नामक 
स्लोजको कड़ा था। इसी स्तोनक प्रभावसे उस क्यापतीत 
सो अमर सम्हाल महिषा रकबीज और देवताओंके 
'लिये कण्ठक बने हुए अन्यन दानवा विनाश किया था। 
इस विष्णु नयक स्तृतिका जो मनुष्य भक्तिपृक जप 
कण है, बह सदा अपने रुऑँपर विज पराण केम 
सफल होता है। (अध्याय १३) 


or 
ध्यान-योगका बर्णन 
हरिणे पुनः कहा-- अब थे भोग तथा सष रदन मै ही विष्णु हूँ, मै ही सभीका ई ह गैं हो अन 
करनेवाले योगको कह रहा हूँ। योगियोंके द्वा धयनगम्य हूँ और बै ही छ: ऊ (शोक, मोह, ज, मुधा 
जो देव है, उह ईक्ष कहा जाता है। है महे शर! उनके एवं पिछसा)-से रहित हँ बै हो चलदेव है, मैं ही जगलाथ 
लिये किये जानेवाले योगको सु यह योग समस्त पापका और यहं बी समस्त प्रिकिश स्थित रहनेचाला 
विनाश है। योगोको आत्यस्य पणता स्वये इस आत्मा और सर्वदहविमुत रातमा हँ। मैं हो शमे 
प्रकार भावना करनी चाहिये- र, कर (ससत प्रय), अश (थ चेतन भोर) -से 
बा वक (कदन 
अषा न (सो) 
३. “शोकपीदी रामल ते हम (द 
ह. त भि कोक चे के १५५ 
क्य अ चेतन भोक कि है। 


जु म नड कर है। कष का अच करै बधते 


आखासकाण्ड ) षु» ३ 
अतीत, मके साथ पाँच न्दर मूल शिसे स्थित मैं रहित हूँ और अहंकारजन्य विकारोंसे भी मैं रहित हूँ 
स्वयं अतीदिय (इये अग्रा) होता हुआ र, ओठा मैं जगता साकी, जगतका निया और परमानत्टस्वरूप 
एवं ऋता (गनध ग्रहण कसेका) हैं। हैं। आप्र, स्वप्न एव सुषुष्ति-इत सभी अवस्य 

मैं इद्धिय्र्से रहित, जगतका श्ट, नाम और गोसे जगता साथी होते हुए भौ मैं इन अवस्याऑसे रहित 
सून, मननसील समरे मनये स्थित देवता हूँ, कि मुझमें पर हँ। वैं हो तुरीय र और वधता हूँ। मै ही दुग्रूप' हूँ 
नहीं है और न तो उसका धर्म हो है। मै हो निन! तथा मै हो विगुण, मु, जुड सुदध-प्दुढ्, अनर, सर्वा, 
नसवर ह मै हो समस्त जनक आशय, कु गुहामें सत्वस्वरूप एवं शिवस्वरूप परमाय हूँ। 
स्थित प्रणापा साकी (तटस्थ छ) तथा सर्वड़ और इस परकार जो विद्वान इन परमपद-पसमश्वरका 
की अभीने मुक हूँ मै हो खुडे धसे भी शून्य ध्या कराते हैं, वे निक्षय हो ईश्वरका सरू प्राण कर 
ह ह सर्वस्व, सर्वगतमनसस्यरूष और प्राणिमाज़के लेते हैं, इसमें संदेह नहीँ है। हे सुव्रत राडर। आपसे ही 
किस भी प्रकासके बन्धत सरवधा चिरम तथा प्ाणधर्ष' इस ध्यानदोगकी चर्चा बनेकी है। जो व्यक्ति सदैष इस 
(बधु एवं पिपासा)-से विम हूँ। मैं हो प्रालियोंका ध्यानपोगकय पठ (चिसतत-मतन) करता है, वह विष्णुलोकको 
प्राणस्य हूँ, मं ही महासा, भयशूत्य तथा आईंकायदिसे प्राप्त करता है। (अध्याय १४) 

विष्णुसहस्रनाम 

काले पूछा--है प्रभ! मुय किस मनका जप पशना पचिः पकहस्तों गदाघरः (धरधर )। 
करके इस अथाह संसार: सागर पार हो सकला है? आप 
जप करने-ोगय उस जठ मनको मुझे बताये 


कषय 

हरिणे कहा है र! परम ह, परमात्मा, मित. पचाक 
शर भगवान्‌ विष्णुकी सह्तमसे सतुति करोपर अर घरमा्क्ष घताणां च घए प्रभु। 
न्य भवसागएको पार कर सकता है। है मृषधध्कज! मै फक णित्प पपरक ॥ 
उस पिए, बरहम और जप करे-योग्य (विष) शुद्ध: . प्रकाशरूपक्ष॒ पचिशः पतिषकः। 
'सहस्ताण' को कहता हूँ। यह समसत घापोको चिन पिसारा: घाः पुरुषः प्रकतिसासा॥ 
वाला स्तोत्र है। आप उसे सावधान होकर सुने = परा पृ नाधः प्रिर (पिः )। 
ॐ चासुदेघों घहादिषुवायरो यासो चसुः। सवतः सर्वगः सर्वः सवत्‌ सर्वदः सुरः (पर )॥ 
(आलचन््निभो जालो बलभद्रो चलाधिपः॥ सर्वस्य जगतो छाम सर्वदर्शी च सर्वभृत्‌। 


जशिबन्धनकद्ेधा योयो चेदवित्‌ कवि: सर्वाु्हकृहेवः सर्वभूतहदि भयतः 


जेदकर्ता चेदयो चेशो चेटपतुतः॥  सर्वपृन्धछ साधः ` सर्वदेवनमस्कृतः 
जदङगयेतताचेदेशो यलाधाते बलार्दनः! सर्वस्य जगतो मूलं सकलो निष्कलोऽनलः 
अधिकारो देशक यरुणो दरुणाधिपः॥  सर्वणोरा सर्वीन्हः सर्वकारणकारणम्‌। 


जीरा च याहद्वीरी वन्दितः परबेश्वरः। सर्व्येद: सर्वमित्र: सर्वदेवस्वरूपधूक्‌ ॥ 
आला च पाय ख परतया य") सर्वाध्यक्षः सुतसुतवयस्‍कृतः। 

प्याच्च 

४ दए का त कह कल ह! प लोड अल है। जे नि होश है व ही इ, 
पेल है कह कि ह ह त क जज है। 


रु = पुराण गाए हे सार विष्णुकर्ाअवम्‌ + [सत गलडपुराणाङक 


ल्या आवया बळ सवया तु वातः 
ुनिसलुलो सुनियो घहाना (रा) सरो पहाहनुः। 
"महाबाहुमौहादान्तो ( ्हादन्तो ) मरणेन विवर्जितः ॥ 
'बहावक्रो अहात्या च्ञ महाकायो महोदरः। 
बहाद सहजो महापानी सहनाः॥ 
बाता यो जसु 

धुक्ष साधवहैल प्रहादेषो पहेइरः। 
मेने लायी च जानकीणों मे (महः) 
वहातो महाभारो पहेशोऽतीयातुः॥ 
आओ 
जप मूध भृशां च पशिसथा॥ 


दगीतं च पातरणिलाय पतिताया धुधस्य च्ञ  पतिक्षैक. पतिक्ैण. चूहस्यो)। 
आओ राहोः केतोः तिसा 
कुथएसय पतिष्ीय नकषणां पतिसाधा। 

आता पतिक्षैण यृक्षाणां च पतितथा॥ 

जणाना पिकस्य दक्षस्य पतय ष 

सां .च पतिक्रव पृपाणां च पतिलाधा॥ 

गरणा पतक्ीष असूनां पतित्तषः। 

पर्वतानां पति्वीच ि्मानां पतिस्तथा 

सुपणा च पतिः षहः कपिलस्य पतिस्तथा 

ततता च पिह सीधा च पतिसाधा॥ धूयवणः सौवण नानार ( नानावर्ण) र्णः ॥ 
सुना च तिङ सूरस्य पतितारः! चिकुरो करपरक्षष शुकलवर्णत्ैव च। 
पतिक्षकमसः हः शुक पतिरेव ज॥ स्वव महायोगी यज्ञो (न्धो) यज़कृदेव ल॥ 
जाणां च पतिङैच शाकानां इतिसता। सुवर्णत्वं सुवर्णास्ता 
(किलां पतद्वत ` दा पतिर सुव्ावययक्ड सुवर्णः स्यरणमेखलः॥ 
सतां च पतिश्च समुद्राणां पतिस्तदा। सुवर्ण च सुवणत ( सणस च) च 
सरसां च (ससाना च) पति भूतानां च पतिएतथा॥ सवर्स्य प्रियच सुवणाद्मलैव च 
लालना पतित कृष्णां पतिसाा। सुपर्णी च सहाप सुप्य च कारणम्‌। 
पक्षिणं च पतिः श्रः पततं पिब चण ैनतेयसतयदित्य आदिरादिकरः 

माता मङ्गलो भयो रो मनोः! कारणां चहलक्षैब प्रधानस्य च कारणपु। 
रसता राणं च साध्यो मलः ॥ सुड कारणं अय कारणं गनससाधा॥ 
_ालाधरो हादेयो घहादचेन पूजितः, कारणं ेतसङ्षईश अआङास्य कारणम्‌। _ 
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सानका च चाणूरस्य (धेनुक प्रदः 
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आचारकाण्ड) 
अण्डस्य कारणं 
दसय कारणं 
त्रस्य कारण 
(षायाः कारणं 
हस्तयोः कारणं 
चक्ष कारणं 
इर्य कारण 
कारण 

काणां कारणं 
जुपाणां कारणं 

जतं कारणं 
ममता कारण 
सुरां कारण 
पदधा कारणं 
कारणं किलरणां 
जदा 

काणं 

कारण 
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३ = पुणं नारं ह्ये सरे विष्युकशाहयस्‌ * 


[सक्षत गपु 


दानं दात्य 'च कतां च देवदेवप्रियः शुचिः॥ 
सुखिन्‌ सुखदो पोकः कामश साहसरात्‌॥ 
सहरी्ा दै भोक्षं त्थेब. च। 
प्ररे साहः सहस्रक एन च॥ 
कक्ष (सु) सुकिरीटी च सुप्रैच: कौस्तुभस्तथा। 


दित ध साधं च सुय बरपः॥ 
सए. प्फ सौः कालहृतिकृनः। 
आगसो. देषलक्षय तारो ताद्रिः॥ 
परणोऽयनरतषा ख्यानो रजः साज हम: शात। 
उदानक्ष सपानक्ष भेषजं अ भिषक सथा॥ 


कूटस्थः स्तचछरूपक्ष  सरवदेहिवर्तः। 
अश्ररिविष्हीनक्ष जियः 
हस्तिनश्च पादाभ्यां ज विरलः 
जगूप्थिहीनकच 'सहालापतिजरिन: ४ 


प्रशोधन विहीन बया चैक विवर्जित:। 
तमा सिगक पराणोन च विचर्मितः 
अपानेन .विहोनक्ष व्यानैन च विविलः। 
उदानेन विहीन समानेन वियातः 
आकाशेन विहन बुना परिवर्ः। 
असिना च विदीनक उदकेन विलर्जिल:॥ 
पिला च विहीनक्ष शे च विर्नः। 
स्पेन च िीतक्ष॒सर्वकपनि्ाितः॥ 


दादरस्कालक् कालः कालवर्जितः 
सख्यो द्वापरं जेता प्जाद्धारत्िविक्रप:॥ 
सिको दण्ड(र) हसतच होकदण्डी ब्रिदण्डूक्‌। 


समेटे हाथर्वक्ष सुकृतः सुतकूपणः। 
अधवेदच्वैव हृर्ाचार्यं एन ॥ 
उरी व जयेद हणेषु प्रतिष्ठितः:॥ 
जुल यणु्वदो युवदविदेकयत्‌॥ 
हुाज्च सुशाचचैव तैद च सहात्‌। 
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दृश्य चैव तु जिड़ास्थो रसक़क्ष॒ वियासकः ॥ 
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(आणकृद शाता प्ाणेन्ट्रियनियायक। 


जाको चकत च अत्ते चनं साइनियमकः 


for 


ए-पललर बघ इलि उ. २- मके 


ेकाधिदेव, विष्णुके इस सहर्ततामका जो कीर्तन किया है, 
इसका काठ केसे ब्राहमण विव अथात विष्णस्वकूप, 
इति नायां ते वृषधध्वज ्ितम्‌। तिय विजय, वरय धन तथा सुख और शु विषुकौ 
देवस्य धियोतीशञस्य  सर्वपासिानम्‌॥ भि प्रा करा है। (अध्याय १५) 

mn 


भगवान्‌ विष्णुका ध्यान एवं सूयार्चन-निरूपण 


रहने कहा--हे संख-चक्र और गदाको धरण 
करनेवाले भगवान्‌ हरि! आप पुतः देवदेवेशवर खुदरूप 
परमात्मा विके धनका वर्ण के 

हरि कहा-- स सारणी यृ विता कलेचाले 
चे हरि जञानकूप, अनन्त, स्वब्याहक, अजा और अब्यप हैं। 
थे अधिनाशी, सवामी, नित्य, महान, अद्वितीय चरम हैं। 
रपण संसाएके मूल कारण तथा समस्त चरा गतिमान्‌ 
परर है थे समस्त प्राणियोके हरमे निवास ककल 
तथा सभीके ई हैं, समू जगतका आधार होते हुए भौ 
च स्वयं निधार हैं। सभी कारणोंके कारण हैं। 

सांसारिक विषयोकी आसक्तिसे परे उतको स्थिति है 
वे तिक है। मुक्त योगियोंके ध्येय हैं। थे स्थूल शरीरस 
रहित, ने, पणि, पा, पायु, उपस्थादि समसत इदे 
तिन हैं। थे हरि भन एवं मतके धर्म सहूल्प-विकल्प 
आदिसे रहित हैं। थे बुडि (भौतिक इश्रियविशेष)-से 
रहित, बुधि वियात, अहंकारसे शृत्य, चिते अह, 
प्राण-अपान-ब्यानादि आहस रहित हैं। 

हरे कहा-- अब पै सूर्यको पूजका पुनः वर्ण 
करता हू, जो प्राचीन कालम भग ऋषिको सुता गयी थो। 

"ॐ खोल्काय भवः यह भगवान्‌ सूरदियका मूल 


ॐ खखोल्काय तिदय नम: । ॐ विचि ठठ शिरसे 
"ॐ जाते ठठ शिखायै नम: ।" २» सखय ठठ 
कवचाय नमः।' ३ सर्वतेजोडबिपतये उठ अस्वाय नवः 


“ॐ ज्वल जाल र्ल प्रन्यल ठठ नयः 
सुपका दह अनय साधकके समसत पापोंका विनाश 
ऊर्लेबाला है। इसे औलि-प्राकार मन्च थी कहते हैं। 
बा सूर्यको रसर करनेवाला मन इस प्रकार है 
उ सूर्प-गायज्ी- भय कहलाता है--इस भख-जपके पशात 
साथककों सूर्य एवं गाय्रेक। सकलौकरण करता चाहिये- 

“ॐ आदित्याय विषे, विश्रभावाय धीष, त सूरः 
पणेत" 

साधको प्रत्येक दापि निपललिखित दिवपाल 
दसो लिये प्राव विशेदत करना चाहिये- 

“ॐ घे नःप, ' ॐ चाय नम किण, 
“ॐ दणहनायकाय नबः* पिमे, 'ॐ दैवताय नयः" 
दव, “# हुजाभिंगलाथ नयः" ईशानमें, 3 दीक्षिताय 
जः" अप्निकोण्ें, 'ॐ> चरणाय जप” वैफत्यकोणें, 
“ॐ भुः स्वः नः" वायुकोणे । 

है बृण्यज! साधकको चाहिये कि वह दि 
सन्स पू्वदि दिशाओे प्रारम्भ करके ईशतकोणतक 
जादि प्होंको भी पूजा करे 

“ॐ जनाय नक्षजधिपलये नभः।' ' > अङ्गारकाय 
सकय नः ॐ बय सोपसुलाय नयः" प 
सिधेः । ॐ श्य ये भृगु नमः 
“ॐ जतय सूर्यजाय नमःॐ रहे नमः । ॐ 
कले नः 

हि तीन मत्से सुरवदेवको प्रणाम करके उन देवको 
अचय प्रदान करके लिये आवाहित करता चाहिये 

“ॐ अनुरकाय नवः ॐ प्रषधनाधाय नमः।' ड 


आचारकाण्ड] युय - पसप महि 
कुव नः है शिव! इसके बाद साधक अग्रिकणमे (अगो) 


"४. भरमव्नपरिमितमयूखयालिन्‌.. सकलजगत्पे 


समाक्ववाहन चलुर्धुज परमसिदद विस्फुलिक्षपिक्ल लत्‌ करके नैल्यकोणें िखाका विन्यास करे। वह पुनः 


एडो इदम शिरसि गत गृह गृह तओ अन 
जल जवल उठ नम:।' 

उपक मनसे आवाहित इन अभा देवका मिप 
अखसे विसर्जन करे 

“ॐ नो भगवते आदित्याय सहसि गच्छ सुखं 
पुतणमताय। 

है सहारिम भवात आदित्य! आपके लिये मे प्रणाम 
है। हे कृपालु! आप पुगः आमनके लिये सपर्क पपरें। 

हरिले कहा--हे स! मैं पुः सूर्व-पूजाकों विधिका 
दरण कहग, जिसे फ पहले कुबेससे कहा था। 

(सूरपूजा आभ केसे पूर्व) एकाग्रचिढर होकर 
प्र स्थानपर कर्णिकायुक्त अहदलकमल बनाये । तदना 
सदियका आवाहन करे। का्‌ भूमिप निर्मित कमलदलके 
मध्य वपी खखोल्क भगवान्‌ सूर्यकी उत्के परिकरोंके 
साथ स्थापना करे तषा उन्हें झन करावे। 


देके इदको स्थापना करे। ईशानकोणे सरको स्थापना 


राच होकर पूर्व दशाम उनके धर्म, वायुकोणमें 
उनके नेत्र और पिम दशाम उके अका विन्‍्यास को। 

इ प्रकार अहदलकमलके ईसानकोणमे चन, पूरव 
हिमे मगल, अग्निकोणमें बुध, दक्षिण दिशामें यृहस्पति, 
ईदको शुक्र सिम दशाम शि, वायुको केतु 
रवं उच दाये रुके पूजका विधान है। अतः 
(स्पपकको झन सभी हक पूजा करके) द्वितौय कथाम 
काथ ही ड्व सूयक पूजा भी करनी चाहिये। 

भग, सूर, आर्या, मित्र, वरुण, सबिता, धा, 
वस, तह, पूषा, इन और विष्यु- ये ह सूय 
कहे गये ह। 

र सूरयोको पूजा केके बाद पूर्वादि दिशाओंमे 
उद देशकी अर्था करे तथा जया-विजपा-जयनौ एवं 
आएत रियॉकी और शष, चासुकि आदि नगक 
पा क। (अध्याय १६-१७) 


sm 


मृत्युञ्जय मनर जपक्ी महिमा 


सूतजीने कहा-अब हैं पृत्यक्रथ-पूजका यरचन 
कैग, जिसको गरडने कल्‍्यप ऋषिसे कहा था। बह 
साधकका उद्धार करनेवाली, पुण्यप्रदायिती एवं सर्वदेषणय 
पूजा है, ऐसा सभौका अभिमत है। 

खूतजीने कहा--मृत्युज-मत्र 'ॐ जु सः" होत 
अकबाला है। पहले 3>कारका उच्चारण करे जु 
(ह)-का उत्चाएण करे। तदत्र विसाकि साथ “स 
(सः )-का उचारण करणा चाहिये। यह भन मत्यु और 
दताका म काेबाला है तथा शिब, विष्णु, सूर्य 
आदि सभी देवॉका कारणपूत ै।' ॐ ज स: "वह महाम 
अपृतेशके नमसे कहा जाता है। इस मका जप केसे 
णी सम्पूर्ण पापॉसे छूट खाता है और गपि हो जळा 
है अ्ात्‌ मृतयुके समान होनेवाले उसके कष्ट दूर हो 
जाते हैं। 

इस मनका सौ बार जप केसे वेदाध्यवनजनित 
पुण्यफल तथा यहकृठ फल एव तीर्थ-स्रान-दान-पुष्वादिका 
फल प्रात होता है। लन संध्याम एक सौ आठ बार इस 


मनका जप कसे त्य मृतपुफो जीत लेता है। फठिग- 
से-कठित विष्त-बाघाओंकों घार कर जाता है, रपर 
विजय प्रा कर लेता है। 

भवन मृत्युञ्जय धत कमलके ऊपर बैठे हुए बरद- 
हस्त तथा अभव-मुद्दा धारण किये रहते हैं। सत्पर्य यह 
कि उसके एक हाथमें अभयमुद्रा है और एक हाथों 
जरद-पुद्। दो हथो अपृत-कलक्ष है। इस रूप 
जमतेाका ध्यान करनेके साथ हौ अमत्र भगवाते 
काय्य रहनेबाली अमृतभाषिणी अृतेीका भी ध्यान 
कसा चाहिये। देवीके दायें हाथमें कलश और चये हाथमें 
कमल सुशोभित रहता है। 

है शिव! सदि एक भासतक अपृतादेबीके साथ 
अमृते भगवानूका ध्यान करते हुए मानव ' 3 जुं सः 
इस मनका नों सन्यऑमे आठ हजार जप करे तो वह 
जण मृतु तथा महा्ाधियोसे मुत हो जाता है और 
शओपर विजय प्राह कर लेका है। यह मना महन्‌ शाति 
उदन कललवाला है। 


डर 


«पुणं गाड दश सारं विच्छ्‌ * 


अमृते भगवान्‌की पूजामें आवाहन, स्थापन, रोधन 
(दति), संनिधान, निवेशन केके बाद पाध, आच, 
घान, आचमन, बौजन (पंखेसे हवन करा), पुद्ा-प्रदर्सर 
-जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुत, स्तुति, या और गोत 
हा कृत्य, त्यासवोग और प्रा, सट प्ति, 
म्या, वदन आदि उपचारको निवेदित करके उनका 
विसर्जन करना चाहिये। 

गङ्ग प्रकाएका पूजन जिसे परे परमात्माने अपने 
मुखस सवयं कहा है, वह कमे बतलाया गया है, उसे जो 
जागता है वही पूजक है। पडज़-पूजा इस प्रकार है- 

साधकको प्राम्भ अर्चय प्रान केके लिये पु 
ताकौ पूजा करके आस अर्त फर मे हसतताइन 
(दाहिने हाके दा बायें हाथपर ध्यम) करा चाहिये। 
उसके बाद कय (ह) मने शोधनकर अपृतकरणकी 
(याको पूर्ण के। ततपकषत्‌ आधारकषकि आदिकी पूज, 
प्रणाबाष, आसनोपणेशन तथा देहशुद्धि करके भगवान 
अपृतेशका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर अपनी आत्याको 
दस्य स्वीकारकर अयाम; क्यास करके साधक 
'हदपकपलमैं स्थित ज्योति्य आत्पदेवका पूजन को। 


उसके बाद मू्िपर अथवा यज्ञके लिये बनो हुई 
बैदौपर चित्रित देवके ऊपर सुन्दर पुष्प अर्पित करे। हापपर 
अवस्थिक रहनैवाले देवॉका आवाहन और पूजन केके 
किये पहले आधारशक्िकी पूजा करें। हदनत्तर देवताको 
इति करके उनके (देव) परिवारका पूजन करना चहिये 
क्योकि विदाने बलाया है कि मुखय देवके पूजाके साथ 
उसके अङग-परिचार आदिको भी पूजा कलक विधान है। 
आयुधो एवं परिवारोंके साथ धर्म आदिको तया इस 
आदिको, युगो, वेदों और मोक भो मुछ देवके रूपें 
पूछा करो चाहिये। यह पूजा भुक्ति और सुक प्रान 
केवली है। अह: साधक विको उनकी पडङग-पूजा 
कसी चाहिये। 

देवभण्डलकी पूजा केके पूर्व मातृका, गणदेवता, 
त और गङगा पूजा करके देवस्थानके देहली-भागपर 
महाकाल तथा दमुाक पूजा बरनी चाहिये। इस पूजाम 
“ॐ असृ दाच नयः ।'तथा ' सुः सूर्य नः 
कहल चाहिये। इसी प्रका भें पणव सना +कापको 
जोड़कर नमोचा करते हुए असमं "नः शब्दका प्रपोग 
कके शिव, कृष, ब, गण, चणका, सरस्वती और 
महालकौ आदिकी पूजा करती चाहिये। (अध्याप १८) 


fi 
सर्पोकि विध हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपग्वोंकों दूर करनेके मल 
(प्राणेश्वरी विद्या ) 


असूतजी बोले-है ऋषयो! अब मैं शि 
पिज गरडको सुताय गप प्राने महामना वर्णन 
कराता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानॉका वर्णन कक, 
जहाँ सर्पे काटने प्राणी जित नहीं रह सकखा। 

श्मशान, वल्मीक (शबो), पर्व, कुआ और मूके 
कोटर इन स्थानोमें स्थित सपे डार काट लतेपर यि 
उस दौत-लगे स्थानपर तीन छन्न रखाएँ बन जाती हैं तो 
चह प्राणी जीवित नहीं रहता है। पी तिथिं, कर्क और 
मेष रातिम आनेवाले नक्षत्रों तथा मूल, अस्लेपा, मषा 
आदि कूर नशो सपद होनेसे प्राणौका जौवन समाल 
हो जता है तथा कॉ, कि, गला, सत्थि-स्थान, मस्तक 
था कनपटीके अस्थिभाग और उदरादिमें काटनेपर नी 
जीवित नहीं रहता है। 


दद सपे समय दणड, शतधार, भि तथा ना 
चीका दर्शत होता है तो उसे कालका ही दूत समझता 
'आहिये। हाथ, मुछ, गरदन और पीठे सपके काठे प्राणी 
जौबित नहीं बचता है। 

हके पध भागक पूर्व अर्थ यामका भोग सूय काता 
है। उस दिवाकर-धोगके पक्‌ गनको ग्रह आते 
है. उस प्रक र यधाक्रम शेष यामॉका भोग होता है। 
इस कालात प्रत्येक दिन छ; परिवर्तनेंके साथ अन्य 
जोष ग्रहोंका भोग माना गया है । यथा-्योतिषियोंने काल- 
चक्रके आधारपर रतिकाले सेपनाण “सूर्य, बासुकि नाग 
“क तक्षक जाग “मङगल”, ककॉटक नाग “बुध', पत 
और 


आ्यारकाण्ड ] 


„सोके निच हके उब सचा डु उको टूर केके म 


त या दिते जूहसपतिका भोगकाल आनेपर सई, 
दोका भी अना कसलेवाला हो जाता है। अत: इस काले 
सर्पा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिम रूनि- 
रहको चेलाके आनेपर राहु अशुभ धर्मस सपुत रहता है। 
(अतः बह अपने यामार्थ भोग और सन्धिकालकों अवश्ये 
काल अर्थात्‌ यमराजकों गतिके समान गतिमत्‌ रहता है। 

रात्रि और दिनका मान लगभग तोस-तौख पटोडा 
होता है। इस मानके अनुसार निर्भित कालचक्रे चन्रमा 
तिपा विधिको पाट, वियर पैससे ऊपर, कृतोचाको 
गक, चाुर्षीको जु, पञ्चमीको सिङ्ग, पहटीको ना, 
सीको इदय, अटमीको स्तन, नवमीको कण्ठ, दकमौको 
तासिका, एकादशीको नेज, दहीको कान, अरोदशोको 
भह, तर्दतीको शंखा अपात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं 
अमासयको मस्तक निवास कस है। पुरे दिग 
तथा स्के बामभागमं अनौ स्थिति होती है। यलो 
क्ति जिस अङ्गम होती है, उस अद्गम सके डसनेपर 
पणौ जौधित घच सकता है। यपि स्पदे शरे 
उतर हुई छ पर समत होनेवाली नहीँ है, फिर धौ 
जीम बह दूर हो सकती है। 

सिके समान निर्मल 3 हैस नयक जमन, 
साथकका परम मनर है। विषरूपी झएको न्ट कलमे 
सरथ इस जौज-सततका परो रपद मूर्छ प्रपर 
करना चाहिये। इसके चार प्रकार हैं। प्रथय आजा बौज 
विदुस यक्त है। दूसत पाच स्वे सपत है। तीसरा छ: 
स्वरोंवाला और चौथा विसपुरू है। चीन समे पश्चितज 
गएन तों लोकंकी रक्षाके लिये ' > कु कुले स्वाहा” 
इस महामत्रको आत्मसात्‌ किया था। अतः सष एवं 
सर्पिणियोंके विषको शानत करके लिये इच्चुक व्यक्तिको 
मुखें 3; कण्ठमें "कुरु! दोनों गुल्मं 'कुले तथा 
दोतों पे 'स्ाह' मत्रा नयास करता चाहिये। जिस 
पए उप्त म भली ग्रकारसे लिखा रहता है, सर्प उस 
परको छोड़कर चले जाते हैं; जो मदुष्य एक हजार बार 
इस मतके जपसे अभिमत्त सूनको कातपर थाएण करता 
है, उसको सर्प-भय नहो रहता। जिस घरमे इस मनसे 
अभिमनित सर्ककषण्ड फेंक दिये जले है, उस घरको भी 
सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुन इस मन्दा साल 


लाख जप करके सिद्धि प्रात की थी। 

इसी प्रकार एक अष्टदल पका रेखाडूनकर उसके 
पलक दलपर इस-* ड» सुबणरिखे कुकटवि्रहरूषिणि 
स्वाहा'- सके दो-दो वर्ण लिखे तथा 3 पक्ष सवा 
इस मसे अभिनत जलके द्वारा खान केसे विषचिहल 
नौका विष दूर हो जाता है। 

“ॐ चक्षि स्ह इस भने द्वारा अहुषट-भागसे 
सोकर किर्या कन्यास तथा मुख-हदप-लिङ्ग और 
कत अङगन्यास करे हो विषधर माग ऐसे मलुषयकी 
जाको स्म भी लाच नहीं सकता। जो मनुष्य इस 
मनर एक साख जप करके सि प्रात कर लेता है, वह 
अपनी दष्टा स्वाथ व्यक्तिके र या विषको 
ज कर देला है। 

"ॐ ही ही हों भि ( भी ) रुणडाव सवाहा :- इस मत्रका 
जप सपदि व्यक्तिके कानमे कलेपर विपका प्रभाव 
कोण हो जाता है। 

ददो षे अपरभायें' अ आए गले ' जु 
"ड ऊ! कलम 'ए रे, निषे ' ओ', इदयं 'औ?, मुख 
„अ था मस्य `अ" वणवा सथपनकर 'ॐ ई 
_कोजपनके सहित त्यास करके साधक इस बज्र ध्न 
पूत और जप को तो यह सर्प-विषको दूर कर सकता है। 

“4 (स्वयं) गर्ह हूँ! यह ध्यान (भावना) करके 
_कापकको चिए-शनका कार्य काना चाहिये। 'ई'बीजमलका 
की विन्यास विधादिका हरण करेया कहा गया है। 
आम हाथतें 'हसः* पका न्यास करके जो साधक इस 
उन्का ध्यान-पूजन और जप करता है, यह सर्प-विषको 
दू कसे सरथ होताहै; क्योंकि यह म किपधर नगक 
जासिकाभाण और महको ास-नलिकाको भी रकन पूर्ण 
समरथ है। यह सत्र शरीरकी त्वचा-मांस आदिमं वया 
सर्प-विषको थी विनष्ट कर देता है। 

सर्पदेशसे मूष प्राणीके शरे 'अ हंस." मन्का 
जस करके भगवान नीलकण्ठ आदि देवा भी ध्यात 
करत चाहिदे। ऐसा कलेसे पह मना अपनी यय सक्तिके 
डरा उस सम्पूर्ण चियका हरण कर लेता है। 

परतङ्गणकी जड़को चावलके जलके साथ पीसकर 
केसे विपरा प्रभाव दूर हो जाता ह। रबा प्रि 


गाड बके सार वलणज्‌» 


सक्त गरडपुणाङक 


ब्रज (आही), थेत, बृहती, कूष्माण्ड, आपराजिताकी 
जड़, गेरू तथा कमलके फूलको जलसे पीसकर पृतके 
साथ लेप तयर करना चाहिये, इस प्रकार बना हुआ लेप 
भी जरम लगतेसे विषको शाना कर देता है। सपे 
काटो जो मुय उष्ण (गरम) घूतका पान कर लेला 
है, उसके करौरमें विषका अधिक प्रभाव कहाँ बढ़छा। 
सर्द होनेपए शिरीष नामक मूके पाग (प, पुष्य 
'फल, मूल एवं छाल)-के सहित गाजसके जौजोंको पौसकर 
सराज्रमें लेप केसे अधवा नेसे भो विषका प्रभाव 
सभा हो जाता है। 

"ॐ ह बीज, गतस (गोहुअन) आहि विले 
सोके विपको दूर कलनेमें समर्थ है। इस मतके साथ 
“का प्रयोगकर अर्थात्‌ हअ 'का उच्चारण करते 
हुए हृदय, सलार आदियें विन्यास करके उसका ध्यान 
करोमे ही सपादिका वशीकरण हो जाता है। इसका 
पह हजार जप करके साधक गरडके समान सर्वाम, 
कि = धा, वेदबिद्‌ हो जाता है तथा दौ आको 
प्र काता है। 

सूतजीने पुनः कहा--अषियो! अब मैं आप सधको 
के दाता कथित अत्य गोपनीय मनो बाग; 
जिनसे अभिमत्त चाश, धुय, चक्र, मुए शूल और 
पिश नामक आयुधोंको धारण करके राजा शहुओंपर भी 
विजय रात कर लेता है। 

मोडके लिये कमल-पत्रपर आवर्ण बनाकर पूर्व 
(द) -से शुरू करके क्रमशः ईरान-कोणतक बौजमनर 
(ॐ हीं हीं )-को लिखता चाहिये। “ॐ का ्रहमज है, 
“हकार विष्णुबीज है और 'हं'कार शिवबीज है। 
प्रिालके तीनों स्पर 'ही' लिखकर कमाता नयास 
करे। मच ' हीं हीं! है। 

साधक हाथमे शूल ग्रहण करे। तत्पकात्‌ उसको 
आकाशे चुमावे, जिसे देखते ही दुष्ट पह और सर्च कह 
हो जाते हैं। साधक पुषरवर्णक धुपको हाये लेकर 
आकातकौ ओर भुजा उठाकर इस मनका चितन करे। 
ऐसा णस दष्ट विले सर्प, कुतिपत ग्रह, विनाशकारी मेघ 
और राक्षस नह होते हैं। यह मनर तो बिलोककी रक्षा 
कोम समर्थ है, मृत्युलोकके विषये कहना हो क्या है? 

“ॐ ज स फ यह दूसरा म है। साधक खैएको 


आठ सकड़ियोंको इसी मनते अभिमन्यत कर उन्हें आठ 
दिक्तओमें गाइ दे तो उस कौलाडित सेरे वज़पात 
(सुनि) तथा इसकी गर्जनाका उपव नहीं होता। 
गर कहे गये इस मतरे आठ कौलोंको इस बार 
अधिमन्कितकर राजिके समय अपने अधीष्ट ्ेत्रकी चार 
हओं और विदि गाइ देता चाहिये। इससे भी 
हाँ विप्लद-निषात, च्रफतन तथा चूहा, दग आदिसे 
ोलेबाले उपदवॉक्ा भय नहा रहता। 

“ॐ हां सदाकियाय यः ' ऐसा कहकर साधक तर्जनी 
अंपूलिके ए अचर-पुषणके सदृश कानिमान एक पिण्डका 
साल करे। उस पिणक प्रदर्शनपाजसे हो दुष्ट जन, मेष, 
कुद, विष, रक्स, भूत और डाकिनी आदि दसो 
दिसाओँकों छोड़कर भाग जाते हैं। 

“ॐ हीं शणेशाय नय:।' ॐ हाँ स्लण्थनाविचक्रा 
षः "ॐ ऐं बाती बरैलोक्यडापतय नघः इस गन 
संघको भएपिछ कहा जाता है। यह एव-पिणड विष 
तथा पपप कुपरभावको समात करे समर्थ है। पह 
साथकके कार्वशेत्रकी रक्षा और भूत-रकषसादिकी उची 
राकियोको नह करता है। 

“ॐ नमः 'ह कहकर साधक अपने हथ इरा 
ध्यान करे। इस वञु्से थिए, शत्रु और भूतगण वितषट 
हो खाते हैं। ॐ कष (कष) नयः" इस मके बा हाचे 
कका स्मरण करे, जिससे विष तथा भतादिका वनात 
होता है। इसी प्रकार ' हां (हो) जमः” इस मतके 
उचारण उपरवकार भेण और पापे प्रधाव नह हो 
ते हैं। कृताना-- पमराजका धन करके साधक छेक 
अस्त (भाले)-से शहु-समृहका विनाश करे। '# ग 
(इस) जरः इस मोचा साथ कालैरबका ध्यान 
करके पुष्य पपप, भूत, वपके प्रभावका शमत कर 
सकल है। 

“ॐ लदि स्वाहा' इस स्का ध्यान करके 
मुय खेली-बाड़ीमे वि्न डालनेवाले ग्रह, भूत, विष और 
यका निवारण कर सकता है। ' 3 हब इण) नमः” 
इस जनको रकू-वर्णकी स्ये नगाड़ेपर लिखकर उसे 
(बाता चाहिये। उसके शब्दोंको सुनकर पापग्रह आदि सभी 
उकारो तस्व भयभीत हो उठते हैं। 

(अध्याव १९-२०) 


'चक्बका-पूजन तथा शिवार्चन-विधि 


सूतजीने कहा -- है ऋषियों! अब वै पडमुख शिवको 
पूजाका वर्णन कहूँगा, जो साथकको भुि और झुि 
दोनों प्रदान करती है। साधकको सबसे पहले निर बसे 
उन देवका आवाहन करना चाहिये- 

“ॐ भूषय आदिभूताय सर्वाधाराय मूर्त स्वाह 

पुनः 'अ हां सधोजाताय नमः।' कहकर साधक 
सधोजातका आवाहन करे। इन सपोजातको आठ कला 
कही गयी हैं। उनका माम सिद्धि, डि, भि, लखम, 
मेधा, कालि, सता और स्थिति है। सधोजातको पूरा 
कणेके पक्षात्‌ '3 दै नमः' इत्यादि मोसे उन 
सभी आठ कलाओंकी पूजा कालका विधान है। तदननाए 
“ॐ हाँ बाघदेवाय नमः" इस गने साथक यामदेशकी 
पला करें। वामदेवकी तरह फलाएँ हैं, जिले रण, र, 
रह, पाल्य, काम, तृष्ण, महि, क्रिया, काम, बुद्ध, त, 
आसती तथा मोहिनी कसा कहा गया है। इन कलाओके 
अतिरि मनोमनी, अघो, मोहा, धधा, नि, मृ मादा 
तथा भपका नामकी आठ कलाएँ (अपोएकी) हैं। 

उक्त समस्त कलाऑका पूजन करके बाद साधकको 
“ॐ है तुहषाय जपः इस मनसे तत्पुुपदेवकी पूजा 
करनी चाहिये उनकी निपतत, प्रष्ठ वि, सा और 
सम्णा-चे भाच कलाएँ हैं। साधक कसाऑकी पूजा 
करके ' ॐ ही शताय न: "इस गे ईशानदेवकों पूजा 
के। तक्षत्‌ ईशानदेवकी निकला, निए, किनी, 
आगता, मीचि और जालिनी नामको जो छः कलाए है. 
उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करे। 

सतीने पुनः कहा--हे ऋषियों! अब मै शिवकी 
अर्चनाका वर्णन कहग, जो भुक्ति और सि दोन प्रदान 
करनेवाली है। बारह अंगुलके मापे किरा (किसी 
पाजमें) भगवान्‌ शिवकी मूर्ति बान चाहिये। उस शात, 
सवगत और निराकारका चिन्तन करना चाहिये। कुरा 
बनायी गयी मूं पकी ओर पौच कु लगे चाहिये. 
जो शिवका मुख है। वह छोटे आकारे होना चाहिये और 
नचेकी ओर मूर्तिक अनुसार बिन्दु लगाकर बड़े-बड़े अङ 
बजाने चाहिये। र्ते अधोभागे छठा बिन्दु वसक राय 


होना चाहिये, जो अस्व है। इसके साथ 'हाँ' लिख देना 
ाहिये-यह महाम् है और सम्पूर्ण अधॉको देनेवाला 
ह। साषक मूके ऊध्ष्यभागसे लेकर मूर्तिक चरणपर्यत 
अपने दोनों हाये स्पर्श करे और महामु दिखे; इसके 
ज सम्पूर्ण अक्लॉमे नयास-क्यास आदि करे। 

त्तर वह अस््रन्र 'ॐ फ्‌ का उचाएण करता 
हा दाही हेली स्पर्स करके शोधन करे। उसके बाद 
का अगुलीसे लेकर महामना ह तर्जनी औगुलीतक 
जास करना चाहिये। 

अब मैं इृदब-कमलकी कर्णिकामें' पूजनकी विधि 
बतला उसमे धर, जान, वै, ऐश्वर्पादिकी अर्चना 
करे। सर्वग्रण आवाहन, स्थापन, पाध, अरघ्य, आयग, 
खान आर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारको 
कणे तदाकार हो आय। उसके बाद आमे आहुति देनेकी 
विधि कह रहा हूँ। साधकको पूजा-स्थलपर आप र्यत 
लेके शिषे 'ॐ फद' अस्मे एक कुण्डका निर्माण 
रा चाहिये। तत्यक्षा्‌ ' हूं' इस बचपन उस 
कुष्डका अभयु करके माजसिकरूपसे उसमें शिका 
विस को । उसके बाद साधककों हय अथवा शिकणे 
यर रूपी तेज तथा अषि विन्यास करता चाहिये। 
तपात्‌ अग्रे निष्कति- संस्कारको छोडकर गरभथानादि 
समस्त संस्कार केका विधान है। निष्कृति या मोक्ष 
संस्कार आहुिके पकात्‌ किया जाता है। [इसलिये 
आहिक पूर्व उस संस्कारका निषेध है) समस्त संस्कारोकि 
कद साधको उस प्च अगि समसत आजको 
साथ मानसिकरूपे शिवको आहति देनी चाहिये। 

तदत कमलादि गर्भवाले उस मण्डलम नौलकण्ट 
षका पूजन करा चाहिये। इस भषण्डलके अपरकोणे 
अर्थच्ार कल्याणकारी एक अष्निकुण्ड बनाना चाहिये। 

दर अध्निदेवताके अस्स युक्त हृदयादियें व्यास 
कका विधान है। उसके बाद मण्डलके अनतं बने हुए 
कमलको कर्णिकापर सद्याशिवकी तथा दिशाओं अस्त्रकी 
पू करे। 

अ करे पकतत्वोे स्थित पृथ्वी, जल आदि 


_तल्वॉको 


(न कण सरून सेकोका इकू कक है 


दीक्षा बतलायी जाती है। इन दोनों शाम्तियोके लिये पृथकू- 
पृषक्‌ रूपसे सौ-सौ आहुतियाँ पाँच बार देती चाहिये। 
तत्यक्षार्‌ साधक पूर्णाहुति देकर प्रसपतापूर्वक जिसूली 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करे। 

उसके बाद प्रायक्षत-सुद्धिक लिये आठ बार आहुति 
देनी चाहिये। यह आहुति अस्व-बौज “ह फट" मन्दसे 
प्रदान कोका विधान है।इस प्रकार संसारे शुड हळ 
वह साधक निःसंदेह शिव-स्वरूप हो जाता है। 

(शिवको विशेष पूजामें साधकको चाहिये कि बह 
प्रपम ॐ हां आत्पतत्वाय सवाहा ' हीं विताय 
स्वाहा' तथा 'ॐ हूं शिवय स्वहा ऐस उच्चारण 
करके आचमन करे। तत्वक्षात्‌ उसे भातसिक रूपसे 
करणिका स्पर करना चाहिये। उसके बाद भसम-धाएण 
और तर्पण आदि क्रियाऑको समप कारा चाहये। * 3% 
सं प्रधितामोभ्य: स्वध” ' ॐ ह माताम स्वधा' और 
“ॐ हां जः सर्वधादृध्य: स्‍्वधा' इन पने तर्पण करे। 
इसी रतिर पिता, पितामह, प्रभातामह तथा बृराशमह 
आदिका भी तण करे और फिर प्राणायाम करना चाहिये। 

इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके सापकको 
वके गायत्रा जप करना चाहिये। बह भन इस 
प्रकार है- 

ॐ हं तस्हेाप विषे, वाश्विशुखधाय धह, तो 
र प्रओदवात।' 

अधात्‌ प्रणयसे युक्त 'हां' बीजकिसे समकर उन 
रका हम सभी थिनान करते हैं।यानीको पवित्रके 
लिये उनका हम ध्यान करते हैं। बे स्र हम सीको 
तगर चलने लिये प्रा प्रान करें। 

(य-म जपके क्त्‌ ू्योप्ान करके झूरव- 
नसे ूर्यरुप शिवकी पूजा करनी चाहिये। उन मनका 
वरूप इस प्रकार है- 

' हां ही हूं है हों ह: बसूच नमः “ॐ हं 
छलका सूये न ।' ॐ हह सः साय नवः 

- इस पूजाके बाद क्रमशः नामके आदि और अन्तमं 
` ॐ नयः ब्दा प्रयोग करके दण्डी तथा पिङ्गल आदि 
भूतनावकॉका स्मरण करे। तदन अग्रि आदि कोणो 
(ॐ विधलादै नपः, ॐ इंशानादे नमः आहि मोसे 


सः विमला और ईरानि राकतियोकी स्थापना करके 
पूछा करो चाहिये । ऐसा केसे उपासकको परम सुखफी 
रपि होती है। [इन शक्तियोकी पूजाके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
ओजन नि हैं) पथा 

“ॐ पायै नष अकोप), “री दीय पः 
(हयकोजमे), “क सूक न" (वायब्यकोणें), 
३ जादै नथः (ईशानकोणे), "धै नः (पूर 
हा), “वभत (दक्षिण दिशायें), ' विमलायै 
षः" (प्य दिशम), 'रं अषोधिकादै नमः, 'र 
किव नयः" (उत्तर दिशायें) और ` सरवतो नम" 
(ण्डके मधयम) । इसके बाद शिवस्वरूप सूरयप्रतिमाको 
खून प्रदान करके “हां हँ (हीं) इस मले भगवान्‌ 
सरकी अर्चना को और फिर निम्न से व्यास करे- 

“ॐ आप इदकांय भमः, ‘ॐ धूप, स्व: शिसे 
सवाह “ॐ भर्षः स्यः शि षट्‌, ॐ ह वालिनी 
कः, ॐ» कवचाय हम्‌, 3 हुं आलास फट्‌, ॐ है 
फ रै न, ' हं फ्‌ दीक्ष नमः।' 

थकको अगग्ासके पकात्‌ निप्र मोसे सूरपाद 
सभी कब्रहोंकी मानसौ पूजा करनी चाहि 

“ॐ सः स्या नमः, ॐ सो सोमाय नमः, ॐ भ॑ 
लाय भयः, ॐ बुं चुधाय नमः, ॐ भ भसपतये तम, 
ॐ अ भावाय नमः, ॐ श शैक्य भग, 
ॐ राहे न, ॐ क केतवे न, ॐ तेजकषण्डाप नयः।' 

इस प्रकार सूर्यदेव आदिको पूजा करके साधकको 
(आचमन करना चाहिये। उसके बाद बह कनिका आदि 
अंगुलियोंगे करव्यास तथ पुनः कत मसे अल्ञन्पास 
क 


“ॐ यच न, ॐ ही कि स्वाहा, ॐ सिख 
ष, ॐ है कसाय हम, 3० हीनाय चौधद, ॐ हः 
असाय फर॥ 

दर भू करे तथा पु: न्स करे। असन 
करके उसी जलसे अपने ररक परण का चाहिये! 
उसके जाद यह साधक शियसहित ननी आदिको पूजा 
के 3 ही तिय नः मसे पे स्थित शियकी पूजा 
कके को, महाकाल, ग्ग यमुन, सत, ब्त, 
बुक, जह, गणपति तथा मुलही पूजा करे। 


आचारकाण्ड] 


“पञ पून सथा किवार्चन-विधि + 


ve 


तत्पक्ष साधकको परके मध्यमे शक्ति एवं अततत 
देवकी पूजा करे पूर्व दिम धर्म, दक्षिण जञ, ममे 
दा, उत रश््व, अफ्िकोणमें अध, ले अडा, 
चाव्यमं अवा, ईशम अनश, पकी कर्षका यामा 
और चेच उसके बद पूर्व आदि दिशाओं रै, कालो, 
शिवा तथा असिता आदि जक्तियोंकी पूजा कली चाहिये। 
तदकत्तर साधकको शिवके आगे स्थित चीठके मधयम 
“ॐ हीं कलविकरिण्यै नम:, ॐ हीं यलविकिदै नर, 
ॐ हँ बलप्रमधिय नमः, ॐ सर्भूदन्य णः, ॐ 
मनोसमः “- इत मोसे कलविकारिणी एवं जलविकिणी 
आदि शक्तियोंकी पूजा करली चाहिये साधक भगवान 
शिवके सिये आसन प्रदानकर महामूर्ति स्थापना करे। 
तदन मूर्तिके मध्यम शवको उहि करके आवाहन- 
स्थापन-स्रिन-स्रोध-सकलीकरण आदि मुदा दिखे 
और आ, पाउ, आचमन, आभ्य उन तथा समीय 
जल समर्पित करे एवं अरणि-मन्थन करके पूम्यदेवको 
स्त, ग्ध, पुष्प, दीप और जैवे चह समित करे। 
वेके अन्तर आचमन दे करके सुखदे लिये 
ताम्यूल, करोन, छत्र, चामर, पशिज्रक (यज्ञोपवीत) 
प्रदानकर परमीकरण (अर्चनीय दवम ्वत्कटका भय) 
करे। तदनतार साधक आशाध्यके साथ तदाकार होकर 
उनका जप करे तथा वितप्रभावसे स्तुतिकर उरे पनाम 
करे। इसी हृदयादिन्यास आदिक साथ पूर्ण की गयी पूजाको 
'बडकपूजा' यह नाम दिया गया है। 
इस प्रकार शिवपूजन पूर्ण करके पक्षात्‌ साथकको 
आभ आदि चतुर्दिक्‌ कोणों, मध्यभाग तथा पदि दिाओे 
अप्रि आदि दिग्देवताओं तथा इन्दि दिक्यालॉंकी पूणा 
करती चाहिये। तदतत्तर उसको उन देयके मध्य स्थित 
चण्डेथरकी पूजाकर उनके लिये निर्माल्य समर्पित करना 
चाहिये। उसके याद वह मरित सतुतिसे क्षमापत् (मा 
याचना) करके उनका विसर्जन करे 
तोता व गृहाणास्वतकृ्त जघण्‌। 
सिद्धिवतु भे देव त्वतासादात्‌ तवि स्थितः॥ 
पतकिचित्‌ करियते कर्ष सदा सकृलदुकृतम्‌। 
के शिवपदस्थस्य हर॒ क्षपय जङ 
कियो दाला शिदो भोक्ता शिव: सबमिट जगत्‌। 


को जयति सर्व यः शिवः सोगमेव च॥ 

ल्क यत्‌ कर्याधि तत्‌ सरव सुकृतं तव। 

ज जा विश्नेता छ जयो नाथोऽसति से शिव॥ 

(स) 

है जो! आप गु-से-गु तत्वॉके संरक्षक हैं। आप 
जे किये हुए जपको स्वीकार करें। हे देव! महे सि 
ष हो। आपकी कृषासे आपै निष्ठा बनी एऐ। है 
रु! हे भगवान्‌ शहूर! म्वा सर्वदा पाप-पुण्यरूप जो 
कर्ष किया जाता है, उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन 
कल्याणकारी रोमं पढ़ा हँ है शिव! आप आएने भोको 
सर्वस्व देनेवाले हैं। आप ही भो हैं, हे शिव! पह दृश्यमान 
समूर् जगत्‌ भी तो आप ही हैं। हे शहर! आपकी विजय 
हो। सर्व जब शिव हो हैं तो मै भी ही हँ। जो कुछ मैने 
किया है और जो कुछ भवयं कडग, वाह सब आपके 
हण हो किया हुआ है। आए रक्षक हैं। आप विश्वतायक 
है। है शिव! आपके अतिरिक मेरा कोई स्वमी वहीँ है 

(हरिते पुनः कहा--हे रुद) इसके बाद मैं 
किवपूजाकी दूसरी विधि कह रहा ह 

इस विधिके अनुसार गणेश-सरस्वती-कतदी-महाकाल- 
गङ्ग-बमुा, अस्र तथा वास्तुपतिदेवकी पूजा मण्डलके 
पर करती चाहिये और साधक पूर्वादि दिशाओमें दादि 
सभी दिक्पालॉकी पूजा करे। उसके बाद कारणभूत सम 
तत्वोंकी पूजा करे। 

उत ततो व, जल, तेज, वायु और आकाश! 
चे पकरमहाधूत हैं। गनध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द- ये 
उनकी पाँच ताए हैं। बाकू, पाण, पाद, पयु एवं 
उपस्क- य पौच कर्मियों और भ त्वक, चकु, जि 
तथा प्राक्-ये पाँच जातिया हैं। इनके अतिरिक्त 
अर, बुडि, चित और आहंकाए--चे अनतःकरण हैं। 
इनसे ऊपर ' चुल” की स्थिति है। इच (पुरुष)-को शिव 
कहा खाता है। 

ज तत्कि साथ राग (गानशास्त्रीय रागि), बुद्धि, 
किध! कला, काल, नियति, माया, शुद्धिणा, ईश्वर 
और सदाशिव जो सबके मूल हैं, उनकी भी पूजा होनी 
ाहिये। इन समस्त ततवे जो शिव और शक्ति अर्थ्‌ 
पुय एवं उतवा ततव अनुसू है, उसको जानकर जानी 


[षि गरडपुएणक् 


साक जौवायुक्त होकर शिवरूप हो जाता है। इन वस्मे 
जो शिवतत्त्व है, वही विष्णु है, दहो ब्रह्म है और वहो 
रत्व है। 

भगवान्‌ सदाशिवका मङ्गलमय ध्यानस्‍्वकूप इस प्रकार 
है- वे देव पचचासतपर विजत रहते हैं। उनका बर्च 
शुक्ल है।सदैय सोलह रको आयु स्थित रे है। बे 
पच घुखोंवाले हैं उनके दस हाथमे ऋत: रकषिभगको 
और अभम, प्रादु, रि, सूल तथा खट्ग और 
चामभागकी ओर सर्प, अक्षपाला, डमरू, नोलकयल तथा 


दड चौजपूरक (बीर नी) स्थित रहता है। इच्छा, जात 
और किया नामक तीन शक्तियों उनके तीन नेत्र हैं ऐसे 
जे देव सर्वदा कल्याणकी भावामें अवस्थित रहते हैं 
उस्लौलिये इने सराशिव कहा गया है 
रसे मूर्त देवका चितन करलेवाला साधक सदैव 
कालभे रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करनेवाले 
सघको न ठो अकालमृत्यु होती है और न शोत तथा 
चादि कारणे हो उसकी मृ होती है। 
(अषयप २९-२३) 


भगवती त्रिपुरा तचा गणेश आदि देवोंकी पूजा-विधि 


सूतजीने कहा--अब मैं गणेश आदि टेवॉको तथा 
तिुदेवीकी पूजाको कहग, जो अपने भोको सर्वदा 
अभी प्रदान काजेवाली तथा ब्ेष्ठ ै। साधक को सबसे पहले 
गरपतिदेकके आसन एवं उनके सूह॑स्वकूपका पूजन करके 
व्यासपूर्षक उनकी पूजा करनी चाहिये। साधक “माँ आहि 
जमे गि रौतिसे हदपादिन्यास को 

ॐ भा हयाय नमः, ॐ मीं शिरते स्वाहा, ॐ गू 
खादै चण, ॐ कवचाय हन, 3 ग नेशाय बद, 
ॐ गः असमय फट्‌। 

इस न्यासे पष्‌ साथकको-' ॐ दु पादुकाध्णा 
जफ ', 3 गुरपादुकाध्यां गम, '- सतसे माता दर्ण और 
गुकी पादुकाओँकों नमस्कार करके देवी बिपुएके आसन 
और मूर्तो प्रणाम करा चाहिवे। तापक चह (साधक) 
"ॐ हीं दुगे रक्षिणि:- इस मनसे हृदयादित्यास करे और 
फिर इसी मने ण्ड पच, चणो डिका, 
चण्ड, चण्डवती, चण्डरूपा, चण्डा तथा दु इन जी 
जयोक पूजन करे। तदकततर व, ख् आदि मुझओका 
प्दर्शकर उसके अप्निकोणपें सदाशिव आदि देवक पूजा 
करे। अतः साधक पहले ' ॐ सदाशिवमहप्रोतपणासचाथ 
कपः "कहकर प्रणाम करे। तत्पक्ष 3 हे कली (हीं) सौ 


रिपु नथः" ह मनोर कराते हुए उस जिपुराशक्तिको 
नमसकार करे। 

साधक उसके बाद भगवती त्रिपुतके पासन, मूर्त 
और हरपाद अगो प्रणाम को। तक्षत उस पदपठपर 
जानी, हेष, कौसी, वैष्णवी, चाही, इदाणी, 
चाुणडा और चण्डिक)-इन आठ देवियोंकी पूजा करे। 
(न देवियॉकी पूजाके बाद 'धरब' नामक देवॉकी पूजाका 
किन है। असि, रुक, चण्ड, क्रोध, उन्पत, कपाली, 
भषण तथा संहार आमवाले-ै आठ परव हैं। 

ध्व-पजाके पक्षात रति, प्रीति, कामदेव, पाण, 
जिनी, बटुक, दुरा, किरा, गुर और क्षेत्रपल-देवोंका 
औ पूरन को। 

सधको पद्र्थ-मण्डल था त्रिकोणपीठ भताकर 
उसपर और इदप शुक्ल वर्णवाली, वरदायिनी, अक्षमाला, 
पुलक एवं अधव-मुद्रासे सुशोभित भगवती सरस्वतीका 
औ ध्यान करना चाहिये। एक लाख सका जप और हच 
केसे भगवती जपरर साधकके लिये सिद्धिदाजी हो 
जी है। पूजाम देवोके आसत तथा पाहुकाकी पूजाका भौ 
किन है। वेष पूजें मयस तथा मण्डलादि-पूजन 
भो कसा चाहिये। (अध्याय २४-२६) 


(नपातः खिल: ककरः 


पवर कर सदै धारन्‌। अपरि सल ङः 
दैः कांकरच भंगं चाकूकूकम्‌॥ नसं लें चक्‌ (२३५४-९९) 


„ औणोपालजीकी पूजा, औैलोडयभोहन-फल सा औधर-पुलनविधि « 


उ 


सर्पों एवं अन्य विषैले जीव-जन्तुओंके विषको दूर करनेका मनर 


सूतजीने कहा--अब मैं सपदि विधत विचैले जौल- 
जन्ुओंके काटनेसे कष्ट पहुँचानेवाले विषको दूर कलें 
समर्थ त्को कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है- 

“ॐ कणिधिकौणिककवाणी चर्वाणी भूताणि 
फणिविधिणि दियनारायणि उपे दह दह इसे चाहे 


असूतजीने कहा-हे ऋषियों! मैं भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाली श्रौगोपालजी तथा भगवान्‌ धर विष्णुको 
पूजाका वर्णन कर रहा हूँ, इसे सु पू प्रारम्भ केसे 
पहले पूजा-मण्डलके द्वादशमं गङगा और यपुजके साथ 
भाता और धातक, आके साथ शङ्क पपिथ एवं 
ा्भतुष और शरभकी पूजा काली चाहिये कथा पूर्व 
दाये भर और सुभदकी, दक्षिण दिशे चण्ड आर 
प्रचण्डकी, पश्षिम दशमे बल और प्रबलकी, उच दिरा 
जय और विजयका तथा चारों दरवाजॉपर बी, न, दरण 
और सररस्वतीकी पूजा करनी चाहिये। 

भण्डलके अग्रि आदि कोणोमें और दतओं परम 
भागवत नारद, सिद्ध कथा गुरुका एवं नल-कूबरका पूरन 
करे। पूर्व दामे विष्णु, विष्णुतपा तथा विष्णुको 
अर्चना करें। इसके बाद विषु परिवारकी अर्थना करे। 


सोके लिये विपणो हो, दुमा नाम विर्थनाएपणी 
है तथा तुन शुकमुण्डा हो और कानॉमेंशड्कु पहनी हुई 
हो। है विशाल मुखवाली, भयंकर एवं प्रचण्ड स्वभाववाली 
चदे! हाथोयें ज्वलन-सक्ति पैदा कए, शूका हनन 
कर, हनन कर! सब प्रदाएके विषोका नाश करनेवाली है 
देथ! सर सर्वागे फैल हुए विषको प्रभावहीन कर 
दे। उस विषको तम देख रह हो। [उस काठोषाले जनुक] 
सम्ोहत कर, सम्मोहित करो हे देवि। तु रष करो, 
ए को। इस र र एब त के च 
फफफ ठठ' सका उच्चारण करे तथा 'स्कनदकी 
कलप, रुम और विषोंका हरण केवली है शाला- 
साला! ना प्रकारके विये वेगका हरण कर, हएण कर । 
देखा उच्चारण को और "हाँ हां शरि ह वरि कहकर 
वपूण गतिसौलोे अतिणतिशीस सर्वत्र व्यापिनी 
सैपमालाकूपिणी देवि! नरे सभी जागाद विषणशुओँसे 
उदन विका हर्ण करो। 

(इस ब्रकार चिन्तन और प्रार्थना करे हुए रगे प्रति 
सपाद कणे हुए मखपाठ करे।] 


(अध्या ३७) 


अष्डलके सध्ययें शक्तिकी और कूर्ण, अन, पृ, धर्म 
डान तथा बैरगयकी अग्रि आदि कोणोंये पूजा करें 
आयब्ध-कोणके साथ उत्तर दिशायें प्रकाशात्पक एवं 
देको पूजा करे। 'गोपीजनवल्लभाष स्वाहा'-यह 
जोफलफत्न है। मण्डलको पूर्व दासे आरम्भ करके 
कसल: आठों दिशाओं जाम्यवही और सुशौलाके साथ 
र्मी, सत्वधाषा, सुत्दा, प्रिती, लक्षणा और 
मिकी पूजा करनी चाहिये! 

सथ हो श्रोगोषालके शङ्क, चक्र, गा, पप, मुसल, 
जङ्ग, पार, अङ्कु श्रोवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, यनमाला, 
इद ध्वजवाहक दिक, कुमुदादिगण और विष्यक्सेनका 
पूरन करके लक्ीसहित कृष्णकी भी अर्चना करनी 
चाहिये। 

जोपोरनवल्लभके मन्त्र जफनेसे तथा उनका ध्यान 


> पुणं सा यशे सरं विष्णुका * (सषि गरुण 


केसे एवं उनको (साङ्गोपाङ्ग) पूजा केसे साधक आगच्छ।--इस मनसे 
सभी कामनाओंको पूर्ण कर लेता है। कला चाहिये। 
अलोक्यमोन श्रधरके मा इस प्रकार हैं- इल पूजाके पक्षात “ॐ भिय न-इस मनसे 
“ॐ औं ( और: ) षरा बैलोक्यघोहनाय चक। कली लश्ीका पूजन काना चाहिये। ‘ॐ आ इदयाय नप: 
पुय ैलेयेहनय नः 3 विष्णवे लोकयमहनाव 'ॐ ऑ शिसे नमः, ` ॐ» भ शिखा नमः, ' 3 ऑॉ 
नगः। ॐ औ हसलं लोकयमोहनाय विषा नम।  कबच्य नः: ' ॐ औं न्याय नः" ' 3» रः आण 
-चे मनत समस्त प्रयोजनॉको पूर्ण करनेवाले हैं। नः, * अं शङ्काय नयः, 'ॐ प्य नघः, 'ॐ^ चक्राय 
औसूतजी पुनः खोले-अब मैं औधर भगवान्‌ चग; ३ गदायै न, 3 सा भय, ' 3 सुप 
(षणु)-कौ मङगलमयौ पूजाका वर्णन करला हूँ। (ॐ खनमालायै नयः", “ॐ सीताप्य नः, 
साधकचो सरथम 'ॐ आ दयाय चमः, ॐ कं“ 
(शिरे स्वाहा, ॐ भ शिखायै बचद, ॐ मं कवचाय ह, 
ॐ नाच चीट, ॐ र अय फर्‌:- इन मसे 
अङ्यस और क्यास करना चाहिये ।तदननार भगवानको ॐ सराव नम, 'ॐ इंशाकाय नम, 
सङ, घ, गदास्वकपिणी मुद्रा ्रितकर स, चक्र तथा चव, ' 3 ढे नवः" ' ॐ साय जपः, 
गद- पपे सुशोभित आतव श्रध भगवत्‌ पुुयोमका “ॐ विष्यक्सेबाय मः इतर 
ध्याव करता चाहये। तत्प्‌ स्वस्तिक या सर्वतोभद- अनो पढजन्यास, अस्प तथा उक्त देब-परिवारकी 
मण्डलम श्रोधरदेवको पूजा करती चाहिये। 
सर्वप्रथम शङ धरण कनाल देवाधिदेव भगवान्‌ तदतनार सपरिकर भगवान्‌ विध्लुका अभिषेक करके 
षणे आसनको पूजा करनी चाहिये। बस, होपचीह, गनध, पुष्य, धूप, दप तथा मै निवेदित 
“5 अ्रीधतासभदेवतञा आणच्छत' इस मनसे आवाहन बरे प्रदक्षणा करे। मूल मनका जप १०८ बार को और 
करके ' ॐ समस्तपरिकातायाब्युकसनाय नमः, ‘ॐ छात्र किया हुआ जप अधीह देव भवान कीरो समत 
नण, ' ॐ विधारे नयः, ` गै न, ' सषु कर दे। 
त्क्ष विटठान साधको चाहिये कि महभ 
अपने हदयदेमें स्थित विशुद्ध स्फटिक मणिके समान 
कलियान, करोड़ों सूपे सदश प्रधावाले, प्रस, 
सौम्य मुरले, चमचमते हुए धबल-मकराकृति-कुण्डलॉसे 
खोद, रपर मुकुटको धारण किये हुए, शुभलशणपस्प्र 
अङ्गे तथ बनमालासे असकृत प्रु राका 
यत करे 
उसके जाद इन स्तोतरॉसे भगवान्‌की स्तुति करती 


रे ्धदेवका आवाहन तथा पूजन 


(ह सह) परव धाता, वधात, गा आदि देवॉकी पूजा 
कर चाहिये । तदनतर हरिका आलाइन करके पूजन करे। 
उसके बाद ' 3० हीं औधराय लोकदमोहाय सिचत नय कवलनिदासाय नयः क्षयस्फाय ख॥ 


Git 
है देव! आप लक्ष्यॉनिवास और पति हैं, आपको 
र नमस्कार है। आप आप हैं, शङ हैं एवं 
साधकको लक्ष्मी प्रदान करनेवाले हैं, आपको मेरा 
नमस्कार है। आप हो श्रोवल्लभ, सात्िसवरू तषा 
यस्का देम हैं, आपको मेरा प्लान है। 

आप ऑप्ंतपर नवास करनेवाले हैं, समस्त मङगलके 
सामी, सर्वकल्याणकर्ता तथा सर्वगा है, आपको 
मे बाए-बर नमस्कार है। आप कल्याण और ऐपत 
केवले हैं, आपको घेरा नमन है। आप करण दैवेकले 
तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारमा प्रणाम है। 

'इस प्रकार देवाधिदेव धर भवात्‌ विष्णुका स्तन 
और तमत करके उतका विस करना चाहिये। धकिप्वक 
इस पूजाको करलेवाला पएपएदको प्रात करता है। जो 
िष्णुपृजाको प्रकाशित करनेवाले इस अध्यापका पठ 
करता है, यह इस लोकमें समस्त पॉस मु होकर 
अनते विष्णुके परमपदकों ज्राण करता है। 

कै कहा प्रभो। है जगतुके स्वामी! पुन: उस 
प्रकारकी पूजा-विधिको बतनेकी कृपा करें, जिसके डा 
इस अत्य दुस्तर भवसागरको घार किया जा सकता है। 

औहरि ोले--हे वृषभध्यज! मैं विष्ुेवके पूलन- 
विधातको कह रहा हूँ। है महाघाग! उस भोग और मोको 
देनेवाले कल्याणका पूजनके विपये सु्ें। 

है रद) सर्वम मनुष्यको खान करना चाहिये। 
तदन संध्ये निवृत्त होकर यमदव प्रवेश करा 
चाहिये। हाथ-पैसका प्रथालतकर विधिवत्‌ आचमन करके 
ज्यासधिधिके अतुसार दोनों हथो दर ज्यपक रूपयें 
मूलमन्रका क्यास करना चाहिये। हे रूद! उन 
देवके मूलमन्को कह रहा हूँ, आप सुके- 


बह भत्र देवाधिदेव परमेश्वर विष्णुका याचक है। 
ह समरत रगोको इरण करेवाला तथा सभी ग्रहोंका 
कमनकर्ता है। यह सर्वयापविनाशक और भुक्ति-मुक्ति 
पावक है। 

साधक इन भनक द्र अङ्गन्यास करना चाहिये- 

“ॐ हां इया नयः, ॐ हौं एसे स्वाहा, ॐ हूं 
(शिखा वषट, ॐ ह कवचाय हष, ॐ हा नाप बरद, 
ॐ हः असाय फ 

_आत्ससंघभो साधकको चाहिये कि वह अन्यास 
कके आतु रदित करे दवना दगा बराजपान 
सङ्घे पु, कुल्द-पुष् और चाके समत शु 
किबा, शषतस और कौस्तुभमणिसे समन्त, चनमाला 
तषा रहार धारण किये हुए परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुका 
पात को। 

तदतनार “विषुणे अवस्थित होनेवाले आप 
सभी देवों, परं तथा शक्तियोका यै आवाहन करता 
ह यही आप सब पथ ऐसा कका 

“% समापरवाराच्ुलाण भयः, ॐ धाते नगः, 
ॐ शिते चः, ॐ गड़ाथै नमः, ॐ यपा तम, 
ॐ शङ्कि नः, ॐ> प्नि नयः, ॐ चण्डाय नप, 
ॐ प्रचर्य नमः, ॐ दारि जपः, ॐ आधारशक्ी 
ष, ॐ कूर्च नघः, ॐ आवना नघः, ॐ म्प 
ॐ छाय नमः, ॐ ज्ञानाय नः, ॐ रय भय, 
ॐ ऐकलय नमः, ॐ आधर्ाथ मः, ॐ अपानाय जपा, 
ॐ अयाय नयः, ॐ अवैय नयः, ॐ स साय 
न, ॐ र रजे यः, ॐ स ये गः, ॐ के काय 
नम, ॐ न॑ नालाय नमः, ॐ ला शाय नमः, ॐ अं 
अर्कपणडलाप नगः, ॐ सों सोषयण्हलाच नयः, ओ त॑ 
अफ्िसष्डलाय भरः, ॐ विपलाये जपः, ० उत नमः, 
ॐ काद नयः, ॐ क्रियादी नयः, ॐ योगायै 
ॐ रय नगः, ॐ सत्यायै नमः, ॐ ईशानायै नम, 
ॐ अलर नवन नाममन्यसे गन्थ-पुष्ादि उपचारोकि 
ण घाल, विधात, गङ्ग अमुत्र आदि देवताओंका 
र्का पूजन करना चाहिये। 


> पुणं गाठ यये सारे विष्णुकलाअयपू * 


(सहत गरडपुरणाङ 


तदनन्तर हे स्र! सृष्टि तथा संहार कसबे, 
सभी पापोंको दूर केवले परय भव्वान्‌ विष्युका 
मण्डलम आवाहन करे इस विधिसे उनका पूजन करता 
चाहिये। 

जिस प्रकार सर्वपरधम अपने शे नयास किया 
जाता है, उसी प्रकार ग्रातिममें भ सरथ न्यास काना 
चाहिये। तुका प्रन अर्प उपाक 
अर्पण काला चाहिये। उसके बाद सलत, यस, आयम, 
गन, पुष्प, धूप, दौप तथा वे्यूपमे चरु आर्षित करके 
उन देवकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये। तदननर उनके 
का जप करके इस जप-पूजनको उरे ही साहित कर 
देना चाहिये। 

है दषयन! उन श्परदेककी पूा उके मूल मनसे 
करौ चाहिये। है पनर इस समय मै उन मोको भौ 
कह रहा हूँ, जितसे न्यास तथा विष्णुके परिवार, देवता 
और आयुध आदिकी पूजा काली चाहिये। उरे आप सुर 

ॐ राय भा, ड ही शिरस चः, 3० शिखा 
म, ॐ है कराय चा, ॐ हं न्यायन, ॐ हो 
असाय न, ॐ कि जप, ॐ शङ्का नः, ॐ> चाय 
न, ड चक्राय नम, ॐ गदातै नघः, ॐ औय तः, 
ॐ कस्तुभाव नः, ॐ जगयालास नमः, ॐ पायय 
नम, ॐ खगाय न, ॐ घुसलाय गः, ॐ पाक तषा, 
ॐ अङ नः, ॐ शङ कमः, ॐ जय नम 
ॐ बहणे भः, ॐ नारदाय नमः, ॐ पवित न, 
ॐ भागवत्यो नमः, ॐ सुयो मः, ॐ परामपुरपझो 
नमः, ॐ हताय सुशाधिफतये सवाहनपरिवााय नमः, 
ॐ अपरे तेजोःधिपलये सवाहनपरिवाराय नमः, 3 यमाय 
प्रापतये सकाहनपरिवाशय नय, >> ले होले 
ॐ  जकणाय जलाधिप 
ॐ ायये प्राणाधिपतये 
ॐ सोमाय न्चधिएतये 
ॐ ईलानाय निधिपतये 
साहपरवाराय न, ॐ अननाय नागाधिएतये 
सवाहनपरिवाराय जग, ॐ बहाणे लोकाधिपतये 
_सबाहनपरिशरय नमः, ॐ ञ्य हुंफट्‌, ॐ क्य 
ह फद न, २ दण्बाय हुं फ नमः, ॐ ख ह फ्‌ 
नः, ॐ पाशाय हुँ फद्‌ मः, ॐ घ्याच हं फ्‌ ष, ॐ 


सवाहनपरिवाराय 


सबाहनपरिवाराय नम, 


मदाय ढु फट्‌ नः, ॐ जिशूलाय हुं फर्‌ 
फट क, 3० पाय हुँन तथा ॐ ची वसाय 
है महादेव! इस प्रकार इन न्स अधिकारी म्यो 
चाहिये कि ये विष्णुके विभिन्न अद्ञॉकी पूजा करें, तदनतर 
'जहमस्वरूप भगवान्‌ विका पूजन करके इस स्तुतिसे उन 
अविताहो परमाच प्रभुका साधन कं- 
हिचे देवदेवाय नयो दै प्रधाविष्णवे॥ 
हिचे चासुदेवाय नमः स्थितिकराय च। 
सिदे नमह भः प्रलयशाधिने॥ 
देलं प्रभवे सव यजा भवे जपः 
मुलीना प्रभवे नित्यं यक्षाणां प्रभविष्णले॥ 
किले सदषाका सरथगाथ महाे। 
अक्ेखहावन्छाय सर्लेशाय चमो पः॥ 


00२६-२९) 

दधे, सममत भवान्‌ विदे लिये नमसकार 
है। संसारको स्थिति (पालन) करनेवाले बासुदेव विष्णुके 
'लिखे नमन है। प्रलयके समय संशएको अपने मूल कारण 
प्रकृतये लीन करके आत्पसातकर शयन करनेवाले विष्णुको 
रम है। दवोके अधिपति तथा यज्ञॉके अधिपति विष्णुको 
जमन है। सुतियों तथा यक्ष प्रभु और समसत देवॉपर 
विजय प्राप्त करनेवाले, सबमें व्याह रहनेयाले, महात्म, 
जा, झर-सदिके बरनी सर्वेधर भवान्‌ विष्णु 
हे नमस्कार है। 

समस्त लोकॉका कल्यान करवले, लोकाध्यथ, 
सर्वगो, सर्वा तथा समसत दुष्टॉके विनाशक भगवान्‌ 
किष्णुके लिये नमन है। कर प्रदान केवले, परम शात, 
सत्र, रएणागतकी रक्षा करवले, सुद रूपवाले, 
जाम तथा अर्थ-इस निवे प्रदाता भगवान्‌ विणे 
लिखे आर-बा प्रणाम है। 

हे शहूर! इस प्रकार अस्वरूप, अव्यय, परह 
भगवान्‌ विष्णुको स्तुति करके अपने इदयमें उनका धयान 
करता चाहिये। रत्पहात्‌ मूल मनसे उन विष्णुको पूजा 


करनी चाहिये और मूल मन्त्रका जप बरना चाहिये। जो पूजाविधिको कहा है। हे शङ्कर! जो विद्वान पुरुष इसका 
अधिकार व्यक्ति ऐसा करता है, वह भवात्‌ विष्णुको पाठ करता है, वह विष्णुभक्त हो जाता है। इसे जो सुनता 
प्राप्त कर लेता है। है रद! इस प्रकार चैंने आपसे इस है अथवा सुताता है, वह विष्णुलोकको प्रात करता है। 


रहस्वपूर्ण, परम गु, भुक्ति-भुक्तिफ्रद और उत्प विष्णुको (अध्याय २८-३९) 
em 
'पञ्चतत्त्वार्चन-विधि 
मेले कहा-हे शङक-चकर-गदाधर! आप दे सुदेव कष्ण जगतूके स्वामी, पीतवर्णक कौरोप 


पत्की उस पूजा-विधिको मुझे बतानेकी कृपा करें 
जिसका जान प्रपत कर लेनेसाजसे हो मनुष्य परमपदको 
ल कर लेता है। 

अरहरिने कहा-है सुठत शिव मैं आपसे पकतत्व- 
पूजा-विधिको कह रहा हैं, यह दिव्य, पदगतस्य, 
कल्पाणकारों, रह्यपूर्ण ह तथा अधीष्टोंकी सिद्धि 
करवली है। है महादेव! ऐसे उस परम पचित कलिदोप- 
विनाशक पूजन-विधिका आप श्रवण कें। 

है सदाशिव! एक हो रमाला जो बामदेव औहर है. 
च ही अधात, शात, सनातन, सह-स्थकूण हैं। वे धच 
(हित, अचल), शुद्ध, स्वध्याफ तथा निन है। थे ह 
विष्णुदैव अपनी भायाके प्रासे पच प्रकरे अवस्दित हैं। 
वे जातका कल्याण करनैयाले है। थे हो अतय विष्णु 
सुदेव, संकर्षण (बलराम), प्रु. अनिरुद्ध तथा 
जारायणस्वरूपसे पाँच रूपों (तत्वो)-में स्थित हैं। 

है ृषध्वज। जनात विष्णुके उत पढरूोके याचक 
मल इस प्रकार हैं- 

ॐ अं चासुदेघाय तय, ॐ अं संकर्षणाद नमः, ॐ अ 
परप शः, ॐ आः अभिकद्धाय तः, ॐ ॐ ऋशयणाथ 
न 

= चे पाँच मन उ पाँच देवताओंके याचक हैं, जो 
सभी पातक, महापातकोके विनाशक, पुष्यजनक तथा 
समस्त रोगोको दूर करवले हैं। अब थ आपसे मङ्गलमय 
पत्ार्चन-विधिको कह रहा हूँ। हे शिव! उसको जिस 
विधिसे और जिन पके द्वारा सम्फ काना चाहिये, 
उसका आप श्रवण करें। 

= कॉल देवॉकौ पूजामें सर्व्रथम कान करके 
विधिवत्‌ संध्या करनी चाहिये। तदनन्तर हाथ-दैर थोकर 
पूजा-गूहमं प्रेश करके विद्वान साथकको चाहिये कि वह 
आचमन करके मनोऽतकूल आसत लगाकर बैठ जाय 
और अं ष रपः-इल मत्रोसे शोषणादि क्रिया करे। 


(वी) बस्लॉले विभूषित, सहखों सूर्यकी किरणोंके 
मान तेज/स्वरूप तथा देदौष्यणान सककृति-कुण्डलॉसे 
सुशोभित हैं, ऐसे उन भगवान्‌ कृष्णका अपने इरप- 
कमले ध्यान करना चाहिये। तदनसतर भगवान्‌ संकर्षणबा 
ध्यान करे। उसके बाद यथाकम पप्र, अगद तथा 
पारायणे स्वरूपका ध्यान करके उन टेवाधिदेवसे 
र्त इद देवॉका ध्यान करे मूल मने हार दोनों 
रे व्यापक रूपमे क्यास करे, ततष्‌ अङगाके 
मनसे अगनयास करे। है महादेव! सुत्रत। उन न्यास एवं 
पूझके बता इस प्रकार है- 

“ॐ आं इदसाय भमः, ॐ $ शिसे भमो, ॐ ॐ 
काद जः ॐ एँ कयाय गए, 3» औ नयाय कम, 
ॐ अः असाय फर, ॐ समस्तपरिवाराय नम, 
ॐ धेन, ॐ विधये नमः, ॐ» आधार न, 
ॐ कूरा भएः, 3» आकनाय नमः, ॐ पिव भ, 
ॐ ध्य नमः, ॐ हाय जयः, ॐ बय जमः, 
ॐ दाच नमः, ॐ अधराय नयः, ॐ अनप नमः 
ॐ अनाय नमः, ॐ अं अर्कमण्डलाय नयः, ॐ सों 
सोबयरहलाय नमः, ॐ> च हरइलाय नयः, ॐ च॑ 
आसुरेकण पाणे शलाय ेजओकपाय यापने 
सर्वदेवाधिदेवाय नमः, ॐ पाक्जन्याय नमः, ३ सदाय 
नष, ॐ मदा नमः, ॐ प्याय नमः, ॐ भि नमः, 
ॐ न, ॐ पी, ॐ गीतैः, ॐ क्यै म 
ॐ री नय, ॐ न्रा नगः, ॐ अद्रे नयः, ॐ यमाय 
ज, ॐ किते घः, ॐ सखणाय नयः, ॐ यायले नमः, 
ॐ सोमाय नयः, ॐ शताय नमः, ॐ अननाय नयः, 
ॐ कहे नमः, ॐ विष्यक्सेाय नः।' 

उपरत ‘ॐ पाय नयः" ऐसा कहकर स्वस्तिक 
और सर्वतोधद्ादि मण्डलका निर्माण करके उस मण्डलमें 
कहो नसे देवॉका पूजन करना चाहिये। 

मूल मने पाथ आदिका निवेदन करके खान, वस, 


«पुणं गार क्सार विध्णुकबाअयबू 


[सि गहु 


आगन, गन पुष्प, धूप, दीप तथा नध प्रदान करके 
नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करती चाहिये। हे श्र! उसके 
द यथात मूल मका जपकर उसे प्रभुको समस्त 
कर दे। 

'तदकर भगवान्‌ वाशुदेवका सममकर इस स्तोकका 


Cn) 

“है मुदे है संकर्षण (लम) ! आपको नमस्कार 
है। है पु आदिदेव, अनिद! आपके लिये नमसकार 
है। है मायण! नराधिपति! आपको नमन है, कर्तन काने 
दोय, म्ये पूजनीय, स्तुति करने योग्य, बर देनेवाले, 


आदि तथा अते रहित सनात प्रभुको बायर नमसकार 
'है। कूट और संहासकर्त, हे भी स्वमी तथा शह 
मारी धगवान्‌ विष्णुको सकार है। नमस्कार ह।' 

कलिकालके रोचोंको नह केवल, देवॉके ईश। 
आपको आर प्रणाम है। सम्पूर्ण जत-ूपी मूल वृक्षका 
'केदन कसेल, माडा भेदन केल, बहुत-से रूपोको 
करन कतवा, स्वरूप सत, रजस्‌ तथा तमोरूप एवं 
जसु: तुन तथा ब्रह्म, विष्यु और शिन तीत रूपमे 
अवस्थित रहनेकाले मोकापक भगवान्‌ विषु परेको 
कार है। मोदकेद्रभूत, धर्यस्वरूप, निवांणरूप, समसत 
अधीषे प्रदान कलेवाले पयुप आपके लिये 
आए-खार जमसकर है।इस गहन संरा थे डूब रहा 
हूं, आए मेण उद्धार करं। देवद! हे जगएके स्थायी! 
आफके आरि मे कोई थी रक्षक नहीँ है। सर्व वा 
रेवले हे भगवान्‌ विष्णु! मैं आपको शरणमे हूँ। 
है भरावनू! रूपी दौफकको प्रज्वलितकर मेरे (अजाप) 
अन्यको दूर करके मुझे प्रकाशित कर हें। 

इस परार समस्त कर्को हूर करनेवाले देवेश 
भगवान्‌ जासुदेवको स्तुति करके हे नौललोहित शिव! अन्य 
दिक स्लोज-पाठोंसे भ स्तुति करके पतव पुत उन 
गन्‌ विष्णुका अपने हयम धयान करे। इसके बाद 
सरजम करना चाहिये। इस प्रकार है शहूर! सम्पूर्ण 
कापलाओको प्रदान बरवाली बसुदेबकौ बे पूजा 
ही गयी। इस पूजाके केमसे ममु्य कृतकृत्य हो 
जात है। 

है रूद। जो व्यक्ति इस पतवाचंतको पढ़ता है, सुनता 
१ अथवा दरको सतत है, वह विष्णुलोकको प्राण 
होला है। (अध्याय ३२) 


सुदर्शनचक्र-पूजा-विधि 


कहने कहा-हे शक्व-गदाघर। उस सतक पराके 
विषयर् मझे तये, जिसे केसे ग्रहहोष और रोगि 
सभी कष्ट विन हो जाते है। 

हरिन कहा--है वृष्भध्यज! खुदर्सनचक्रकी चुआ- 
विधिको मैं कह रहा हूँ, आप सुनते सर्वप्रथम खान करके 
हरिक पूजन फरे। साथकको चाहिये कि अपने निर्मल एवं 
जुभ हृदय-कमलमें भगवान्‌ सुदेव विष्युका ध्यान 
करे। है महदेव! उसके बाद मण्डलक ङक, चक्र, गदा 


द्य पथ धारण केवले, साप्य आकृतिवाले, किरीटी 
भगवान्‌ विष्णुदेवका आवाहन करके गन, पुष्प, धूप, दौप 
आहि विविध उपवासे पूजा करे 

पुरके अनाम मूल सखका १०८ बार जप को। 
है रह! जो इस प्रकर सुदर्शतचक्रका उत्तम चूजत करता 
है. वह इस लोकें समस्त रगे वमत होकर विष्णुलोकको 
आणत करता है। सतत्र-जपके पक्षात्‌ सभी व्याधियोंकों विचह 
कालेकाले इस स्तोत्र पाठ करना चाहिये- 


५५ 


कालाप पृष्यवे चय भौमाय च नमो नभ: 
अक्तानुणदाओे च भक्तो भयो नः। 
'विष्णुरूपाथ शानाय आयुधानां थाय च 
णु चक्राय मो भूयो नमो जपः। 
ह सोर महु चक्रस्य तव करिम्‌ ॥ 
घ पहेत्‌ परया भका विष्णुलोक॑ स गच्छति। 
अफपूजाबिधिं यश पढे िलेजिपः। 
स पाप भस्मसात विष्णुलोकाय स्पते» 
(४०-0७ 
सहस सूरे समान तेज/सब्पन सुदर्सकयक्रके लिये 
तमार है। तेजस्वी किरणोकी मालाओंसे प्रदी हजारो 


हे (चक्रके अवयव)-चाले, नेत्स्वरू।, सर्वदृशवनाक 
था सभा प्रकारके पापोको नह करनेवाले आपको नमन 
है। सुच उथा विच कामधे, सम्पूर्ण म्रा भइन 
कलेवल, जगतो सृष्टि करनेवाले, जालन-पोषण करनेवाले 
एबं जगदा संहार केवले है सुक्र! आपको 
जमस्कार है। (संसारको रक्षा केके लिये) देवताऑका 
कल्याण कलेवाले, दुष्ट रकसॉका चिनार करनेवाले, 
टेका संहा केके लिये उपर-सवरू एवं प्रचष्ठ- 
स्वरूप और सोके लिये सौम्य-स्वरूप धारण कसेबसे 
आपको झार नमसकार है। जतके लिये नसय 
संसारभवको काटनेबाले मायारूपी पिंजड़ेका भेन केबल, 
कल्याणकारी सुदर्शरचक्रकों नमस्कार है। प्रह एवं 
आत्या, घतस्व, म्व, पाकि 
शदे हधयंकर आपके लिये बार-बार नमन है। भोपर 
कृता करनेवाले, उतके अधिर, विष्युस्वहूप, शारतस्वधाव, 
समस्त आयुुोको शतिको अपे धारकर स्थित नेवाले 
ये ससू है सुदर्शनयक्र! आपके लिये घास्य 
नमसकार है। 

है शूर! सुदर्कनचकरके इस भहत्युण्यशालौ सोका 
जो ष्य पएम भिसे पाठ करता है, यह विष्युंतोकको 
आर करता है। (अध्याय ३३) 


mm 


भगवान्‌ हयग्रीवके पूजनकी विधि 


कने कहा-रे हपीकेश। हे गदाधर! आप पुन: 
दवर्चनविधिको बतावें। आपके द्वण आए-बार देख 
पूजनविधिकों सुनकर भौ युझे दृष्ति नहं हो रही है। 

हरिन कहा-हे सः! अब मैं हयप्रीव नामके 
देवके पूजनविधानकों कहता हँ, आप सुरें। उसके कसेल 
जके स्वामी भगवान विष्णु अतप संतुष्ट हो जकी। 

है शङ! उस पूजनका मूल मन हये हो 
पायक है। वह परम पुण्यशाली मन्न इस प्रकार है 

“ॐ सी झीं शिरसे नषः* यह प्रणव-युर मनर सधौ 
प्रकारकी विद्याओको प्रान करनेवाला है। 

“ॐ षां दयाय नमः, ॐ किले स्वाहा, ॐ क 
शिखायै वषद, ॐ कै कवचाय हम, ३२ क नयाय 
सौद, ॐ हः असाय फद्‌- इन मसे अङ्गन्यास और 


काल्यास करना चाहिये। 

है शङ! वे हयप्र देव शु, कदपुण, भने 
सूर बेतयण, कपलाललनु और रजतथातुकी कातिक 
सपान देहकान्तिकों धारण केवले, गौके दुष्घकी भाँति 
और करोड़ों सूलके सदृश प्रतिभासित होनेबाले, श्र, 
चक्र, गदा तथा पपको धारण किये हुए चार भुजावाले हैं। 
बे सव्र देवला मुकुट, कुण्डल, वनालासे सुरोधित, 
ुद्सनचक़से चुर, सुन्दर" सुन्दर कपोलॉकाले, पतम्बएको 
(आन किये हुए हैं। सभी देवॉसे युक्त उन विराट्देवकी 
अपे झवना करके अङ्गम तथा मूल मसे न्यास 
कता चाहिये। इसके पक्षात्‌ मूल मने हो शक पदिक 
मयो ए अरद्शित करनी चाहिये। हे शङ्कर! इस 
पर मुए दिखा करे मूल मनसे विष्णुका ध्यान करके 


अचा करनी चाहिये। 

है रद! इसके बाद हक्के आसनके संतिकट 
अवस्थित रहनेवाले जो अन्य देव हैं, उनका आवाहन 
करना चाहिये। यथा 

“5 हयास्य आगच्छत च देवताः 

इस प्रकार आवाहन करके स्वस्तिक पा सर्वत 
'ण्सके अनार्त उन दोका पूजन करके रार पाला 
और विधाताकी पूजा सम्फा कानी चाहिये। 

है तृषध्थज! "सपस्तफरिवाताय अच्युक्रव नम: :-इस 
से मण्डलके मधयम भवात विष्णुका पूजन कर्के 
रप ङ्गा, महादेवी तथा शङ्क एवं पछ नवक निधिकी 
पूजा करके अग्रभागमें' गरड तथा मध्यकाें आधार 
जापवाली शाकी पूजा करनी चाहिये। 

है महादेव! तदत कर्ण, अगन एवं पीक पूजन 
करे और आग्रिकोणें ध, १ईल्यकोणमे सात, वायुकोणे 
बाय तथा इंशनकोणमें ऐ्यका पूजन काला चाहिये। 
हपले बाद पूर्व दिशामें अधर्म, दक्षिण दिशायें अठ, पिय 
दामे अवैय तथा उत्तर दिराम अडा भौ पूजन 
करा चाहिये। इसके बाद मच्छलके मध्ये सा, रजस्‌ तथा 
तगस्‌-एन तीन गुणोंकी पूजा करके मध्यभागे हौ कन, 
जाल और फ्थकी विधिवत्‌ पूजा करे। तदना मणे 
अर्क, सोम और अिमणलका पूजन कर चाहिये। 

है वपणन! विमला, उत्करषिणी, जान, क्रिया, योगा, 
पी, सतया, इता तथा अमुरा नामक थे शि हैं। 
पाद दिशाओमें- पूर्व, दक्षिण, पिय तथा उन अवस्थित 
पोर यधक्रम, ॐ विपलाद नप, ' ॐ उति 
ज, ' + तायै नम, ॐ क्रिया नवः, ॐ योगा 
जः इत्यादि मसे विमलादि शकियका पूजन करत 
चाहिये। कल्याणकामी व्यक्तिको चाहिये कि ये अतुणहा 
जापक शक्तिको पूजा पदकी कर्णिकामें "ॐ अलुफहार 
जः इस मनसे को। 

इस विधिसे स्नान, गनध, पुष्प, भूप, दीप, नैवे 
सपर्ण करके देके आनका ङ्गम पूजन कस्त चाहिये। 
इस पूजाके पशष देवाधिदेव भगवान्‌ हवफ्रोवदेवका मण्डले 
आवाहन करना चाहिये। आवाहन करके समाहित होकर 


दला व्यास भी करा चाहिये। न्यास करके पक्‌ देव 
और असस सकत देवाधिदेव परेर भगवान्‌ हयग्रीवका 
जः घ्यात करना चाहिये और शहुचकराद मङ्गलमय 
कुँ रित करनी चाहिये। उसके बाद पा, अ, 
आचमन ता स प्रदान करे। है वृष्ध्वज! उरे दए 
रदान केके बाद आचमन प्रदानकर उनको सुदर 
कोपवोत समित करना चाहिये और उके पाध, अप 
आदि प्रदान करना चाहिये। अनन मूल मने गएवदेवको 
कादि प्रदान करते हुए उनका विभिष पूजन करना 
काहिये। 

है शिव! इसके बाद शुधदाधनी तथा देश प्रदान 
केवाली परमादेकी लकमीकी पूजा करे। पर्षदि 
“ॐ जङकय नभः" कहकर शाका, दक्षिण दिशा 
“ॐ काच नः" कहकर पपरक, पष दिशायें ' ॐ 
चका नमः से चरका तथा उत्तर दिशामं ' ॐ गदाै नः 
से गदाका यथाक्रम पूजन करे 

इस ब्रकार पुनः पूर्व दशाम 'ॐ खङ्गाय जम से 
खग, दखिण दिरा ' 3 घुसलाथ नयः" से घुसल, पशि 
हा ‘ॐ घाशाय चष" से पाए, उत्तर दिशा 
“ॐ ऑकुशाय नथः से अंकुर तथा मध्ये 'ॐ+ सशय 
लु कः" कहकर शुक्त धुक पूजा करनी चाहिये। 

है रु! पनः पूर्व आदि चार दिशाओंमें तस, 
जस, बनमाला और मङगलयय पौताप्यशकी पूजा करके 
कः शध फ, गदाधरो भगवान्‌ हथप्रौयकी पूजा करे 
जदकलर 'े हणे भा” से ब्रह, “ॐ नारदाय 
ज्र, “ॐ सिद्धाय का” से सिद्ध, 3 गर्यो 
जक से गुरु, 'ॐ पर्यो नघः से परगुर और 
“ॐ गछुदुकाण्यं न: से गुरुपादुकाकी पूजा करे। 

तक्षत्‌ “ॐ सवाहनाय सपरवााय इन्रय न: 
“ॐ साहना सपरिवाराय अये नम, ॐ यय नयः 
“ॐ सिच नमः, ` ॐ वरूणाय नम, ' 3 चायचे नमः, 
“ॐ सोय नः”, ‘ॐ ईशानाय नयः, 'ॐ अगताय 
नष, ` ॐ णे चपः --इन मत्से पूर्व आदि दिशाओंसे 
दिप्त क, अशन आदि सभी दिए-देवताओऑकी 
सूक डरी चाहिये। 


इसके बाद “ॐ बजाय नवः, 'ॐ शक्तये नमः, 
“ॐ दण्डाय गगः, `> खङ्गाय तयः", ' ॐ पाशाय तमः, 
“ॐ ध्यजाय नमः, ' ॐ गदावै नमः, ' ॐ शूलाय नः 
“ॐ चक्राय नमः", ‘ॐ ञ्य नमः >-इन मनसे व 
शक्ति आदि आयुधोंकी पूजा करे। 

तत्त्‌ इंसानकोणमें 'ॐ विष्य नमः" इस 
अनस विष्यक्सेतको पूजा करे। इसी प्रकार अनलको भो 
पूजा करे। हे वृषपभ्कज! भगवान्‌ हयप्रौवके मूल मत्से 
गथ, पु, भए, दी तथा मैवे दार उनकी पूजा करनी 
चाहिये। तसात्‌ उन (देव हयपीव)-की प्रक्षि करके 
जकर को और यथाशि मूल मनका पकर उरे 
स्मरत कर दे। तदना वेर भगवान्‌ हयपरौकी इस 
प्रकार स्तुति करनी चाहिपे- 

ॐ णो हयशिससे विपक्षाय चै नमः॥ 


िगणायागुगवैव उि््वूपिणे। 
के हे सुताय सर्वगाय कमो नपः॥ 
Cele) 
“सर्ववि्ाधिपति, आकचिए भगवानको नमस्कार है। 
विछास्वरूर, विा्रायक उन देवके लिये बार-बार नमन 
है। शासतस्वरूप, जिगुणात्पक, सुर तथा असुका निप 
केवले, सी दोका वनाश करनेवाले, सर्वलोकाधिपति 
अहस्वकूप उन देव हयप्रोलके लिये नमस्कार है। महे 
शिये भौ बदौर, शद्धू-चक्रधारे, जगतूके आदि काएण, 
चरण उदार तथा सभौ प्राणियॉंका हित करनेवाले देवके 
हेमकार है विगुणत्मक, विगुणातीत, र विवह, 
की हके कतं, सहा, वेर तथ सर्वव्यापक उन 
भान्‌ हयप्रीषको चाहम्बार नमसकार है। 
इस प्रकार स्तुति करके अपने इदयकमलके मध्य 
सकः चक्र और गदाकों धारण करवाल, करोड़ों सोके 
समत कालिमा साबु, अधिनासी महक भो ईत, 
देशधिदेव, परपात्या हप्रोषका धयत करना चाहिये। 
है कर! इस प्रकार मैने भगवान्‌ हया्रवकी पूज- 
अधिक चर्चन किया। परप भक्तिपृषंक जो इसका पाठ 
कए है, वह परपद प्रा होता है। (अध्याप ३४) 


'गायत्रीन्यास तथा संध्या-विधि 


हरित कहा टू! अब वै गापदवक [परलय] 
यासद चर्न कहैगा, आप इसका श्रवण कोें। इस 
(हाययी-मत्)-के ऋषि विमि, देवा सविता, मस्तक 
जरा और शिखा रद हैं। ये विष्के इरे रहेली हैं। 
ये विनियोग- कालयें एना हैं इनका प्रदु्ाव कप्यायन- 
गोरं हुआ है, तीनों लोक इतके चरण हैं तथा ये पृष्वोकी 
कोशें स्थित रहती हैं। गायतरदेवीके स्वरूपको इस प्रकार 
जानकर (गायत्री-यलका] बारह लाख जप काना चाहिये। 

इस मके प्रिपाद तथा चतुद आर्त तीन चरण 
तथा चार चरण होते हैं। ज़िपादके प्रत्येक चाने आठ 


अक्षर सथा चा्पादके पतक चणय छ: अशर होते हैं 
जे रपा और जनप चतुद गायके सका प्रयोग 
केके लिये कहा गया है'। 

जद ध्यान, यहि कृत्य एवं चूजनके काय नित्य 
इस सरवपपदिारिती गायत्रैदेवीका विधिवत्‌ अपने ङ्गम 
उ्यास करणा चाहिये। 

रके अंगुषठ-भाणमें, गुल्फेके मध्यमे, दोनों जंघाओं, 
दोनों आनुओं, ऊर्े-भाग, गुष्ास्थान, अण्डकोष, नाही, 
कि, शतके उदरभाग, दोनो सतन, इदय, कण्ठ, ओड, 
जु, तात, दोतों सकने, दोनों नेत्र और भौंहों तथा 


(समाती -मतका जप किस जता है, वह निज करके बढा है। एनरेमनदोन यह षक त द है। स 
जण गारी रयो सूपस्य, पलन आदिये होक है। - मलक (करक टी) जच टं ३- जु (घुटता)। ४- उरुक 


सं०ग०पुश अश ३-- 


पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशामें इनका नयर करना 
चाहिये। 

हे रद! इन गायजौदेवोके मने कणँ (रंगों)-को कह 
रहा हूँ। क्रमशः इसके (चौबीस) अक्षर इदनोलमाण, 
अग्निसदृत, पीठ, श्याम, कपिलं, धेत. विपुला, 
मौक्तिकवर्ण, कृष्ण, रक, श्याम, शुक्ल, पोत, श्वेत, 


'सराणतुल्य, ङर्ण, पाणु, एक. आसवके समान 
कृष्णम सू्वसदश, सौय, श्वेत, शदली आके 
सात तथा बे हैं। 
गायके मलका जप करके मनुष्य जिन-जित 
सतुऑका हायसे स्पर्श करता है और ने जिनका- जिका 
अवलोकन करता है, ये सभी पवित्र हो जते हैं। गागरे 
कछ कोई दसरा मन हीं है, ऐसा समझा चाहे 
यशात हस्तेन पच्य पह्पति चुका 
पू भत तत्‌ सबं सापत्या न पर चिुः॥ 
Gt 
ओहि पुतः कहा-हे श! अब पापविनासिनी 
संध्या विधिका चरणन कर रहा हूँ। उसे आप सुन्ें। हत 
ब प्रणया करके संष्य'-आानका उपकरण को नाको 
संयतकर प्रणव (कार) तथा सज व्यतिसे पुू 
शयत्री-पलका ( आपो ज्योतीरसोउमतत भध: स्वम्‌) इस 


कहते है। द्विज आणयामॉके द्रात मानसिक, वाचिक तथा 
किक दोषोंचो भस्म कर लेता है। इसीलिये यथाविधि 
रियत सी काले प्राणावामपतयण होना चाहिये। 
जतः “सूर्य” इस मने द्वारा, भध्याहमें 'आपः 
जु" इस मजसे तथा सायंकाल ' अशिक या भन्छ 
इस सके द्वात याचि आचमन करके ग्रणव-मखसे 
दुक "क हि "इस ऋचासे कुशोदकके दा मार्न करते 
हुए पर्क पदर जल पिर छिड़के। 
रुस उतर होनेवाले पाप, तघोणुण और अज्ञानकनय 
जप, जर, स्वप्न और सुषुष्तिकी स्थितिं होनेचाले पाप 
का कायिक, काचिक एवं मानसिक-ये नबो पाप इन नौ 
मन्यसे (मारा) भस्म हो जाते है 
रजतो जापरसलूुषि्ा्‌। 
दाइमनःकर्षजान्‌ दोषान्‌ नवैतान्‌ नवभिदहेत्‌॥ 
(३९४९) 
दाहिने हाधमे जल लेकर उसे 'हुपदा०' मने द्वारा 
आधिमन्चितकर सिएपर छोड़ दे। अघमर्षण मनी तन, 
छः आठ अथवा बारह आवृत्ति करके अपमर्षण करे। 
पक्‌“ स्ताः इन ञे रोप्न 
करना चाहिदे। इससे दिन ताराम किये गये समस्त 
जप उसो कषण नह हो जाते हैं। 


(प स्क परा क अ र ह. उ क प म कल र रमन 
पराण आदि पेशा विधान है ताक आष, का भरे अकर य के आत स नते आच चा 
तता ने श क सकत ध आग लक क ह त मध ते 
ते उरक कं गरक र छ च 
२- सेस से है। ह काल र ण्ह आक । 
6३ पक स प ग न च घ न हच मुन हिएण द 
के द मि रायमा (१० 9० ६, अ २५) 
७-३ आ पु पी पप का) ल पृ ह चुत म स्थ 
त कसल च प्रः स्क 
५-३ अघा पु भना मूः न म्‌ । द काप चाचा स्क ाृोण िएग 
आएत गि म इ म्ह जु मह ($> 90 १९ अ २७) 
(त हि मभक न ज रय पक सः ह नचो ही जाः तमा अ 
गता के स षत विल आले रक ६ ३४३ (चद ११५०-६३) 
0-५ त मचः क म सः द (बढ ९०२०) 
ने क न जनाय । अ धा 
क च प चो (ऋ १९२) 
'रह हाद देहा के व मः सक (सन ७१५१) 
दो मा मा ल दो उक मृ आ ज खा 
(नकाच) 


«देवी दाका स्वरूप, सूर्व-ब्यान तका साहेखरीपूजन-विछि + 


५ 


परःकालकी संध्या खड़ा होकर तथा भध्याह एवं 
सायंकालको संध्या बैठकर करनी चाहिये। प्रणव (कार) 
और महाव्याइतियों अत “भ, भुवः, स्वः से संपु 
करके गापत्री-म्रका एस बार जप कलोसे इस 
जन्मके पाप, सौ बार जप केप पूर्वज्सके पाप तथा 
हजार चार गायत्रोका जप केसे तीन युगे पच नह हो 


घुण कृलम्‌। 
इति दुतम 
Ge ६०) 
प्तःकालमे गायत्र कर्णा, मधयाहालये सावि 
शुक्लवर्ण और सापंकालमें सती कष्णर्णा कहो गपो 
हैं।! शापत्री-पलकी प्रथम व्याहति “कु का “ॐ भूः 
हणाय नमः'से हदये, दोय व्याइति धकः का 
"ॐ भुवः शि स्वाहा से सिरमें तथा तृतो व्याहति 
सः 'क '3 सवः भिय बसे शिप नास को। 
गापतो-मनके प्रथम पाद ( तसि) का कवचम, 
तोय पद (भगो देवस्य धीमहि का श्रे तथा वतो 
पाद (धिष यो नः प्रचोदयात्‌) का अस्वे और र पाद 


(ोर्ेऽसाबदोम्‌)-ा स्वा न्यास करे । संध्याओंकि 
समय इस कथित विधिसे न्यास करके वेदमाता गायत्रोका 
जप करलेवालेका सब प्रकारे कल्याण हो है। प्रणामे 
अनर सभी अङो न्यास करे। 

पदा गायी रहि और शिवस्वरूपा है। इसके 
उष, छर और विनियोगकों भलोभीति जानकर जप 
कला चाहिये। ऐसा करलेसे साधक सभी पासे विमुक्त 
सोकर आलोको पराण करता है। 

“उतोरजसेऽराबदोम्‌' यह गाया तुरीय पाद कहा 
जाहा है। जो व्यक्ति संध्योपसन नहँ करता है, उसको 
सूदे चिन कर देते हैं। तुय पादे ऋषि निर्मल तथा 
छू शायत्र एवं देवता परमात्य हैं। 

जो मुषय योग और मोक्षको प्रदान कलेषाली 
परा देवी शायज्का जप करता है, उसके घहातू-से- 
जह्‌ चाप नह हो जाते है। 

त: मध्या एवं साप इन तौ संध्याम १००८ 
र १०८ बर गाफती-मलका जप छेवला व्यक्त हलोक 
तेका अधिकारी हो जाता है। 

(अध्याष १५-३७) 


pa 
देवी दुर्गाका स्वरूप, सूर्य-ध्यान तथा माहेश्वरीपूजन-विधि 


हरत कहा -है रुद। नवमी आदि तिथि ॐ 
हँ दग रक्षिणि/-पस मनसे देवी दुर्शका पूजन करना 
चाहिये। माश (अगहन)-मासकी वतीया लिधिसे आए 
करके भापक्रमके अनुसार गौर, काली, उम, दु, भ, 
काति, सरती, हसा, विजय, लशी, शिवा और नागा्यो- 
रूपमें उन देवीका पूजन करनेवाले अधिकृत मुका र 
(जनो का प्रिय वसतुओं)-से वियोग हीं होल 

ददिरे अहह हाथ है उन हाथो खक, ष्ट, 
द, तरजन-मा, धनुष, ध्य, पर प पाल, क, 
मु, शूल, कपाल, शरक (बाण), अकु, यज्र, चक्र और 
शलाका--ये सभी सुशोभित रहते हैं। इनसे सुस्त उन 
अश्टदशधुजा देघौका समरण करना चाहिये। 

अदास भुजावाली या अह पुजावालों अथवा राख 


वाली दा आठ भुजा अथवा चार भुजावाली हदिया 
के ध्यान करता चाहिये। महिफालुरका वध केवली थे 
दवौ सिंहपए विराजमान रहली हैं। 

आासुदेवने कहा हे स्र! चनम भवा सूर्यका 
इस प्रकर धयान काला चाहिके- 

जे धार्‌ सू तेजस्य, रक्त वर्णवाले, केत पपप 
कषाजमन, एक चवले रघपर समासीन, दो भुनाऔसे 
जु तथा कमल धारण करनेवाले है। इस रूपयें उनका 
सदैव ध्यान करता चाहिये। 

दरि पुः कहा दृषध्वज! (अब) मै महेश्वी- 
पूजका बर्न कर रहा हूँ, उसे सुनो-पहले खान तथा 
आचमन कर ले। इसके बाद आसनपर बैठकर न्यास 
कके मण्डलम महको पूजा करे। हे मशान! हरकी 


एग सि एल ससय फडके से कन स्क है 
टक खेति भमु अते ति खेटकः 
चेर कहते है। दये हे रहता है 


क अका भन उका करकी दहि (दण्ड विशेष)-ओ खेटक या 


पेण खेट व्वपासंहारकाएक:। दोहरी निच नक कक च ३ (शाव दपए, अपूण) 


ae 


= पुं कारु बश कारें विज्युकथा आदस्‌ * 


(सित गुडा 


पूजा परिवाएके साथ करे । हे रद्र! 'ड% हा किजासपदेबका 
आगच्छतः-इस मनसे आसनके देवताओंका आवाहन 
करे। मण्डलक मुख वापर खन, गन्ध आदिकाय 'अ हां 
गणपते भः मने गणपतिकौ, "3 हं साएवल्यै न:" 
तसे सर्वतीको,' ३ हां नदिने नघः मनले दोक, 
"ॐ हां कालाय नमः मसे महाकालकी, “ॐ हां 
न मसे गक़ाकी, ' ॐ हां इझी न मन 
लक्की, ' ॐ हां महाकलायै नमः मत्ये महाकलाको 
तथा *ॐ हां अस्वाय नप सासे असी पूजा रे। 

इस प्रकार "3 हां हाणे जास््वश्िपतदे कफ” से 
जास्त्यधिपतिकी, ॐ हा चुरध्यो मः से गक, * ॐ हां 
आधारशकतपै नमः" से आधारशक्तिकी, “ॐ हाँ अननाय 
जगः से अपरताकी, "ॐ हाँ धर्षाच भा से रकी 
"3 हा नय च'स राकी, ' अ हा बण नभसे 
पकी, “ॐ ह ऐ्सय म से ऐको, 'अ हां 
अधराय जपः" से अधी, '# हां हाय च से 
अहानकौ, '४% हां अधैतण्याथ नयः" से अवैएगपकी, 
"ॐ हं नयाय नमसे अष, ह र्षा 
त से ऊदद्च्छन्‍दकी, 'अ हां अध्याय कब से 
अधर, ' ॐ हां पदाय नयः से पकी, 'अ» हां 
किकाय न" से कणिकाकी, ' ॐ हाँ बाद मसे 
माकी, ' हाँ ज्वेर नप से ज्ेहाक, ॐ ही 
जः से रौकी, 'ॐ हां कालै कमः" से कालौकी, 
"ॐ हां कलविकाणैनयः' से कलविकाजीकों, ॐ हां 
बलि नप; से बलप्रमधनीक, ' 3» हा सर्वभूहदयनी 
जः से सरवभृतदमनीकी, “ॐ हां मनी नब से 
मनोमनीकी, ' ड हां मणइलब्तियाय नघः 'से मरल, 
“ॐ हां हों है शिवमय नयः से किवपूर्तिको, "ॐ हां 
'सिकाशिघतये नकः" से विध्ाधिपतिको और 'ॐ हां ही हीं 
काय नमः से शिवको पूजा करे। 

अनतत "ॐ हां दयाय तक! से इप, "ॐ हीं 
षे नमसे सिएकी, '3 ६ शिखा नमः" से शिखाकी, 
'ॐ है कवचाय नागः" से कयचको, “ॐ ही कयाय 
जफ से नजको, “ॐ हः असाय नण" से अस्वक 
और ' ॐ हं सधोजाताय 


सघोळतकी आठ कलाएँ जननी चाहिए, जो पूर्व 
आदि दिशाओं स्थित ै। उनको पूजा [गन्ध आदिसे) इस 
जकार करजो चाहिदे-- “3 हा सिद नफ से सिद्धिको, 
“ॐ खड नसे ऋड़को, 'अ हां विय नयः 
-हे वु," हं लइ नमे लक्मौको, 'ॐ हां 
काद नः” से ओोधाको, 'अ» हा काय नमः" से 
कालीको, “3 सं सवै नसे स्वधाकी और ' 3 हां 
भाद सकः से प्रधाको अर्चना करनी चाहिये। 

है कृषध्वज! खामदेवकी तेरह कलाएँ जाननी चाहिये, 
उनको थी पूजा गन्ध-पुष्प आदिखे करनी चाहिये। उनकी 
पूं पहले ' अ» हां जापदेवाय चमः" कहकर चामदेवकी 
पू कानेके खाद उनकी कलाओंका पूजन करता चाहिये। 
जसे ॐ हां रजसे नष से रजसूची, ॐ हां रक्षा 
कष स राको, “3 हाँ त पः" से रतिकौ, ' ॐ हां 
क्वै नवः से कन्याको, 'ॐ हाँ कापरे भमः से 
कामको, '# हा जक नष से जननी, '४ हां 
(नमे क्रियाको, ' बा नपे पि, 
“ॐ कायच जः से कार्या, 3 हाँ रा (भा) 
अर 'से रा (था)-प़ि (जै)-की, ह रणैः 
अषणीकौ, 'ॐ हा मोहि नम" से मोहिनौकी और 
“ॐ हां क (त) गै का” से ष (त)-रकी अचण 
कल चाहिये। 

हवषय! हुपरी चार कलाएँ हैं। पहले ॐ हां 
पाच मः "इस मद ततु्पकी पूजा रे तदननए 
“ॐ सृ ज से पतिको, ' 3 ह प्रक गए'से 
पत्की, “ॐ हां विया नयः से विकी और '3> हा 
क्न न से शानक पूजा करनी चाहिये। 

अघोरो चैरव-सम्बन्धी छः कलाएँ जननौ चाहिये। 
उसकी पूखमें पहले “अ हां अधो नमः मद्व 
आघोरकौ पूजा केके पकषत "ॐ हाँ उमा नथः" से 
उमाको, "ॐ हा षायै नमसे शाकी, ' 3 ह तिर 
जः से निकी, "3 हां च्याय नमः" से ज्याधिको, 
“ॐ हु ना "से खुधाकी तथा * ड हं षै मः" 
से तषा पूजा करनी चाहिये। 

है कषध! ईसानदेवको पौ कलाएं हैं, इसको 


पूजामें '3 हाँ इशान नः इस मनसे ईतकी पूजा 
करनेके पश्चात्‌ 'ॐ हां समिती नमः! से समितिको, 
“हा आगा नमः' से अक्वदाको, “ॐ हां कृष्णादै 
कः से कृष्णाकी, ' ड हां रचय नसे सरोचिको और 
(ॐ हां ज्यालादै नगः से ज्वालाको पूजा कर! 

तदनतर है शङकर। ' हां शिवरकर नम" से 
'किवपरिवासका, ' ० नाय सुधिये नसे सुरधिएति 
इनका, '3 हां अये नजोऽधिपतवे नसे तेजो3जिफति 
अप्निका, 'ॐ हाँ याय प्रेलाधिपलवे नमः से पतथि 
यमका, ' ॐ हा निवे रक्षिते बः से रखोऽधिएति 
त्ति, ' 3 हां चरणाय जलाधिपेन 'से जलाधिपति 
जरुणका, ' ३ हां चयव प्रा्ाधियते कय: से प्रानिति 
चापका, “ॐ हां सोपय निते नमः" से नेजञधिपति 
सोमका, 'ॐ हँ ईशानाय सचियाधिपतरे गाय: से 
सर्ववधाधिपति ईशातका, “ॐ हां अराय नागाधियतये 
ने गाधित अनक ' डा सरोकार 


के सवोकािरति का और ‘२ ह चे 
न से थूलिखण्डेशएका आवाहन, स्थापन, संनिधान, 
सस्ते तथा सकलीकरण करना चाहिये। 

दर हल्व-न्यास करके मुहा दिखानी चाहिये 
सा ध्यान करना चाहिये। इसके बाद पाध, आचमन, 
अद, पु, अध्यक्ष; दन और खान तथा सुनुत, 
जसू, अलंकार, भोग, अङग, धूप, दीप, ने 
अपन, करोन, पा, अण, आघयन, गन्ध एव ताम्बूल 
तवेदन करेके चाद गीत, बाध, तपसे महेधाको 
संतुषटर: छ आहि समर्पित करना चाहिये। मु्राका 
दशत करके आवाहित देयके रूपका ध्यान, जप 


चाहिये। (अध्याव ३८-४९) 


ae 
शिबके पथित्रारोपणकी विधि 


और कहा-- है महदे । अमङगलका कक केवले 
भात्‌ शके पवि्राोपणके पून: विधानको कह रहा 
हूँ। यह पूजा आपा, वण, माथ था धाहपद यसय होती 
'है। पति्रेपणकौ इस पूजाम पदिक (जनेऊ) बनतके 
लिये सह्यपुण आदिके भसे सू धारणका नियम है। 
असे-सत्यपुणमें सुवरणके, जतम रजतके, पे तारके 
और कलियुगे कन्याके हाथसे जनये गये कपासके सून 
(सूतर)-को ग्रहण करा चाहिये। सूहको लेकर पहले उसे 
तिगुना करके पुनः उसका तिना काला चाहिये। इस प्रकार 
जवगुणित ससे पथिका निर्माण करके वमेवे 
उसमें न देनी चाहिये। तदनतर हे शिव! सोमे 
उसका प्रक्षालन करके अघोएमसे उसका शोधन कला 
चाहिये। तयमा उसे अन्न तथा ईनम 
कतुदेवताओको सुगत्थित धूप दिखाना चाहिये। 

तनु क्रमशः- अंधकार, चन, अ, बा, ग, 
शिखिषाज, सूर्य, विष्यु और शिवका वास है-ये नौ 


दुक देवता हैं। ह रुद! उस पिकें एक सौ आठ पा 
प्स अघा पीस तलु होने चाहिये। थे मशः उत्तम, 
अध्यक्ष कथा कि हैं। पचिम दस न्धा मान है। 
आतणव प्रत्येक चार अंगुल या दो अंगुल अथवा एक 
अंगुलका अन्तर देकर एक-एक प्र्धिका बन्न देना 
ाहिये। हे सदाशिव! उन प्रथो नाष इस प्रकार हैं- 
उक, पौ, चाण, अपिता, जया, विजया, सर, 
असित, नोत्यनी तथा सर्वपुखी। 

है शिव। प्रवन्धक पक्षात उस पतवित्रकको कुंकुम, 
दन आदि सुगन्धित पदास रहित करता चाहिये। 
(उस ग पविज्रककों देवकों सर्य्षित कर देना 
्हिये। तदनतर यथाविधि सभी क्रियाओंको करके 
“हे देवेश! हे महे! आप अपने गणोकि साथ होप 
आनतित है।प्रत्ाल चहाँपर आपका पूजन करेगा 
अतः आप यहाँपर उपस्थित रहें।'-इस परकार देवताको 
ररह करे और गौठ-वाहमदिके डा रात़ि-जागएण करे। 


कु] 


= पुणं मां दे सारं विष्णुकाअयण्‌ * 


र: उतर आमस्जित पवित्रकोंको भगवान्‌ महेशवरके घस 
स्थापित करके चतुर्दशी तिथिमें खन करे और सबसे पहले 
सूर्य तथा सको पूजा करे, तदननार ललाटस्य विरूपा 
नकर अपने आत्मस्वरूपक पूजा करे। 

ततत्‌ अस्ान्े प्रोक्षित और हदये हा 
अर्पित तथा संहितामखोंसे भूपित पॉिजरकॉंको भगवानको 
समापित करना चाहिये। सबसे पहले शिवतत्व और 


लातको पूजा करके आपतत और देवशल्वका 
इस नित मनहने करे 

“ड ही हँ शिवाय नगः, ३ हं (ही: वि्ातत्वाय 
जः, ॐ हां (हो: ) आत्यतलवाय चपः, ॐ हहं ह की 
सर्तलवाय चयः 

भगवान्‌ हेरको पविज्रक विधिपूर्वक निवेदितकर 
स्यं भो धारण करना चाहिये। (अध्याय ४२) 


विष्णुके पवित्रारोपणकी विधि 


आहरण कहा-हे वृष्पध्यज! अब मैं आपसे 
णुके पितररोपणका वर्णन करूँगा, जो भोग तथा मोक्ष 
'ोनोंको देनेवाला है। पाचीन समये हो रहे देशासुर- 
सगरं [ अपनी विज न होते देखकर) बाद देवगन 
ष्णौ शरे गये। उन सबकी प्रथा सुत करे किणे 
'पिजप-प्राणिके शिये उह अपने गलेका हार, पवि नामक 
वैयक तथा एक ध्यज प्रदान किया और कहा कि रें 
देखत हौ दानव नह हो जाकी।तधीसे उन पतित्रकॉकी 
पूजा आए हुई। 

है हर प्रतिपदासे लेकर पौर्ममासतक जिस देवशो. 
जो ति कही गयी है, उसके अतुसार हो उस तिथिय उन 
देवताओका प्रेण करना चाहिये। हे शिव! शुक्ल 
पक्ष हो अथवा कृषण, दत तिथि विके लिये 
पविजरोपणका विधान है। ्यीपातयग, उतततपण, दकषिापन, 
'चनदर तथा सूर्यग्रहण, विवाहादि मङगल एवं यद्धि-कायों तथा 
शुजतके आगमन इत्यादि अवसरॉपर यह पूना करनी 
चाहिये । पिके उरस भी ततय पूजन हो सकता है; 
कित वर्षाकालमें इसका पूजन आवश्यक है। 

है सह! शत पिरका निर्माण वर्णातसार होता 
चाहिये, जैसे- हाणा पदिक कौसेय', करास, म 
अथवा कुासूसे तित होता चाहिये। योक परक 
कापू, वैश्योंका कौससुत्र तथा दल्कलसूदसे” और 


दोका सनस घना हुआ पादिक रसत माना गया है। 
कशास था पज (कमल)-से निषि पिरक समला 
कोके लिये प्रलस्त है। 

उका, सिख, रम आ ह, शेप, सूप, गणेश 
और चिन जी देवताका इस पित्रकके तनु 
वास है। 

जहा. विष और रुके पित्रकके तो सू 
देवला हैं। जो उनमें अधिहित रहत हैं। इन सूक सवर्ण, 
रजत ठा स का मिहे बे हुए पा रखना चाहिये। 
एक सौ आठ हनुओका सूत्र उण, चौजन तनुका सू 
ब्व तषा सलाईस तसुओका पिरक कठ होता है। 

इल पिक परते प्रध-पयोको कं, हसदौ 
'क कदतसे चशितकर उपवास रखते हए उरे शसम 
में रखकर अधियासित को। 

पिको पक्‌ पधक अभिषन्लित करके उसका 
मय दल तथा पुनः पूजन काना चाहिये और पपरक 
उसका वस्याष्यादन करके उसे भण्डलस्थ देवप्रतिमके 
समक्ष कपूर स्थापित कर देगा चाहिये। 

जद अन्य देवको स्थापना करके कलसकी पूजा 
करे। पण्डलका निर्माण करके वैध स्पपित करे। 
वरको पुनः अधिवासित कणे तीन या नौ घर सू 
पुरर वटोको चरि करे। तदननार आपनेको तथा 


हु 
हील, केलेची जाल या न्य सलिले बने कर 


वोप देके के बसेर बस (से कल 


३-पत्ा= भोजा से ष अथक अ लालय लाले तरी सालसे बना काल (बल्कल जस्त)। 


जिया - स ष 


«डमूर्के ब्यानका निरूपणा » 


कलक, घी, अग्रिकुण्ड, विमान, मण्डप और गृहको सूबसे 
वेहित करके एक सूत देवताके भस्तकपर आर्पित करे। 

इस प्रकार सम्पूर्ण समरो निवदितकर महे र को 
पूजा करके इस मनका पाठ काला चाहिये- 

आवाहितोजसि...देवेश ` नारथ पेष 

ताभ्याम साप्य: संविधी भव। 

(eR) 

है पण देवदेवे! आप हार पूणके लिये 
_आवाहित हैं। इस समस्त समस प्रभातकालमें वैं आपका 
पूजन कहगा। आपकी संतिधि यहाँ बनी रहे। 

एख रात्रि या तन राज़ितक पविज्रककों अधिवासित- 
कर स्वयं रातिम जागरण करके प्रातःकाल भगवान्‌ 
कैसवका पूजन करे और निर्मित पथिको उत देयको 
अत कर। पतित्रककों धूपसे धूपित करके मके व 
आभिमाजिल भौ करना चाहियें। 

गात्री पूणत इस पिरक द्वा देव-पूजन 
करके उसे मनर पककर देवताके समक्ष स्थापित कर दे- 


(ai) 

है देव! यह पिरक विशुद्ध रूपे प्रि, सुर तथा 
महापातकॉंकों नह कणोवाला और सम्पूर्ण पारोका 
कप कलौवाला है। इसे बै आपके समक्ष स्थापित करता 
हूँ। तदनतर इस मत्रा पाठकर सवप थी रण करा 


चि 
विं चवं तेजः सर्वयतङाशतप्‌॥ 
काचस्य स्वकण्ठे धाय्यहम्‌। 
Cte 
(ह देव] यह विषणु-तेज स्यू, सरवपप-विनाक 
पलित है। मैं धर्म, कास तथा आर्थ-इस वर्क 
सिदे लिये इसे अपने काप्ठपें धार करत हूँ। अनार 
इस प्रक ग्रथना को 
नमला यथा देव कसु सततं इदि। 
उत, पलि हूं मालां तव॑ इटे धर॥ 
Cw 
है देव! आपके इच्पपर जिस प्रकार चनपाला और 
सुभ विरात है, उसी प्रकार तनुऑको बनी हुई पह 
खाला और पिज्रक आप अपने हदपपर थाएण करें। 
इस कार प्ार्थता करके ड्रा्मणॉंकों भोजन काकार 
और डरे दषा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन 
पः उसी प्रकार पूजा सम्फा काके नभन पढ़ते हुए 
सन कौ- 


री] 

है पवित्र! दने इस सांवत्सरी पूजाको विधिवत 
सादित किया है। इस समय मेरे वा विसित आप 
िष्युलोकको पार (अध्याय ४३) 


fre 
अहामूर्तिके ध्यानका निरूपण 


औहरिने कहा-- हे रुद्र | भगवानूकौ पकित्रक आदिसे 
पकर ब्रा ध्यान करके साधक हरि बन जहा है (झे 
स्वरूप हो जाता है)। अब मैं मायाजालको तषट करनेवाले 
जके धानक र्ण करता हैं। आए सुने 

अह्ाके ध्यानके लिये प्रवृत प्राइ (विशेष साधक) 
अपनी आणी एवं मनको नियन्तरितकर अपनी आत्मामें ही 
जातस्वहूप जहा पजन करे और जिस प्रको यह उट 
इच्छा हो कि मैं अपनी आत्पामें ब्रह्मका दशन (जीव 


जा अभेदक) कहे, उसे माहा (पक तयि 
परम)-ने तको भावना (ब्रह्म एव निर्विधय-वित्य- 
तमे अभदभाव) करनी चाहिये। 

जरा धया हो साधि है। “व हँ! इस रूपमे 
सा स्वो आसयति हो बहक भ्यात है। स्वपे 
आभि ऋ देह, इर, मन, बुद्धि, पा, अदा, 
पडमसाभूत (पष, जल, तेज, वायु एवं आकार), 
'चकतन्याज (गन्धतनयाज, स्सतन्याज, रूपतनयाज, स्पर्तमात, 


एख शबा) विविध गुण, जन्य और भोजन, शयन 
आदि भोगसे सर्वथा रहित, स्पत, तिश! सदा 
तिय, नित्य आनदस्वरूप, अलादि, निलय हु 
जु सरवतः परिपूर्ण, रत्यस्वकूप, परमसुखस्वकूप, परमपद 
एवं तुय (कूटस्थ निर्न पाह) -के रूपयें बे 
षित है। 

है वषभ! अपनी आत्माको रथी और शीएको 
रथ समझना चाहिये। चुद्धि उसमें सारि तथा मन लगाम 
है। इकियोंको उस रम जुते हुए अख्वके रूपें स्वोकार 
किया गया है। ये इनि ही रूप, रस. गन्ध आदि 
'विषयका अनुभव करली हैं। 

हिय और मते युक्त आत्माको हो भनिने 
ता कहा है। जो मनुय वितरुपी सरसे युक्त है; 
तुप समको अपने चरमे रखता है, बही उस 
'परमपदको प्राप्त करता है, फिर बह उत्फन नहीं होल। जो 
तानक सारसे पियत मनय लगामवाला मुय 
है, यह स्वी (अलान) से पाए हो जाता है और वही 
षणु परमपद है'। 

इस गोगकौ परम साधनामे आहसादि भोको यग 
तथा शौचादिक कर्माको नियम कहा गया है। पादि 
(आसत हैं। प्राण, अपाादिक वायुपर विजय प्राणा काना 


आचायाय है। इत्यपर विजय पर्याहार और ईश्ववका 
(तन कसा ध्यातावस्था है। मनको नियति करना ही 
रा है और बहे मनो क्त केकी जो स्थिति 
हो है, वह समाधि है। यदि ले इस योगके द्वार च्ल 
लत स्थिर हाँ होता हो उस पूर्ति (प्मेश्व)-का इस 
परार चिन करता चाहिये 

जो हदपकमलको का्िकाके मध्य विराजमान रहनेवाले 
हैं तथा शङ्क चक्र, गदा और कमलसे सुरोभि हैं, जो 
वर तथा झौस्लुधमणि,चनमाला एव लक्स विभूषित 
है. जो तितय-शद ऐशर्वसम्पत, सत्य, पर्मातलटस्वरूप, 
_आत्पस्वकूप, परम तथा परम ज्योति स्वरूप हैं-- ऐसे वे 
शीस स्वरूप (अवतार)-वाले, शालग्रापको (शिलाम 
शिर रि शिलाओंपर अधस्थित रहनेवाले पे 
ज्यते योग हैं और पूजनीय हैं। मैं भी बही हँ- ऐसा 
सहा चाहिये। 

इ प्रकार आत्यस्वकूप तारायणका यम-नियम 
इदि दोगके र्थधोंसे एकाप्रंचित होकर जो 
ध्यान कराता है, बह भजोडजिलपित इचछओको प्राणव 
असानिकं देव हो जाता है। यदि निष्काप होकर 
उन हरिको मूषिका ध्यान और सतयन करे तो मुक्ति 
ज हो जाती है। (अध्या ४४) 


SRR 


ए दकल पयि कम क स र प कद ल बर दयक सोत है इ 
क्रा “स नका भोक अथ कर मोड करा (कि) केले अलो स्म कह सके है।इस त 
अतो प का लेत को फ करक सहा आिदे। 
३: आता रशिद शेर रेव हु। बुध च रा ड घनः नेष च याणि इयानास गए ॥ 
आ्िपनगको  भोल्ुषिनः। त विता युग मयस स 
स त खपदगणोति स हि भूतो न गाको) विसि मारायरः॥ 
ई; परोत तक: पर्व घदब्‌३ (४४।६-९) 
३ अतु हाके शेली तिला भी भाक्‌ क मि यी जात है। से बै ग्री कहे होनेकाली 
चय शिला (लयाय) मे विणा सर! सित है बसे हो झाकी किले भिर सनात है। 
(कक देक- शब्यकर्पटुसके "वि म उपम प _ ्ुके अु निेको ि कहा आ सकता हवित 
त वैति इस पिके अदु बाक र भी निके (उकि)-कः ओोधक हो सका है।इस त वैक 
दस का र्थ तिल्य वारि ट चम किरा सका है। 


„दिविध झालक्ायशिलाओंके लक्षण + 


a 


विविध शालग्रामशिलाओंके लक्षण 


औहरिने कहा-हे दृषभध्वज! अब यैं प्रसंगवश 
'शलग्रामका लक्षण कहता हूँ। शालग्रामशिलाओंकि स्पर्शमाउसे 
करोड़ो जन्मेकि पाप नष्ट हो जाते हैं। केशव, नय, गोविन्द 
तथा मधुसूदन आदि नामोचाली विभिन शालदानशिलाएँ 
होती हैं, जो शंख, चक्र आदि चहल सुशोभित रहती हैं। 
इन शिलाओकि लक्षण इस प्रकार है 

शंख, चक्र, गदा तथा परके चिहसे सुशोभित फिला 
“केशव! प, कौमोदकी! गदा, चक्र तथा शंखके चिमे 
सुशोभित शिला "नारायण: चक्र शंख, पद तषा गदाके 
सिसे विभूषित शिला 'माधव' और गदा, पपर, संख तथा 
चक्रके थिइसे शोभायमान किला 'मोकिल्द” नायसे जानी 
जाती है। 

प, शंख, चक्र, गदासे युक “कि नामकी, संत, 
पछ, गदा तथा चकरसे युक्त 'मधुसूदव" पकी, गदा, चक्र. 
शंख, पदे संयुक्त 'त्रिविक्रण” नामको, चक्र, गदा, पप, 
शंछसे चिहित "वामन" तापकी, चक्र, प, शंख एवं दासे 
समत्य ' री" नामको और पय, गद, शंख, चसे 
अंकित 'इधीकेश' नामकी शालग्राम-पूर्णि कही गयी हैं। 
इल देवपूर्तियोकों बार-बार नमन है। 


“चन तथा गदा, शंख, पण और चक़से शोभित 
शालप्राभशिला ' अनि मे अभिहित है। इरे ब्र 
प्रणाम है। 

पद, शंख, गदा, चक्रके चिहसे विभूषित “पुरुषोसम' 
नाकी, गया, शख, चक्र, प्-चिहसे विभूषित अधो 
नाही, पश, गदा, शख चसे विधूषित ह नामकी, 
पप, चक्र, संस, गदासे अंकित “अचत नामको और 
रा, चक्र, प, गदासे सपु "बदन को सालकय-मूर्ि 
हसत देवनामोसे अभिहत पूर्तयोको नमस्कार है। 

गदा, च, पथ, शंखे अकित राला "बे: 


चक्र, पच, गदा. शंखसे यु शालप्राम 'हरिं: गद, पद, 
चक्र, शछ-चिहे शोभित शालग्राम 'ऑकृष्ण' नमसे 
सिड हैं और सालग्राथशिलाके द्वारदेशपर चिहित दो चक्र 
धारण कसतेवाले, शुक्लवर्णवाले भगवान्‌ चसे हैं। इन 
सभी रो एं नाको धारण करनेवाले हे गदाधर भगवान्‌ 
विष्णु! हम सबको आप रक्षा करें। 
दो चसे गु, एक आधावाखी और पूर्वभागमें पच्- 
(हसे अंकित सालप्रामशिला 'संकर्षण की मूर्ति होती है, 
कित छोटे-छोटे चक्रॉवाली तथा पीतवर्णकों होनेपए बह 
किला "प्रन" कही जाती है। यदि शालग्रामशिला बढ़ी 
तषा छसे संपु शिरोभगवाली और चर्तुलाकार हो तो 
उसे 'अधिकद्ध' नामक कालग्राप-मूर्ति कहते हैं। जो 
युपर नौलवर्णकौ सीन रेखाओसे यु होती है और 
जिसका रेष सम्पूर्ण भाग कृष्णवर्णे सुोभित रता 
है, चह खलप्रामशिला 'जाशयण' शिलाके नामसे जनी 
ती है। 
जिस सिलाके मध्ये गदाके समत रेखा हो, यधास्थान 
किच उन्नत हो तथा ब्षसथल विस्तृत हो, वह ' 
ऋमकाली शालग्रामशिला है और इन चिकि साथ हौ 
उसमें तीन चु अधवा पाच चि हों तो वह "किल" 
मक शिला है, यह शिला हम सबकी रक्षा करे। उसका 
पून ब्रह्मचारियोंको करना चाहिये। विष परिमाणवाले दो 
डोसे चिडित शक्ि-चिहसे युक्त शिलाको 'बागाह' शिला 
कहते हैं। वह हम सबकी रक्षा करे। नौलवर्णवाली, तौन 
रेखाले चुछ, स्थूल तथा किदुुक्त शिला ' कति है 
और बही आगर बर्तुलाकार है तथा उसका पौठेका भाग 
जुका हुआ हो तो वह किला “कृष्ण कही गयी है, वह 
हम सबकी रक्षा को। पच रेखावाली शिला 'औषा' 
मक कही जातो है। गदासे ऑकित शिला “बनमाली” 
हदे हम सबकी रक्षा करें। गोलाकार तथा छोटी फिला 
“कणन शिला है, चावें भागे चक्राङ्कित सिला "स्फी 
जह है। चिन रंगॉवाली, अनक रूपालो, नगे समान 
कंसे यु किला 'अननक' है। स्थूल हो, नोलवर्णकी 
बह दामोदर 


एसी नला जन क हा 


'किला ै। संकुचित द्वाली, ररणा, लम्बी रेखाओंनालो.. 
'किहयुक, एक चक्र तथा एक कमलवालो वस्तं किला 
“शिला” है, ये सथ हम सबको रका करें। वितत 
(डाली तथा समूल चक्रवाली शिला “कृष्णाशिला' तपा 
बिल्वाकार शिला 'विष्णुजिला' है। अंकुशके आकारवाली, 
'जॉच रेखाओंवाली तथा कौस्तुप-चिहसे युक्त रिल हय 
जिला है। एक चक्र तथा एक कपलसे अंकित, मणि तथा 
रोकी आभासे युक्त कृष्णवर्णकों किला “बैकुल्ड' शिला 
और वा रेखावाली, विस्तृत कमलसदुक किला ल्य 
है-पे हमे सबकी रक्षा कों। दाहिनी ओर रेखायुक, 
रामर समस्य, रारे अंकित विक 'नामसाली 
शिला हम सबकी रक्षा करे। दकाय स्थित, शालग्रामं 
तिवास कलेवाले गदाधार भगवानको नमस्कार है। एक 
प्राली, चार चक्रॉसे युक्त, बनमालासे विभूषित 
स्वणीखासभा्थित, गोपदसे सुशोचित तथा कम्य पी 


एक चक्रवाले शालग़मको 'सुदर्शन' कहते हैं, 
उनके रूपें वे गदायारी विष्णु हम सबको रशा करें। 
दो चक्र होनेले शालग्रापशिलाको “लक्ष्मीगाराथण' सडा 
होहो है। जिसमें हन चक्र हैं, चह (शिला) 'प्रिविकरप को 
भ है, कार चकवाली चुप, पौँच चक्रवाली “सदेव! 
छः चक्रवाली शालग्रामशिला “रुण! सात चक्रवाली 
किला “संकर्षण' आठ चकवाली पुषः नव चक्रवाली 
किला ‘षहः दस चक्रवाली 'दज्लाबतार” तथा ग्यारह 
चक्रवाली शिला 'अभिरद्ध/ कहलाती है--ये हम सबकी 
रक्षा कौं। बात चक्रॉसे युक्त शिला "वशात" है। 
एसे अधिक चक्रको शिला * अकर जामवाली है। 

जो तुष्य इस विष्णुपूर्तियय स्तोज़का पाठ करा है, 
उसे स्वर्गी परासि होती है। (अध्याप ४५) 


mm 


'वास्तुमण्डल-पूजाविधि 


हिने कहा = पृहनिर्साणके प्ररे जिसके कातेसे 
समस्त वि नह हो जाते है। संप उस चासतुपुणकी विधि 
कहता हैं, यह पूजा ईशकोणके प्म होकर इक्यसी 
पदवाले मण्डपे अन्तर्गत पूर्ण कौ जानी चाहिये। 

इस मण्डलके ईशानकोणमे वास्तुदेबशाका मस्तक 
होता है। शैयकोणमे उनके दोनों पाद तथा आन और 
जायुकोणतें दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात्‌ भवन, गृह 
आदि, नगर ग्राम, व्यापास्किफद, द, उन, दुर्ग, 
देवालय तथा मठ आके निर्णय चावता स्पार्क 
पूजा करली चाहिये। बाईस' देवता बहाभगे तथा हेर 
देवता अनतःभगमे अवस्थित रहते हैं। 

पाई, शिख, पर्जन्य. जपन, कुलिशाबुध. 
सूर्य, सत्य, भए आकाश, वायु पू, वितथ, रहे, 
स, गन, भृगुज, मूग, पितृगण, दौवारिक, समरी, 
पुद, गणाथिप, असुर शेष, पाए, रोग, अहिमुख, 
पल्ला, सोम, सर्प, अदिति तथा दिति-ये वासतुमण्डलके 
ह्म देव हैं। 


हत ब दवॉका पूजन करके बुद्धिमान स्यो 
चाहिये कि वह ईशातादि चारों कोणप स्थित देवताओंकी 
पूछा को। पथा- ंशानकोणमे आप (जल), आतिकोणमं 
साबि, गैल्यकोणयें जय और ायुकोणमें सेवकौ 
पूछा के । नवपद परिमापके ध्ये अरहा पूजा करनी 
चाहिये और उनके समीप हौ अन्य आठ देवताऑका भी 
पून के पादि करसे उन पूजनम देवोके नाम इस 
परार है 

अका, सचित, विवस्वान, ववुधधिए, मि, रजयश्मा, 
पृष्वोधर और अपवत्स थे आठ देव हैं, जो ब्रहमके चारों 
ओर मण्डलाकार स्थित हं 

दति ईकातकोणसे गैत्यकोणपर्षनत सु 
(किया गरा रेखाडूत वंश कहा जाता है और अष्निकोणसे 
अब वुको दूस रेखा खीची जाती है तो वह घंश- 
का, षर खा कहलाती है। ब॑श-रेखापर ईशानकोणे 
अधिक, दु्घतयोग किरुपर हिव, नईल्पकोण अर्थात 
'कसतुमण्डलके अन्तिम त्य विदुर जयनतके पूजनका 


(ल त क ह बर मकर ज लेन अर 


(आचारकाण्ड) 
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विधान है। तत्पशात्‌ दुर्घर-रेखाके यवे अस्निकोणपर 
जायिका तथा अन्तिम छोर वायुकोणपर कालिकादेवोको 
पूजा करती चाहिये। तदनन्तर शुक्र अर्थात्‌ से लेकर 
गर्त उक्त वासतुदेवॉकी पूजा करके भवन-िरवणका 
कार्य प्रभ करना चाहिये। 

जातु (भवन) -के सम्मुख भगे देवालय, अगो 
पाकशाला पूर्व दिशम यज्ञ-मण्डप, ईरातकोणमे काठ पा 
रस बनी पहटिकाओंके द्वात घिरा हुआ सुगति पराच 
तथा पुष्योकों रखनेका स्थान, उत्तर दिजामें पाष्डारणार, 


छापुकोणमें गोशाला, पिम दशमे खिडकी तथा जलाशय, अङकपा 


अयकोचमे सामिषा, कुल, इन तथा अस्थ-सस्वका 
कश, दक्षिण दिलाय सुर शय्या, आसन, पटुका, जल, 
अलि, दीप और जन भोसे पक अतिगा निन 
करना चाहिये। 

गृह के बीच समस्त तिळा कूर, जलसिंचित 
कदलौगृह और पौध प्रकारके पृष्पफादपॉकों सुनियोजित 
करे। भवने बा भगे चाहें ओर पाच हाथ ऊँची 
दौजाल अनाकर यन और उपवे आच्छादित धान 
णुका मार बनाता चाहिये। 

इस मदक निर्माणकाके राधे चौर पदका 
सास्तुमण्हल बनाकर यालुदेवताकी विधियत्‌ पूजा करे। 
उक्त रतिके अतुसार चासलुमणलके मध्य भामे चर 
पदके मणात प्रह तथा उनके समीप क हो 
पदपए अर्पमादि आठ देवॉकी पूजा काती चाहिये। 

तदनतर कर्णधाणपर काहिकेय आदिका पूजन करके, 
दोनों ओर पार्थ विुआओपर दो-दो परो दसे स्थित 
अन्य परध देका पूजन करे। तक्षा वमणदलके 
नादि कोणौपर कमश: चरकी, विदा, पूना और 
पापरी नामक देवशक्तयोंकी पूजा करनी चाहिये। 
उसके बाद आहट भागम हैतुकादि देवोंका पूजन के। 
के नाम हेतुक, ज्रिुणातक, अप, बैताल, यम. 
अजि, कालक, कराल और एकपाद हैं। उनको पूजा 
केके पश्‌ ईशानकोणे भीमल, पालम प्यक, 
आकाशे गन्थवाली तथा उसके यद जाल देवकी पूरा 
कती चाहिये। 


णय वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षे्रफलकी 
'राशिकों वसुओंको संख्या अर्थात्‌ आठसे पहले भाग दे, 
उसके बचे हुए शेष भागको यम माने। पुनः उक्त 
ासतुराशिको आठसे गुणा करे, जो गुणनफल हो उसको 
उक भाग अत्‌ सताईसते भाग दे, जो शेष हो उसे क 
या कक्षजराशि कहते हैं और जो भागफल है, यह अब्यय 
कहलाता है। 

उस ऋक्षपशिको चसे गभा करके गुणने नौसे 
भाग दे, जो शेषांश हो उसका जाम स्थिति है। इसी स्थिति 
आस्तुमण्डलका निर्धारण करना चाहिये। ऐसा 
देवल ऋषिका अधिमत है। 

उक चास्तुराशिको आठसे गुणा करके जो गुणनफल 
हो उसे पिण्ड कहते हैं। उस पिण्डको साठसे भाग देना 
चाहिये, जो शेषांक हो उसके द्वारा गृहस्वामौके जीवन- 
"मरण और परिजनोंके विनाशका निर्धारण होता है। 

अलुष्यको चाहिये कि जास्तुमण्डलके मध्यमे ही सदा 
गृहका निर्माण करे। उसके पृष्ठभाग्ें ज करें। इसी प्रकार 
आस्तुमण्डलके वामपा भी गृह-निर्माण करना उचित 
जाही होता है, क्योंकि चापप वासतुदेष सये रहत हैं। 
अतः इसमें गृह-निर्माण नहीं करना चाहिये। 

सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहनेपर उत्तर दिशाके 
दरका शोधन को और उसी प्रकार वृक्षिकादि अन्य 
राशियोंके रहनेपर पूर्व-दक्षिण तथा पश्चिम द्वारका शोधन 
करना चाहिये (क्योंकि भाद्रपद, आश्वित तथा कार्तिकमासमें 
पूर्व दिशायें मस्तक, उत्तर दिशामें पृष्ठ, दक्षिण दिशामें 
ओड और सिन दिलामें चरण कैसा बास्तुताण शोथे 
रहते हैं। अतः उत्तर दिशाका द्वार इस कालमें प्रशस्त होता 
है। जूक, धतु एवं मकर राशि अर्थात्‌ मारशौर्ष, पीप और 
जामे खास्टुतगका सिर दक्षिण, पृष्ठ पर्व, क्रोड पिम और 
दैर उततर दिसावे रहता है। जिससे उस समय पूर्व दिशाका 
ा-जतोषन उचित है। कुम्भ, मौन और मेष राशि अर्थात्‌ 
ल्गन, चैत्र तथा वैशाखमासमें वास्तुतगका मस्तक 
जिय, प्रकिण तथा दैर उर्व दिशा रहता है। 
अतः दक्षिण दिशाके द्वारका शोधन इस कालमे श्रेयस्कर 
है। इसी प्रकार दृष, मिथुन और कर्कराशि अर्थात्‌ ज्येष्ठ, 


आषाढ़ तथा श्रावणपासमें वास्तुतागका सिए उततर पृष्ठ 
पिष, क्रोड पूर्व और पैर दक्षिण दिराम रहता है। उस 
समय पश्चिम दारका शोधन कराता उचित होता है)। 
सुके विस्ताएके अनुसार आधे भागगे का न्मन 
काला चाहिये। इस प्रकार आठ दिशाओये आठ र कहे 
गे है। 
दि उपर्पुक शासत-सममत विधिले ट्वार-शोधन नहीँ 


सेख है लो हानि होती है। 

अलः उपयुक्त विधिसे प्रासाद या भवनका निर्माण 
करके उसके पूर्वे पपल, दक्षिणमें पाकड़, पक्षम 
बरगद, उत्तमं गूलर तषा ईशानकोणमें सेमलका वृक्ष 
लगान चाहिये, जो परके लिये शुध-फलदायी होते हैं। इस 
पार पूरित जासत प्रासाद और घरे विस्नोका ताश 
करवला होता है। (अध्याय ४६) 


me 
प्रासाद-लक्षण 


ऑसृतजीने पुनः कहा-हे शौनक! अब मैं पराए 
र्णा एवं उसके लक्षणेकि विष कह रहा हूँ। आप सते 

स्र कुशल वासतुतिदुकी देख-रेखावें च दां 
चौंसठ-चौंसठ पद परिापका एक चतुष्कोष भूखण्ड 
तयार करना चाहिये। जिसमें अदतालीस पए-परमाच- 
भूमिमें दौ्ालका निर्माण करे। साथ ही चारों दिशा 
कुल बाए द्र (बारादरी) बनाये जायें। 

पसादमी कैचाककि परिमाणको अर्थ्‌ पृष्वीतलपर 
आसाइका बनाया गया ऊँचा जो धरातल है, उसको 
प्रसादिक- जपा (कुसा) कहते हैं। भवनको एह जंपा 
तथ जाकी अपेक्षा दाई गुता अधिक होती चाहिये। 
उसके ऊपर निषि होनेवाले गर्धधागके विस्ार-परिमपको 
श्र कहते हं गर्भभागको पुनः तीत अथवा पाच भागम 
विधक्त करता चाहिये और शुक्रे दएको ऊँचाई 
किखर भागकी आधी करनी चाहिये। चार शिखर बनाकर 
उसके तीसरे भागरर बेदि-बन्धन करें। उसके चतथ 
गएर पुन प्रसादके कम्ठ- भागका नाण काना चाहिये 
अथवा भवनका निर्माण करेके लिये भूमिखण्डकों सबान 
सोलह भाणोंमें विभक करके उस सोलहयें भागके चतु 
णके मध्यमे गर्भगृहका निर्साण करवावे। बचे हुए करा 
आगे भित्ति (दौवाल)-का निर्माण करे चहुरवभागकी 
ऊैचाईके अनुसार ही अन्य भित्तियोंकी ईका परिमा 
निश्चित करना चाहिये। भिक ऊैचाईके मानक अपेक्षा 
खरक कै दो य हो। मतके चारों ओर बननेकाले 
प्रदक्षिणा-भागका विस्तार शिखर भागकी ऊँचाईके सनका 


त॒त होन चाहिये। 

कुनको चाहिये कि थे उस देवग्ासादमें चारों 
(ओये निर्म (बाहर निकलनेके) वा रख गर्भगृहकी 
चदि भिये प्रतेक भितिका पौँच भाग करके 
उसके भध्यके पचे धे द्वार लगाना चाहिये। ऐसा हौ 
गर्क प्रत्येक दरका मान चालतच नोन नर्र 
या है। गर्भगृहके सभत ही उसके प्रधम मखमण्डप 
कला चाहिये। यह प्रसादका सामान्य साकषण कहा गया है। 
अब पैं लिब्रनिमाणके परिमाणको कह रहा हँ। 

है रौनक! लिक परिमाणके अनुसार उसकी पीठका 
श होना चाहिये। चौठभागका दुन चारों और पीतका 
र्षा हो। जौठगर्भके अनुसार ही उसकी भिति तथा 
उसके वितरक आर्धपरिषाणयें उस सिङ्गपीठका जंघा- 
कण लि्िंत को। 

है जानक! जंघा-भाणके परिमाणकी अपेक्षा हिुणित 
ऊँचा शिखर होता चाहिये। पौठ और गर्भभागके मध्य जो 
परियन हो, उस परिमाणके अपुसार शुङ्ग निर्मित 
होळ है। प्के समप पहले जैसा कहा जा चुका 
है, शेप कार वैसे हो होगा। लिज्ञका पराण बताया जा चुका 
है। आब दरक परिन कहते हैं। चार हाथ (छः फुर)- 
का द्वार बनाया आय, जो वासतुसे आठवा हिस्सा होता है। 
स्वेच्छलुखार इसका दगा विस्तर हो सकता है। 

के सदू पौठके मध्यभागको छरुत हो रखना 
आहिये। फादिक, कोष तथा भिदा परिमाणे अनुसार 
ह उसके अ्ध-अर्ध परिमाणको दूरीपर निर्मित करे। उस 


(उल काल ममम उ से सकल लक रा 
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र्भभागके विस्तारके समान हो मण्ठफके जंधाभागका 
ति्माण करके उस जंबाभागके ढ्विगुणके परिमाणमें ऊँचे 
शिखरभागकों निर्धित करे। शुक्राग्रिभागको पहलेको हो 
त बनवाकर निर्म अर्थात्‌ द्वारभागको ऊँचा हो बनके 
ऐसा मणडपनि्माणा मान है। इसके अतिरि सष प्रस्खद- 
भके स्वरूपको कह रहा हूँ, सुने 

प्रासाद-मण्डफपके अपरधागे जवर अर्था नीका 
लमाण करवाना चाहिये, जिसके क्षे्रधाणमें देवाण विधान 
रत हैं। इस प्रकार प्रास्ादके मनका अवधारण करके बाहा 
भका निर्माण करे। 

इस नि्माणकार्यमें प्ासादके चारो ओर एक पार 
परिमाणवाली नेमि या नॉचका निर्माण करना चाहिये। वैसे 
संसारम गृहे परिसाणके अनुसार नषिका सात उसका 
हिुण है। भित्तिकी चौड़ाइसे दो गुणा कैचा उसका शिखर- 
भण होता चाहिये। 

लष एव॑ स्वको पमे कारण प्रा अनेक 
प्रकारके होते हैं। यप--बैन, पुणक, कैलास, मालिका 
(आणिक) तथा प्रवपे पाच प्रकारके प्रसा हैं। 
लम प्रधम प्रकारका वैराज नामक प्रासाद सब प्रकारसे 
चौकोर और समतल होता है।हवितय प्रकारका पुष्पक 
साद आयताकार होता है। तृतीय प्रकारका कैलास तापक 
प्रासाद वृत्तकार, चौथा मालिका नामक सर भृत्तया 
और पाचा विप नामक प्रासाद अहकोणाका होता है। 
इस प्रकारसे बने हुए ये प्रासाद बड़े ही मनोहरी होते है। 
पल दसे ही अन्य प्रकारे पराका सवू नित 
हुआ है। 

यचा मठ, मदर, विमत, भक, ,स्वतोभट, रुचक, 
जन, सब्दिवर्धन और स-न प्रकारके चौकोर 
प्रासाद बैशाज नामक प्रासाद निर्माणकों कलासे हो उत्फा 
हुए है। 

वलभी, गृहा, शालागृह, मनि, विमान, जहामि. 
भस, उतम्भ और शिविकावेश्म-ये न परसाद युक 
जापक प्ासादकलास उल्फा हुए हैं। 

जलय, दुभि, पर, महाप, मुकुली, उष्मीषी, सड, 
लम, गुवायृक्ष तथा अनय कृतताकार प्रासाद कैलास 


पदे निकले है। गण, यूषध, हंस, गरड, सिंह, सम्पुख, 
पळ, भूषर, औजय तथा पृथिबीधर-इन रादा उद्भव 
"मालिका' (मधि) नामक वृत्तवत प्रासादसे हुआ है। 

क्र सुष्टु वक्रस्वस्तिक, खङ्ग, गद, 
ओदृ. विजय तथा तइन नौ प्रासादोंका रभव 
पिट नामक प्ासासे हुआ है। 

'इसके अतिरिक पिलो, पाकर, अरा च्ु्तोण 
र घोडलकोजोय प्रकारसे भी मण्डफके संस्थातका निर्मा 
जहा-तहाँ किया जा सकता है, जो क़मश:-शाष्य, ऐर्य, 
आवरधन, पुत्रताध और सराणि करनेवाले होते हैं। 

जुरे स्थाने हो ध्यजा आदि तथा गर्भा 
खज करा चाहिये। सूक टा सम संछयाऑसे गुणित 
मण्डपका निर्माण करके उस सण्डपके चतुरधाश अर्थात्‌ 
चा परिसाणका एक भइणृह निमित करबये। भएको 
समार बहापन (रोशनदाव)-से अधवा वातायससे 
रहित बनाना चाहिये। कहाँ भण्डपकी दौघालके बव 
आघवा कही उससे डेढ़ गुरा अथवा कहाँ दुगुने मापके 
ण्डय बचें आने चाहि प्रसादके लताण्डपकी भूमि 
किम तथा चि्रविचि (रैग-बिरंगी) चर्णकौ- बनती 
आाहिये। परिान-विरोध रहनेपर उसे विषम रेखाओंसे 
अलंकृत किया जा सकता है। 

पसादको आधा रेक दिशाओमे अवस्थित चार 
रे और चर मण्डपे सुशोभित होन चाहिये। जो प्रासाद 
सौ मंगला आत सी मनो युत रहता है, उसे मेर- 
रंक अभिहित किया जाता है। यह अन्य प्रासदोंकी अपे 
उम कोटिका होता है।इस प्रकारके प्सा रत्ये मण्डप 
'कैज-ौत भएतृहोसे अलंकृत होने चाहिये। 

तर्जति, आकार और परिमाणके वैकिल्के 
कारण थे साद भिर“ प्रकारके हो जाते हैं। जिनमे 
कुछ खोरा आधार होता है, किंतु कुछ आधारे रहित 
ते है। चे प्रासाद अपने छन्दक अर्थात्‌ छत-निमाणके 
भदे भी भत्र-भि्न ्रकारके हो जाते हैं। रचन 


प्रकारके खाद हो जाते हैं। 
देबकओंकी विशेषताके कारण बहुत प्रकासके प्रासाद 


= णं गारुडं ज्ये सारे विष्णुकथाअयप्‌ * [सि गुणा 


बये गये हैं। यधि स्वयंभू (स्वतः पर्त देवमत) चाहिये। प्रसादके विधत दिशाओंके मुख्य ड्रॉप अलग- 
देवलाओंके लिये नित होनेवाले प्रासादके निमित कोई अलग ड्रारपाल बनाने चाहिये। उस देवप्रासादसे कुछ दूर 
हयम नह है, तथापि देवोके लिये उ सानके अलुसार हो देवालयमें रहनेवाले सेवकर्गके लिये आवास बनवाना 
उ प्रसादका निर्माण करवाना चाहिये, जो चुरस चाहिये। 
अधात चौरस भूभिपर समान चार कोचोंसे समित हों। चे देवासदको भूम फल, पुष्प और जलसे पर्ण हनो 
प्रसाद चद्रशालाओं (जातदरी)-से यु तथा भेतीशिखए हियर प्रासादो देबताओंको स्थापित करके उनको 
(नौबतखानो)-से संयुक्त होने चाहिये। उनके सामतेके अध्योदेक विविध प्रकारके उफ्चाऐँसे पूजा करनी चाहिये। 
आगम चाहनोंके लिये लघु मण्डप भी निर्मित हों। सुरेव हो सर्वमय हैं, उनके भवनका निर्माण कानेवाला 
दैवप्ासादके द्वारदेशकी सक्षि नटाला बनानी ख सधी फलोको प्रा करता है। (अध्याय ४७) 
mm 
देव-प्रतिष्तकी सामान्य विधि 
सूतमीने कहा-- अब गं सभी देवताओंकी प्रतिष्ठा- कुछ लोग मण्डपे ईशानकोणको भूमिको गायके गोबर 


किक संकषेपमें कह रहा हूँ। प्रसत तिधि-वक्षदियें 
प्रष्ठा करवाती चाहिये। 

सर्काधम अपनी बैदिक शाखामें कहे गये विभानके 
अंतुसाए या प्रणव-म्त (3कार)-का उच्चारण काके 
पौध था उससे अधिक जोक साथ सध्य सथाने सित 
आधा्यका वर्ण करे तदनतर पाच, अरघ्य और मुका 
यानः गन्ध-मात्य एवं अतुलेपनीप यसे उनका पूजन 
करे । गको चाहिये कि थे सततत्यासपूरवक प्िष्ठाकर्का 


(पादिक चारों दिशाओं और ईशानादिक चार विदिकाओें 
एक-एक ध्वजा-इस तरह) कुल आठ ध्यजोंको प्रतित 
करना चाहिये। तदकतर भण्डपके मध्यभागे चार हाथ 
परिमाणकौ एक बेटीक निर्माण करये। उस वेदौके 
ऊपरी भामं नदियोके संगम-स्थलके किसे लाथी गयो 
जालुआा बिछाये। प्रधान कुण्डका निर्माण करवाकर उसके 
दिशामा, दक्षिण धुका, श्चि रुकार 
और उतत पाकाए-इस प्रकार पाँच कुण्डॉका निर्माण 
करताना चाहिये अपया सभी कुष्ड चौंकोर रखे जा सकत है। 
'कुष्ड-िर्माणक पकात्‌ समसत कामनाओंकी सिद्धिके 
लिये आचार्य, शान्तिकर्मके लिये विहित वििसे हवन करे। 


क स्वच्छ वहसे लीपकर उसमें होम कराते हैं। 

जडे लग होरणोंके समीप हो पृर्णादिक दिशाओं 
चा ड्रोंक निर्माण करवाणा चाहिये। मण्डपे तोरणसतभ्भ 
जोध (चट), उष्य (गूलर), अभत (पील), 
ल, पलाल, खदिर (खौर) काहे नि होने चाहिये। 
उत्क तोरणस्तम्भका परमाप पौच हाथ होता चाहिये और 
इत्येक स्तप्थको यस्-पु्ादसे अलंकृत काना चाहिये 
तथा उसके निचले धागकों एक हाथ नापकर पवय गाइ 
देता चाहिये। शेष चार हाथ परिमाणका भाग ऊपर रखें। 
इसी प्रकार उ मण्डपे चारों औरकी दिशाओंमे स्थापित 
एवमा चाहिये। 

अग्टफके द्रप मगे, दकि द्वापर हयराज, 
पि द गोपति तथा उती द्वापर देवशार्दूलका व्यास 
करे। पहले 'अष्निधौके०' इस भसे पूं द्वी दिराम 
जका न्यस करे। तनन त च७' इस मे 
दष रकी दिखें हययाजका, 'अल आयाहि»'इस भते 
कि की दिलामें गोपतिका और “नो देची०' पनरे 
उतर वएको दिशम देवशाूलका नयस काला चाहिये। 

अण्डफकी पूर्व दिशामें मषव्णके समान शयाम, 
अको भूर्ज, दिण दिशाये कृष्ण, कोणं 
भूव, पक्षिय दिरा फाण्सवर्ण, वायुकोणमें पीतवर्ण, 
उतर दिखायें रखवर्ण, ईशानकोणमें शुक्लवर्ण तथा मण्डपके 


(कालक साथ तु फर है और बो कम प पाव ह। 


स मन्दसे ऑध्लिकोणमें अहन, "यपोक्ग७" इस मनसे 
दिम यम, 'रकषोएणाजेति०' मते (तपे नि) 
पहिम द तथा ' जाति "मसे बाप पेक 
अधिवेक करके उत्त 'औ आप्यायस्व मसे 


बेरकी पूजा कर। 'ॐ तीशान०' इस मे इंसान 
दिम ईशान और मणडपके मध्ये ' ॐ विष्णोलॉकेलिल' 
मे विष्णुका पूजन करना चाहिये। 

पतयेक तोरणके समीप दो-दो कलस स्थापित करके 
पक बस्तर तथा उपबस्तसे आच्छादित, चादि सुगन्‍्थित 
पाथो असंत, पुण, वित्त एव अत्याय पू् उपचार 
सुशोभित दिलको पूजा करनी चाहिये। 

“ॐ आतातर सतत इन, ॐ अशि मरो 
आ, 'ॐ अस्पियृक्ष०' मते तिति, 'ॐ किं चे 
धातु मतरे यहण, ' ॐ आचाचा» "मनसे कुबेर, ‘ॐ 
इ कॉ" मनसे छ आदि दिक्पालॉकी पूणा करके 
दित आचार्यको चाहिये कि यह वायव्यकोचयें होमट्य 
एवं अन्य पूजामें प्रयुक्त चस्तुओंको स्थापित करे। 

तदत वह गरु वहाँ रखी गयी भेत शंकादिक शास्त- 
विहित समस्त वस्तुऑपर एक जार शष्टियत कर ले, ऐसा 
करतेसे निश्चित ब्यक शुद्धि हो जाती है। 

तत्पश्चात्‌ इदयादि घड़ज़ोंका न्यास व्याहति और 
अणवे संयुक्त करके क्रमश:--( # हणाय कष, 
ॐ भः शिरस स्वाहा, ॐ धुवः शै बघ, ॐ स्वः 
कवचाय हुम, ॐ भूः स्वः न्याय चौद, ॐ भूधुंबः 
सवः करतलकाध्य फ्‌ मन्त्रका उच्चारण करते हुए) 
हदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, कलल और करपा 
स्पर्श करे। तदेकतर "ड असाय फ! मनसे असता 
नयस भी करता चाहिये, क्योंकि यह त्यास-कर्म समस्त 
इच्छाओंको पूर्ण करेवाला होता है। 

आस्व-मरके दाता आशत और विट॒रकों अभिमत्त 
करके उसी विटे दाण यज्ञमण्डपमें एकल समस्त 
योक स्पर्श करे। ततत्‌ असमने पवित्र किदे गये 
उन अक्षतो अपने चारों ओर बिखेर दे। उसके बद पूर्व 


करवाना चाहिये। 

उदन्त चाज्ञिक गुरुकों चाहिये कि वह अर्ये 
'मन्धादिसे चुछ जलको पर्णक मनयसमहोसे उसे अभिमत 
के । उसी अभित जलसे यज्ञमण्डपका प्रोकषण करना 
चाहये। उसके बाद जिस देवक प्रतिष्ठा करनी है, उसी 
देके मसे सण्डपके ईशानकोणयें कलश स्थापितकर 
उसके दक्षिण भगवे अस्थ-मलसे अभिमत सर्तीकौ' 
स्थापना करें। उसके बाद कलश, बानी, ग्रह और 
अआस्लोष्पति देवकी यथाधिहित आसनपर प्रतिष्ठे साथ 
पूजा करके आचाय प्रणव-मतका जप करे। तदलतता 
से वहित, पहरकंसे युक्त हो चस्बॉसे आच्छादित सब 
पकाएको औषधियों तथा चत्दनादि सुगन्धित पदाधोसे 
अलुलिणा उस कसको पुनः पूजा करें, साथ हौ उस 
कते परित देवताकी धी भूशा कानी चाहिये। 

ददजनार उष वससे वतीको आच्छादित करके 
उसके साथ कललको घुमावे। वर्किनीकौ जलधारासे उस 
कुष्पको सित करके उसके आगे ही बानीको स्थापित 
करे। रिक साथ उस कुम्भका पूजन करके स्थम 
मूल दैवलाकी पूजा को। 

उसके आह चापध्यकोणये एक घटकी स्थापना करती 
कय उसमें गणपतिका आवाहनकर ' 5 गभा वे 
से उनको पूजा करके ईशानकोणमें दूसरा घट स्थापित 
'करें। उसमें आस्तुदोध-परिहारके लिये 'अ» वास्तै 
इस मनसे बासतुदेवकी पूजा करनी चाहिये। कुम्भके 
गय भश और गणदेवकों बालि प्रदानकर वेदौका 
लम्भ करे तदन ' ड चोगि" हो कुसा 
आस्टरण करे और ऋत्विजोके साथ आचार्य तथा यज्दीक्षित 
उह ठ यजमान स्वान-पीठपर उस देवमूर्तिको प्रति 
करे। उस समय विविध बैदिक मनचे साथ जय- 
जारकी मङल ध्वनि करनी चाहिये। 

सान बराक लिये पीठसहित उस देवमूर्तिको 
अ्रथपर बैठाकर ईशानकोणमें अवस्थित मण्डपपीठमे 


एककल एकल कय बल्ले जन बज ल सना 


स्थापित करे। न्तर ‘ॐ भाई काति" मरे सान 
कराकर यजय सूज या वल्कल बस्स पोछकर सूर्तिको 
स्वच्छ करके तूादिक वाद्य-पत्रॉका बदन के हुए 
लक्षणा (पूर्तिका नामकरण) करे। 

उसके बाद कांस्य या लाम्र-पात़ें सिथिल भून और 
मपुसे मिश्रित अज्ञनकों सोनेकी कलाकासे लेकर उस 
प्तगाको आँखोंगें अजन करे। अज्ञन लगालेके लिये 
“ॐ अभिनीत ' मसे देवके रको उद्धाटित करना 
चाहिये। 

अजादे सुकोभित उस देवगरतिमाकय नामकरण सपना 
कलेवल व्यक्ति को दता ' इं माहि" 
तिमा ने ीतल- किया (सतलीकरण)-का सष्पदनका 
“ॐ अभिमत" मनसे यी अर्थात्‌ दौमकादिके दारा 
एकात की गयी मिट्टी उस देवपूर्तिको समा्षित को और 
विल, गूलर, पौल, वट, पलार नित पञ्करापको 
लेकर "3१ यहा" न्स प्रतिभाकों स्नान कराये। 
तशात पक्से सनान कराकर सहदेवी, बल, शतमूली, 
शताय, भृतका, गुढूची, सिंहो तथा यानन 
औषधियोंसे युक्त जलसे “5 या ओषधीति०' मना 
सान कराये। तदना ' ॐ याः फलिजीसि०' मने छा 
फल-सलान करानेका विधान है। 

ततप 3 हुपदादियेकि3 "रे बिदाको उदन 
कृत कल चाहिये। आन्त उत्तर आदि दिखाओ मत: 
चार कलशोका स्थापन कला चाहिये और उन कलशो 
विविध रज, सफधात्य' और शतपुष्पिका' नामक औषधिका 
क्षे काना चाहिये। इसके अतिरि उन चारों कललो 
चां समु एवं चारों दिस्तओंके अधा देवक! अवाहन 
करना चाहिये। साथ ही दूध, दही, क श पलोदके 
चारों कलको पृथक्‌-पृथक्‌ परिपूर्ण करके ` आण्ययस्व 
इस मतरे दुषु 'दधिकाल्णोऽ' भरे द्िकुम्भ, 
"या ओषधी०' इस मनसे क्षोरोदककुम्भ तथा 'हेओोसि" 
ने पृतकुष्भकों अभिमत करन चाहिये। अभिमत्त 
इन चारं कलशॉको चार समोका प्रतिनिधि समझते हुए. 
इलके दा देवप्रतिमाको स्नान कराना चाहिये। 


इस प्रका स्न-सम्पन उस देवप्तिमाको सुद वेश 
भूयसे अलंकृत करके गुण्णुलका धूप प्रदान करे। तपश्‌ 
पुनः कुमो पृध्वौपर विद्यमान सभी तीयं, नदियों तथा 
खणा विन्यास करना चाहिये। उन कुम्भोंको ' या 
ओषति” मन्दसे अभिमा्वित करके उनसे पुनः उस 
दविमाका अधिपेक करे। जो व्यक्ति अभिषेकके अवशिष्ट 
जलसे स्न करता है, वह सभी पास मुत हो जाता है। 

सुके परतिनिधिरूप उन कुम्भे उस टैवमूर्तिक 
अधिवेक-कृत्य समन हनक पकात्‌ अ प्रदान करके 
„ॐ म्मे सुगन्‍्थित चाद पदादा 
अतुसेषकरे। साथही शो विधिध दमे दयप 
ज्यासकी प्रक्रिया भो सम्पन्न करे। तत्यक्षा्‌ '३ इम 
बस्त पके टव बरो मूको आच्छादित करे। 
उसके बाद ' ॐ कविहाबिति०' माका उच्चारण करे हुए 
उस प्रतिमाको सुदर मण्डपे ला करके ' ॐ शब्भवापेकि' 
से यापर स्थापित करे। तदनन्तर ' विश्रतषशु० 
वका उच्एणकर समस्त पृजाविधिको सब परकार 
जूल करे। ताक वहाँपर बैठकर पत्मतत्वका ध्यान 
करते हुए आचा्यको शीय विधानके अनसा मल्या 
कर्क चाहिये। मन्यासकी प्रक्रिया भारे बायी 
गी है। इस व्यासे बाद मण्डपमं प्रति्षापित ऐवप्रतिमाको 
दसरे आच्छादित करना चाहिये और उसकी यधाविधि 
पुः पूजा भौ करती चाहिये। शास्त्रीय विधिके अनुसार 
जो देवताको समापित करना है, वह उनके पादमूलमे 
सिण कर देता चाहिये। इसके अतिरिक्त देवताके 
होणे दो बस्स हित, स्वरसे यक्त एवं रवसे 
अंकित कलश स्थापित करना चाहिये। 

तदन कुरे सिट बैठकर आचार्य वेदमतो्चाके 
साथ अग्लकी स्थापना करे । तदन पूर्वदिशा ऋयेदवेतता 
आक कुण्डके समीप बैठकर ऑसूक तथा पवमन आदि 
सूछोंका पठ करे। 

कुण्डके द दशमे स्थित अध्वर्यु अथात यजुवेदबत्ता 
आव स्स तथा पुसुषसूकतका पारयण करे। कुण्डके 
जपे बैठा हुआ उद्ाता सामवेदीय आचार्य व्रत, 


पक जन छल कलो, मू कन सेक ए पलक लक स बल हा. 


ह तिका सीफ या सीपको कहते है। 


आचारकाण्ड) 


' देव-भरनिक्की सामान्य विधि + 


बामदेब, यसाम, रथा एवं भेरुडसामका पाठ करे। 
ऐसे ही कुण्डके उततम स्थित वेदवे अधर्वाशिसस, 
मभूत, नलस एवं मैब्रसुरका झवन करे। 

तदनार आचार्य असने हारा भलोभोति कुण्डका 
रोष करके स्वसमध्के अनुसार प्रात ताम्र या अत्य 
किसी धतु तिवत पात्र अस्त प्हणकर उस मूर्तिके आये 
स्थापित करे। पषात उस अरनिको आस्म प्रस्वालिल 
करके कवय-मत्वके द्वार वष्टि कर देता चाहिये (इसे 
आका अपृतौकरण-कृत्य कहते हैं)। 

इस प्रकार अमीत अधिको ग चेदम अभिसत्खित 
जरे परहित कुण्डके चं ओर पुमे और वैष्णवयोगले 
उसे प्रवालितकर वहाँ कुण्डके मधय स्थापित करे। 
अशिक दक्षिण जा और उरे परणोताकों स्थाफितका 
कुणडकी प्रत्येक दिशाओं एवं विदिशाओंमें काके बटे 
पर्तिधका निर्माण करे। 

तदननर गुह अह, विष्णु, हर और ईंशानकी पूछ 
करके दभोकि ऊपर आगतको रखकर दर्भे ही चेहित 
करके दर्भगलसे हौ पोषण को, क्योकि का दत 
जलका प्रोक्षण करनेसे बिना मके भी शुद्धि हो जाती है 
और पूरा, उर एव पिमा अखण्डित तथा विस्तृत 
कासे चेष्टित सहि देवताका साति सवयं ही हो 
जाता है। 

अनयौ रक्षके लिये पनज जो उप नपण कहे 
है, उनके विषयपें कुछ आचायॉका विचार है कि उन सभी 
कृत्पॉंको जातकर्म-संस्कारके पकात्‌ करना चाहिये। 

आणिका पविजीकरण करके आचार्यको आन्सार 
करना चाहिये। अनार आज्य (पृष)-को आहुतयो 
बनानेके लिये उसका अवेशण, निरीक्षण, नरान एवं 
अभिपनरण करके उसके हवा मुख्य हवतके पूर्व करनौय 
आज्यभाग एवं अभिषार' नामका कृत्यविशेष समप करता 
चाहिये। तदनतर उस आज्यसे घाच-पाच आहुति देत 
चाहिये। उसके बाद गर्भाधा-संस्कास्से लेकर गद सस्र 
अलिका संस्कार करके आचार्थको अपनी शाखे अनुसर 
विहित मनसे अथा प्रणयसे आहति प्रदान करो चाहिये; 
आचार्य अलम र्ति प्रदान के, क्योंकि चु्ाहटि देने 


अजमानकी अभिलाफा पूर्ण हो जाती है। 

इल चेद-विहित निययोंसे उत्फन हुई आन सभी 
कोच सिड प्रदान करनेवाली होती है। अतएव पुनः 
उसकी पूजा करके अन्य सभी कुण्डो उसे प्रतिहित 
करना चाहिये। वहाँ प्रत्येक आचार्य अपने शाने 
इदि सभी देवको सौ-सौ आहुतियो प्रदान करे। सौ 
आहति पक्षा पूणत समरित करके सभी देवॉको 
[एक-एक आहुति पुः प्रदान करती चाहिये। 

होता आपने द्रा अनष आज्याहुतियोंके शेष भागको 
सावधान करे सपत करे। इसके घा आर्य 
देष, भत्व एवं आतके साथ अपने तादाल्यको भावना 
करते हुए पर्णति स्न करावे। 

अज्रमण्डपसे बाहर आकर आचार्य दिकयालॉबों बलि प्रदान 
'करे। इस बलिफृत्यके साथ भू, देवताओं और नागको पति 
देनो चाहिये। तिल और समिधा ही दो होग-पदार्थ 
हित है। आण्य को उत दोनोंका सहयोगी है, क्योंकि पृतके 
बिता हयनीय इज्य अक्षय (पण) नही होता। 

इर हलक पल्पसा, जहाम तथा 
“न्वध इस मासे युक्त भण्ड, महामनाके रूपयें 
अभि चलल्सूक एवं अधे कुमधसूका पाराषण 
काळम पू, दक्षिण सथा पि आदि दिशाओंयें आसीन 
उसे कराना चाहिये। इस हयन-करमम एक 
साहस आहुतिका विधान है और इन आहतियमे रोके 
आदि मने, देवलके नाम-मनों, अपनी शाखाके विहित 
न गाते साथ यधाबिधान व्याहति एवं ्रणवका 
जोग काला चाहिये। साथ हो यह भावना की चाहिये 
कि हम इन आहतियोंको देवताके शिोधग, मध्यभाग तथा 
दाग आदिमे समापित कर रहे हैं और स्वयंको देवमय 
समझा चाहिये। 

इसर होय. विधिको सम्झ करके देशिक (आचार्य)- 
को चाहिये कि वह देव-विग्रहमें मनका न्यास करे। 
वा=" ० असिड" मनका देवके दोनों चरण, 
“ॐ देति मका दोनों लोम, ॐ आन आयाहि 
रे देवकी दोनों जंगाम, ' 2» श॑ जो देवी" मनका 
दे जु, म बह्मा दनो रुमे 


(र (जाप) एख आया आ न ह प टा क करे समकाले मु आहते 


र अबरदके है। 


(संक्षिप्त गडपुणाणाक् 


नास विहित है। देवके उदर भागने थी इसी रकार व्यास 
करना चाहिये। तदनतर ' दर्व" मनका देवे 
दये, ' ड ते» मरा गले, * ॐ आलात 
का सयले, ॐ ज्यब्बक»' मनका दोलों जे 
तथा ' 3 मर भव०' माळा मस्तके नास करके विहत 
सलत हवन करे। 

इसके पशा ॐ ष्णा "मनसे 


विधि विन्यास एवं अभिमन्त्रण के । साथ ही सुति 
दकम चधाविधान सम्पतकरके जलसे ही स्नान 
करता चाहिये। 

तदनतर धूप-दौप, अन्य सुगन्धित पदार्थ तथा से 
स देवप्रातिमाको विधिवत्‌ पूजा करके अर प्रान करे 
और प्रणाम निवेदन करके क्षपा-प्रर्थशर करे 

उसके बाद अपन रुक्िके अनुसार यजमान को 
कार, वस्त्र एवं उपवस्त्र, सुन्दर बहुमूल्य अगूठी तथा 
'इक्षिक देकर सट करे। तनन सावधान होकर यजमान 
चुर होम करे। सौ आहुतियोंकों देकर अततम वह 
पाहि प्रदान करे। 

इसके आद आचार्य मण्डपसे बाहर आकर दिक्यालॉको 
प्रात करके पुष्प लेकर 'क्षणत्व” इस वाक्यसे उन 
दोका बिसर्जन कर दे। 

इसप्रकार यज् पूर्ण होनेके पक्षा्‌ आचार्यकों कॉपिला 
धु चाषा, मुकुट, कुण्डल, छ, कय, करि, व्यजन 
(दछ), यस्याद यस्तु पराय तथा साज-सजापूरण सुर 
भदन प्रदान करता चाहिये। तरनत! आधार्य तथा अन्य 
सकचोगीजनोके लिये सुर बिशाल भोजा आपोजन 
कराकर सबको संतुष्ट करता चाहिये। ऐसा करसे यजपान 


/'.. कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेवकी प्रसपतासे उसे मुक्त 


ज्य हो जाती है। (अध्याय ४८) 


>> कब०->> 
बर्ण एवं आशअ्रमधर्मोका निरूपण 


जीने कहा है व्यालजी महाराज! स्वयम 
मतु आदि शास्ता दा पूज्य तथा सट, स्थिति और 
परलय करनेवाले भगवान्‌ हिक पूजा णादि चारों वर्ण 
अपने-अपने धके अगुसार करत हैं। चै पृथक पृषक्‌ 
रूपसे उनके धर्मोकों कह रहा हूँ। आप उसे सु 

है ज्र यजन, याजन, दान, प्ति, अध्ययन 
और अध्यापन ये छः कर्म ग्रह्मणके धर्ष हैं। दान, 
अध्ययन तथा यक्ष-ये क्षत्रिय ए वैश्पके साधारण धर्म 
हैं। इसके अतिरिक्त दण्ड के लिये और कृषि करना 
वैश्यके लिये विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। 

जण, क्षत्रिय और वैश्य-इत तीनों द्विजातियोको 
सेवा करना शोका धर्म है। शिलपकारी उनको आजोचिका है। 


परुसाः वे घाकपजञ-संस्थाका निर्वत भी कर सकते हैं 

शिक्षाच, गुरु, स्वाध्याय, संध्या तथा औललि- 
कार्द-यै ख्रह्मचारियोंके धर्म हैं 

के आकि दो भेद जाने गये हैं। इसके अनुसार 
ज्रचारीके उपकरणा तषा निके दो द हैं। जो डिन 
कित्‌ वेदादिका अध्ययन करके गृह््रम ि्ट हो 
जा है बह उपकुराण है। जो म्पप्प गुल्कुलमें निवास 
करते हुए वेदाध्ययत करते रहते हैं--ब्रहमत्पर होते हैं, 
रें डिक ्रहमचारौके नामसे जनना चाहिये। 

है दिह! अहिकार, अतिथिसेवा, यह-दान और 
दवर्दत-ये सभी गृहस्थोके सक्षणा धर्म हैं। गृहस्थके 
(साधक और उदासी दो प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवारके 


_आचासकाण्ड ] + चर्म एवं आकरा निरूपण » 
अरण-पोषणें लगा रहता है, यह सापक है। जो गृहस्थ सतुष्यको धर्मसे हो मोषो प्राप्त होती है, रथस 
पि, देवऋण और ऋषिऋण-इत तीने मु होकर काल-पुरुा्यकी प्राप्त होती है। चेद प्रयति और 
'पत्नी-धनादिका भी त्याग करके एकाको धर्माचरण करता निवृत से दो प्रकारके कर्म कहे गये हैं वदास 
हुआ विचरण करता रहता है. वह उदासौल गृहस्थ है। आगि आदि देव एवं गुर-विशनादको प्रसन्न करनेके लिये 
उसीको मौकषिक भी कहते है। जो कर्म विहित हैं, वे प्रवृत्तिकर्म हैं तथा सविधि 
भशन, फल-सूलका आहार, वेदाध्यदन, त कर्मानुछानसे चिल्ततुद्धिके अनन्तर आतमा सा रत 
और अपनी समपतिका यथाधिकार यधोचित विभाफ-ये रहना निवृत्तिकर्म है। 
सभी यानपे धर्म हैं। जो वानप्रस्थ आण्य तक्षन क्ष, दम, दया, दान, निलॉधता, स्वधया, सरलता, 
करता है, दवचन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा अतसूए सीर्थका' अनुसरण, सत्य, संतोष, आसिक, 
स्यं सदत अनुरक्त रहता है, वह वनरथ ापसोतम इनन, वन = विशेषकर सोका पूजन, अहिंसा, 


कहा जाता है। ऐसे ही जो चान हफके त शरीरको 
अत्यन्त क्षण करके ईक ध्यानमें सदा निम रहता है, 
चह यानाम रहता हुआ भी सयासोके रे ना 
जाता है। 

जो भि (सन्या) नित्य चोगाध्याखयें अनुएक 
होकर की पापक लिये प्रयासरत एवं जेय बना 
ता है, उसको पाणि सास कहते हैं। जो सदैव 
आत्पात्त्यानसंधानमं प्रेष रखनेवाले है तित तृ हैं, जो 
संघम-तियमसे रे हैं, ऐसे महामुनि योगी पु कहे जते 
है। भिक्ाचरण, वेदाध्यवन, मौनावलम्बन, तप, ध्यान, 
सम्यक ज्ञान और वैफ थे चिशुक (संन्या्ावरमी)-के 
सामात्य धर्म माने गये हैं। 

पर्मेहिक सन्यासी हीन प्रकारके हैं-झानसंनयासी, 
वेदसंन्यासी एवं कर्मसंन्यासी। योगीके भी तन प्रकार है 
जि भौतिक, (क) एव अन्यही चोनों कहते हैं। बे 
तौनों चोगपूर्तिस्वकूप परमात्पाका आज्रयकर स्थित रहते हैं। 

सल योगियोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ बहाभावनाएँ होती हैं। 
प्रथम प्रकारकी भावना भौतिक योगम रहो है। दसर 
(मोक्ष) भावना कषर योगी रहती है, इसको अ भावना 
काते हैं। तीसरी भावनाको अन्तिम भावना काते हैं, जो 
परते भावनाके नमसे भी जानी जाती है'। 


'अरिववादिता, अरूक्षा और अनय (चुगली न करा) 
इन सीको चारों आकरा सामान्य धर्म स्वीकार किया 
TN 

इसके आए अब शै चारों वजोको पराण नवले 
स्के विषयये कह रहा हूँ। 

उपप वेह-विहित काको कराल पाहाणे 
विल आपलय नामका स्थान है (अत राह्म ऐसे 
सोका पालन करता हुआ अना समप प्रजप्य लोक 
ज काला है)। पुडे न भागतेवाले धर् शरपॉको 
स्व दका स्थान पराण होता है। सदैव अपने धरम 
अतुर्क रहवैकाले वैश्य अने महद्‌ देवे स्थानो प्राण 
कणे हैं। जाणादि ट्िजोकी सेवायें तत्पर रहनेसे शको 
धवलो प्राप्त होता है। 

ऊषवत्‌ निष्ठ अदासी सहल ऋषियोंने तपस्याके 
ण जिस स्थानको प्राण किया था, बह स्थान गुलम 
तिल कबल जहाचारौको परात होला है। जो स्थान 
मरीचि, अधि आदि सायको पराण है, यह स्थान 
नप्र प्राप्त करते है। संयमित चितवाले, ऊत्‌ 
संन्यासियोंको वह आतत्दरूप पप परात होता है। 
जसे पुनः आगमनको सम्भाषा नहीं होती। यह भद 
जोय नामके आकषवक रूपयें, योगियोंके अमतसथनके 


कफ थे सन द सनको कः म्द र अ को दृ रब किये गए हे 


तौर शब्द हत्त याचक है। 
३ शषम रमो दस दमलोषा (भो) भड एव 


आरव आनसूया च सौ त सो अ तचा अनदवीफक: 


ददात पूजा आहात विता: | हिसा हु « 
पले आनका घब के | (४९॥ २३- रेड 


कद 


= पुं कठं यशे सरं विष्णुका * 


'रूपमें एवं समयी परम आलदके रूपयें प्रसिद्ध है! 
इस स्थानको प्राप्त करनेवाला मुक्त आला पुनः संम 
जहाँ आता है। अभी जिस मुखात्पाको चर्चा को गयो है. 
उसको पराण होनेवाली पुक्ति अशजू-मारगका समयक्‌ 
रखने प्राप्त होती है। आठ: मैं संपे उसे भी कह रहा 
हूँ। आप सुनते 

अहिंसा, सत्य, आसत, बच सथा अपाह 
च यम हैं प्राणोको हिंसा न काना अहिंसा है। प्राणियोके 
हहे बोलता सतप है। दूसोरकी वस्तु अपहरण न काना 
आलय है। अवैधुतका पालन कान ब्रम है और सब 
कुछ लया देना अपाह है। 

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथ परिधाने पाँच 
म है। बहा और आधयन रूपसे खौचके दो भेट है।इस 
काश संतोषकों ति इन्टिन-किजको तप, घल-जपको 
सवणाय और भगव्यूजनादिको परिधान बाते है। 

साधके वाण पादि प्रकारसे स्थित होना आसन 
कहा जाता है। बापुका निरोध काता प्रालायाय है। प 
दो प्रकाएका होता है। म्ोचार करते हुए देवका ध्यान 
काला सतर्भ-प्राणायाम है। उसके विपरीत (अनह, 
आणायाम) अगर्ध-प्राणायाय है।यह दो प्रकारक प्राणायाम 
परकार तन प्रकारका कहा गया है।पथा-चाु अंदर 
खचकर अवस्थित होता पूरक नामक प्राणायाम है। वायुको 


'सेककर यो स्थिर काला कुम्भक और उस वुको 
रे बहर निकालना रेचक नामक णाया है। 

आ माशाला प्राणायाम 'लघु' है। बीस माका 
पाम ध्म तथा छतो माशाला फ्रणायाम उतम! है। 

अपने-अपने विषदोसे असम्बद्धे र चिते 
स्ूपमाका अनुकरण कला एक विशेष प्रकारका निरोध 
है और इसी निधको परतया कहते हैं। बहे साप 
आताचा अधेद चिन करना (बरहमकारवृत्तिका अखण्ड 
जाह) ध्यान है। उस कालमें मनके दा धका अचलब्बन 
कला (घ्य चिकी निक्षे स्थिति) धा है। 

“आह जहा” इस प्रकार अधेद ज्ञे साथ हाप 
अवस्थिति हो समाध है। य आतम ह परमातमा = प 
हैं। कह परजा सत्यस्वकप, नूप और अनना है। वही 
हा है। उसौको विज्ञान कहते हैं। चही आननयरूप है, 
उसका "तत्व इस शस बोध कराया गया है। 'ै 
जम हँ, "य अरी, इम्द्रयाहत हूँ, घर, बुद्धि, हतात, 
आहहे रहित, जा, वण, सुषु आदि अवस्थाओँसे 
मुळ जो हका तज:यरूप है, मैं बह हूँ। नित शु, 
जुड़, भु, सत्य, आदस्वरूप, अद्य कहा जानेवाला जो 
जह आदित्य पुरुष है, ही थै पूर्ण पुरुष हूँ।' इस प्रकार 
जका ध्यान करता हुआ झाझण भवन्न मुळ हो जाता 
है। (अध्याव ४९) 


em 
संध्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मो तथा आशौचका निरूपण 


आहमाजीने कहा--जो तुष प्रतिदिन शास्वतिहिल 
'क्रियाओको करता है, उसको दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
आतः आरप उठकर मनुष्यको धर्म और अर्थका 
चिन्तन करना चाहिये। 

उष/काल होनेपर विद्वान्‌ व्यक्ति सर्वप्रथण आपने 
_इृदयकसलमें विराजमान आनन्दघन, आजर, आभर, सनातन 


पुरुष भगवान्‌ हरिका भ्यान करे। तदनसतर यधाविधि 
जादि आवस्यक क्रियाओंसे निवृ होकर पवि नदिय 
सान करे। फ़त/काल सनात केसे पापकर्म करनेवाले 
मनुष्य भी चित्र हो जाते हैं। इसलिये घपरक प्रात:काल 
स्न करता चाहिये। ग्रातःकालके स्तानकी लोगोने प्रशंसा 
जही है, क्योंकि यह स्नान लौकिक और पारलौकिक 


(सा: प सिसा अहि र्‌ 


पाच भति स्या स प्‌ रा सवो ॥ 
यमा: पडता बहामाध्यलर दि सी्च तु सस ॥ 


साव; सकय, पि होन। (९१३०-३३) 

३- परके पको प्रकरे नाजा का विसेद हाव है उल कके अ क खा च-प सथ स राम किक, 
ज खा प्रे साथ प्रकु और छो ज रफ सच सरना काक 
कर जात है। यहाँ णवे स्पर करप भ दय सक है। 


(आचारकाण्ड ] 


« सं्योपासन, तर्पण, देवाराथनर आदि ितय कों तथा आशीचका निरूपण « 


कलको प्रदान केचे समर्थ होता है। 

रातिम स्वक सवे हुए उके मुखले निसा 
जार आदि अपवित्न मल गिरते रहते हैं। (अव सममू 
तीर अपचित हो जाता है) इसलिये प्रधमत: स्नान करके 
हो संध्या-वत्टनादिके धर्मिक कत्य के चाहिये (बिता 
त:ल स्ान-कृत किये संध्याया करना उचत 
नहा है)। 

आतःलान लेसे अलस्मो, कालकर्णी अरत 
णण डालनेवाली अनिष्टकारी शिल, हवन एवं 
'डुर्िचाएसे होनेवाले भिनानके पाप भुल जे हैं. इसे 
सश नहीं। यह स्मरणीय है कि जिला स्तक किये गये 
क्रत कहीं होते। अतएव होय और जसादिके का 
विशेषरूफो सबसे पहले विधिवत्‌ स्नान काना चाहिये। 

आश होनप बिना सिएपर जल डाले ही समान 
'करलका विधान है। आई यसे थी शरीरओो पछा जा 
सकता है। इसको कारिक स्नान कहते हैं 

आह, आणे, चाप, ए, शान और चौगिक- 
येः परकर स्त है, यधाधिकार मु्यको सान करण 
जहिये।मनोसहित कुरे दाण जल-बिनुओँसे मार्जन 
करना श्रह्म-स्‍ताव है। मिसे लेकर पैगतक पिधान 
भस्मके द्वारा अज्ञॉका लेपन आग्तव-स्नान है। गोधूलिसे 
सरको पनि काना वायव्य-स्नान कहा गया है।यह 
उतम स्नान माता जाता है। धूपके साथ होेकाली बहि 
किये गये लाको दषस कहते हैं। जलम अपण 
करना बाहुण-स्लान है। योग हरिका किसन यौगिक 
सलत है। इसीको घानस-आत्पबेटन (प्राकार अखण्ड 
सिति) कहते है।यह यौगिक स्मान रादि हार 
सि है, इसे हो आतत्य भी कहते हैं। 

(दतक पूर्व) दषा शस उत्का का, गलती 
अपामा, विल्व अथवा करीर अर्धा कएको दलीत 
सोकर उर या पूर्व दिाकौ ओर पवित्र स्यामे बैठका 
तको स्वच्छ करना चाहिये और उसे धोकर उसका 


पित्र स्म तयाग करना चाहिये। 

उदर सान करके देवताओं, ऋषियों और पितृणणोंका 
खविधिकत्‌ तण करना चाहिये। यहाँ यथाशास्त्र स्तनका 
अक्रभूठ आचमन एवं संध्योपासनके अङ्गभूत आचमनका 
लिन है। संध्योकासनके अङ्गे ही कुसतोदक विदु 
“आ हि छ आदि वसप एवं यपविधान सावितीमखके 
आजच करला चिहित है। इसी क्रममें डकार और ' भू 
भुः स्कः इन व्याइतियोंसे युकू चेदमाता गायत्रौका जप 
कके अनत्यधावसे भगवान्‌ सूक प्रति जलाकलि समर्पित 
करे (साच रान करे)। 

इस कमें पको और अग्रभागवाले कुशॉंके आसनपए 
सहिठचिके बैठकर प्रापाम करके संध्या-ध्यान फेरा 
बिम विधान है। यह जो संध्या है, यही जगी सृष्ट 
केका है, मावस घरे है, निष्कल, ऐबर, केवला 
रा तथा तन तसय समू है। अतः अधिकारी ध्यत 
(ताल) रखूवर्ण, (मधयाहकाल) शुक्लवर्ण एवं 
(सबाल) कृष्णवर्ण शायत्ौक। ध्यान करके तायत्रौगजका 
जप कर। 

द्विजको सदैव पृ्वाधयुस्त होकर संध्योपासन करता 
कहिये। संध्या-कृत्पमे रहित ब्राह्मण सदा अपचि रहता 
है, पह सधी कार्योके लिये अदोग्य होता है। वह जो भी 
अन्यको कार्य करता है, उसका कुछ भौ फल उसे प्राण 
नहीं होता। अनन्यचित होकर वदपर ब्राह्मणेन वपय 
संध्योपासत करके अपने पूरव ट्वा पराल उत्तम गतिको 
प किया है। संध्योधासवक्ा त्थागकर जो तय अन्य 
किसी धर्ष-कार्यके लिये प्रघ करा है, उसे दस हजार 
जयोक नरक भोग करता पढ़ता है। अतः सभी प्रकारका 
इ करके संध्यपासत अषर करना चाहिये 

उस संधयपासनकर्यसे योगपूर्त परमत्पा गवात्‌ 
पण पूजित हो जाते हैं। अतः अधिकारीको चाहिये कि 
जह पित होकर पूर्वाभिमुख बैठ करके नित्य संघत- 
आवसे एक सहस या एक सौ अथवा दस बार गायत्रीका 


(सः सक वि पनमा ससम स्वकु 
दुरति तस्य करभ । अनेर संसे जा नेः ॥ 
य विधिकसंधय प्रव गल्‌ । कुरत यप नः 
किय ध्याति स यति नए मत्‌ ये सेनाच 

उपसि भे देके कु घः (५०।२१--२५) 


= पुणं सठडं यश्य सार विष्णुकलाआदस्‌ * 


[सित गरडपुणणाकू 


जप (अवश्य) करे । गायजौका एक सहर जप उम, एक 
सौ जप मध्यम तथा दस झार किया गया जप किष्ट जर 
कहलाता है। 

एकापि होकर उदय होते हुए भगवान्‌ भास्करका 
उपस्थान करे। ऋवे, यजु्वेद तथा सामेदमें आये हुए 
विवि सौर मने देवापे महायोग भगवान्‌ दिरा 
उपस्थान करके पृथिवौपर मतक टेककर इस भसे 


(७ ९-३०) 

शास्य भगवान्‌ भास्कर आप सृष्टि, स्थिति और 
संहार-इल तीनों कारणोंके काएण हैं, आप ज्नस्वरूप हैं। 
से आपको आत्पनिवेदन करता हैं, आप हो पर है, आप 
ह ज्योति/स्वरूप, अपू-स्वकूप, रसरूप तथा अमृततस्वकूप 
है। ९, षः सवः तौनों आप ही हैं और आप ह 
अकारक, स्वस्वरूप रुद्र तथा अविनाशो है, आपको 
नमसकार है। 

इस उत्तम आदित्पहदप-स्तोका जप करके भगवान्‌ 
हियाकको परत; और मध्या (तथा सायंकाल)-में पसार 
करना चाहिये। 

इसके पकात्‌ घर आ करके आहण पुन: विधिवत्‌ 


अनिदेवको आहत प्रदान कल चाहिये। मुख्य अधिको 
अशक्तस्य उसकी आगा प्रा करके तवक पुद अथवा 
पी, श्य या सहोदर भरा भो हवन करे। मिहत एवं 
विधिकी उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या 
पश्लोकमें फल देनेवाला नहीं होता। 

तदननार देवताओंकों नमस्कार करके (अष, पाध, 
चदन, सुगति पदार्थका अनुलेपन, वस्त्र तथा दि) 
पूजाके उपचारको निवेदनका गुल्का पूजन करे और उनके 
हित-साधनमें लग जाय। कत्पसचात्‌ परयत्रपक सालि 
दिजको नेदाध्यास करना चाहिये और उसके बाद इट 
सन््रोका जप (वेदपारायण) करके शि्योकि अध्यापन- 


कार्ये प्रवृत होता चाहिये। बह शिषो चार्थ धारण 
करवे और दधित होकर वेदार्थका विचार करे। िनोतम 
र्स्य आदि विविध शाका अवलोकन करे और 
बेदादि निगयशास्तरं (उपनिषदों) तथा व्याकरणादि वेदाब्रॉका 
अच्छो रकार अवलोकन करे इसके बाद बह पुनः योग- 
केके लिये रजा या मानके पास जाय और अपने 
परिवारे लिये विविथ प्रकाएके अधोका उपार्जन करे। 
इसके पक्षाद्‌॒ सध्याह कालके आनेप स्नान केके 
लिये शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमप 
(लालके गोबर) आदि पदाधोको एकज करना चाहिये। 
उसके बाद नदी, देव, पो, तडाग था सरोवरमें जाकर 
सला को प्रत्येक दिन तडाग, सरोवर या नरी आदिसे 
पच मृतिकापणड बिना निकाले स्नान करना दोषपुक्त होता 
है। (अहः पांच पिण्ड महो निकाल करके हो सन काना 
हिय!) स्नाने समय (स्तानके लिये लायी गयी) 
टोके एक भागे सिर धोना चाहिये, दूसे भागसे नाभिके 
डप आको और तीसरे आगसे नभसे नचे भागका 
ठा भृतिकाके छठे भागे पैरों प््षालन काला चाहिये। 
'स सृत्तिकापिष्डोंको परिमाणे पके हुए औबसेके फलके 
समान होना चाहिये ।मतिकाके समन ही गोमय स्न भौ 
सोका चाहिये। तदननार शरीरके अङ्गको विधय धोकर 
आन करके स्न करना चाहिये। 
जलक स सि होक ही भृलिक,, गोषय आदिका 
अपने अङो लपन कला चाहिये और इस लेपनके अङगभूत 
सके अनत पुन: काल्य (वरदेवके) मोते जलाशयके 
(जतस्य अभितरण इरे पुतः जल-स्नाव कला चाहिये: 
क्योकि जल भगवान्‌ वषु हो रूप है। यह सनकी परकिय 
'फलवस्वरूप भगवान्‌ सूर दर्शतकर जलाशमें तीन्‌ बार 
हिमजल (डुबकी लगाना)-से पूरी होती है। तदनततर 
स्ाताङग आचमन करके नोचे लिखे मत्से आचमन कौ- 
अनक्षि भूतेदु शुष्य विषुः 
जब यह बबद्‌कार आयो नोती रखो मृतम्‌। 
Cote) 
हे जलदेव! आप समस्त प्रणियोके अनःकरणसूपी 
घुमे विचरन करते हैं। आप सर्वत्र मुखवाले हैं। आप ही 
(ड हैं। आप हो वषट्कार हैं। आप ही ज्योति स्वरूप तेज 
और आप ही अमृतयय रसस्वरू हैं। 


प्रणव एवं व्याइतियोंसहित साविजरी-य्वका जप कलना 
चाहिये। वा्‌ अपरषण-मत्रका जप करे। तदन "ॐ 
आपो हि ठा मयोभुवः; 'इदमाप: प्रवहत" तथा व्याहतियोते 
मर्जी काला चाहिये। अनर 'आपो हि छा७' इत्यादि 
मोक दाण अभिनित जलसे अधमर्षण-मन्का लीन बार 
जप करते हुए अपमर्ण स्न कर चाहिये। अपर्ण 
अगन 'ुपदादिब०' आदि मन्न आघवा गायत्री-सतर या 
“तोः पं पइ्‌' आदि मता आथवा प्रणचकी आवृत्ति 
की चाहिये और देवाधिदेव हिका समाल करन 
चाहिये। निस जलको हायमे लेकर अपमर्षण-क्रिया एवं 
आार्जन-क्रिया समका कौ जाती है, उस जलको आपे 


पपर धारण कलेसे सभी प्रकारे पातकॉसे मुक्ति पुष्पादि 


मिलती है। सं्योपासनके अकसर आचमन करके सदा 
परोक्षा स्मरण करना चाहिये। पुसे यु अड़लिको 
शिोधागसे लगाकर सूर्यका उपस्थान करना चाहिये और 
उपस्थानके बाद अपनी अजक पुणो भगवान्‌ सूपे 
चोमे अरित काता चाहिये। उदि होते हुए सूर्यको नहँ 
देखना चाहिये, आत विशेष मु ही उनका दर्सन काला 
चाहिये। ' ॐ उदु; ' चि; 'तब्यकु७:-इन मोसे 
तथा “ॐ हसः शुचिषद्‌०' इस मने और सावि्रीे 
विशेष मे एवं अन्य ससे समबन्धित वैदिक मनसे 
र्का उपस्थान करना चाहये।तदननत परा् कुाओके 
आसनप बैठकर सरका दर्शन करते हुए सघाहिलचिलसे 
गायज्री-मत् एवं अन्य निहित नका जप करना चाहिये। 
मत-जपके तिप सिक, सा अपया पुरजीय (जोश) 
या अब्जाइसे निर्मित मालाका प्रयोग कस चाहिये। 

यदि आई वसल हो तो जलके मध्य खड़े होकर 
जप कणा चाहिये। अन्यथा (सूखे यस्यो स्थितम) 
पवित्र भूषय कुशासनपर बैठकर एकापि होकर जप 
करना चाहिये। जप्के पक्षात्‌ प्रदक्षिणकर भूमिप दण्डवत्‌ 
नमस्कार करना चाहिये। हदन आमन करके यार 
अपनी शाजाके अतुसार स्वाध्याय करे। उसके बाद देवों, 
ऋषियों और पिकरोंका तर्षन करना चाहिये। मनक 
भये अकारक और अततम *तमः'का प्रयोगका 
प्क देव, ऋषि और पिका वर्षण कर रहा हूँ--देसा 
कहकर तर्पण करे। देवताओं और मरीच्यादि ब्हपियोका 


देवों और मुतिोके लिये अपने शासक विधाने 
पिक र्ण करें। तर्पण जलाअलियोंके द्वार करे। 
'देवताओंका तर्षण यज्ञोपवीती अर्थात्‌ सब्य होकर देवतीर्थसे 
करे और निवीती होकर (कष्ठमं यज्ञोपवीत कर) 
जिका ऋषिस तथा ज्राचीनावीती अर्था अपसब्य 
सोकर पर्स पितरा तर्पण करे। 

दनर है हर! साते प्रयुक्त दस्मो निचोड़कर 
त होकर आचमन करके मने पुष्य, पत्र तथा 
जलसे हम, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्युदेवका 
पूजन करे। धरित होकर भकिपूरवक अन्य अभ 
देको भी पूजा करली चाहिये। 'पुरुपसूकत' के द्वार 
सित करे। जल सर्वभय देव है अथात्‌ समस्त 
देवता जलमें व्यास रहते हैं। अतः उस जलमप्रसे थी वे 
सभौ देवला पूणि होते है।इस पूजें पूजको समाहितथित 
होक चाहिये तथा प्रणतके साथ देवताका ध्यान काना 
अहिदे। उसके बाद प्रणाम करते हुए सात देघोको 
चृष्क-पृषक्‌ पुसवाकलि समित को। 

दैवताओंकी आताधताके दिना कोई भी वैदिक कर्म 
पप नहीं होता है। अतएब समस्त योक आदि, मध्य 
और अनम इदयसे भगवन्‌ हरिका ध्यान करना चाहिये। 
“ॐ तषो त तथा पुरुषसूकके मका जप 
करते हुए उस निर्मल विष्णुके परमतेजके सामने आत्पनिवेदन 
करे अर्थात्‌ शरणागत हो जय। 

उसके आद विष्णुमें अनुचित, शालसवभाव वह 
भ 'सक्षिष्णो:०' इस भखसे और 'अप्रेतेसजिर/०' इस 
मे अधिमन्ित पुष्मासतपर विशाजमान हरक पुन: पूजा 
कके देवयह, भूतय, पतयत, मानुष्यज्ञ और रहम 
मक पडयज्ञॉको करे। तपणे पूर्व ब्र्मपज् कैसे हो 
सकता है? अत: मुपप करके स्वधया (दप) 
कला चाहिये। 

रेव ह देवयह है। काक आदि प्राणियोंके लिये 
जो बलि प्रदान की जाती है, वह भूतय है। ह द्विजोत्तम 
चाण्डाल एवं पहित आदिको घरे बाहर अन्न देना चाहिये 
और कुरा आदि पशुओं तथा पश्षियोंको घरके बाहर 
'भूषिषर अन्न देना चाहिये। पितरेक उद्दे् प्रतिदिन एक 
कालको भोजन करावे। पितरोंके निभित्त जो नित्य राड 


= पुणं गाड बके सार विध्युकबाअयस्‌ * 


(सित गपु 


किया जाता है, उसौको पिठपड कहते हैं। यह उतम गति 
प्रान करनेवाला है। 

अथवा समाहितचित होकर यथाशि कुछ कच्चा अर 
निकालकर चैदिक ततवे विदा हलको प्रदान करे। 
प्रतिदिन अतिथि-सत्कार करना चाहिये। घरपर आये हुए 
आततस्वभाव वि (ह) -को मत, और वचसे स्वक 
तपस्कार करे तथा उनका अर्चन करे। 

एक प्रस परिमाजपात्र अको “भिक्षा' कहा गया है। 
उसका जो चार गतता अहम है उसको 'पुष्कल' तथा उस 
पुष्कलके चार गुना अजको 'हन्तकार भिक्षा' कहते हैं। 

गोदोहनमार कालतक अशिपिके आगघतकी परा 
सवयं करनी चाहिये। आये हुए अधयाणत (अतिधि)-का 
सत्कार यथाशक्ति करना चाहिये। 

रहार भिशुककों विधिवद्‌ भिषा दती चाहिे। 
लोभस रहित होकर याचकॉको अत्न प्रान करे । तपत 
अपने बन्धुनोके साथ मौत होकर आतकी निरा न करते 
हुए भोजन को। 

है जह जो देवपतादि पकयपॉॉकों विना किये 
भोजन कणो हैं, थे मूढाय ि्क-पोति (पक्षयो 
चोनि)-में जाते हैं। यधाशक्ति प्रतिदिन किये जनकले 
वेदाध्यासके साथ पकपहायज्ञ एय देवतान शौर ह सधी 
पाको नह कर देते हैं। जो मोहयता अथवा आलस्यके 
कारण बिता दवान किये हो भोजन करता है, उसे सता 
प्रकारके क्टरायक नरको जाकर सूकरकी योतियें जम 


ऋण कसत पढ़ता है। 

अब मैं असौचका सम्पक्‌ प्रकाससे वर्णन करता हँ 
ज अपि है, वह सदा पातको है। अपद व्यक्तियंक 
संसग आलीच होता है और उनके संस्का परित्याग 
कर दनेसे शेर पित्र हो जाता है। है द्विजोत्तम! 
कभी वित्‌ ह्ण एल दिनका अशाच मातत हैं। यह 
अशी मृत्यु जघवा अन्य दनम होता है। दाँत नकलनेके 
प्तक बालकको मत्यु होनप सदः सलान केसे 
अश्लौचको निवृति हो जाती है। उसके बाद चुडा (मुण्डन)- 
संस्कार चालक पृत्यु होनेपर एक राज़िका अशौच 
हेवा है। 

उपनयन-सं्काएके पूर्वक बालककी मृत्यु होनेपर 
तोत राजियोंका असौच होता है। उपनयत-संस्कारके बाद 
किसौका मरण होनेपर यधाविधान दस शारिका अशौच 
कादनॉको होता है। 

तिय आह दिले, चैयं दिनॉमें तथा शू 
एक मे शुध होता है। क्योंकि इतको यक्रम बारह 
हिका, पह हितका एवं एक मासका अशाच होता है। 
संन्यासियोंको अलौच नहीं लगता है। गर्भखाव होनेपर 
'र्भयासके अनुसार जितने मासका गर्भ हो, उतनी पत्रिका 
अशीच होता है। (अधात एक मासक गथा होनप एक 
खि, दो मासका गर्भलाव होनेपर दो तरक अशौच होता 
है। इसी ममे अन्य भासोको गणना करे अशीयको 
संरिवोका निष करना चाहिये।) (अध्याप ५०) 


mm 


दानधर्मका निरूपण एवं विभिन्न देवताओंकी उपासना 


जीन कहा--अय मै सोत दानधर्मके विदय 
कह एहा हूँ- 

सतपा दायक किये गये अर्थ (भगपवसु)-का 
प्रतिपादन (विनियोग) दान कहलाता है- ऐसा दानधर्मचित- 
जतॉका कहना है। यह दान इस लोकें भोग और 
परलोक मोक्ष प्रदान कलेवाला है। मनुष्यको चाहिये कि 
वह नार्व हो अर्थका उपजन करे. क्योकि न्ये 
उपमित अर्थका हो दात-भोग सफल होता है। 

अध्यापन, याउन तथा प्रतिहतो आहणोी चृत्ति 
(आजीविका) हैं। उतके लिये कुसीद अर्थात्‌ सूदखोती, 


कृकर तथा वाजिज्य अधा शतरि (दाद कृत्य) 
त्य है। उ सदिसे प्रात हुआ धन यदि सुयोष्य 
पो दिया जाहा है तो उसीको दान कहा जाता है। यह 
हिल, मिति, कम्य और विसल--चार प्रकारका कहा 
जा है। 

फलकी अभिलापा न रखकर प्रत्युपकारकी भावनाते 
रहित होकर ज्ह्मणको प्रतिदिन जो दन दिया जाता है, वह 
ल्हान है। अपने पापको शातते लिये विदा ब्रह्मणॉके 
सोपर जो थन दिया जाता है, सत्पु हा अपठित 
देखा दान नैमिलिक दान है। संतान, विजय, देश्य और 


आचारकाण्ड] 


+ दानधयका विरूपण एवं विपि देवला उपासना » 
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स्वर्ग-प्रापतिकी इच्छाले जो दान किया जाता है, उसको 
धता ऋषिगण काम्य दान कहते है ईश्वरकी प्रलक़ताको 
रा करनेके लिये ग्रह्मित्‌-जतॉको सत्ववृचिसे यु 
वाले मन्दत जो दान दिया जाता है, वह विमल 
दन है। यह दान कल्याणकारी है। 

ईखकी हरी-भरी फसलसे युकू या यब-गेहूँकी 
'फसलसे सम्फ (शस्य-सामल) भूमिका दान चदि 
आमोदो जो देश है, उसका पुरम नहीँ होठा। 
भाने ह दान न हुआ है और न होणा हो। 

णको विद्रा प्रदान केसे ब्रह्मलोककों प्रापि 
होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आझचारीको श्र वा 
प्रदान करता है, वह सभी पापे वमु होकर ब्रह्लोकके 
पामपदको प्राण करता है। 

'वैसाखमासकी पूर्णिमा तिथिको उपवास रखकर जो 
व्यक्ति पौंच या सात ब्राह्मणोंकी विधिवत्‌ पूजा करके उसे 
मषु, तिल और पतसे संतुष्ट करता है तथा उनकी गन्धादि 
भली प्रकार पूजा करके उनसे पह कहलवाता है या वपं 
कहता है- 

यतां धशजेि पचा भना चतत 

(re 

(रमर मत जैसा भाव है, उसके अनुकूल 
आप र्न हों) 

ऐसा कहनेपर उसके जन्मभर किये गये समसत पाप 
उसी क्षण वनद हो जाते हैं। 

जो व्यक्ति स्वर्ण मधु एवं घौके साथ तिलॉको कृष्ण- 
मृगयं रखकर राणो देता है, वह सधी प्रकारके 
पसे मु हो जाता है। 

वै्ञाखमासमें पूत, अन्न और जलका दान कालेसे 
विष फल प्राप्त होता है। अत: उस मासमे धर्षराजको 
उद्देश्य करके पूत, अन्न और जलका दान ब्रह्मनोके 
लिये अवश्य करता चाहिये। ऐसा केसे सभी प्रकारके 
भयले मु हो जाती है। दाती तिथिं स्व्यं उपवास 
रखकर पापॉका विनाश करनेवाले भगवान विष्णुकी पूरा 
करनी चाहिये। ऐसा केसे निषि ही मनुष्ये सभी पल 


चश हो जाते हैं। जो मुय जिस देवताकी पूजा कणेके 
हि इच्छा करता है, उसको पूजा वह अपने इहो प्रा 
केके लिये करे और उसको उस देवक प्रतिमूरत 
जानकर प्रयतरर्वक डराह्मणॉंको पूजा करके उरे भोजन भी 
'करावे। साथ ही सौधाप्यवही सियो तथा अन्य देवको भी 
चुजन-धोजनादिके द्वा सतषट को। 

संतान-प्राप्तिक इच्छुक व्यक्तिकों इकदेखका पूजन 
करना चाहिये। ब्हर्थसको कामना केवला व्यक्त 
अरूपे आह्मणोंकों स्वीकार करके उनकी पूजा करें 
आतोष्यको इच्छाचाला मनुष्य सूर्वकी तथा धन चाहनेवाला 
सतुष्य आत्तिको पूजा करे। काये सिदध पात केकी 
अभिलाषा कस्नेबाला व्यक्ति वनायक (गणेश)-का पूजन 
'करे। भोगकी कामन होनेपर चमकी तथा बल-प्रा्तिकी 
इच्छ होनेपर आपको पूजा करे। संसारे मुक्त होनेकी 
लारा होनप प्रप्य भगवान्‌ हरिको आरधना 
करती चाहिये। निष्छाय तथा सकाम सभौ मरुष्योंकों 
णान्‌ गदाधर हरिकी पूजा करनी चाहिये। 

लदान कर, अन्रदानसे अक्षय सु, तिलदाने 
आधी संतन, दौपदानसे उतम ने, भूषात समा 
अभिलषत दार, सुरणाने दौर्ष आयु, गृहदानसे उत्तम 
अन तथा रजतदानरे उक्त रूपकी प्राप्ति होती है। 

जस प्रदान केसे चद्रलोक तथा अश्षदान कसे 
अधिलीकुमाके लोक प्रि होती है। अनह (बैल)-का 
दत देसे विपुल सम्पत्तिका लाभ और गोदानसे सूर्पलोक 
ण होता है। 

जात और रूब्यका दान करनेपर भाया तथा 
भयात (भवभीत)-को अभव प्रदान केसे ऐको 
ऋि होती है।धान्-दाने शात ( अविनाशी) सुख तथा 
बदके (वेदाध्यापन) दाससे रहका सिष्य लाभ होता है। 
बदि ब्राह्मनको झनोपदेश केसे स्वरलोककी प्राप्त 
उषा गायो घास दनेसे सभी पापों मुक्ति हो जातो है। 
इधन (अस्निको प्रदलित करने)-के लये काड आदिका 
दान कोपर व्यक्त प्रदील अहनके समान तेजस्वी हो 
खाता है। रोगियोंकि रोगसान्तिके लिये औषधि, तेल आदि 


एमि ससम किः र्ल 


उम्दा 


पः स्वो दषः गृहा सि क्स्‌ ॥ (५१।२२-२व) 


पदरथ एवं भोजन देनेवाला मतुष्य रोगरहित होकर सुखो 
और दर्पा हो जाता है। 

छ और जूतेका दान कस्नेवाला मतुष्य प्रचण्ड 
'धूपके कारण तोक्षण तापवले तथा तसवारके समान तोक्न 
'भारबालो जुकौली पत्तियोंसे परिष्याका असिप्रयत्र मायके 


या घरमें जो वस्तु अधोडतम है तथा प्रिय है, उस स्तुका 

दाल गुणवान ग्रहणको करना चाहवे 
उत्तयण', दक्षिणायन’, महाविषुवत्‌काल*, सूर्य तथा 
चनपहणमे एवं कर्क-मेष-मकरादिकी संक्रान्योंके 
आने ब्राह्मणोंकों दिया गया दान परलोके अक्षण सुख 
mem 


प्रायश्चित्त-निरूपण 


जीने कहा-हे झ्रह्मणो! अब इसके काह थे 
प्रापक्षित-विधिको भली प्रकार कह रहा हँ- 

रणको हत्या केवला ब्रत, मदिए-पान 
कोम तिरत मप, चोरी करेयाला सौ तथा गुस्की 
पहीके सथ गयन करेषाला गतला (रपम) 
ये चार महापातको है। इन सभोका संसर्ग (साथ) 
करनेवाला, पाचयाँ महापातकी है। गोहल्यादि जो अनय 
पाप होते है- ये उपपातक है, ऐसा देवताओंका कहा है। 

जिसने प्रहता कौ है, उसे ब सवं प्रकट 
बनाकर सीम उपवास करते हुए बारह वर्षोतक रहना 
चाहिये अथवा पर्वते उस ऊँचे भागते गिरकर आपने 
णो परित्याप करता चाहिये, जिस भासे गेप कहाँ हो खा है। सरस्वती, गङ्गा तथा यमुना इन नदियोके 


दलेल होता है। इस प्रकारके दाका महत्व प्रयगादि 
थे बहुत है, गया-खशके तोयो किया गया दान विशेष 
आतव रखा है 

दा-ध्से बढ़कर श्े्ट धर्म इस संसा प्राणियोके 
शिवे कोई दूसरा नहीं है। दन स्वर्ग, आयु तथा ऐको 
त केकी इच्छासे और अपने पापोंकी उपशातिके 
लिये भो किया जाता है। ग, ब्रमण, आन तथा देवोंको 
हवे आनेवाले दानसे जो मनुष्य मोहय दूसॉंको रोकता 
ह, बह पपी हिक (पक्षोकी)-योनिको प्रास करता है। 
जो ज्य दपकषकालये और मरणास हमको अगरादिका 
दत नहीं करता है, बह बत्य करनेवालेके समान तथा 
अति निदि है। (अध्याय ५१) 


चे रुकनेकी सम्धावना न हो और मरण निशित हो। 
इसे अतिरिक जलती हुई आ प्रेशकर प्राण-परितथाग, 
गाथ जलगे प्रवेशक प्राण-परि्याग, ब्राह्मण या गौकी 
रके लिये प्ाण-परित्याण भी ब्रह्मतया-दोपके तारक 
होते है। इतना अबस्य ध्यानयें रखना है कि ब्रहमत्पके 
दोष-तिवारणके लिये प्राण-परित्यागके जो साधन बताये 
गे हैं, उनको केके पहले यथाशि वि्‌ प्रमको 
अक्दान करना अनिवार्य है। 

आधेध-पडके अत्ते होनेयाले अवभृ सासे 
ज्त्याके पापस मुक प्रा हो जाती है। वेदबिद्‌ 
णको सर्वस्व दान केसे ऋरह्मत्याजनित पापका ना. 
हे खाला है। सीजी, गङ्ग तथा यमुन इन नदियों 


एल छलोबयमबिसालोबयनकरः। अ मि टे क स 


नरो भध 


ee ni 


ददल ददा सोके महे । गया पान सवः पुच्छ 


हाम मेन सी मरः। औय समार 


दिता 


दाने गतः सज दर्व च असि र्‌ 
तत च तीनो ग । य लोके पच्छ दि मृ 
तदणवे देव तदेाच्छल। अदे वे चैण घ्रे सदेः ॥ 
स्रि लद का्‌ । (५१५ २४-३०) 
३-मक शि वियन राकितक मपे रेके कालको उन कहे हं पह साथ साले आफ भासतकका काल है। 
३-कर रशे धु रकितक से रेके कालको एकिन कहते हैं। यह रन मासले पद मासतकका काल है। 
ह कलमे हिन-एत दत खबर हे हैं, बह निकाल करा जात हं। यह काल तुला और मे सरसं होता है। 


(गि रा वेकः (९६।३९) 


आच्ाएकाण्ड ] 


“प्र निपणा » 


पवित्र संगमपर तीन राज़ियोतक उपवास रख करके 
प्रतिदिन तीनं कालो स्नान करके भी दिज ब्रह्म्॒याके 
पापस मुक्त हो जाता है। सेतुबन्ध रेशम (कपालमोचन 
तौर्ष या वागणसीके पिरो) -े स्नात करके तके 
पसे मुक्ति हो जाती है। 

मष्नपी द्विज अस्तिवर्णके सदरा (अतःकरणको 
जला देनेवाली) खौलतो हुई दिण अधवा दूध, 
पूत या मूका पान करके तनित पापे मुि जार 
कर लेता है। सुवर्णकी चोरों करनेबाला राजाओंके ण 
दस्डरूपमों सूसलप्रहाससे पापमुकत हो जाता है अषा जीर्ण- 
सरण वस्त्र धारण करके यनम ब्रहमत्पाताशक प्रायक्षित- 
तको केसे पापमुक्त हो जाता है। 

कामस घोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरुको पीके फस 
जाता है तो उसे इस गुुपजरगमनरूप पापसे मु होनेके 
लिये जलती हुई तपती हुई लौह-निर्घित सक रवाह 
आलिङ्गन करना चाहिये। अथवा हतये पपे मुके 
लिये जो रत विहित है, उस तका अनुमान करना चाहिये। 
चार या पाच चादायणत्रत करनेसे भी गुरुपऔगधनजवित 
पापसे मुक्ति हो सकती है। 

जो हिज पतितजनोंका संसर्ग करता है, उसे विधि 
संपे होनेवाले पापॉको दूर काके लिये उन-उन 
पापोके निमित कहें गये बोका पालन काना चाहिये। 
आधया जह आलस्यसे रहित होकर एक संब्सपरप 
तकष्तका अनुपालन करे। विधिवत्‌ किया गया 
सर्वस्वदान सधी पापको दूर केवला होता है। अथवा 
विधिवत्‌ चान्रयणयत तथा अतिकृष्ण थी सभी पापोको 
दूर कणेबाला होता है। 

या आहि पुण्यको यात्रा कणेसे भी ऐसे 
पापोंका विनाश हो जाता है। अमावस्या ढिविमें जो 


सरवभूतक्षण-इन मामोका उच्यारणकर विशसे संग सात 
अलाकलिॉसे तर्पण करता है, वह समरत पासे पुर हो 
जा है। 

ज जोक पालन करते समप शानत रहकर तथा 
मनका सिहर, र्का पालन करते हुए भूमि 
खोका चाहिये और उपवास रखकर ज्रा्मणको पूजा कली 
हिये। (कार्तिक) शुक्लपक्षकौ षह तिमे उपवास 
रखकर सशो शको सूदो पूजा केसे भी सभो 
उरे पापस मुत हो जाती है। 

शुको एकादशी तिथिम निहार रहकर जो 
परो शिं जनान भवात्‌ विष्णुकी पूजा करता है, 
बह साल महापे म हो जाता है। 

सर्य-चन-गरहण आदि समयोमे मनका जप, 
तपस्या, तोष, दवर्ग तथा ब्रह्मण-पूजक-ये सभी 
कृतय थी महाणातकोको नह करनेवाले होत हैं। समा 
जसे यु म्य भौ पुष्य-तोर्ोमे जाकर भिमर्क 
अरे प्न परिल्यागकर समत पासे मूळ हो 
जा है। 

पलि भार पतिक देहावस्पतके आद पिक वयोग 
अस होनेके कारण पति-धर्मके अनुसार पतिक तरक 
साथ शाय विभिका पालन करते हुए अणि प्रवेश 
कहै तो बस, कृण आदि बड़े-बड़े पातवॉसे 
दित भी अपने पतिका उद्धार कर हेत है। 

जो सी पलिया है, अपने पतिको सेश-शुूाम 
द्वित रहती है, उसको इस लोक तथा परलोके कोई 
प कहीं सगळ बह जैसे ही निदोच एही है जैसे पुन 
पी जगदिह भगवती सौतहदेवी सम रहकर 
' निद रहीं तथा (अपने तिरके प्रभावे) उको 
ाखसताज रबभपर बिजय पराण की। 


्राहाोको भोजन प्रदान करता है, बह सभी पोस मू 
हो जाता है। 

जो मत्य कृष्णपक्षकों चुदेशों विवे उपचास 
रखकर संयताचिततसे पवित्र दे स्तन करके अकारे 
ग यम, भ्म, मृ, अन्तक, वैवस्वत, काल तथा 


नुस बहुत पहले ही 
दह बताया था कि गये स्थित फलु (नदी) आदि तीथे 
विधि श्रे साथ स्नान कललेबाला व्यक्ति सभी 
जे पाठके मु हो जाता है और समसत सदाचरणका 
कल भो ल करता है। (अध्याय ५२) 


mm 


= ुणणं काठ दह सार विष्णुकरा अदय्‌ * 


(सिण गरुणाङक 


नवनिधियोके लक्षणोसे युक्त पुरुषके ऐश्वर्य एवं स्वभावका वर्णन 


तजन कहा--भवान्‌ विषु अधयके विपे 
सुनकर ब्रह्माजोने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि 
“प, महाप, मकर, कच्छ, मक, कद (नद), नील 
और शख नामको अष्टविधियाँ' हैं। नवो निधि मित्र 
कहलाती है। अब मै उनके स्वरूपका वर्णन करता हूँ। 

पनििके लक्षणे ससान सलुष्य ख़त्थिक और 
दाक्षिण्य गुणसे सम्प होता है। बह सुवर्-चॉदी 
आदि मूल्यवान्‌ धातुका संग्रह करके पतियों, देवलओं 
और याजिबोको दान करता है। महा -चिहसे 
लात व्यि भी अपने संग्रहीत भन आहिक दान धार्मिक 
जनॉफो काता रहता है। प तथा महाप्निधिसम्का पुरुष 
साधिक स्वभाववाले कहे गये हैं 

अकरमिधिके चिहले पिहित मतु खाइए, 
आण एव॑ कुन्त (भाला) आदि अस्तोक संप्रह कानेबाला 
होता है। वह नित्य य आहणोो दान देखा है 


और 
राजाओंके साध उसको सदैव पित्रता बनौ रहती 


है।यह न अपनी स्पिक स्वप उपधोग करता है और 
ज त उसमैंसे वह किसौको कुछ देल ह है। बह एकारे 
जाकर अपनी सूर्य्यो पृथि गाङकर छिपा 
देता है। उसकी सम्पत्ति एक पातक एती है। 
सुकुच्दनिधिके चिहसे अंकित पुरुष सजोगुशसम्का होता 


है। वह सन्स सगा रहता है, बह भोका उपभोग 
कले हुए गायक और वेश्या आदिको धन देता है। 

दिधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणोवाला 
होल है। बहो कुलका आधार बनता है। वह सतति करेपर 
रसत झोत है तथा बहुत-सौ सत्रका पति होता है। 
पलंकालके निवन उसको परति शिषिल होती है और वह 
अन्य नवे मोक साथ प्रेष करने लगता है। 

जलनिधे चिहसे सुशोभित मानव साविक तेजसे 
सुर होता है। वह चस्या संह तथा तागादिका 
र्ल करता है। उसके द्वारा (जनहितमें) आप्रादिके 
उन भी लवाद जाते ैं। उसकी सब्य तन पोतक 
खली है। 

जतिप एक हौ पुरुष (चौदौ)-के लिये होती है। 
इससे समति मत्य थनादिका स्वयं तो उपभोग करता 
है. कित उसके परिजन कुल्सित आतका भोजन तथा अच्छे 
ज लगैवाले मैले-कुचले बस्स जीवनयापन कणो हैं। 
दह स्वदे भरण-पोषणवैं सदैश तत्पर रहता है। यदि यह 
(सीको कुछ वस्तु देता थी है तो वह चरथ चस होती 
है (किसका कोई उपयोग नहीं होता) 

सिर (विली-जुली)-निधिके खिहसे पुत होनेपर 
मुष्के स्वभावमें मिवत फल दिखलायी देते हैं। 

अगवा विष्णुने थी निधये ऐसे हो स्वरूपका वर्णन 
किव आदि देवोंसे किया था (उसको मैंने आप सभौको 
सु दिय) । अब हरिने भुवतकोशादिका जैसा वर्णन किया 
ख. बैस हो मैं का रह हूँ। (अध्याव ५३) 


mm 


भुबनकोशवर्णनमें राजा प्रियव्रतके बंशका निरूपण 


हसि कहा-रोज परियवतके आली, अशिष, 
दपु, घुतिमान्‌, मे, मेधातिथि, भव्य, शवल, पुद और 
्योतिष्मान नाके दस पुत्र हुए थे। 

इन जो मे, आनब तथा पुथ नामक तोन पुन 
ोगपणायण (योगी), जातिस्मर (इं ूर्वकमका वू 
हिमत नहीं हुआ था) तथा महासीभागपशली भे। इन 
लोगे रासे ति अपनी कोई अधिसचि प्रकट कही को, 
अतः राजे सौ पृचिकोको अपने अन्य सात पुने 


कभक कर दिया। 

पचास करोड़ चोमे विस्तृत सम्पूर्ण पृचिवी तदीकी 
जल वैसी हुई काके सपान चारों ओर अवस्थित 
अथाह जलके ऊपर स्थित है। 

है शिव! अमद पकष शाल्मल, कुश, हड, शाक 
दक पुष्कर कामक ये सात हौप हैं, जो सात से चि 
हु हैं। उन खल समुहे नाम लवण, इषु, सए, घृद, 
धि, दुग्ध और जलके सागरले प्रसिद्ध हैं। हे 


आज्ारकाण्ड] 
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वृष्धध्वज! ये सभी द्रप तथा समु उ क्रें एक- 
दूसरे हिगुण परिमाणमें अवस्थित हैं। 

ज्म मेरु नामक परवत है, जो एक लाख 
योजनके परमाणम फैला हुआ है। इसको ऊँचाई चासी 
हजार योजन है। इसका अधोभाग पृथे सोलह हजार 
योजन थस हुआ है और शिखरदेश बत्तीस हजार योडन 
विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पिके ऊपर समिहत 
है, वह भी सोलह हजार योजने विसता क्णिकाके 
रूपमे अवस्थित है। इसके दकष हिमालय, हेमकूट तथा 
तिप, उतत नील, घेत और भंग नमक वर्षर्वत हैं। 
स्र पल्ष आदि दीपक निवासी मरणादसे मु है। 
उनमें युग या अवस्थे आधाएपर कोई विपमला कहीं है। 

जपे राजा आणीध्रे नौ पुत्र उत्पन हुए। उन 
सभीका नाम रमतः-नाि, किपर, हर, इलावृत, 
र्य, हिणय, कु, भद्रा और केतुमाल या। यजने 


उन सभी चुओंको उसके तामसे ही अभिहित (पसि) 
एक-एक भूछाण्ड रदान किया। हे हर! राजा नाभि और 
उनको पह मे्टेवीसे ऋषभ नामक पुत्र हुए थे, उनसे 
अस्त नामके पुश हुए, जो झालरी स्थित रहकर 
सिधि खलोंके चालनमें ही निएत रहते थे। उन भरतसे 
सुमति तमक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तैजस हुआ। 

जसे इ, इदे परमेष्टी, पणी प्रतीहार 
कष परोहा तिहा नाभक पुत्र कहे गये हैं। 

जिहत पुरता. प्रसारक पुश वि, विभुके पुत्र 
क और नके पुत्र ग नामके राजा हुए। 

जनयक पु नर हुआ। नरस वि, वितद्से महातेजस्वी 
सोन, भोमानसे भौवन नामके पुपर उत्पत्ति हुई। 
(नके स्ट, तवटे चिरजा, विरजके रज, रजके 
तित्‌ तथा शहाजित्के विष्याज्योति नायक पुत्र हुआ 
चा (अध्याय ५४) 


mm 
भारतवर्षका वर्णन 


हरे कहा-है पृषभध्वज! जके मध्यगे 
इयत नामक यर् है। उसके पूव अत भ्वर् तथा 
उसके पूर्व-दक्षिण (अप्निकोण)-में हिएणणन्‌ नामक 
र्ष है। 

भेके दकषिणधागम किम्ुुपवर्ष कहा गया है। उसके 
दक्षिणभागमें भारतवर्ष कहा गया है। मेलके दकषन- पिमे 
हरिवर्ष, पक्षिममें केतुमालवर्ष, पश्षिमोत्तरमें रम्यक्‌ और 
उत्तरम कुल्वर्ष स्थित हैं, जिनके भू-भाग कल्पकृशोंसे 
आच्छादित हैं। 

है क्र! भारतवर्षकों छोडकर अन्य सभी वथो सिड 
स्वभावसे हो पत हो जाती है। यहाँ इद, करस्य, 
ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, तरगद्ीप, कटाह, सिंहल और चाऊन 
नामक आठ वर्ष हैं। नां रष भारतवर्ष है, जो चाुर्दिक 
समसे पिए हुआ है। 

इस ( भारतवर्ष)-के पव किरत तथा पिमे यवन 
देश स्थित हैं। है स दिम आन, उ तुका आदि 
देश हैं। इस भारतवर्ष ब्राह्मण, ए, दशय तथा जू 
वके लोग रहते हैं। 

हाँ महे, मलय, सह, यात्‌, क, विलय और 


करा सात कुलपर्वत हैं। इस यें चेद, समति, 
जर्मदा, बरद, सुरस, शिवा, तापी, पोषण, सरयू, कावेरी, 
गोमती, गोदाबरे, भमर, कृष्णवेणी, हान, केतुमाल, 
पयन, विरभ, शत नामक मङगल प्रदान केवाली 
तथा पापविनाशिनी नदियाँ हैं, जिनके जलका पान 
अध्यदेशादिके नियासोजन करो हैं। 

जात, कुर, म, चौधेष, पटल, कुना तथा 
से देशके निवासी मध्यदेशीय हैं। पाए, सूत, मागध, 
चेद, काय तथा विदेह पूर्व स्थित ह। कोहल, कलिंग, 
ज, पुण्ड. अंग और विदर्भ-मूलकजनोके देश और 
पर्वते अन्त विध्मान देश पूर्व तथा दक्षिणके 
ठट भूधाणमे स्थित हैं। पुलिन्द, अरुपक; जीमूत, तय 
रषे निवास केवल, कर्णाटक, कम्बोज तथा घण- 
चे दक्षिकापथ भूभगके निवासी हैं। अम्ब, विड, लट, 
धोड, सत्मु, शक और आनर्तवासी दक्षिण-पक्रमके 
तिवो हैं। 

सोर, सैनय, लष्ठ, नास्तिक, पवन, मधुर तथा 
लिस रहनेवाले लोगे देश पडिमी भूभाग हैं मणड्, 


मूलिका, अश्वमुख, ख, महाकेश, महानास देश 


लम्बक, स्तननाग, आह, गान्धार आहिक तथा 


उ्लेच्क देश हिमाचलके उत्तरतटवर्ती भूषाणमें स्थि हैं। रगत, 
कोल, कोलात, जन, सटडूण, अभीषाह और कर्मीर देश 
_उला-पुर्-दिशायें अवस्थित कहे गये हैं। (अध्याय ५५) 


em 


पल्ष तथा पुष्कर आदि द्वौपों एवं पाताल आदिका निरूपण 


हरिन कहा--पसवद्वौपके स्वामी मघातिधिके सात 
पु थे। उन सबं शान्तभव नामक पुर ज्ये्ठ था। उससे 
छोटा शिशिर था। तदननर सुखोदय, ननद, शिव और 
शेक हुए। उनका जो सातवां भाई था. वह ध्रुव नमसे 
प्रसि्ध इुआ-ये सभी पक्के रजा बने। 

इस पो गोमेद, चन माद. दुन्दभि, सोमक, 
समवस और बभाज नामक सात परवत हैं। यहाँ अतु, 
सिखी, वाला, तिदय, रु, अमरा तथा सुकृता नामको 
सात नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं। 

जपान्‌ शाल्मके स्वामी थे। उस द्वप 
अबस्थित सात वपके नमसे ह प्रसिद्ध उतके सात पुत्र 
दे, जिनके नाम त, हरित, जमू, रोहित, बत, मातस 
और सप हैं। 

यहाँ कुद, उम, होत, महिष, बलाहक, ड तथा 
ककुटयन्‌ नामक सात पर्वत हैं। योनि, तोया, वितृष्णा, 
चा, शुत, विमोचनी और विभृत बे सा नदियाँ है। 
ये पापका प्रशमन कसेवालौ हैं। 

कुरी स्योतिष्मानुका स्वामित्व था। उनके भी 
सात पुर उत्पन्न हुए थे। थे उसि, बेजुसान, हैष, 
समयन, पति, प्रभाकर और कपिल नमसे प्रसिद्ध थे। 
उराँके नमसे इस पके जो सात वर्ष थे, वे प्रसिद्ध 
हुए। यहाँ बुम, मौल, सुमा, पुन्‌, कुरे, हरि 
तथा मन्दराचल नामक सात वर्र्वतहं। यहाँ भूतप, 
शिया, पच, सम्पति, विधु, मही और काला नानक 
ये सात नदियों है, जो सब प्रकारके पापोको विट 
केवाली हैं। 

है शिव! औड्ीके अधी्वर महात्मा घुतिमा्के भी 
सात पुत्र हुए। कुशल, नद, दच, पचर. अन्धकारक, 
मुनि और दुचभुसि-ये उनके नाम हैं। 

वहाँ ड, यामन, अन्धकारक, दिवावृत्‌, महारैल, 
दुभि तथा पुण्डरीकवान्‌ नायके सात र्र हैं। पर 


जरे, कुत, संध्य, रि, पनोजवा, ति और 
पुटी -दे सात नदियाँ (प्रवाहित होही शहत) हैं। 

जाकट्पके राजा भव्यके भो सात पुत्र उत्पन्न हुए। वे 
जलद, कुमार, सुकुमार, अरुणीबक, कुसुमोद, समोदार्कि 
तथा महादुम नायसे ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, 
जलिक, धेनुका, इछ वेणुका और गभस्ति नासे प्रसि 
खात नदियों हैं। 

पुण्कणडोपके स्वामी महाराज शबलके महावीर तथा 
लकि मामक दो पु हुए। उके तामसे यहाँपर दो वर्ष 
हैं। इन दोलोके मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्षपर्वत 
है। यह पचास सहर योजनमें विस्तृत तथा इतना हौ ऊँचा 
है। यह चतुर्दिक्‌ विस्तारमे भी उसौ परिमाणको प्राप्तकर 
मण्डलाकार अवस्थित है। इस पुष्करद्रीपको स्वादिष्ट 
अलवाला सपुद्र चारों ओरसे घेरकर स्थित है। उस स्वादिष्ट 
जलवाले समुद्रे सामने उससे द्विगुण जनजीवनसे रहित 
स्वर्णमयी भूषिवाली जगतकी स्थिति दिखायौ देती है। 
अहाँपर दस हजार योजनमें फैला हुआ लोकालोक नामक 
पर्वत है। वह आन्धकारसे आच्छादित है और यह अन्धकार 
औ अण्डकटइसे आवृत है। 

हरन कहा--है यपधध्यज। इस भूमिक ऊँचाई 
सतर हजार योजन है। इसमें दस-दस सहस योजनकी 
दहो एक-एक पाताललोक स्थित हैं, जिं आतल, 
बिठल, नतल, गासन, महातल, सुतल तथा पाताल 
कहा जाता है। 

(न लोकोंकी भूमि कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पोत, शर्करा- 
सदृश, शैलययो तथा स्वाणंभयो है। वहाँपर दैत्य तथा 
णो निवास है। है सर! दाहण पुष्क जो नरक 
स्थिति हैं, उनके विषयमें आप सुनें। वहाँ रौरव, सूकर, 
रोष, ताल, विशसन, महाज्वाल, तम्कुम्भ, लबण, विमोहित, 
रुधिर, बैतरणों, कृमिस, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, 
जालाधक्ष (लालाभक्ष), दारूण, पुयवह, पाप, पहिल्या, 


cs 


आचारकाण्ड) 


> भुवम्कोश-वर्णनो सूर तथा चतर आदि न रहे रोका विवरण + 

संद, कृषू्, तमस्‌, अवोचि, अभोजन, ह। उत लोकोंको क्रमशः-जल, अष्नि, वायु तथा आका 

गरिष्ठ तथा उच्णवोचि नामक नरक हैं। उनमें विष रे हुए है। इस प्रकार अवस्थित णड प्रधान वसे 

देनेवाले, स्स हत्या करनेवाले तथा अहिसे जलाकर आवेष्टित है। वह ्रह्माण्ट अन्य ब्रहमण्डॉको अपेक्षा 

मालेवाल पापीजन अपने-अपने पाका फलभोण करते हैं। दस गुना अधिक है। इसे परिव्यालकर सवरं नरायण 
है रद! यधाक्रम उतके ऊपर अन्य सोको स्थिति अवस्थित रहते हैं। (अध्याय ५६-५७) 


भुवनकोश-बर्णनयें सूर्य तथा चन्द्र आदि नौ ग्रहोंके रथोंका विवरण 


श्रीहरिले कहा-है पृषभध्यज! अब सू की 
थिति एवं उनके परिषाणसे सम्बन्धित विषयका र्ण कर 
काहू 

सूदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन है। उसका 
इबादष्ड अर्थात्‌ जुआ तथा रथके बीचका जो भा है, 
वह उस रभ-भिसतरका दुन है। उसको धुरो एक करोड़ 
सायन साख योजन लम्बी है तथा उसमें चक्र लगा 
हुआ है। उस चक्रकौ (पाह, पध्याह तथा अपराहरूप) 
हीन नधि है, (परिवत्सरादिक) पौंच अरे हैं, (सरदि 
पदइ्ुरुपी) छः नमं है तथा अथयस्यरूपाे सबसे 
युक्त उस चक्रमें सम्पूर्ण कालचक्र सिहत है। सूक 
रयकी दूसरी धुरी चालीस हजार योजन सब है। 

है पृषभध्वज! रथके जो पहियोंके अकष हैं, ये साढ़े 
पाच हजार योजन सम्ब है। रथके कहे गये प्रधान दोनों 
अश्ोके परमाणके समत जुएके दोनों अडक सप्याई है। 
सबसे छोटा अक्ष जुएके अर्धधाग-परिषाजवाला है, जो 
रुपके धरुवाधारपर अवस्थित है। रके दूसरे अक्षे चक्र 
लगा हुआ है, जो मानसोत्तर पर्वपर स्थित है। 

गायत्री, बहती, उच्णिक्‌ू, जगती, विप, अतुट 
ततथा पंक्ति चामक-ये सात एन हो सूपे सत घोड़े 
कहे गये हैं। 

चैजमासमें सवके इस रघपर धाता नामक आदित्य, 
ऋतुस्‍थला नामकी अपण, पुलस्त्य ऋषि, वासुकि जग. 
रकृत रमण, हति नामका राक्षस और तुह ग्व 
स्थित रहते हैं। बैशाचमासमे इस रघपर अयमा नामवाले 
आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक, पुज़िकस्थला 
अपस, पति राक्षस, कच्छनोर सर्प तथा नारद नामक 
ग्ध्व आसीन रहते है। यासम सरके इस रे चित्र 
नामक आदित्य, अधि ऋषि, तक्षक ना, चौंस्पेय रास, 


मेका आप, हाहा नमक गत्यर्त और रथस यका 
काम रहता है। 

आकासे इस रघके ऊपर बरुण नमसे प्रसिद्ध 
आदित्य, लसि ऋष, रम्भा तथा सहजन्या नामक अपस, 
गन्ध, रद नामक यक्ष एवं रस शुक्र नषा 
करे हैं। ऋयणबासमे इस रथपएए इक नामस थात 
आदित्य, विवस ग्ध, सोत नामक प, एलापत सर्प, 
आर ऋष, प्रप्लोचा अप्सर और सर्प नमक रासॉका 
मिवा रहता है। भाइपदमासमें विवस्थान्‌ नामक आदित्य, 
उसे गन, भ ऋषि, आपूरन नामक यश, अतुप्लौचा 
जाबक अपण, शंखपाल नमक सर्प तथा यर षका 
ूर्-रषम निवास रहता है। 

आधित इस रघपर पू नामक आदित्य, सुरुचि 
नामक गन्धर्व, धता एवं गौतम ऋषि, धनञ्जय जाग, सुषेण 
त पतचो अप्पतका बास होता है। क्ति परज 
जामके आदित्य, वि्वाचसु गन्ध, भाज ऋषि, ऐवा 
सर्द, विषाचौ अफारा, सेनजित्‌ यक्ष एवं आप नागर 
साक्षसका निवास उस रथपर रहता है। र्णलॉर्पनासधं अंशु 
क आहिल, कश्यप ऋषि, ताक, महापद नाग, उर्वशी 
प्स, चिह्न नथ और विद्युत नामक राधस, ठस 
रचये संघरण कणे हैं। 

षमासमें भर्ग नामके आदित्य, तु ऋषि, उर्णा 
गन, सूड कषस, ककोंटक नाग, अशिशनेमि यश तथा 
पचि जापक अप्य सूर्यमण्डले निवास करते हैं। 
आपस त्वह कामक आदित्य, जमद ऋषि, कय 
सर, ठिलोलमा अपस, ब्रह्मपेल गाष, ऋतजित्‌ पक्ष और 
पूण नामक गनध सू्सण्डलमें रहते हैं। फाल्युतासमं 
विष्णु नामक आदित्य, आतर सर्प, रम्भा अप्स, 
स्वर्ग्य, सतयत यक्ष विश्वामित्र ऋषि और 


= पुं नारं दशे सार विषणुकाअयम्‌ * 


(सषि गरडपुणाङ्क 


ज्ञापेत राधसका उस सें वास रहता है। 

है हन्‌! भगवान्‌ विष्णुको रकिसे तेजोपय बते 
मुनिगण सूर्ममण्डलके सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति 
को हैं, न्य्व योगान करते हैं अस्सं नृत्य करती 
है। राक्षम उस रके पीछे-पीछे चलते है। सर्प उस रघको 
बहन करते हैं और यश्षणण उसको बागडोर सँधालनेका 
कार्य करते हैं। बाल्यखिल्‍्थ नामक ऋषिगन उस रको 
सब ओर्से घेरकर स्थित रहते हैं। 

चराका रथ तीन पहियोंकाला है। उसके घोड़े 
कुद-पुणके समान शेतवर्णयाल हैं। वे रके जरम बये 
और दाहिने दोनों ओर जुतकर उसे खचते हैं। उनको 
संख्य दस है। 

चने पुत्र जुधका रथ जल तथा आ्निसे मित्रत 
'ऋख्यका बन हुआ है। उसमें वपके समान वेगशाली पिग 
(भू) चकि आठ घोड़े जुते रहते हैं। 

शुका महान रथ सैन्यबलसे मु, अतुकर्ष (एपको 
सढ बनातेके लिय स्र थक नौचे लगा कावर), 
ऊँचे शरवत, पृथिवौपर उत्पत् होनेयाले घोस सपक, 
उपासङग (तरकर) तथा ऊँची पताकासे विभूषित है। 


डन वर्णवाला है। उसमें आठ घोड़े लगे रहते हैं 
जो अधस आर्त हैं तथा पद्चरागमणिके समान अरुण 
जके हैं। 

आठ चाण्डुर (कुछ पीलापन लिये हुए सफेद) वरे 
जोसे युक स्के रथपर वमान सृहर्पति एक-एक 
शिवं एक-एक वर्ष स्थित रहते हैं। 

तिका रथ आकाससे उत्पन्न हुए चितक घोड़ोंसे 
चुक है। वे उसमें चढ़कर यॉरे-धौरे चलते हैं। उनका 
दामी थी नाष है। 

स्वर्भात अर्थत रुके (रषे) आठ घोड़े हैं, जो 
(रके सहत काले हैं। उसका रथ धूसर' वर्णका है। 
है भहश शिव! उन चोड़ोंकों एक यार रथे जोत दिये 
आलेषर वे नरर चलते रहते हैं इसी प्रकार केतुके रमे 
भ बुके समान वेगवाले आठ घोड़े हैं। उतके यर्णोकी 
आधा पुवालसे निकलनेबाले धुके सद तथा लाकषारसकी 
अंश अरग रक है। 

(हे शिव। इस प्रकार सूचा उप प्रहे 
जु) दर, कदी, परी, समु आदिसे समत सपा 
भुवन-मण्डल भगवत्‌ विष्णुका धिएद्‌ शर हौ है। 


भयु मगलका महान रथ तपाये गये स्वके सदृ (अध्या ५८) 
mm 
ज्योतिश्चक्रमें वर्जित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय 
शुभ-अशुभ योगों तथा मुहू्तोका वर्णन 
अरसृलजीने कहा-- ऋषयो) केवत भगवान्‌ किवसे हैं। अनुराधा नके देशता मित्र और ज्येाके शक्र (इ) 


पृथिकौका परिमाण बताकर कहा कि हे खर! ज्योतिष्‌- 
शाकी गणना चार लाखमें है, पर उतमेसे मै अब 
जोति अपात्‌ नयु राशिचक्रका ससे र्न 
कग, जो सब कुछ देनेवाला 

हरिले कहा --हे शिव! कृतिका नषे देवता 
आहि हैं। रोहिणी नशे देवता ब्रह्म हैं। मृगशिशाके 
चरमा तथा आके सुर देवता कहे गये हैं। इसी प्रकार 
र्यके आदित्य तथा तिप्प पुष्यके गुरू हैं। आरलेपा 
जश्रके सर्प तथा मा तथत्रके देवता पिलृगण हैं। 
पूरवाफालयुनी नकषत्रके देवता भाग्य € भ), उत्तराफ्गुनीके 
अर्यया, हस्ते सविता और चिके देवता त्वक हैं स्वाती 
जभ देवता वायु और विशाखा नसके देता इनान 


देवल कहे गये है। नकष वनन मूल नधा दयता 
मितिको बताया है पूर्वपद नकष देता आप तथा 
उततराषादके विश्वेदेव हैं। अधिजित्के देवता ब्रह्मा और 
के विष्णु कहे गये हैं निदा नषे देवता वस तथा 
'रतधिचाके वरुण कहे गये हैं। पू्वाभादपद न्रे दवता 
अद, उतराधादपदके आहय, रेवतीके पूष, अधीक 
अधिनौकुमार और भरणीके यम देवता कहें गऐे हैं। 

'तिपदा तथा नवमी तिथें ह्मणो नामकी योगिनी 
व दकम अवस्त रहती है। हतया और दशी तिम 
हेते नानक योगिनी उतर दिशायें रहती है। पमी तथा 
जयोदशी लिथिमें वाहो नामक योगिनी दक्षिण दिामें 
स्थित रहती है। 


के जय ल पू कड स लि मेर बरे क कहो 


_आचासकाण्ड ] + योतिम वर्जिक नक्ष, उनके देवळा एवं कलियय शुभ-अशुभ योगॉका वर्णन « 


हो और चहंश तिमे इदाण नामको योगिनोका 
दास पहिम होता है। सरामी और पीरणासो ले 
पुण्ड नमसे अभिहित चोगिनीका निवास वायुगोचर 
अर्थात्‌ जायध्यकोणमें एत है। अटी तथा अमाया 
महालक्ष्मी ामकी योगी इरनकोणमं रली ह।एकारलो 
ए तया तिमे व्ण मामको योगिनो अष्निकोचनें 
दास करी है। रती और चत्ी शिधियें कौमाते 
नामाली योगिगीका निवास नेकषपकोणे रहता है। 
के समु एनेपर घज कहीं कानी चाहिये। 

अधिनी, अता, रवली, पृजिए, भूल, पुर 
पुष्य, हस्त और जेष्ट नश रान (या्)-के लिये 
स्त कहे गये है। 

हत, चिता स्त, वाख, अना पच नदष 
तथा उता, उततढ, उतततभाइपद, अरव, 
तोहि, पु, पा और पुव क नवीन वस रन 
केके लिये बह हैं। 

'कृतिका, भएणी, अस्लेषा, मण, मूल, विस जा 
र्ला, पूप और पूर्णत न कक्षॉको 
अधोमुखी कहा गण है। इन अधोगुखी नशे यी. 
त, सशेष, कूष, भू, पूण आदिका खनन, देवालयके 
लिय नादि छननका काण, भणि आहि गही हुई 
धन-सब्पत्तिकी खुदाई, ज्योतिशयकका गणनारष्ष और 
सुवर्ण, एजत, पा तथा अनय धुक प्रा करे तिये 
भु-खदाों प्रष्ट होता आहि अन्य अधोमुख कर्य इन 
अधोमुखी नक्षपरमें करने चाहिये। रेवती, अधि, चित्र 
सवाल, हस्त, पुन्य, तुथ, मृगशए एवं जान 
पाखी है। इन पर्खी नको हाथी, डैट, अक, बैल 
तथा को चलं केका उाय करना चाहिये। (अर्त्‌ 
लके नाक आदिमं छेद करे छल्ला या रसो नेका 
काप करना चाहिये।) 

खेत औज ओजा, गमतणपन, चाक्र (चज 
एस, रहट आदि यन) अथवा रण एव चौकादिका क्रय 
और निर्माण उक्त फर्थनुखी नकम करना चाहिये और 
अय प कायको भी इन परध नमे करक चाहिबे॥ 

रोहि, आ, पुष्य, न, ठार, उण 
उभ, श्प (वहग) ता शवकत- ये न सा 
जरुरी कहे गये हैं। इन नो याभि और 
संपु ४ 


उदक्य आदि शुभ कार्य करवाने चाहिये। रधवमखी 
अर्थत अध्युदय प्रदान करनेवाले अन्य विशिष्ट कार्योको 


बहसको रोहिणी, 
जुका षद, अस्लेषा एवं मधाका योग, शनिवारको 
उफी, हस्त तथा चित्रा मका योग हने 
औलतिक योग होता है इ योगें गमना कार्य केसे 


उत्पात, मृत्यु और रोगको उत्पत्ति होती है। 

है रद! रविवासकों मूल, सोमवारकों अव, मंगलबारको 
उत्तताभादपद, बुधवाएकों कृतिका, बूहस्पतिके दिन 
पुः शुक्रवारको पूर्ाफाल्गुती तथा सनिवारकों सवाली 
जक्ष हो तो अगृत योग होता है। ये सभी कायको 
सिङ करनेवाले हैं। 

िल्कुम्प चोगकी पाँच घटी, सूल चोगकी सात घटी, 
गण्ड तथा अतिगण्ड चोगकी छ:-छः घटी, व्यापत और 
चज योगकी न.न घटी एवं व्यतीपात, परिष और वैधूति 
ोश-ये मय्य कह्दावी होते है इनमें सभी क्का 
पि्याण काला चाहिये। 

रिसाएको हस्त, ुरुवारको पुष्य, शुधवारको 
अलु क्षये शुभ होते हैं। सनिवारको रोहिणी उत्तम 
और सोमवारको सृगक्षिण नक्र शुभ है। उसी प्रकार 


'सुकरवातको रेवतो तथा संगलवारको अधिन नशत शुभ 
फल देता है। इस प्कएका योग होनेपर सिद्धि योग बनता 
है। ये लिड यो सभी प्रकारके दोषोंक। विनाश केवले 
सेते है 

है वृषभध्वज! शुक्रवारको भरणी, सोमवारकों चित्र, 
जंगलवारको उतणपाढ, चुधवारकों धिह, वृहरस्पतिको 
ऋतमभिष, शुक्रवारको रोहिची और शनिवारको रेवतो नकत 
ोनेपर विषदोण होता है। 

पु, पुंसु, रेवती, चित्र, अवण, धनिष्ठ, हस्त, 
आधित, मशि एवं खतभिष नकष होनेपर जार्म 
आदि संस्कार केके लिये उत्तम पाने गये हैं। 

है शिव! विशाख, उफग, उद, उत्तभ, 
मा, आ, भरणी, अस्लेषा और कृतिका नथ पाजा 
'करनपर मृत्युका भय रहता है। (अध्याप ५९) 


mn 
ग्रहदशा, यात्राशकुन, छींकका फल तथा सूर्यचक्र आदिका निरूपण 


हरि कहा-[हे शिव! अब मैं प्रकी महादशाका 
चण कर रहा है] सपक दशा छ; व, चरको दशा पडा 
ज, मंगलकौ दरा आठ स, बुधको दरा सम ब, 
रातिको दहा दस वर्ष, पहसपतिकी दरा उत्स ब, 
रुकी दरा बारह वर्ष तथ शुक्रकौ दशा इक्कोस वर्ष 
रहती है'। 

सर्को दशा दुःख देली होती है और उक पैदा 
करती है तथा राजाको नाल करती है। चनी दा ऐर 
दैनेबाली, सुख पैदा केवाली तथा (इ) मतोऽनुकूस 
अन्न दैनेवाली होती है। 

मंगलको दशा दु देनेवाली तथा राज्यादिका विनर 
करवाती है। बुधकी दता दिलय सजा लाभ, न्यप्र 
एवं कोषबृद्धि करनेवाली है। शनिकी दला राज्यका नाश 
और बन्धु-बान्थवॉको कषट-प्रदान करनेवाली है। चृहम्पतिको 
दशा राज्य-लाभ और सुख-स्माद्धि तथा धर्म देनेवली है। दे लो याजञ मह़लकाो होती है। यात्रा त्रणकी कन्याका 


रुकी दरा राज्यका नात काली है, व्याधियोंकी प्राण 
कराती है और दुः पैदा करती है। शुकी दता हषी, 
जोड़ा राज्य तथा सहका लाभ होता है। 

भेण अंगलका, यूष शुका, मिध बुधवा और 
कर्क चाका कत्र कहा गया है। सूयक कर सिंह एवं 
का क्षेत्र क्या है। तुलालि शुक्रका ष ह और 
सिक मंगलका क्षेत्र है। सृहस्पतिका क्ष धु शिका क्षे 
ककर एव॑ कुम्भ और मीन सृहस्पतिका क्षेत्र कहा गया है। 

कर्कि सर्प आ जानेपर भगवान विष्णु शयन 
करे है। 

आखि, रेवत, चित्र, धनिक्ना-ये नक्षत्र आधूषण 
(रज कलेव उत्तम आन गथ हैं। 

रे यदि दाहिने हरिण, सांप, बन्दर, बिलाब, कुत्ता, 
सुअर. पद्षो (नोलकब्ठ आदि). नेवला तथा चूहा दिखायी 
दो याजा मङ्लकात होती है। यात्म आहणको कन्याका 


(लो सो मालक ओो स नन मथा उनका हम ल मल है बह मह जाकर आदे क मि वित महदे 
ह है। इसमे क ला भी नहीं दिखी म है मा पसरे अतु हका रन तथा उनकी धपा इस प्रकार है- 
वकी महादश छः ब खी है, चनद दस ब ठी है। से उतार ल ख बर. ट अठाण कई, हसि सोलह वरई, नि उभो 
अर बुध सर ब, रा ता श बो दळ न कर है। इ दोग एक सी बस ई होत है, जो महै पा लच 
आपुका परि पसे गह निर मार कहे |. इसे र दूस अतत घहटका र धी है, किंतु गरु तए 
कन च द-या भिर ै। 


„हके शुध एवं अशु स्थान लका उनके अनुसार शुधाशुभ फलका संक्षित्र विवेचन « 
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दर्शन हो जाना मङ्ग होनेका सूचक है तथा शङ्क और 
भूदंगकी आवाज सुनना एवं सदाचारी मन व्यि 
दर्शन हो जाना, नु, स्री, जलसे भरा कलश दिखायी देन 
जल्याण-प्रापिका सूचक है। 

बामे बयो ओर भुल, कैट और गदहा आदिका 
दिखायी दा मङ्गलकार होता है। यत्ने कपास. ओषधि, 
तेल, दहकते अगे, सर्प, याल बिले, लाल माला पहने 
और नान अवस्य यादि कोई व्यक्ति दिखायो दे लो अशुभ 
होत है। 

अब मैं हिक्का (छौक)-के सुध-अशुभ फलॉका 
वर्णन कर रहा हूँ। पूर्ण दशाम शॉक होनेपर बहुत बढ़ा 
फल प्राफ होता है। अनिको छक होनेपर शोक और 
सतप तथा दिण छौक होनेपर हानि उठा पहली है। 
यको छक होनेपर शोक और सतप तथा पे 
छक होनेपर पिकी प्रापि हही है। शाण्यकोणय 
छक होनेषर धनको प्राप्ति और उततम शौक होनेपर 
कलह होता है। इंशानकोणपें छक होनेपर भके समान 
कण प्रा होना बतलाया गया है। 

मुपे आकार भगवत्‌ सूर्पकी प्तिाका चित्रण 
करे। सूर्यकी परिषा बनानेके दिन सूर्य जिस नशत हों, 
उस नक्र हौत पत्र उस प्रतियाके मतयर अंकित 


करे सुखके मधये अंकित सूतके आगे तोन नक्षत्र 
शिखे और उसले आगे एक-एक नक्षत्र दोनों कन्यौंपर 
जिखे। फिर उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों भुजाओंपर 
शिखे और उससे आगेके एक-एक चक्र दोनों हाथोंपर 
शिखे। उससे आगे पौध नक्षत्र हदय-प्रदेशपर लिखे तथा 
उससे आगे एक नकष नाभिमण्डलमें लिखे। उससे 
आगे स्था एक नक्षत्र लिखें। इससे आगे एक- 
एक नक्र होतं पुटनॉपर लिखे। शेष नष सके 
चरणोपर लिखे। 

'सूरवचकरके चरणो जातकका ज्मकष पढ़ता हो तो 
कतक अल्फादु होता है। यही नक्षत्र याद पटपर पढ़ता 
है तो जातक विदेश याज्ावाला होता है और पि 
सुझस्थातपर पड़े हो पर-स्वीणामों होता है। नभय 
पङ धो ह प्रसन्न हो जानेवाला होता है। याद 
सानम पहता है तो सा र होता है। यदि पाकिस्थानों 
पडता है तो चोर होता है। बही पि भजाऑपर पढत है 
को. उसका काही गित स्थान नह रहता। यदि कोपर 
पढ़ आप को बह धतपक्ि-कुचेर होता है। यदि मुखपर 
पड़ जाय हो मिन प्रा काता रहता है और या 
अस्तकपर. आतक-सकषत्र पढ़ जाय हों जातक रेशम- 
चवा होता है। (अध्याय ६०) 


me 


ग्रहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका संक्षिप्त विवेचन 


औहरिे कहा--ललसे सफप भाव तथा उपचपमें 
स्थित चना सत्र ङ्गलकारी होता है। सुक्तप्षको 
तीया तिथि तथा पक्षम और नवम भावये स्थित चन्रमा 
गुरके सदृश पन्य है। 

है शिव! चद्मपाकों बारह अवस्थाएँ हैं। आप उसके 
विषय भी सुने। अधिनी आदि हीन-हीन नक्षसे एक- 
एक अवस्था बनती है। अतः उन अधिनी आदि लोन- 
तग नक्र कमसे" प्रासावस्या, दृष्यवस्था, मृतावस्था, 
जयावस्, हास्यावस्‍्था, ततावस्थ, प्रोटावसथा, विषादस्य, 
भोगावस्था, ज्यरायस्था, कम्पावस्था तथा सुखाबस्था:-वे 
चरकी बारह अवस्थाएँ होती हैं। 

ही अवस्थाओंके क्रममें चनद स्थिति होतेपर 
करमशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास, रति, मुख, 


कोक, भोग, ज्य, कम्प तथा सुखे फल प्राण होते हैं। 

क्रे जन्मले होनेपर दट, विय भावम 
रपर सुखू-हानि, तृतोथ भावये रहनेपर राजसर्मार, 
र्थ भवम कलह और पय भावम शेप सवका 
वध होता है। यद चन्र घड (स्थान) भवम रहता है तो 
धल-भात्यकी प्राप्ति, सप्तम भावम रहनेपर प्रेस तथा 
समयन प्राप्त होती है। नाके अहम भाव (स्थान)- 
जे रहेर मुष्के आणोको संकट ब रहता हैं। नयम 
रे उसकी स्थिति रहनेपर कोपे धनकी वृद्धि होती है। 
दरम भावने चरे रहनेपर कार्यासद्धि और एकादश 
भामे होनेपर विजय निित है॥ जब वह द्वादश भावम 
रहता है लो जातककी नित हो मृत्यु होती है। इसमें संदेह 
जही है। 


ृणशिर, आर, पुरव, पुष्य. 
अस्लेषा-इन सात नक्ष पूर्व दिखाकी यात्रा करनी 
चाहिये। मा, पूर्वागतो, उफ, हस्त, चित्र. 
सवती तथा विशाख-इन सत नधे दिको दजा 
करली चाहिये। अतुराध, गे, मूल, पापा, उचत, 
बण और धनि्ठा-इन सात क्षम पिको साज 
कसत चाहिये। धनष, शतप, ूर्वाभादपद, उत्तरभाइफद, 
रखती, अधिनी और भएणी--इन सात नकष उको 
श प्रस्त होती है। 

आशिन, रेवतो, चित्रा तथा धनहा नक्ष नसी 
अलंकारो धाएण करके लिये वेठ हैं। मणक, 
अधिन, चित्र, पुष्य, पूल और हस्त नध कन्यादान, पाजा 
ता प्रिष्तादि कार्यो शप होते हैं। 

जन्मले शुक्र और चढ्के रहनेपए शुभ फलकी फि 
होती है। उसी प्रकार थे दोनों ग्रह वितीय भावये रपर भौ 


जु फल प्रदान के हैं। ठठीय भवम स्यत च, बुध, 
कु और सपव, जत्थ भावें मंगल, रानि, च, सूर् 
और बुध बे होते है पञ्च भाव शक, बसि, चद्रमा 
और केतके रहनेपर शुभ होता है। घड भावमें श, सूर् 
और मंगल, सहम भावमें बृहस्पति तथा चमा शु हैं। 
इस प्रकार आह भावय बुध और शुक्र तथा नवम भावम 
हित गुरु शुध फल देतेवला है। जन्मके दशाम भावमें 
हि सू, रति एवं चन्रमा तथा एकादश भाववें सभी ग्रह 
शुभ कल देते हैं रेसे ही जनके द्वाद भवं स्थित बुध 
और सुळ सब प्रकारके सुखोंकों प्रदान करो हैं 

सिंहे साथ मकर, कन्यके साथ मेष, तुलाके 
सा मौन, कुम्भके साथ कर्क, धुके साथ वृष और 
िधुनके साथ दृष्ठिकराशिका योग श्रेष्ठ होता है। यह 
टर घोण है। यह योग प्रौतिकारक होता है, इसमें 
संस नहो है। (अध्याय ६१) 


me 
लग्न-फल, राशियोके चर-स्थिर आदि भेद, ग्रहोंका स्वभाव तथा 
सात वारोंमें किये जाने योग्य प्रशस्त कार्य 


षन कहा-है शिव! सूर्य उदयकालसे पारि 
राकियॉपर अवस्थित रहते हैं। वे दिनयें क्रमशः छ: 
रशो पएकर त्रि शेष छ: रियोंकी पार करते हैं। 

मेपल कन्याका जनम होतेपर वह बल्या होली है। 
वृषले उत्पन हुई कनया कामिनी होती है, बिषुन- 
लगवाली सौधाग्यशालिती तथा कर्कलणये उत्का हुई 
क्या वशा होती है। सिलल जपा कत्या 
अल्पपुन्रॉवाली, कत्यालानवाली रूपसे समक, ुलालपवाली 
रूप और ऐश्वयसे युक्त तथा वृश्षिकलप्तवाली कर्कश 
स्वभावको होती है। तुले उत्तर हुई कन्या सौधाग्यवतो 
तथा मकसलानवाली मिन पुरुषोके साथ गमन कणेवाली 


दु, करक, यय और मके चर राशियाँ हैं, इनमे 
दि चर कार्प काने चाहिये। सिंह, पूप, 
कुम्भ और वृक स्वर राशि हैं। इसमें सिए कार्य करने 
आहिये। क्छ, ध, भीन एवं मिपि ट्विस्वधावको 
होहो है। विद्वान ण्यो इन राशियों द्स्वभावसे 
जु कर्य करे चाहिये। याजा चलथ तथा गृह. 
उरजेलादिका कार्य सथल करना चाहिये। देवताओंकी 
स्थापना और वैवाहिक संस्कारों ढ्विस्पभायके लाने 
करा बेसवर है। 

है वृषभभ्वज! प्रतिपा, ष्टो तथा एकादशी तिया 
दा मवी जाती है। दितौया, समी और टरी तिथियाँ 


होती है। कुम्भलनमे जपा कन्या अलु तथः भहा को गयी हैं। दृतय, अमी और अयोदशो तिथिय 
मौतलणयाली वैरा्यपुक होती है। पा कही शी हैं। चत, नवमी तथा चतुरशी तौन 

प र कल क ब ज ह ब सनक मे बढ क्म जे बछर का जता का ग कक 
दली पसर ज-ाि एक-दूखोखे छठी था आठी होन हो परए कण है अद एमी सिहरि हो और की सराणि 
हे थे ती गगक कर एकद क आढी पह ने वेक, बल बक, कक आरके विश 
सन्स चाह प्प ऐसे विचार यहीं क जाल पाठके लक हो दोग त नमक चग वि किया खता है। 

२ षी शाके अगला मन्य ध चोग एक -िकोधेरख हो एल फर्म विचा राचे य दत है। 


आचारकाण्ड] 


हिका तिथि हैं। ये शुध काके लिये वर्जित हैं। 

सौम्य स्वभाववाला बुध ग्रह चर स्वभाव है गुरू किए, 
शुक मृद और रवि धु स्वभावका है। रति दस, मंगल 
उग्र तथा चन्रको समस्वभावका जानना चाहिये। 

चर और चिप्र स्वभाववाले (अथा बुध एव बृहस्पत) 
दां याशा करनी चाहिये तथा मूद और ध्रुव स्वभावसे संयु 
सुरु अथवा रकिवारको गृह-प्रवेशदिका कार्य का 
चाहिये । दारण और उप स्वभायवाले शति तथा मंगलबारको 
विजय प्राप्त करनेकी अभिलाफसे कतरियादि वीरको 
मुके लिये प्रस्थान करना चाहिदे। 

रा्याधिवेक और आनका सोमबारको ग्रहस्त 


आ गष है। स्ोमवासमें लिपाईका कार्य एवं गृहका 
ष्र बरना श्रेषस्कर है। मंगलवात्को सेवापतिका 
पभ बहन करत, शी, परक्रमका कार्य तथा सखाध्यासका 
आभ कर शुभ है। बुधे दिन किसी कार्यकी 
किक लिये पया करता, सत्वणा काला और यात्रा 
करता सफलादायक माना गया है। चहस्पतिवाएकों 
जेरा, देवपूजा, यस्व तथा अलंकारदि धाएणके कार्य 
के चाहिये शुक्रो कन्यादान, गजरोहण तथा 
स्सहास उचित है। शनिवारको गूहारम्भ, गृहपवेश 
और गजबन्धनके कार्य शुभ मने गये हैं। 

(अध्याप ६२) 


mm 
सामुद्रिकशास्त्रके अनुसार स्तरी-पुरुषके शुभाशुभ लक्षण, 
मस्तक एवं हस्तरेखासे आयुका परिज्ञान 


हरिणि कहा-हे शिव! अब मै सत्री-पुरुपके 
लक्षणोंका वर्णन सेमे कर रहा हैं, आप सुव 

तके हाथ-पौँवके तल पसौतसे रहित हो कमलके 
भीतरी भागकौ कह मढ एवं रकत हों, अँगुलिच सी हुई 
हों, नाण तके वर्णके सणात थोड़े रकत हों. पौव सुर 
गुल्फवाले, नसे रहित और करके समान उत्त हो, उरं 
रेह समझना चाहिये। 

रुक एवं थोड़ा पीलापन लिये, धेत तखल, बळ, 
तथा ससे भरे हुए और विरल औपुलियोंसे चुक र्का 
चरणोचाले मुष दुःखो एवं हरः होते हैं। 

अल्परोसे युक्त, गलश्डके समान सुन्दर जचा- 
प्रदेश तथा एक-एक रोमसे भरे हुए रोषकूपॉलाला 
शरीर राजाओं और घहात्पाओंका माना गया है। प्रत्येक 
रोमकूपमें दो-दो रोम होने मनुय श्रोजिय या 
पंणडत होता है। तीन-तौन शये व्याप्त रोपकूष दशके 
होते हैं 

ांसरहित, अत्न कृश जानुपगलवाला मुष रोगी 
होता है। समान उदरभागसे सुरोभित मुच्य अतिकव 
ओगसे समृद्ध और कुम्पके सदत उत्त या सरके समान 
उदरभावाले लोग अल्प दर्द होते हैं। 


खाक परा आपका निर्णय किया जाता है। जिसके 
खलाटपर समान आकाएबाली तन रेखाएँ स्पष्ट दिखायी 
देत हैं, वह दिसे सण रहकर सुखपूर्तक साठ वर्ष तक 
जोषि रहता है। मस्तक दो रेखाओंके दृष्टगोचर होनेपर 
अलुष्यकी आयु चालीस वर्षकी होती है। एक रेखाके 
होनेपर उस मतुष्यका जौवत औस वर्ष मानना चाहिये, किंतु 
कर्णपर्व एक रेखाके होतपर बह शतय होता है। 

ललाटपर कानतक विस्तृत दो रेखाओंके होतेसे 
जु आयु सचा वर्ष तथा दैसी ह तौन रेखाओंके 
रैपर उसकी आयु साठ वर्ष होती है। ललाटपा 
रेखाओं व्यक्त (प्रकट)- अव्यक (अप्रकट) सित 
हेर मत्य चस वर्षकी अल्पायुको पराल करता है। 
रेखाविहीन ललाटके होनप मनुषय चालौस वर्षतक जौवित 
रह है। ऐखाओके छतर पि्र रेप घतुष्यकी अकाल 
हेवा है। 

जिसके मस्तकपर जिशूल अथवा फरसेके समान थिह 
हिया देता है, वह घन-पुत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ 
र्तर जोबित रहता है। 

है रु! तनी और मध्यमा अंगुलीके भध्यभागतक 
आदे पहुँचनेपर मवषय ज्ञतावु होता है। अंके 


(सषवत गडु 


मूलभागसे निकलतेवाली प्रथम रेखा डेख है। मध्यमा 
अंुीके मूलस जो रेखा जत है, वह आयुरेखा है।यह 
रखा कनिष्ठ अंगुलीके मूलस निकलकर मध्यमे मूल 
आगो पार करती है। यदि यह रेखा विच्छ या किसी 
अन्य रेखासे विधक नहो होती है तो ऐसे चयक आयु 
सौ वर्ष होती है। 


है रह! जिसके हाथमें यह आयुरेखा स्पष्ट दिखायो 
देखे है। उसकी आयु सौ वर्ष अवश्य होती है, इसमे 
के नहं। जो रेखा किडा अंगुलीके भूले होकर 
अध्यमा अंगुलोके मूलतक विस्तारको प्राप्त करती है, वह 
रेखा भदुष्यको साठ वर्ष आयु प्रदान करलेमें सक्षम 
होती है। (अध्याय ६३) 


स्त्रियोंके शुभाशुभ लक्षण 


ऑहरिले कहा-जजिस कन्यके केश पपे. मुख 
मण्डलाकार अथात गोल एवं नभि दषा होती है, वह 
कुक गि केवली होती है। जो स्यू आधावाली 
सोती है, जिसके हाथ लाल कमलके समन सु होते हैं, 
चह हजार समिम आतप तथा पत्ता हती है। 

जो कन्या यक केोयाली और गोल नेली होह 
है, यह निश्चित हौ दुःख भोगनेवाली होती है तथा उसका 
पति श्र हमर जाता है। 

पणष्रके सदृश सुमण्डलसे सुशोभित, आलसूर्यके 
समान लाल-लाल काम्तबालो, बिल नरे युक 
विष्याफलकी भौति ओएबाली कनया चिरकालहक सुधा 
उपभोग करती है। हस्ततलमें बहुत-सी रेखाओंके होनेपर 
कष्ट तथा अल्प रेखाओंके होनेपर बह धतहोनताका दुःख 
भोणती है। हाथमें रकयर्नको रेखाओंके होकेसे 
बह सुखौ जौवन व्यतीत करत है, किंदु, कृष्णवर्णकौ 
रैखाओंके होतेपर चाह दास्मवृत्तियाली दूतोका जौबन 
ज्यतीत करती है। 

अच्छी स्र बह है, जो पतिके कायम मरके समान 
परामर्श देवलो होती है। सहयोगमें मत्रे समान बर्ताव 
करती है। सके व्यवहारे भार्या अथवा याता तथा शयन- 
काले वेश्याके समा सुख प्रदान करती है। 

जिस कन्पाे हाथों अकु, कुण्डल और चळे 
चह विद्यमान रहते हैं, वह पुसे समका होळी है और 
राजाको पतिके रूपमें वरण करली है। 

(स स्र दोनों पार्थ और स्तन-प्रदेश रोमसमस्वित 
होते हैं तथा अधरोष्ठ-भाग ऊँचा उठा हुआ होक है, बह 


त हो सोध पतिका ना केवल होती है। जिसके 
रार और होरणकौ रेखाएँ दिखी देती है, वह 
दासकुले भ उर होकर रानीके पदको प्राप्त करती हैं। 
(स कनको नभि उपरको ओर उठी हुई, सण्डलाकार 
रणं कपिलवर्णकी ोभषलिषोसे आवृत रहती है, यह 
क राजकलमेउत होकर दमको वृतिने जौबनवापन 
कली है। 

(स एके चतनेपर दोनों एको अनामिका तथा 
अ पृषिबोतलक्य स्पत नहँ करते हैं, वह शौ हो 
पतिका नाश करतौ है तथा स्वयं स्वेच्छाचारपूरक जौबन 
(दलो होती है। जिस से चलने पृथि णर 
है उठता है, बह जो ह तिक नात करे स्ेच्ाारमी 
उन ककी है। 

दः गोहा के होनेसे सौ सौधगपशातिनी, 
उडत चमर हुए सोफे होनेपर उतम भोजन प्राणा 
सेल, शरको त्वचा सर एवं कोष होनैसे उतम 
कएको ण्ण तथा कोमल सल चरणोंके होनेपए वह 
ज काहनका सुख राण करती है। 

चिकने. ऊँचे उठे हुए ताप्रवर्णके समान लाल- 
जाल जोसे यु, म, अंकुश, पथ, चक्र तथा 
गल (हल) “चे सुशोधित एवं पसीने रितं और 
लोकल तलवाले क चरण सौभाग्यजाली होते हैं। 

उठा सलत उ गड मदन उ पपल 
समान विशाल उच ग, दकष ग्ध जभ, 
सहित ज़िबलों और इदयपर सुशोधिक शोषएहित स्तत- 
देरे उठ स्मे शुभ लक्षण है। (अध्याय ६४) 


_आजारकाण्ड «सीए चुरुकोंके शशभ लक्षण 
स्त्री एवं पुरुषोंके शुभाशुभ लक्षण 
औहरन कहा--अब मैं सामुद्रिकशास्वें कहे गदे सी जिवालियोंके होनेपर राजा या आलार्यकी पदवीकों प्राप्त 


और पुरुषके शुभाशुभ लक्षणोंका वर्णन करता हूँ, जिसे 
जा लैनेसे भूत तथा भविष्यका ज्ञान हो जाता है। 

मर गमन कस्नेपर विषम रूपसे पड़नेवाले, कराय 
र्से युक्त विचित्र प्रकारके बने हुए चरण बंशका नर 
करते हैं। रइकवाकार चरणोंसे युर मुय ब्रह्य करता 
है तथा आगमा स्के साथ रमण करनेकी इच्छा रखा है। 

विस रोमभागगु जंघा तथा हाथीके सडके समान 
सुद ऊह भगोचाले अंग जाके श सुशोभित होते है। 

दी जाए सिपारकी जपाअकि सपान होती हैं। 
कुंचित केशराशिवाले मषपकी मतु वेशम होती है। 

मांसएहित जातु-प्रदेशवाला व्यक्ति सौभागखली होता 
है। अल्प और छोटी-छोटी जातुओंके होने मनुष्य सर 
रवो तथा विशाल विकयाकार होनेपर दरि होता है। 
आंखे भरपूर जातुओंके होनप सतुष्यको ग्यक प्रि 
होती है। बढ़ी जातुओंके होनेपर तुय दीस होता है। 

मांसल सि (कूलहा)-प्रदेशवाला उपमौ का 
हे समान र्फिक्‌ होनेपर बह राजपुरुष माला गया है। 
इस प्रकार सिंहके सदस कटिके होनेपर बह राजा 
होता है, छित कपे समान कटिभागवाला व्यक्ति विर्धन 
लेत है। 

समान कक्ष (कॉल)-प्रदेशवाले अत्यधिक 'ोग- 
(लासी होते है। विष्न कथषाओंवाले धनहोन तथा उम्र एवं 
विषय क्षाओंबाले कुटिल होते हैं। 

मये समान उदएवाले प्रचुर धनवान्‌ होते हैं। 
'िसतीर्ण नाभिप्रदेशे सुरोणित जन सुखो एवं अत्यधिक 
गहरी नाभिके-होनेपए कष्ट भोगनेवाले होते हैं। 

'लिवलीके मध्यगे नाभिके अवस्थित होनप फ़ाणी 
'लतोगसे ग्रसित होते है यमावत नधे होनेपर रुकिसब्फा 
और दक्षिणावर्त होनेपर मेधावी होते हैं। इदे आधिके 
विस्तृत होने मनष्य चिरंजोजी, उत होनेपर ऐपल, 
अधोमुख होनेपर गोधनसे स्कर एवं पक्के सदू 
सुद्दर होनेपर चे राजत्वको प्राप्त करते हैं। 

'उदस्थागपर एक चलिके रहनेपर मनुष्य शाय होठ! 
है। दो बलियोंके होतसे बह ऐका भोग केवला तषा 


का है। सरल वलियॉबाला मनुष्य सुखौ होता है। वक् 
अलिवाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है। 

जिसके दतं पार्थभाग मांसल होते हैं, वह राजा होता 
है। मूड कोमल. सुर और समभागकी दूरय 
अवस्थित दातय रोमराशिपॉसे चुशोधित व्यक्ति थी 
ख होते हैं। पदि उदर-प्रदेशपर इन लक्षणे विपरीत 
'ोम-राशियाँ होती हैं को ऐसे मनुष्य दूत-कर्म करनेवाले, 
तर्ष तथा सुखसे रहित होते हैं। 

सुत, मांसल तथा कमपनरहित विशाल कसयत 
सजाओंका होता है। अथम जनका वयल तो गर्भको 
माके समान, क्श तथा रोमावलियोंसे युक्त सट 
तिलक होनेदालो नसे च्या रहता है। 

समतल बक्ष:लाले मुष्य धन-समपत्र होते हैं। 
तोत (मल) वशस्य युक्त पाणी शस्यत होता 
है। विम यक्षः्यलके होर मुष्य नथ होता है और 
उसको मृत्यु श्रते होती है। 

स्कतथ-प्रदेशके सम्धिस्थात (पलुए)-म विषमता तथा 
अधिव-संलम्नताके हनपर भी मुय निर्धन होते हं उप्त 
सकत्थ-प्रदेशके रहकेसे व्यक्ति भोगी, निम्न होनप भीन 
त्य स्घूल होनेपर धनी होते हैं। 

(पटाका! कष्ठसे पु भतु निर्धन, शुष्क एवं 
त लिएं व्याप्त गलेाला सुखौ होता है। घहिपके 
सदृश प्रौचावाला चौर तथा मृगके समान कण्ठयाला 
कञो पारेगह होता है। शंखके समान ग्रीबाबाला 
अतुष्प राजा और सम्बे कप्डवाला बहुत भोजन वला, 
हेला है। 

तोपरहित एवं मा हुआ पृछ-प्रदेश शुध तथा उसके 
हिप रहतेपर अशुध माता गया है। 

कीपल-पत्रके सूख, सुगन्थित तथा मृगके सगर 
ेघायलियॉबाली ककष उत्तम होती हैं। इसके विपरीत 
कश्ाओंके जो लक्षण होते हैं, वे निधनको दिते 
काण हैं। 

जहल, रिल, विलाल, च, ताका तथ जपन 
मच सुर भुजाएँ राजाको होती हैं। प्रचुर रोमावलियोंसे 
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= पुणं गारं दे सार विषणुकयायम्‌* 


(सष गरडपुराणाडू 


युत छोटे-छोटे हाथ निर्धने होते हैं। हाीकी शुष्डके 
(सणा सुदर भाई श्रेष्ठ सानो गयी हैं। 

भवम वायु -पेशके लिये बने रके समान बन हुई 
अंगुलियों शुभ होत हैं। मेधावी जनको अगलिय छोटी 
होती हैं। चिपटाकार अंगुलियोँ भे पायी आतो हैं। 
स्थूल अंगलियोके होनेपर भतुष्य निर्न होते हैं। जब 
मुकी अंगुलियाँ कृश होती हैं तो चे विनयो होते हैं। 
कदे सदृश हाथके होनप म्य तिर्न और बाएके 
समान हाथ होनेपर बलवान होते हैं। 

कतल भागके तमत होनेसे मुय पिताके दा संचित 
नको नष्ट करवले होते हैं। मणिकनथके सुगठित, सल 
तथा सुगुक्त होनेपर व्यक्तियोको राजपदकी परि होती 
है। कटे-फटे कर- भागसे युक्त, शब्द करनेवाले मजिलन्थोके 
रसे मनुष्य धनहौन और नौ प्रकृतिके मान जाते हैं। 

संत अर्त्‌ गोलाकार एवं गहरे करतलॉके होनेसे 
मु्यको धनवान्‌ कहा गया है। उतरत करतलॉके होनेपर 
व्यक्ति दान और वियम भागवाले व्यक्ति कठोर होत हैं। 
जाक्षारसके समान करहलौके होसे प्रण राजा होते हैं। 
पौतवर्णवाले करतलॉसे युक्त वयति परके साथ रपण 
करनेवाले होते हैं। जिनके हाप और तल-प्रेश रूखे है, 
चे ष्य निर्धन होते हैं। 

हुए (भूसौ)-के समान रगसे यु नखणले लोग 
नपुंसक, कुटिल तथा फटे हुए नखयाले धहीन होते हैं। 
वर्ण नवाल दूरके साथ तर्क काल होते हैं। 

ताप्रवरणके सदर रकाभ नखबाले मुष रजा होते हैं। 
थ-चिहसे युक्त अले व्यक्ति अत्यधिक धत -बैभदसे 
'ुक होते हं अके मूलभगे यब-चिहके नेसे व्यक्त 
पान्‌ होता है। लम्बे पसे यु औपुलियोके होनेपर 
दौर्षयु तथा पुत्र पौत्रादि परिपूर्ण होता है, किंतु विणत 
आगुलियोवाला व्यक्ति निधन होता है। सघन औगुलियोंके 
होसे गनुय भसमन होता है। सचिक्यसे निकलकर 
तीन रेखाए जिसके कलल भागको पार कर जाती हैं, वह 
राजा होता है। 

दो मताङ्कित करतलभागवाला पुरुष वह़कर्ता उ 
दाती होता है। वज़ाकाए चवले कातल भोजने होते 
हैं। विद्वानका करतलभाग मोक-पुचछके चिह़से अत 
होता है। 


'राजके करतले शङ्क, छन, शिविका (डोली), गज 
और पाका चिह रह हैं। अतुलनौय ऐस राके 
कलले कुष्प, दर, पताका तथा मणालके समान चह 
हे हैं। गोधनके स्वामौजनोंके कलो रस्सोके चिह 
होते है। जिसके हाथमें सवका थिह होता है, 
दह साद होता है। राजाके हें चक, कृपण, तोमर, 
पुष और भालेके आकारके चिह होते हैं। 

ओखलीके चिहसे युक व्यक्ति यजादिक कर्मकाण्डॉ्मे 
हिका होता है। जिनके हाथमे वेदिकाकार रेखा होती है, 
वे अनिर होते हैं। याप, देवकुल्या तथा त्रिकोण 
'ैखाओंके रेप मुष्य धार्मिक होता है। 

अह ूलतक रेखाके हेस व्यापा होते हैं। 
दि थे रेखाएँ सरम होती हैं तो उं क्या होती हैं। 
'कमिश्िकाके मूलसे निकलकर तर्जनौके मूलक ऐखाका 
कार होने मनुय राहोत है, किंतु किसी स्थानपर 
उसके वच्छ होगेपर मीक यके गिएकर मतु भय 
अल रहता है। बहुत-सी रेखाओंके होसे मनुष्य दहते 
है। चिजुक (दुग) -के कृश होनप भी सतुष्योंकों धनहौन 
अपकता चाहिये. किंतु जिनकी दष मसल होती हैं 
'अल-सब्पदाओंसे परिपूर्ण होते हैं। असुणाथ, विष्भाफलके 
समान सुर अधस सुसोभित मुख राजाओंका सता गपा 
है; किं जिसके ओह रले, खण्डित, फरे हुए तथा विषम 
रोते है, ब निधन होते हैं। 

कथ (चिकन), चमकते हुए, सघन एवं समान 
णबाले सुर सीकण दोका होता शुभ है।रखवर्णकी 
सवल, चिकनी एवं दीष जि ह होती है। राजाओँका 
मुख कठोर सम, सौम्य, गोल, मलरहित तथा सल होता 
है। इख भोगतेबले लोगे इन लक्षणोके विपरीत लक्षण 
होते हैं कुल्सित एवं भाग्यहीनो स्री पु प्रपत होता 
है। धतो लोगोंका मुख गोलाकार तथा नोक मख लम्बा 
सो है। फापकर्माका मुख भयका होता है। धूतोंके मुख 
चकोर, पुऋोके निम्न एवं कंजूसोंके छोटे मुख होते हैं। 
ऑनोजनॉकय चुख सुर, आधाय, मोसे युक्त, सल, 
ष तया कोमल होता है। 

'चौर-बृलिकाले व्यक्ति सेज, मरय हु लालवर्णकी 
दाहो और मूोवाले होते है। रव्के थोड़े तथा कड़े 
लबु ददीवाले और छोटे-छोटे कानॉवाले भुष्योकी 
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मृत्यु पापकम केस होती है। मांसतहित, चिफ्टे कानवले 
लोग भोगो और अत्नत छोटे-छोटे कासे पु मुष 
कंजूस होते हैं। सद्कवाकार कोके होतेपर मतुष्य रखा 
होता है तथा रोमयशिसे भरे होनेपर उसे झोन आयुको 
प्त होती है। बड़े कानोचाले पनी अथवा रजा माने जाते 
है। सलग, विस्तृत, मांसल तथा दर्नाल राजा होते 
हैं। ति गण्डस्थलवाला भोगो और पूर्ण सुडौल एवं दर 
होनप मनुषय मी होता है। 

सुणेकी नासिकाके समन सदर ासिकावला व्यक्ति 
सुखी और शुष्क नासिकावाला दीर्जीबी होता है। 
जापिकाका अग्रभाग छित तथा कूपके समान नासिके 
होप मनुष्य आगमा स्के साथ सहवास करा है। दी 
जासिकाके रेप सौधाण्पवान्‌ एवं आकुंचित अत्‌ डी 
पका होनैसे च्यक चरकं प्रवृत होता है। नासिके 
(पट होने मतुष्यकी अकालपृत्यु होती है। थाप्यबानुकी 
जासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सदादकों कासिकायें 
जोट गोल और सौधे छर होते हैं। दखिनभागको 
और नासिका चक्र होनेपर मतु्योचे कृर-स्वभाव होता है। 

कर उपानाभाणोसे युक्त तथा पछ-पजके समान सुद्र 
जज सुखी लोगोंके होते हैं। विल्लौके सदू नजक होनेपर 
तुष्य पापा तथा यधु-पिंगलवर्णवाले के होनेपर बह 
दाता होता है। केकडेके नको भति ने होनेसे जय 
कूर और हसितिय्णके नेवाले पापकर्ममें अनुरक होते हैं। 
दकत ने बलवन पुरुषोका लक्षण है। हाथौके समान 
नाले मनुष्य सेन होते है गणधर चेजॉवाला पुरुष 
राजा तथा स्थूल नेजोवाला भरी होता है। तीलकमलके 
सदू रोके होनेपर जयि विन तथा क्यासवरणके 
नेजवाले सौभाग्यशाली होते हैं कृष्णवर्णके तारक विन्‍्दुओंसे 
यकत भाल पुष उत्पाटन-शपता होती है। मच्हलाकार 
रक होनेपर व्यक्ति पापी तथा दभावप नेज़्ाले 
तुष्य दरि होते हैं सुर एवं विशाल नशाले संखे 
तिभ प्रकारके सुखोका उपभोग करते है। जिनके नेत्र 
अधिक उतरत अथात्‌ ऊपरकी ओर अधिक उठे होले हैं, 
चे अल्पायु होते हैं। विशाल और उत नके होनेपर 
तुष सुखी होते है। 


विषम भौंहोवाले दरि होते हैं तथा दोर, सबल, एक- 


दे संयु, आलच सूरा पहले, वक एवं उगत 
सुर ीहे सुषि राणो धन-बैभवसे सम्पन होते हैं । 
अध्यकषाणमे कटो हुई भड़के होने मुय निर्धन तथा 
को हुई भौहोंके होनेसे आण्य स्थियोमे रत रहनेवाले 
च सव है. 

उग, विशाल, शङखाकार एवं विषम मलक होनेपर 
जिरता और अचलाकार ललाटके हेप ये 
नस्क परिपूर्ण रहते हैं। सौपके समान आभावाले 
उ विशाल भस्तकवाले आचार्यके पदको सुशोभित करते 
है. जिनके भस्तकॉपर शि स प्रतीत होती रहती हैं, 
बे जापकं लगे रहते हैं उम्त शिशऑसे घुर स्वस्तिकाका, 
सुर ललाटके शेर भतुष्य धलवानू तथा निम्न ललाटके 
दोप कदी वाये आतेदोग्य होते है और झर कयौको 
र हैं। गोल ललाटकाले कृपण और उत भालवाले 
करा होते हैं। 

लोगो अवहित, दौकतारहित, सण रुत ङगलकारी 
सो है तथा अधिरल अहुधायाल, दैयभवको प्र 
करल हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। 

कपनएहित हैली ह होती है। औल मकर हैँसनेयाला 
ज्याकि चाप होता है। बार-बार साला दट होता है और 
उत्महकी हैसी अनेक प्रकारकी होती है। 

सौ व्क औवत पराण करनेवाले लोगेके मस्तकपर 
जत रार होती हैं। मस्‍्तकपए चार रेखाओंके होनेपर 
ष्य राजा होता है और उसकी आयु पंचानदे दर्षत 
होती है। रेखाराहित ललाटबाला स्यि मजे र वित 
रहा है। विच्छ रेखाओंसे झ्या घस्तकवाले पुरुष 
सब्य होते हैं। भस्तकपर केशपर्यतत रेखाओंके होनेसे 
जु आए अस्सी वर्षकी होती है। पाँच, छः अथवा 
खत रेखाओे नेसे प्राणीको आणु पचास वर्ष तथा सातसे 
अधिक रेखाओके होनप चालीस वर्षको आयु माननी 
चहिये । मस्तकपर रेखाओंको ककत एब भीर स्थिति 
होनेसे पुरुष तौस वर्ष तथा यची ओर यक होनेपर बीस 
को अल्पाबुको णा करते हैं। रेखाओंके श्र होनप 
तुष्य अल्या होता है। 

ऊब साले मुय राजा और निम्न साले धनी 
होते है। चिपट सरसे यु पुसुषोके पिलाकी मत्य शप होती 


ve 


¬ पुणं नारं चहये सार विच्युकथाअपण * 


(कषण गडपुराणङक 


है। मण्डलाकार सिर होनेपर व्यक्ति कौ आदि निवसे 
सम्पन्न होते हैं। घटाकार पूर्दाभागके होने मुष पापे 
आधिच रखनेकला तथा भनहीन होता है। 

'काले-काले घुले, स्तण, एक छे एक-एक 
उल्फा, अभिन्न अग्रभागवाले, अत्यधिक, न छोटे न बढे, 
सुदर केशोधाले राजा होते हैं। एक (छे अनेक 
बालकाले, विषम, समूलाप् तथा कपलवरणके केशे युक 
पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यन्त कुटिल, सणन एवं काले 
बलवाल भी विर्षन होते हैं। 

मुय जो अङ्ग अतित रश, शितओंसे वयास 
तथा मांसरहित होते हैं, ये सभी अशुभ हैं। पहि बे अङ्ग 
इसके वपरीत होते हैं हो उन्हें सुभ मलता चाहिये। 

मालव-शरीसपें हौन अङ्ग विज्ञाल और तोन अज 
गोर, च अङग दौर्ष तथा सूम, छः अ उभर, चार 
हस्व एवं सात अङ्ग रक्तवणि होनेपर बह रा होता है। 

ऋषि, सयर तथा सल्य (स्वभाव) तत गध्थौर 
होगे चाहिये। ललाट, मुख तथा वश्यल वाल, नेश, 
का (कॉ), नासिका तथा कृकाटिका अत गरका 
उठा हुआ भाग, सिर और गरदतका जोइ-ए एको 
अत होता चाहिये, ऐसा होनेपर मतु राज होता है। जा 
रीवा, लिक तथा पृभाए-ये चार अङग हस होने चाहिवे। 
कातल, तालु, अधर और तख-ये चार राभ होने 
चाहिये। न्तभाग चरणतल, जिड़ा और दोन ओह-ये 
घाप सक होने चाहिये। दौत, अगली, पर्व, तछ, केश और 
ज्वचचा-ये पौंच अङग दौर्ष होनेपर शुभकारी हैं। दोनों 
स्तनॉंका मध्यभाग, दोनों भुजाएँ, द, नेत्र और कसिकाकय 
भो दीष होता शुभ है। 

इस प्रकार मुका लक्षण कहकर अब स्मया 
लक्षण कह रहा हूँ। 

रानीके दोन चरन सलग समाल पदतलवाले, तार्ण 
आभासे सुशोभित नखो यु, सथन अगुलियोाले तचा 
उत अग्रभागवाले होते हैं। ऐसी स्क प्राजकर मतु 
राजा बन जाता है। 


ग पुलक-प्रदेशले यु पपे समान चएणतल 
जुष ते हैं। जिसके चरणतलॉयें पसीना नह छूटता है 
और चे कोयल होते ह उने मलय, अंकुर, ध्वज, बन, 
य रुषा लका चि हो तो वह रानी होती है। इन 
लडे रहित चाणवाली स्ती दासी होती है। स्लियॉकी 
रपि, सुन्दर, शिएवहीग, गोल-गोल जाए शभ हैं। 
सन्िस्यन तथा दोनों जानु समान होने चाहिये, ऐसा शुध 
सोल है। गण्डके सहर, रोषरहित तथा समान भागवाले 
दोनों ऊह ब मे जे हैं। 

हिच, मांसल, गधी विज्ञाल तथा दक्षिणा 
कि तथा मध्यभागे विलि होती हं। सलक 
तेह, विल, भरे हु, सपन एवं समान भागवाले 
को स्तन-ेश सुभ हैं रमाह, शङ्के आकारवाली 
च खौ प्र होकी है। अरा आधरहयाला तथा 
बुलाकर माल भर हुआ मूख बेह हता है। कु- 
पके सणा दरापि तथा कोषलकी भौत वाणी सुभ 
होती है, जो सदय दाकिष्य भायसे परिपूर्ण रहती है, उसमें 
ठा नहीं होती, अपितु इंसेके समान मधुर शब्दोंका 
अलोष करके यह दूसरोंको सु प्रदान करती है, बही सती 
जह होती है। सयक नासिका और नासिका-छिद् समान 
होता भवोहर और भदनलदावी होता है। 

दके जौलकमतके समान ने अच्छे होते हैं। 
लचके सहर भौहोंका होगा शुभ है, किंतु उनका मोा 
सेता अच्छा कहीं है। उनका गरक अर्चे सान 
सुद समठल रा रोषबिहौत होता शूभ है। 

खुदा, समान, मांसल एवं कोमल काल बे होते है। 
(यके चिकने, जौलवर्णवाले, मद और घुंपएले केश 
अस्त मल गये हैं। उनका सम आकातवाला सिर शुभ होता 
'ै। चरणकल अथण करतले अथ, हसत, वृथ, प, 
(बान, यव, तोमर, ध्वज, चामर, माल, पर्यत, कुण्डल, 
जह, शह छ, प, स्वास्तक, रथ तथा अहु आदि 
(हकाल स्त्रियों ाजवलभा होली हैं। 

सोके माल पलिजत्थवाले तथा कालके समान 


ह लय एप पके ज्कल स का अय स्न ज रळ 


आपचारकाणड ] + चक्राद्ित शाल्मले विवि नाम, ती्ंपाहाल्य तथा साठ सबतरोके नाम + 


5 


होक शुभ माना जाता है। स्वियोंके करललॉका न. ठो पुरुषकौ आयु सौ वषको होती है यदि इन अँगुलिपोके 
अधिक निष्न और न अधिक उतत होना अच्छा होठा है। बीचतक आलेवालो रेखाका परिमाण उसकी अपेशा कम 
शभ रेखाओंसे व्याप्त करतलवाली स्या आजीवन सधा हो तो उसी अततम मनुष्यकौ आयु भी कम होती है। 
रहकर विभि प्रकारके सुखका उपधोग करली हैं। हाये रखाओकि रहतेपर स्त्री या पुरुष चहुत- 
जो रेखा मणिम्थसे निकलकर मध्यमा अगुलीतक जाती है, से पुं या कनयाओंवाले होते हैं स्थान-स्थानपर आयुरेखके 
चह ऊख कहीं जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुसपके छिन होनेसे मनुष्यकी आयु अल्प हो जाती है। यदि 
कातल अथवा चरनतलमें अवस्थित रहती है हो ये स्र रा यह रेखा दौर एवं आधिचछतन हो तो उस पुरुष अथवा 
पुरुष र्य अथवा अन्य प्रकारके सुखो उपभोग करे हैं। सवो द्यु माना जाता है। स्वियोके विषयमे कहे गये 

कानि्िा अगुलीके मूलसे निकलकर तर्ज और ये सधी लक्षण शुभ हैं। इनके विपरीत सक्षणोंके होनेपर 
मध्या अगुल्ियोके भध्यभागतक रेखाके पहुँचतेपर सी या. हें अशुभ मनला चाहियें। (अध्याय ६५) 
व 


चक्राङ्कित शालग्रामशिलाओके विविध नाम, तीर्थमाहात्म्य तथा साठ संबत्सरॉके नाम 


हरिते कहा--हे शिव! चरात शालप्राम-शिलाको 
पूजा सब प्रकारके कल्याण-मजूस प्रदान करली है। 

परचम शालप्रम-शिलाका नामसु है। (इसमें एक 
चका थिह आदित होता है।) दूसरी किलाका कम 
लकब्लौनाएयण है। (इसमें दो कके थह होते हैं) हत 
चक्रॉबाली शाको अच्युत तथा चार चक्कल तलाको 
सपन करा जात है। इस प्रचसि अन्य ल्प 
हिक क्रमकः-चायुदेव, प्रु, संकर्षण त पुमे 
जागसे अभिहित किया गया है। नौ चक्रॉकाली शिसाको 
जबब्ूह और दस चक्रॉबाली शिलाको दकातपक कहते हैं। 
एकादश चक्रॉसे युक्त शिलाको अनिस एव॑ दादश चक्रॉसे 
समाचित शलाका मप द्वादशात्पक है। उसके ऊपर चोक 
चाहे जितनी संक हो, उनसे लक्षित शिलामूर्तिका कम 
भगवान्‌ अकत कहा गया है। जो शिलापूर्ति सबसे सुदर 
हो, उसका पूजन करता चाहिये, ऐसी सुर मूरति प्त 
होनेपर सभी कामनाओंको पूर्ण करती हैं। 

जहाँ शालग्राम और हारका-शिला रहती हैं और इन 
दोनों शिलाऑका जहाँ संगम है, वहाँ मुक रही है. इसे 
संश नहीं है- 


शालहामशिला पा देयो द्वारबतीभव:। 
उभो: संगो इ त सुक्न सशपः॥ 
(६७ ५) 
है शंकर! कालप्राम, द्वारका, नैभिष, पुष्कर, गया, 
स, पुमे था महाकाल अत उपनी 
ये सभी हीथ सब प्रकरे पापका विनाश करनेवाले एवं 
ुकि-पुक्ति प्रदान करलेबाले हं 
भव, विभव, सुकल, प्रमोद, प्रजापति, अगि, 
मुख, भाव, युवा, धाला, ई, हुन, माथी, वकम, 
विषु चित्रभानु, स्वधानु, तारण, चाथ, व्यय, स्वजिद, 
जका, बोजे, वतत अर दः, विचन जय 
ज, दर, हयलम्द, विलग, विकार, श्र, पलव, 
शुभकृद, शोधन, धी, विवस, पराधव, प्लवग, 
लक, सौमद, साधारण, विरोधकृत्‌, परिाी, प्रमद, 
(आनन्द राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्धार्थ, रौद, दति, 
दुध, रधो, रका रधन एव अक्षक-चे साठ 
व्र अपन नामके अनुसार शुध और अशुभ फल प्रदान 
कसेवाले हैं। (अध्याय ६६) 


re 


ए खल पा च षय जबर ना बन जाळ करके च सकण 
गङ्गा च परदा चैद चा सरी । पुषे माके शङ» 


सर्पे परु कै। (६६।६-+ 


+ पुणं गा कहे सारे विष्णुकडाअवम्‌ * 


[सष गरुङ 


स्वरोदय-विज्ञान 


सरके उदयसे कोके शुभ और अलुभका कन होता 
है। बर बहु प्रकारकी चाडियोंका विस्तार है। ि- 
प्रदेशक नीचे जो कर्दस्थान अरा मूाधार है, हीसे उन 
नाडिका अङ्कुर होकर सम्पूर्ण शमे विस्तार होता है। 
बहतर हजार नड़ियों साधिके मधयम चक्राकार अवस्थित 
ती हैं उन नाडियोबे या, दक्षिणा और मध्यमा नामक 
तीन के निया है। (कक क्रमः-इड पिंगला और 
सुपृष्णा कहा जाता है।) इने यया सोमका, दशना 
सूयके समान तथा मध्यमा नाडी अरििके समान फलदायिनी 
एव कालरूपिणी है। 

बा माडी अपृतरूपा है, बह जगत्को आध्याषित 
करती रहती है। दक्षिणा नाडी अपने नसे सदै 
जगतका शोषण करती रहती है। जब शी एन दोनॉंका 


अवसर दक्षिणा ाडडप्रवाहकों शुभ साला शा है। 
डा अभात्‌ भाणाके श्रास-प्रवाह-कालमें ऐसा साप्य 
शुभकारी कार्य काना चाहिये, जो चके समान जगे 
किये भी शुभकारी हो तथा पिंगला अर्थत इक्षा ऋडीयें 
णबायुके प्रवाहित होनेके समय सूर्यके समान तेजसी 
कूर कार्ण करना चाहिये। गाये, सधी कपये तपा 
विपको दूर करें इडा नाडा चलना अच्छ हेला है। 
भोजन, मपु, यु, पिंगला गाडी सिड्धियायक होती 
है। उच्चाटतादि अभिचार मो भी पिंगला ताडका चलना 


उम होला है। 

अषु, सरम और भोजन कस्ते समय राजाओंको 
हिला नडीके श्वा-्रवाहपर ध्यान रखना चाहिये। 
शुभ काकि स्मे, या, चिपपनोदनये तथा शानि 
रवं मुिको सिडिये राजाओंको इडा नाडीको गतिपर 
चार करना चाहिये। 

(ला एवं इडा नमक दोनों साडियाँ चल रही हाँ तो 
कर तथा सभ्य दोनों प्रकारका कार्य न करे। चिनको पह 
समय विषके समान मानना चाहिये। 

सोमयादि शुभ काभे, लाभादिके के, विजपके 
(ले, जबनके लिये तथा गमनागमनके लिये बमा नडी 
सव रसत मनी खत है। घाह-प्रतिषात, युद्दे कूर 
काई, भोजन और स्तरी-सहवासवें दक्षिणा नाह प्रात 
होली है। प्रचरा तथा ु-काो भी दक्षिणा नाही हेह 
होती है। 

शुभ-अतुभ, ाभ-हाि, जय-पराजय तथा जीवन 
और मत्ये विषयमे रन करलेपर यदि प्रसतकर्ताकी उस 
सण अध्यय नाडी चल रही हो तो सिद्धि प्राण नहीं होती 
और यदि जाया तथा दक्षिणा नाहक चलते समय प्रा हो 
खो निष हो सिद्धि प्राण होती है, इसमे संशय नह है। 

इसी प्रकार प्रस्मकर्तक सए उदय तथा प्रसमकर्ाकी 
अस्यति आदिपर बिचार केसे भी कार्यको सिद्धि- 
अदधा निर्णय तथा शुध-अशुध-कालका ज्ञान किया 
जा है। इसके लिये स्वरेटय-विज्ञाककी जानकारी अपि 
सोलो है'। (अध्याय ६७) 


fo 
रलरोके प्रादुभांवका आख्यान तथा चड़ ( हरे )-की परीक्षा 

सतजीने कहा--अब मैं परकषक वर्चन करता हूँ। अपन शरैर उन देवको दते दे दिया। अत: अपने 
्रचौतकालमें जल नामक एक असुर था। उसने इदि ग्य यह पुय मादा गया। 
सभी देयॉको पराजित कर दिया था। उसको जीतने वचनपर आडि, पतु-सतीरवाले उस असुले संसारके 
देवन समर्थ नहँ थे। अतः असमर्थ देवने एक यह कल्या एवं दशताओकी हितकामतके कारण यमे 
केका वियर किया और उस असुएके समिकट पहुचकर सीरा परित्थाग किया था, उस विशुद्ध कर्मको केसे 
उससे यउपशु बनेकी अध्यर्थना की। वचनबद्ध बलासुरो उसका सीर थी विशुद्ध सतवगुण सम्पन्न हों उठा था। 


(त सवतेदय-विज़लका हिमा कि गया है, विय की, राण ए तचे स्के लिये तदप 
का अवलोकन करता चाहिये! 


(आचारकाण्ड) 


«सो प्रादुभॉलका आदान तबा यज ( हीरे )-क परीक्षा « 


२०१ 


अतः उसके शरे सभी अङ्ग रोके बके कपे 
चरिणत हो गये। 

इस प्रकार रोको उत्पत्ति हतप देवता, पकष, सि 
ता नगोका उस समय बहुत चढ़ा उपकार हुआ। जब वे 
सभी वियानके हारा उसके शरीरकों आकासपार्मसे ले 
जाते लगे तो याजावेगके कारण उसका शतैर स्वतः खण्ड 
खण्ड होकर पृथियोपर इधर-उधर शिले लगा 

'बलासुरके शरोस्के अङग खण्ड-खण्ड होकर समुद 
नदी, पर, वन अथवा जहो: की चमा थी भे, सह 
रलोको खात बन गयो और उत स्थानको प्रसिडि उक 
रोके नामपर हो गयी। पृथिवौकी उन खाने विधि 
प्रकारे एल उत्र होने लगे; जो रक्ष, विप, सर्प, उसि 
तथा विविध प्रकारे पापको नट कमे समर्थ थे। 

रोके विविध प्रकारको घञ (री), माण, 
पयण, मरकत, इनलील, बैर, पुग, केतन, 
पुलक, सिए, सटिक तथा प्रवालादि कहा शपा है। 
पादी बिडजवॉगे उनका यह नामकरण तथा संप्र 
शोण गणको दृष्टि रखकर किया है। 

अतः सपार षाको सर्वप्रथय रजके आकार, 
जण, गुण, दोष, फल, परोशा तथा मल्य आदिका हान 
हल्मप्यन्धित सभी शाक द्र विधिवत्‌ रण करा 
चाहिये, कोकि कुतिसत लान या अनेक कुषोगोंसे यापित 
अशुभ दोगे जिन रमोंकी उत्पत्ति होती है, थे सभी 
दोण होकर अपनी गुण-शमताको नछ करत हैं। 

रशर्यकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिये कि बह 
पर्षा किये गये आत्त चु सोको धारण करे अथवा 
उनका संग्रह को। 

जो रशास्पोके जात, कुशल, रसही तथा 
परीक्षण-कार्यमें दक्ष होते हैं, उको ले मूल्य और 
भाश्को जाननेवाले कहा गया है। यत्र (होर)-को 
महपरभावशाली कहा गया है, इसलिये सर्वप्रथम उसकी 
परीक्षाको बहायेंगे। 

'अज़रायुध इन्र विजयको अभिलाषा रखनेवाले उस 
बल मापक असुरके आस्यिधग पृथियोके जिल-जिन 


से गे, च हरे बनकर उन सथो नाता प्रकारको 
आकृतिाले हो गये। 

हिमाल, मातंग, साट पौप्ड, कलिंग, कोसल, 
जेष्यार तथा सोर नामक आठ भूभाग हरेक घ है। 
हियालयसे उत्फ हरे ताम्रवर्ण, वेजुकाके तरसे प्राणा 
णके समान बेत, सौचोर देशवाले नीलकपल तथा 
कृषके समान, सौय तापवर्ण एवं कलिंगदेशीय 
सोतेके समान आधावाले होते हैं। इसी प्रकार कोसल 
देशके हीरोका वर्ण चौत, पुणटदेशौय श्याम तथा घतंग- 
जेवले हलके पौतवर्णके होते हैं। 

जि इस संसारे कीपर भौ अह्ना धु वर्ण, 
ताग भल प्रकारे परिलक्षित होनेवाली रेखा, विदु 
कालिम, काकपदक! और जस' रोस रहित, परमागुकी 
जीति अत्नत सषु तथा तोश धापसे युक्त जो भी व 
अर्त होर दिखायी देता है, उसमें निश्चित ह देवताका 
कास समझता चाहिये। 

दके अनसा हौसकॉमें देवलाओंके विग्रहोंका निष 
(क गया है। वर्णको ध्याम रखकर हो हीरक विभाजन 
करना चाहिये। हरित, शेत, पीत, पिंगल, शयाम तथा 
खावे हीर स्वभावतः सुन होते हैं। उत हरमे 
कतस विष, वरुण, इन, अगन, यम और मसत-देव 
प्रित रहते हैं। 

णके लिये शङ्क, कुपुद अथवा स्फटिकके समान 
र्का हो प्रशस्त होता है। रके लिये शश 
(चलाज्छतके समान वर्णवाला), बधु (पिंगल-परे 
उर्क झु विशेषके समान व्वा), विलोचन' (औँखकी 
खाते सघान वर्णवाला), वैश्पवर्धके निमित कात (कुंकुम) 
आधया कदलीलके समान आधावाला तथा शरणे 
हये धौत (चौदो)-के समान अधवा ततवाएके सदू 
हर प्रकस्त है। 

'िदाोे राजाओंके योगय दो प्रकाएके रको उत्तम 
आता है, जो अन्य लोगोंके लिये प्रशस्त नहीं होते हैं। जो 
हो जवावर्ण तथा प्रवालके समान रठर्ण अथवा हल्दी- 
रसके सुर पौतवर्णका होता है, वह राजाओके लिये 


एकक उदके सन आपव बुक 
३-ज- मणके रोचवतसको डस कहते हैं 
३-विलोचन ( छठ) प्रसंगके अनुसार जैकी ख 


«डु गाड द सारं विष्णुकदाअपण्‌ + 


हमर 
साभग्रद है। सभी वणणोका स्वमी होनेके कारण अधवा सब्रिकट आनेक पूर्व दूरे ह प्रत्यागित हो जाते हैं। 
समस्त यके गुणको अपलेमें समाचिष्ट करलेके उ्देरसे. यदि होरा सभी दोषोंसे रहित तथा भारमें बीस 
राजाको सधे कल्याणक इच्छे उ दो परके सोको उष्डुलके बराबर हो तो मभिशा्रे पणडोने उसका 
धारण करना चाहिये। ऐसे होरोंको धाएण कोका अधिकार मूल्य अन्य हहौ अपा पुण अधिक कहा है। पूरोत 
अत्के तिये किसी भी प्रकारसे नहीं है। चिमे लोन भा, अदा, चतुरा, तरयोदशांश और 

स प्रकार लोकमें नित और उच रक रजसा होसवाँ अंद, साठा अंश; अस्ीवाँ अंश, शतां तथा 
दोषावह एवं दु/खदायी होता है, रोका रजसां उससे सहस्यास भाग न्यूताधिक होनेपर मूल्यका निर्धारण भी 


[सष पुग 


भो अधिक दुःखदायी होता है। 

केवल र्णमाइको देखकर हो वाको र्का संघप 
नहं करना चाहिये, क्योकि जो गुणवान रब होता है, बहो 
गुण और सम्प्तिकों विभूति होता है, इसके विपरीत 
'गुणहीन र कका हेतु होता है। जिस हौरेका एक भी ग 
दू हुआ अथवा छिम्र-भित्र दिखायी दे तो गणवत्‌ होनेपर 
भ भनार जनॉंको उसे आएने परे पहों रखता चाहिये। 

आके समान स्फुरित, वितीर्ण शंगागसे पुछ, 
मलिन वर्णवाले तथा भध्यमें विनदुओँसे चिहित होएकको 
धारण कालेपर इद्र भी हीन हो जाते हैं। ऐसे हे 
स्ह केकी शाला नहीं करनी चाहिये। जिस हिका 
एक भाग अस्-शसादिसे विदीर्ण का-वि्त शरीरको 
आभाको पराण हो तथा वह रवसे चित हो तो बैस 
हो शच्छा-ृसे सणछा शाकशालौ व्यक्तिकों भी शौ 
'फृषयुको रोक नहीँ सकता है। ऐसे हौरेको धारण ही काजा 
'ाहिये। 

पदकोण, अहकोण, द्वादककोण, पर्प, टण, 
दशप, पदधा, अषधा, द्ादशधाए, उतु, सम एवं 
तोका भाग हके खानिक आत प्रकृतिग्त ग हैं। 

जो हौत पट्कोण, विशु निर्मल, तीस धाएवाला 
लघु सुद पर्धभगसे युक्त और निर्दोष है तथा सायध 
जक समान स्फुरित अपनी प्रभाक विकी करल समर्थ 
हो तो अनर भगे स्थित वह होरा इस पथियीलोकें 
सुलभ नहीं है। 

जो मुष्प तका, निर्मल तथा दोषशुत्य हॉरेको 
धारण कर्ता है, वह जौवनपर्वतत प्रतिदित सत्र, सम्पत्ति 
पुर, भन-धाय और गवादिक पशुओंकी विको जाल 
करता है। सर्प, विप, व्याधि, अस, जल तथा तस्करादिक 
भय एवं अभिचार-सत्योके उज्जाटनादिक प्रयोग उसके 


उसके समान हो न्यूताथिक होता है। 
आठ गौर सरसे दातोंके भारे बराबर एक ण्हुलका 
आर होता है। 

जो होण सधी गुणोंसे सम्प होता है और जलमें 
अलतेषर कैसा है, यह सभी रकम स्व्रेष्ट होता है। 
उसोको धारण करता उचित है। 

(स हाँरमें अल्पमात भी स्पष्ट अथवा असप दोष 
सोख है हो स्वाभाविक मृल्यकौ अपेक्षा उस हीरो 
तुष्य दरा कप मू हौ प्रासा कर लेता है। जिस 
हो छोटे अथवा बड़े अनेक होण प्रकट रहते हैं, उस 
हरा मलय स्वाभाविक म्यक अपेशा शतांश हो भा 
ता है। 

अलंारके रूपये अछ हारे यदि किसी भी 
करका दोष परिलक्षित होता है तो अपेक्षाकृत उसका 
बल्य बहुत ही कप हो जाता है। यदा-कदा जो हौ सबसे 
कल गुण-सध्यक्तियोसे पपष मना आता है, वही बरम 
दोषपक हो जाता है। राको ऐसे दोषपूर्ण हरसे बने 
आभूषणको भरण नहीं करना चाहिये। गुणहौन होनेपर को 
सणि भौ आभूषणके योग्य नहीं होती है। 

पु ऋतिक अभिलाजा रखनेवाली स्वीके लिये सर्वगुण 
स्का होनप भी हय प्रस हीं होता है। दीष चिपटा, 
इस कथा अन्यान्य गुणोसे रहित हीरके विषयमे कुछ कहना 
ही नही, वह तो टोचपूर्ण होता हो है। 

होरे कल विेषज्ञ लौह, पुग, गोमेद, ब, 
किक एवं विविध राके काचे हके प्रतिकूषोका 
लिमा कर लेते हैं। अतः विद्वानॉको कुशल परीक्षके 
उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिये। 

र्ये दा, उल्लेखन-विधिसे एवं शाण-प्रवोगसे 
हरेक पर्ष करना चाहिये। पथमं जितने भी रन हैं 


आचारकाण्ड) 


„मुक्तके विधि भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि « 
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अथवा लौहादिक जितनी अन्द धु है, हीर उन सबबें 
(हाइ कर सकता है; किंतु अन्य कोई भी स्रा फु 
होर चिह करोम समरथ कहीं है। 

गुता समस्त रहेक महत्वका कारण है, फिर भौ 
रशा शके वियम इस रके विफ्शेल ही कहते हैं। 

'पुष्पपणादि जातिविज्ेषके रब दूसरों जातिके रहको 
काट सकते हैं, किंतु होरक एवं कसक! अपनी हो 
जातिके रजको काटो सक्षम होते हैं हरसे हर ही कट 
सकता है, अन्य रमोंसे वह हीर काटा नहीं जा सकता है। 

स्वाभाविक हके अतिरिक्त हौरक तथा मादि जितने 
प्रकारके र हैं, उनमें किसी भी रनक प्रभा ऊर््वगामिनी 


नहे होठ है। माज हरा हो ऐसा रह है, जिसकी प्रभा 
एडी ओर जाती है। 

दि हो दट हु किनाऐँसे दोषयुरू हो या विदु तथा 
शखासे समवित हो अथवा वि्लेष वर्णसे रहित हो तो भी 
झल्बायुब-चिहसे आङिति होनेपर वह मध्यको धन-धान्य 
एवं चुआदिसे परिपूर्ण करता है। 

जो रखा विशल्य, समुञ्वाल एवं चमकते हुए 
ज्ोषा-सम्झ्र हॉरेकों धारण करता है, यह अपने पराक्रमसे 
दसे प्रतापको आहार करोमे समर्थ होता है तथा अपने 
समरत सानोको वशे रखकर यह पूिषीका उपभोग 
करा है। (अध्याव ६८) 


me 


मुक्ताके विविध भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि 


'सूतजीने कहा--् हाथो, जौसूत (मेप), बराह, 
सङ्क, मत, सर, सक्ति तथा शौ उतत मुकाफलोको 
संसा प्रसिद्ध है; कितु इमे शुत (सप) पर्ष 
मुका ही अधिक उपलब्ध हैं। 

मुक्ती कहते हैं कि इन पुराओंपें मात्र एक ही 
ऐसी मुता होती है, जिसको सपदपर अधिड़ित किया खा 
सकता है। यह शुके उत्पन्न होगेवाली घुका है। पह 
सूचिकादि यनो वेध्य होती है, शेष मुखार अवे हैं। 

पायः बस, हाथी, मल, शद्ध एवं बरहसे उता 
सुका प्रभावित होती हैं; फिर थी घङ्गिक होतसे से 
तस्त मानी जाती हैं। 

'रतनिर्णायक विने मक्ताओकि जिन आठ प्रकारका 
वर्णन किया है, उनम शङ्के उप और हायीसे पा 
ोजैवाली गुछाकों अधम कहा है। 

शङ उन घुछा, अपने मूल कारणे मध्ये 
अवस्थित वकि समन वर्णवाली तथा पराण महल्लोल 
फलके सदृश होती है। जो मुक्ता हथीके कुम्भस्थलसे 
निकलती है, वह पौतवर्णवाली एवं प्रभाविहोन हटी है। 
जो शट्घोद्धव एं हैं, थे राई तुल्य रणो परा 
पीतो श्ट गोत्रे ही उत होती हैं। जो गजपुरूाएँ 
हैं, उनका भी जन्म विशुद्ध चंशवाले मदमल गनो 


होता है, उन्हें मौकिकप्रधव अर्थात्‌ गजपुक्ता तापसे 
अधित किया गया है। इससे पराण सुका पूर्णतया 
जोतवर्णले युक्त एव प्रधवन होती है। 

सह्यसे उत्पन्न मुता पाठीन भके पीठे समान 
अर्जकाली, अत्यन्त सुर, गृ्तका!, लघु एवं अत्यधिक 
सह्य होती है। यह जलचर प्राणियोके मुखो प्रा होती 
है, उत्म भ जो म्य आघा समुक जलराशियें विचरण 
को हैं, वे इसके जनक होते हैं। 

बहे दतत उत घुछा उसके ही दत्ताहुरोके 
उत र्णबली होती है, किंतु ऐसी मुका प्रदान करनेवाले 
विशिष्ट चराहराज कहाँ किसी विशेष भेम ह पाये 
जले हैं। 

जके पयो उत्र भुकाएँ योपल (ओले)-के 
समान समल रजकी सुर शोधासे सुशोधित शती हैं। 
देस मुखाओके जनक बासि चश दिव्यजनॉके लिये 
उधोग बिशेष स्थानमें अङ्कुरित होते हैं। थे सार्वजनिक 
से कहीं पाये जते। 

स्या म्यमुकाके सदू विशु तथा भत्ताका! 
सेतो है। स्थान-विशेषके कारण उसकी अत्पना उज्यल 
सो होतो है। इसकी काति शाणपर चढ़ायी गयी 
'कलवारकी धारके समान अतयत स्वच्छ होती है। सपक 


हस नक अला कस पका सके 


+ पुरा नाड दह्ये सार विष्णुकदाकयम्‌ + 
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से प्रपत होनेवाली इस मुळाको आर्जित कसेवाले 
तुष्य अतर प्रभास, राम्पलक्से पु तथा स्य 
महान्‌ ऐस, तेजस्वी एवं पुण्यान्‌ होते हैं। 

रोके गुण एवं अवणुणॉको जाननेकी इच्छसे बदि 
रम-विधियोंमे पूर्ण अधिकार रखनेवाले जिडानोके हारा शुभ 
सुह पपरक समस्त रक्षा-विधिसें सम्पन भवसके 
ऊपर उस मुक्ताको स्थापित कय दिया जाय हो उस समप 
(आकारे देख-दुरद॒भियोंकी ध्यति परिया हो उठतो है। 
इनको टंकार, विुललताओके सं्षन एवं सपत 
पयोधी पारस्परिक टकराहरसे अनार आच्छादित हो 
उठता है। 

जिसके कोशागाएमें यह सर्पमुक्ा रहती है, उसको 
मृत्यु सर, राक्ष, व्याध या अन्य आभिचारिक दोकके 
कारण नहीं होती। 

भषसे उत्पन्न होनेयाली पुक्ता पृष्वौतक आ हो नहीं 
पाती। देवगण आकारे ही उसका हरण कर लेते हैं। उस 
ैपपुकाके तेजकी दिव्य कास्तिसे अनागत समस्त दिखाएँ 
(आलोकित हो उठती हैं। सूरषके समत देदौष्पमान उसका 
'परिणण्डल देखे कहसा होला है। आन, चल, न्ष 
तथा तागओे तेजको तिएृत करके जैसे यूके कारण 
'दिल प्रतिभाधित होता है, उसी प्रकार गह अन्धकारसे भरी 
हुई रात्रिये भी उस पेषमुकाका तेज दितकौ पराके 
समान हो प्रभाकों विकोर्ण करता है। विचित्र र्रकाम्तको 
प्राण सुदर आभूपणको प्रस्त बनाके लिये जलराशियाले 
चां समोसे इस मुका जन्म हुआ है। मे पूर्ण विश्वास 
है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहं किया जा सकता। 
यह जिसके पास रहती है, बह राजा होता है। उसके 
राज्यकी सम्पूर्ण भूमि सोनेसे परिपूर्ण होतो है। कदाचिद्‌ 
जभ तथा महात्‌ कर्मीियाकसे यदि कोई दर्द भो इस 
भेमुखाको प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्तिके चास 
जबक यह रहती है, तबतक यह सजुओँसे रहित सममू 
'भूधियीका उपधोग कराता है 

यह मेघमणि मात्र रजके लिये हो शु है, ऐसा 
नही है, अपु प्जाओके भण्यसे भी इसका जन्य होता 
है। याह अपने चारों ओर सहल जनप के 


अनेको आने नहीँ देती। 

दयान बलु सुखसे विशीर्ण हुई दपि 
आकारे फैली हुई नक्षजमालाके समान पतीत होती थी। 
हिचि योने भी आपना विशुद्ध स्थान रखनेवाली वह 
दावल आकासे उस समुएकी जलराशियें गिरी, जो 
पके चक समस्त चोडरकसाओंको तिक काले 
सथ भहागुणसब्फत मणिएजका निधन है। समके जलमें 
उसे शुके स्थान प्राण हुआ। अतः बह सामुहिक मुकाका 
चीन जौज जन गया, जिससे अन्य मुक्तओका उद्धव 
ह समके जिस जल- प्रदेश सुद रत घुक्तणिके 
कीज गि, उती प्रदेशमे च चीज फैलकर शुके स्थित 
सोके कारण मुका (ोती) हो गये। अतएव सिंहल, 
परलोक, सौय कापर, भाय, कुथे, पाण्डप, हाटक 
और हपक-ये मुकाओंके खाने हैं। 

बन, पारसीक, पताल, लोकाचार तथा सिंहलादिकी 
यका रच, स्थान, गुण और काकी दृष्टिस 
अन्य प्रा होनेयसी मकताऑको तुलनायें अत्यधिक 
होत वर्की नहीं होती हैं। अत; बि व्यको उनके 
मूल उत्पत्ति-स्थानकों लेकर चिन्तन नहीं करता चाहिये, 
बल्कि उनके रूप एबं प्रमाणपर ही विशेष धयान देको 
आवश्यकता होती है। इस प्रकारक पुकासे समबन्धित 
जुल-अबयुणको कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये सरव 
सब प्रकरको आकृतियम पायी जाती हैं। 

रिस उत्पत एक मुकाफलका मल्य एक हजार तौन 
स सँ मुद्दा होता है। आधे तोले भारवाली मुकाका मृत्य 
उक मूल्यको अपेक्षा २५ भाग कम होता है। जिस 
मुका भार तीन माशा अधिक हो, उसका मूल दो हजार 
चु कहा गया है। 

डाई माला परिषाणवाली मुका मूल्य तेरह सौ मु 
सेठ है। जो मुछ दो भाशा परिमाणको होती है, उसका 
मलय आठ सी मुदा है। जिसका परिगाग आधा माशा है, 
उसका मह्य तोन सौ जौस मुद्रा है। जो मुका भा छ 
शुके णर है, पण्डितोंने उसका मूल्य दो सौ मुद्रा 
स्वोकार किया है। जिसका परिमा त गुंजा है, वह एक 
ज मुदाकी होत है। जो मा उक्त परगणे सोलह 


+ पाके विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा-विश्ि « 
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भाग है, विद्वानोने उसको दार्थिका कहा है। उसका मूल्ल 
एक सौ दस मुरा होता है। 

जिस माका कथित परिमाणको तुलतायें धार १,२० 
भा होता है, उसको विद्वान भवकडी सज पन कौ 
है। यदि वह मुखा गुणहत न हो तो उसका मूल्य सलानचे 
मु होता है। जो पुक्त उक्त स्वाभाविक परिन ११३० 
गको होती है, उसको शिक्य कहा जाता है। उसका मूल्य 
चालीस मुद्रा होता है। जिसका परिमा कहे गये परिणानको 
अपेक्षा १/४० चँ अंत हो तो उसका मूलय तस म है। 
जो मुखा ५५० यँ अश परिष होती है, उसे सोम कहा 
जाता है। उसका मूलप चौस मुद्दा है। जो चुद ८९० अके 
बर होती है, उसको निक्ष कहा जाला है। वह 
चौदह मुद्रा मृल्यकी होती है। १/८० तषा १,९० अंत 
'पिषित मुकाकों कृष्य नामसे अभिहित किया गया है। 
उनका मूल्य क्रत; प्यार और नौ मुद्दा है। 

शुके लिये पुताओंकों अपाव (अर्त्‌ आन 
रेवा भटकै)-में भे हुए जम्ौर-रसवें डालकर 
पकाना चाहिये। हत्पत्‌ उनकी मूल आकृतियोंकों पिसकर 
वकण एवं सथुख्यल आकार प्रदान करके उनमे 
थाहा छेद भी कर दना चाहिये। 

सप्रथ पूर्णतया आई ट्स लिप्त मय पुटपाक 
(और फिर बिडाल पुटपाक मु्ताऑका पाचन करे। उसके 
आद उके चिकना और उज्यल चनातेके लिये उसे 
निकालकर दूध अथवा जल या सुधारसमें पकाया जाता है। 
तदनतर स्वच्छ वससे पिस-पिसकर उत्हें उज्वल और 
चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा केसे वह 


ऑछिक अत्यधिक गुणवान्‌ तथा कान्तिसे युर हो जाता 
है। सहाप्रभावशाली, सि एवं संतपतजनोंके हितमें लगे 
रेवत, दयावान्‌ आचार्य व्याडिने ऐसा ही कहा है। 

रसविशेष॑ें शोधित वहाँ भुका शरीरका अलङ्कार होती 
है-जो केत कॉँचके समान हो, स्वर्ण-जटित हो तथा 
ालखास्थके अनुसार सुपरीक्षित होनेके कारण (तार) 
रा निवारण करेवाली हो। सिंहल-देशके कुशलजन 
रेसा हौ (शोधनादि कार्य) करते हैं। 

चदि किस मुके कृत्रिम होनेका संदेह हो तो 
उसको लबा उच्ण, सेह इप एक रात रखकर 
सूखे वसवे वेहित करके यथायोग्य भ्ये साथ उसका 
मर्दन करे। ऐसा करनले यादि उसमे वर्ण भाव नहीं आता 
है को उसको स्वाभाविक घुका ही मानता चाहिये। 

थो प्रमावली गुर, शेष, सल, स्वच्छ, निर्मल 
एवं वसम, सुन्दर एं वृत्ताकार मुका गुणसम्पत्न मानी 
गयी है। प्रमाणम बडी-अढी, सुन्द, रश्मि-कानिसे 
श, कषेद, सुबृताकार, समान एवं सूक (रसे 
जुळ जो मुका होती है, यह रय न करनेवाले व्यकतिकों 
औ आत्त करती है'। अतः ऐसी मुकतो प्रसा 
मामन चाहिये। 

इस प्रकार यह स्पट है कि रलस्य परा-विधके 
अतुखर जिस माम सधौ गुणोंका उदय हो गया है, 
दि या मुखा किसी पुरुषका योग (संयोग) रात कर 
सेली है हो चह अपने स्वमीको किसी थी प्रकारके एक 
भी अनॉत्पादक दोपके समपकमे नहीँ आने देती। 
(अध्य ६९) 


~ 


पद्मरागके विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा-विथि 


सूतजीने कहा-भगवान्‌ भास्कर जब महामहिम 
दैत्यज बलासुरके उस श्रेष्ठ बीजरूप शुतैस्के रङको 
लेकर स्वच्छ नौले आकारा-मार्खले देवलोककों जा रहे थे; 
उसी समय निस्तर देवॉपर विजय पा केसे अहार 


समान आधे सरगम ही रोक लिया। भयवज्ञ सूये 
अलासुर्के ज्बीजल्‍ूदी रको संक देशकी एक श्रेष्ठ 
तदीके जलम छोड़ दिया, जो उस देशकी सुन्दर रमणियोंके 
कान्िमव नितम्बो  प्रतिच्छायासे पिलमिलाले हुए 


भे हुए लंकाधिपति रावणने आकर बलात्‌ उनको शुके अगाथजलसे परिपूर्ण तथा सुपारीकी यृक्ष-पैकियोंसे आच्छादित 


(क यु र (जक विक) बसो उ ले ह उसे आटू ळे ह. रय के बिना फो अपो उपल 


= पुराण नां दक्र विच्युकथाअपस्‌ + 


[सत गपु 


अपने दोनों तटॉंसे सुसोभित हो रही थो। गङ्गे सात 
पिर एवं उत्तम फलोंको प्रदान के सक्षम उस नदीका 
जाम रणता प्रसिद्ध हो गया। 

अलासुस्के रमबीजरूपी रके गिललेसे उस तरीके 
तर उसी समये राति खपिया सव्य आकर एक 
होने लगीं। अतएव नदीका अन्तग एवं बढाधग सैकड़ों 
स्वर्ण-बाणोके समान अपनी प्रधाको बिश समर्थ 
रसे प्रतिभासत होने लगा। उस वाङ दोनों तट 
सदैव रॉकी उज्वल प्रभासे सुशोभित रहते हैं। उसके 
जल उल प्रग नामक ख सौगन्‍्यिक (शापमाल- 
कसित होनेवाला शेतमाल), कुरूषिल्दज (निशेष) 
तथा स्फोटिक सल प्रधान गुणोंकों धारण करते हैं। उतका 
स्वरूप ककम, गुल, चरबट कोट तथा जवान 
और हक (कुकुप)-के रणको कालस सुशोभित 
रहता है। कुछ पचा दाडिम -चोजको आभास सम्फा तथा 
कुछ किंशुक (पलाल) पुणे समान कर्णको कातिसे 
युक्त रहोे हैं सू, रखकमल, नीलोत्पल, कुंकुण और 
लापे समान राले भौ पा होते ै। गहर बर्ण 
'होनेपर भी उन प्रगे रकुरीह शोधासणय् किप 
सुदर आभाको फैलाती रहती हैं। 

स्फटिकसे उदधृत परा सूर्यकी किस्णोंसे सम्पूक 
होकर अपनी रमय दा दूर रहते हुए भी पर्गोको 
अलुक हैं। कुछ रबर कुसुष्भवर्ण एवं शलवर्णकी 
परत आपासे सम्पत् रहते हैं तो कुछ जका वर्भ नये 
विकसित कमलके सदूश शोधाकों धारण कस्ता है। कुछ 
रह भस्लनतक तथा कष्टकारी-पुष्फके समान कानि प्त 
'करनैवाले हैं और कुछ रब हिंगुल अघत्‌ हींग-वृके 
की शोभासे सुशोभित रहते हैं। कतिपय सोका वर्ण 
चकोर, पुंस्कोकिल तथा साएस पक्षियोके नशेके समान 
होता है। कुछ रल कुमुद-पुके सूरा होते हैं। रयः 


'्यपगमणियाँ समान 

सौगन्धिक मणयो प्रभू पयय मनिका वर्ण ले 
और लाल कमलके समान होता है। कुरुविन्दकसे उत्क 
सण मणयो वैसी आधा नहीं होती है, जैसो आभा 


स्कटिकसे उद्धृत पाग मियो रहती है। अधिकांश 
जिम प्रधा अर्हित होती है। फिर भी चे अपनी 
समस्त पजू रहिम-प्रधाओंसे लोगोंपर अपना अत्यधिक 
पाव डसली हैं। 

उस सङ्गा जो धी कुन्द र पाये जे है, 
बे सभी सपन, र्ावरण तथा सकिक प्रभावाले होते हैं। 
उन सबकी वर्ज-समानलाको प्रात कलेवाले अरा र 
जा्धादिक किसी दूसरे देखें दुर्लभ हैं। उन स्थानों जो 
औ कुसकदक रह परा होते है, उनका मूल्य इस 
रव्ग नदीले राणा रजकी अपेक्षा बहत हौ कम होता 
है। उसी प्रकार यहाँपर उत्पन्न स्फटिक मिसे रत 
यरी समानता म्र देशसे प्रात होनेवाली मणियोका 
भो मूल्य कम ही मा गया है। 

य गर, गत, सता, त्त पारत, 
तेजस्वि एव भा बह मणियॉका गुण है। जिन मणयो 
करकर, छिद, मल, प्रधानता, परयता तथा चर्ण- 
नता होती है. थे सभौ जातय गुणोके रहनेपर प्रशत 
नही मानी जती। 

रि अद्ाततावश कोई मनुष ऐसी दोषपुर मियो 
धारण कर लेता है तो उनके कुप्रभावसे उत्पन्न शोक, 
सा, रोग, मृत्यु तथा धननाशादि आपदाएँ उसको घेर 
लेती हैं। 

'चु्ंकॉधत ओ मणियोंकी तुलतायें अत्यधिक सौर 
स्न एवं उनके प्रतिरूप होनेपर भी पाँच जातियोंकी 
सजियोंको विजातौय भना गया है। जिनका परीक्षण बिषू 
उुसुकको प्रयापू्वक करता चाहिये। कसु सिंहल, 
इ मुसि तथा पूरक उत्फन फ्यणणका रबणगङ्गाे 
आ शुभद सराग माजियोंसे सूय होनेपर भी वे 
'विजालौय ही मने गये हैं। 

दुणका-सदूश (मलिन वर्णका) होनेसे कलशपुर 
अल्प साम्रवर्णके कारण तुमु देश, कृष्णवर्णके रहनेसे 
हल, नोल होसे मु तथा कान्तिविहीन हतस 
ऑपूर्णककी ननियोमे (रावगङ्गाकौ मणियॉको अपेक्षा) 
विकलौय रूप होनेसे हो भद सट होता है। 

जो पाग साम्रिका (गुा)-क वर्को धारण काता 


आचास्काण्ड ) 


+ पसकतयणिका लक्षण तचा उसको पतीक्षा-विधि + 
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है तुष (बह) -के समान मध परे सु (गेला) 
होता है तथा सहसे प्रदग्ध (सवभावतः सेहल) होता है 
और अतयतत धिसनेके कारण काम्तिविहौन हो जाता है, 
मस्तक -संघर्षण अथवा हाथोंको अंगुलियोंके स्परे जिसके 
पधा काले हो जाते हैं, हाथयें लेकर बार-बार उपरको 
और उ़लनेपर जो मणक बार एक हो र्क धाएण 
करती है; वह सभी गुणे युरू होती है। सघान प्रधान, 
समान जाति अथवा गुरव धर्मसे दो वस्तुओं तलना होती 
है। अतः विशेष त्रे प्रा लोकी स्वजातिका निर्धारण 
पुतन और गुण-धर्के अनुसार विदान्‌ व्वक्षिको करना 
'चहिये। याि सदह उत्फा हो जाय तो उनको साणपर 
चाकर खरादना चाहिये। बज़ या कुरुकिदक रजको 
छोडकर अन्य किसी भी सके द्राण पग एवं दलम 
'चिह्-पिशेष टंकित नहीं किया जा सकता है। 
जातिविशेषमें उत्पन्न सभी सकियों विजातीय नहीं होती 


पुरुषको कौसुभ मणिके साथ विजातीय सणिकों धारण 
नहो करता चाहिये; क्योंकि अनेक गुणोंसे सम्प्र मोको 
एख हो विजातोय मणि नट करेय समथ होती है। 

शजुओंके बोच निवास करने तथा प्रमाद-दृत्तिम 
आस रहनेषर भी विशुद्ध महागुण पदयराण मणिका 
स्वामी होनेसे किसी भी व्यक्तिको आपदा स्तक नही 
कर सको। जो गुणे परिपूर्ण तेजस्वी सुद वर्णवाले 
'क्रगमणिकों थारण करता है, उसके समीपम उपस्थित 
होकर दोच-संस्ंजनित उपाव कोई कह देने अपनेको 
सकष नहीँ कर घते हैं। 

(स प्रकार तुल परिमाणे अनुसार हौरेका भूतप 
सिहत होता है, उसी प्रकार महापुत्र मणके 
मयका निर्धारण उड़दके परिमाणका आकलन करके 
करना चाहिये। 

जो मणि झा एब उण कर्ण एवं ते कान्य सय 


हैं। उनका वर्ण सपान होता है, फिर भी उनके पृथककरणके रहते है, उहको प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमें तनिक 
लिये उनमें विभिन्न भेद साये गवे हैं। गुणपुक्त मणिके भौ दोषके करण भहता आ जात है तो उतका मूल्य घट 
साथ गुणरहित मणिकों धारण नहीं करता चाहिये। विद्वान्‌ जाता है। ( अध्याय ७०) 
~ 
मरकतमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि 

सूतजीने कहा--नागराज वासुकि उस असुरपति प्रपातके समान ही था। आतः उसीकी जलधारके साथ 
बलासुरके पित्तको लेकर अत्यन्त वेगसे मानो आकाशमार्णको बहता हुआ वह पिल भगवती महालकष्मीके समौपमें स्थित 
दो भागॉमें विभक्त करते हुए देवलोकको जा रहे थे। उस उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात्‌ समुद्रको प्रा करके उसकी 
सभय चे अपने ही सिरपर अवस्थित मणिकी प्रभासे तटवरत भूमिके समीप मरकतमणियॉका खज़ाना बन गया। 
देदीप्यमान होनेके कारण आकाशरूपो समुदपर अते हुए फणिएज बासुकिने जिस समय उस पिता परित्याग 
एक अद्वितीय रजतसेतुके समान सुशोभित हो रहे थे। उसी किया था, उसो समय गरुडने शिरते हुए उस पित्तका 


समय अपने पंख-निपतसे पृथिवी एवं आकाशको आकित 
करते हुए पक्षितज गहडने सदेव यामुकियर परहार 
कोका प्रपत्र किया। 

भयभीत चासुकिने सहसा उस रबबीजरूप शितो 
भधुर-सुस्वादु जलसे परिपूर्ण सरिता एवं बसे सोधि 
था पुष्योंकी नक-कलिकाओी सदर गे सुवासित 
तुकदेशकी एक ब्रे्ठ मणिकयोंसे परिपूर्ण पवतकर उके 
छोड़ दिया। बह पित्त उस पर्वतले निकलनेवाले जल- 


कुछ अंश ग्रहण (पाव)-कर लिया। जिससे थे मूष्छित हो 
जबे और सहसा उन्होंने अपने दोनों चासादिद्ोंसे उस 
हलको बाहर कर दिया। उस स्थातपर प्रा होनेवालो 
मरकत-मणि्या कोमल शुकपक्षोके कण्ठ, रपु, 
खोके पदेश, हरित तकत, शाल, कल्हार, 
(देतकसल) जयो निकली हुई सास, सरभो मपू 
था इस्तिपक्की किसे सुलोभत होकर लोगो कल्याण 
दलेली होतो हैं। 


हमक क 


वहाँपर नागभक्षो गरडके डा पात किया गया जो 
ौल्‍्याधिपति बलासुरका पित्त गिरा था, वह स्थान मरकत- 
मरणियोंका आकर अर्थात्‌ खजाना बन गया। बह देश 
साम्य जके लिये दुर्लभ और गुणय हो गया। उस 
मश्कतमणियोंके दशमं जो कुछ भौ उत्पत्र होता है, वह 
सब विप-व्याधियोंको शात कनेवाला कहा गया है। सभी 
अनं एवं औषधियोंसे जिस आगके महाविषके उपचाम 
सफलता नहीँ रारा हो सकती है, उस प्रभावको चहा 
उत्पन्न वस्तुओँसे शान्त किया जा सकता है। 

यहाँ जो मरकतसणियां उतपन्न होती हैं, ये अन्याय 
देशॉंकी मणियॉसे उत कही गयी हैं। जो मि अतपना 
हातयरणाली, कोमल काम्तिवालों, जटिल, घध्यभणे 
सुवर्ण-चुर्णसे परिपूर्ण-सौ दिखायी देती है, जो अपने 
स्थानविशेषके गुणोंसे ससा्वित, समान कार्शियाली, उम 
तथा सयको किरणो सपरत अपनी प्रधाके द्वारा सभी 
स्थानोंकों आलोकित करती है, ह्तिभावकों छोड़कर 
जिसके मध्यभागे एक समुझ्यल काकि विधान एही 
है. और जो अपनी नगनयोदित प्रधारािसे नवीन 
निकले हुए हरित दृणको कानको तिरत काली है 
तथा जो देखनैषाजसे हो लोगोंके मनको अत्यधिक 
आझादित करेगें समर्थ होती है, यह मएकतमणि बहुत 
गुणयती मानी जाती है। ऐसा रत्नविछा-विसारद वदनो 
विचार है। 

रणको अत्यधिक व्यापकताके कारण जिस मरकत 
मणिके अन्त्भागकी निर्मल स्वच्छ कि परिधानके रूपे 
परिधि होती हैं, जिसको उज्यल काति नभूत, 
हिल, विशु, कोषल,मपूरकण्ठकी आधाके सपान शोधको 
ज्रप्त करती है तथा अपने वर्षकी उज्चल कालिको 
सादलाहे एकाकार होकर सुशोभित रहती है। ऐसी 
अरकतमणि भौ उसी गुणसार मजिकी संझको ज्ञात 
करतो है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 

जो मसकतमाणि चित्र वर्णवाली, कठोर, मलिन, रूह, 
कड़े पत्थस्के समान एवं खुरी तथा शिलाजोतके सकान 


दगध होतो है, ऐसो मरकत्माणि गुणरहित होती है। जो 


रकता सब्पि-प्रदेशमे शुष्क हो तथा उसके अनय 
उका पुव होता हो तो कल्याण चाहनाले व्यक्षिक 
(ले बह रब धारण करे अधबा खरौदनेयोग्य नह होता 
है। भल्लातकी (सलपिशेप) और पुत्रिका (शैलविशेष)- 
दर्ण अथवा उन दों वरणोका एक हो मणिं संयोग हो 
जो उले भी मसकत्साचका विजातीय लक्षण हो समना 
कहे औम- वसक ार्जन कर पुजिका ल्षणवाली 
रकतमलि अपनी कानतका परित्याण कर ेीहै। जिस 
पकार काचं लपा होती है, उसी प्रकाए उसकी लघुताके 
ण ही उससे अवस्थित विजातीय भावनाको पहचान जा 
कका है। अनेक प्रकारके रूप या गुण अथवा के ए 
परकत- मणका अनगयन केवाली मणियाँ पल्लातकौकी 
'रब्द-ध्वनिसे विपरीत रणको प्राण हो जाती हैं। जो ह 
जोली विजातय होते हैं, यदि च किसी रमौषधि विशेषके 
से पदरथ रहित हैं तो उसके चॉकी प्रथा उवप 
सोली है। 

जुछके कारण किनी सिये रमन प्रभा 
दोख सकती है, किंतु तिवक दृष्टिसे उनका अवलोकन 
लेसे उनकी वह पराशर ही नष्ट हो जाती है। 

स्न, आचयन, जप तथा रकमको क्रियाविधि 
श-सुवर्णका दज देवे हुए और अन्याय प्रकारकी साधना 
करते सम, देव, पि, अतिथि तथा गुरुको पूजाके समय, 
से उत्पन्न विविध दोगे डित होनप, संग्रमे 
हिणण करते हुए दोषोंसे होत और गुणस पळ, सोनेके 
सुय धिये उस भरकतको विदे डार धारण किया 
जा चाहिये। 

सामान्यतः पदराणमणिका तीलके अनुसार जो मूल्य 
तोता है, उस मूल्यको अपेक्षा सर्बगुणसम्यत्र मरकतमणिका 
मलय अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहेपर पद्ााण- 
लिया मूल्य यू हो जाता है, उसी प्रकार दोषसब्पन 
कोनेपर भरकततसजियोंके यूल्यमें अत्यधिक यूता आ 
आती है। (अध्याय ७१) 


इदीलपिका लक्षण तथा उसकी पीक 


इन्रनीलमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने पुनः कहा--छिस स्थानपर सिहल देको 
रिया अपने करपल्सबके अप्रधगसे नयोन लवलो! 
कुसुम का प्रवालका चयन कर रहो यो, बहप उस 
लुके विकसित कमलमहूर शोधस दोनों ने 
आकर भिर पड़े। समुद्रको चह कछभूण, रबके समान 
चपकनेवाले नश परभा'गसे सुशोभित होकर एक 
विशाल शमे फैली हुई है। बहार विकसित केलकी 
नामक पुकि वनो शोभाको फैलानेमे प्रतिक्षण लगी 
गेवाल इकनौलमणियोंकी एक भूमि है।इस बनस्दलौपए 
अवस्थित पर्षतकी जो करिकाभमि है, उसमे भत 
होतेयाली थे भएकामा नोलकमलसडूश कृष्ण एबं 
हलधर चलतामके दा धारण किये जनेवले पील और 
जोल बर्णोकी आभासे समपर हैं। काले रके सान 
हैं, सार्थनुपसे सुशोभित स्कम्थ-प्रदेखवाले भगवान्‌ 
षु कास यक्त हैं तथा भगवान्‌ शिवके कष्ठके 
समान (नौलवर्ण) और जवार कणाय पुष्पोके समान 
आभागाली हैं। 

उन मणयो कोई स्वच्छ तरकापित जलके समान, 
कोई मगूएके समान, कोई नौलीरसके समान, कोई जल- 
बदके समान और कोई मणि सदमस्त कोकिल पकक 
कणठशी प्रासे आसित रहती है। उन सभी भनियो 
एक प्रकारकी ही निर्मशता तथा प्रभातको भास्वता 
विन रती है, उस पर्यतके खणे प्राण होतषाली 
भिषण इदनीलमणि नामके र अत्यधिक गुनसाली 
होते हैं। 

(न मिय मिट, पत्थर, छिद और करकराहटको 
(सति तथा नौलगगनपर आच्छादित सघन भेच्छायाको 
आभा रहती है, वे वर्पस दूषित मनो जाती हैं। किंतु 
वहार वे हौ इन्ननीलपणियाँ अत्यधिक उत्र होती है. 
जिनकी प्रसा रासे सुविज्जनोकि द्वार की जाती है। 

रण कलैयोग्य पमण जो गुण दिखायी देते 
ह मुय इद्तीलमणिको धारण करके उसमें उन सभी 


मुक र कर सकता है। जिस प्रकार पद्यरागमणियाकी 
'क जातिय है, उसी प्रकार साम्य रूपे इलि 
भी होत जातिय देखो जा सकती हैं। जिन उपाय णा 
्तमणका परीक्षण किया जाता है, उन्हं उपाये 
'इहनौलसनिका थी परीक्षण होता है। 

पगमणिको उपयोगवोग्य यनानेके लिये जितनी 
आतके साथ उसका सिथान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा 
अधिक अगि सात्रिान इदरनौलसणिके साथ होना 
आडिये। तब भी परीक्षण अधवा गुणोंकी अभिवृद्धिके लिये 
की भ प्रकाएको भणिको अमे डालकर संतण नह 
करता चहिे। अद्मनतादश भी पदि कोई ऐसा करता है 
के आलि समयक माके परिहानसे रहित पराम 
जलाेके कारण उत्प दोषो प्रदूषित बह भाणि ऐसा कृत 
करनेवाले का एवं कारक (करबानेबाला) दोगे लिये 
आहारी होती है। 

च, उत्पल, कवी, स्फॉटिक एवं वैदूर्य आदि 
निया इदरीलमाणके सहृ होनपर भी रहविशेषज्ञोके 
अनुसर विजातौय हो मानी जाती हैं। अतएव इन उक्त सभी 
जिये गतव एवं किय रकौ अबरप परीक्षा लेती 
चाहिये । जिस प्रकार कोई इदीलाण तापवर्णको धारण 
कर लोली है, उसी प्रकार साप्रवर्णवाले करबीर तथा उत्पत 
नामक दोनों सजियोकों भी रक्षा करती चाहिये। जिस 
इतऔौलसचिके मध्य इ्ायुधकी प्रभा अवभासिल होती 
रहती है. उस इतजीलयजिको पृष्कौपर अतय दुर्लभ एवं 
अत्यधिक सृल्यवाली कहा गया है। 

सुन अधिक परिषाणवाले दूधवें रखनेपर भी 
जिसकी सावर्ण कत्ति यह दूध सव्य नीलवर्णवा 
हो जाता है. उसको महानौलसाण कहते हं। 

(स प्रकर माशादिसे की गयी लके दा महागुणराली 
पण्णा मूल्य न्त किया जाता है, उसी प्रकार 
सुक्न परिषाण (अस्सो रतती)-को तौलसे महागुणशाली 
इडलौलसनिक्त मूल्य निर्धारित होता है। (अध्याय ७२) 


एल मला कृकर 


बैदूर्यमणिकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने कहा-हे दित! अब गैं हाके दाय 
चतायी हुई तथा व्यासजीडाण कही हुई बैद, पुथएग, 
करकेत तथा भोष्मकमणियोंकी परीक्ष-विधिको पृथक्‌- 
पृषक्‌ कहता हूँ। 

'कल्पानकालयें ध अगाध समुहको जलरारिके 
गभीर महानादके समान दिति-पु् बलासुे नाइसे 
तिभन व्णोवाली, अत्यन्त सीन्‍टर्-सपन्न ैूर्णियोका 
बीज उत्पन्न हुआ था। 

उग शिखा विदूर नमक परयत सकट स्थित 
कामभूतिक समझे मिले हुए क्षेत्र उस वैदूर्पशेजरय 
अवधान होनेसे एक स्की उत्पत्ि हुई। 

अलासुएके जादे उत्पन्न यह साकर महाशुणसम्का 
तथा तौनों लोकॉका बहाम आभूपणस्वरू हैं। उस 
रकण दैत्याजके भहानाइका अनुकरण करलेबाली, 
वर्षाकालीन र मेपोंकी आभावाली बड़ी हो सुर विचि 
प्रकारकी णयं उत्पन्न होती हैं, जिनसे राके सङ्गा 
समूह निकलता रहता है। 

'पृषिवौपर परगमणियोके जो चरण हैं, उन सभी 
वणो शोभाका अतुगयन वैरम करती है। उन 
मिमे जो मणि मगूरकण्ठके सदत अथा बशपाले 
सपान वर्मवाली होती है, उसको श्रेष्ठ मना गया है। चि 
मियोका वर्ण चछ नामक पशषीके सह होता है, उन 
ैवमणियोको मणिशास्अवेताओंने प्रशस्त वहीं कहा है। 

गुणयुक्त बैद्य अपने स्वामीको परम सौभाग्ये 
स्का बनाती है और दोषपुर मणि अपने सवामीको 
दोषोंसे संयुक्त कर देती है। अतएव प्रू परीका 
करती चाहिये। 

द्मे अतिरिक्त गिरिकां, शिशुपाल, काच तथा 


सिक पे चार विजातौय मणियों हैं, जो दूपे समान 
हो आधा फैलाली हैं। किंतु लेखनकी साम्ये रहित 
होेके कारण कोच, गुल्त्वभावसे होन होनेके कारण 
(शिप, कान्तियुत होने गिरिका एवं अपने समञ्चल 
दके कारण स्फटिकमणिसे इस सणिमें भेद होता है। 
सहागुशसम्फा इ्ीलमणिका सुवर्ण (अस्सी रतौ मात) 
'चरिमाणके अलसा जो मलय निर्धारित किया गया है, यही 
मूल्य दो पल धारप वैद्भाणिका कहा गया है। 

एक विजातीय भणियें थे सभी वर्ण समान होते हैं, जो 
र्न मियो पाये जाते हैं; फिर भी उनमें हान भेद माना 
गरा है। चा पुरुपको चाहिये कि थे विशेष भेक तापा 
विचार के सेह, सपुत और माके त सजातीय और 
िजालोब सजियोंके शिका भेद सार्न है। 

णिशोधनय कुल या आकुशलजनोंके द्वार प्रुत 
उचित एवं अनुचित उपाके कारण भी विभि प्रकारकी 
शि उत्पन हुए गुण-दोषके अनुसार उसके ये 
युधि हो जाता है। 

अधिवन्धक अर्यात्‌ सणिवेताके वर भली प्रकारे 
सोधि माँ यदि दोषरहित होती हैं तो उनका सामान्य 
सृल्यकी अपेक्षा छ:गता अधिक मूलय होता है। समके 
हरकी स्रि स्थित आकारे रा हुई मणिका जो 
मूल्य होता है, पृियौप सरव मणियोा वही मूल्य हाँ 
कख 

मुने सोल माशेका एक *सुवर्ण' (भार) बतावा है! 
उसका खय हिस्सा सज प्रा करता है। चार माशेका 
एक “साण', पौंच कृष्णलका एक 'माशा' और एक पलका 
दकम भाग “धरण' कहलाता है। इस प्रकार रहे मूल्य 
तिके लिये यह मणिविधि कही गयी है। (अध्याय ७३) 


me 


चुष्परागमणिकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने पुनः कहा--देवशबु कलासुरके रोएको 
त्वचा हिमालय पर्पर गिरी थी, जिनसे महुनसम्क 
पुगियो प्रु हुआ। जो पाच पूर्त एवं 
पाण्डुस्वर्णकी सुदर आभासे समत्वित रहता है, उसका 


ऋ "पग" है। चदि बह सोहित और पौतवर्णकी आभासे 

क है ठो उसको “कौकष्टक' नामसे जनना चाहिये। 
जो झा पूर्ण लोहित एवं म्य पौतवर्णसे संपु 

होत है, उसे“ कादायकमणि' कहते हैं। जिस पत्थर्का वर्ण 


"दति ८ सर 


(आचारकाण्ड) „भयव परीक्षा-विधि + 


'पूर्णहपसे नीला और शुक्लवर्णसमत्वित तथा हण होता. सिखा बैक समान ही पुष्पतगपणिका 
है, बह सोमालक गुणपु मणि है। जो पत्थर अतपनत मूल्य स्वीकार किया है। इसको धारण केसे बहो फल 
लोहित वर्णका होता है, उसोको ' पश कहा जाता है। प्राप्त होते हैं, जो वैदू्यमणिके धारणसे होते हैं। नारियोके 
जो पूर्ण नौलवर्णकी सुर आभासे स्क रहता है, उसे हा धारण किये जानेपर यह मणि उरं "पुत्र प्रदान करती 
“दनीलमणि' कहते हैं। है। (अध्याव ७६) 


'कर्केतनमणिकी परीक्षा-विधि 


सृतजीने कहा-- पचनदेवने रबबौजरूप उस हैल्यराज 
अलासुके नखो प्रसन्तापूर्वक लेकर कमल-बनफ़्तें 
बिले दिया। चपा विकीर्ण उन नखोंसे पृधिवौपर केशन 
जापक पृष्यह्म घणिका जन हुआ। उसका वर्ण एक, च 
एवं मधुसदूरू ता, पीत, असिवत्‌ प्रस्यलित, समुख्यल, 
जल तथा धेत होता है। राधि आदि दोषोके कारन 
चह कठोर एवं विभिन्न बे भौ परा होती है। 

जो ककेंतनमणियाँ सिन, स्वच्छ, समाग, अलु, 
सात, गुत धर्णसे संप एवं विधि आधासे ज्या तथा 
संता, प्ण और व्याधि आहि दोषे रहित होती हैं उदे 
विशुद्ध या परण पि मरा जाता है। 

स्वर्ण-पत्रमं सम्पुटितकर जब उन मणियॉको आ 
पित किया जाता है तो बे अत्यधिक देद्य हो 


उठी ै। ऐसी विशु ककेतनमणि रोगका नाश रेवली, 
कालिके दोषोंकों नह केवली, कुलकी वषि कलवाली 
रषा सुख प्रदात केवाली होती है। 

जो भतुष्प अपने शरीरको अलंकृत केके लिये इस 
उरे बहुत-से गुणोकाली करकेतन नामक मणिको धारण 
करते है, वे पूनि, प्रचुर धनसे परिपूर्ण तथा अनेक बनु 
आत्यवॉसे समका होते हैं और ततय उज्यल कौ सम्पन्न 
हा प्रसन्न रहते हैं 

अन्य दूषित ककेंततमणिकों धारण केवले विकृत, 
ज्याकुल, नौलों कान्सिवाले, मलिन प्रतिवाले, सनेहरपित, 
कलुषित तथा विरूपान्‌ हो जाते है वे तेज, दौष्ति, कुल, 
पुष्टि आदिसे विहीन होकर दूषित कर्तने सदू 
रको धरण करते है। (अध्याय ७५) 


कमणि परीक्षा-विधि 


'सूतजीने पुनः कहा--उस देवशहु बलासुरका बौर्ष 
हिघालय पर्षतके उत्तरी प्रासमें गिता था। आनः बह देश 
उत्तम भौष्मकमणियोंका रजाकर बन गया। बहे परास 
हेली भौष्मकर्मणयं ङक एवं परके समान सपुख्यल, 
सध्याहकालौन सूर्यकी प्के समान शोभाकाली तथा 
दके समान तरुण होती हैं। 

जो मुय अपने कण्ठदिक अङग स्वस गुँ 
हुई विशुद्ध भौकमणिो धारण कए है, यह सदा सुख- 
सपृद्धि प्रदान क्नेबाली सम्पदाको पाल करता है। 
चोय भी ऐसी मणिसे सुशोभित सतुष्पको देखकर समीर 
आये हुए हौपी, डय, शरभ, हाथो, सिंह और याद 
हिंसक वन्य प्राणी तत्काल भाग जाते हैं। उस मणिको 
धारण कसेल किसी भी प्रका भय नही रह जाता है। 
लोग भीषकमणके स्यमीका उपहास नहीं कर फते हैं। 


भरष्मकमणिसे संयुक्त अगूढीको भारग करके जो 
जया अपने पिका तर्पण करता है, उसके पिको 
जहत वतक लिये संरा हो जती है। इस रतके 
पावसे सप, आखु (चूहा), विच्छ्‌ आदि अण्डज जौगोके 
किष स्वच शानत हो जाते हैं। जल, अगन, श और चोरके 
अवंकर भव भो नष्ट हो जते हैं। 

कैवाल एवं भेधको आधासे युक्त, कठोर, पीता 
धावलो, मलिन चुति और विकत वर्णवाली भौष्मकमणिका 
हित, यको दूरसे हो परित्याग कर दना चाहिये। 
अरिडलॉंको देश-ालके परिजञानके अनुसार इन मणियोके 
मुल्यका निर्धारण करता चाहिये; क्योकि दूर देशमें उत 
हई भाजियोका मूल्य अधिक तथा निकट देशे उत्र हुई 
अभियोंका मल्य उसको अपेक्षा कुछ कम होता है। 
(अध्य जद) 


१९२ + सार हे स विष्युकशा अप * 
पुलकमणिके लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि 

'सूतजीने कहा--वायुदेवने दानवशाज बलासुरके नसे सूर्यके समान विचित्र होतो है। ऐसी परम पवित्र मणियोको 
लेकर भुज्यत गतिमान्‌ रक्रमयी प्रकाशको विधिवत्‌ पूजा सूशोे गूँधकर धारण करसे सब प्रकारका कल्याण होता 
करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उलरदेशके अन्य है; क्योंकि ये पुलकमणियाँ माङ्गलिक एवं धन-घान्यादि 
प्रसिद्ध स्थानोंमें स्थापित किया था। अतएव दाज्ञार्ण, बागदर, ऐेश्चर्यकी अभिवृद्धि करनेवालौ होती हैं। 
मेकल, कलिङ्ग आदि दरों उस प्रकाशरूपी बोजसे कअ योड गधा, सिए, भेढ़िया तथा भयंकर रूप 
उत्पन्न पुलकमणियाँ गुझ्ाफल, अञ्न, क्षौद्र (मधु) और धारण करनेवाले और मांख-रुधिरादिसे संलिप्त मुखवाले 
कमलनालके समान तथा गन्धर्व एवं अस्निदेशमें उतपनन हुई गृध्रोके समान वर्णवाली जो पुलकमणियाँ होती हैं, वे 
मियं केलेके समान काम्तिवाली होतो हैं। इन सधी पृत्युदापक होतो हैं वि सयको उनका परिष्याग कर 


'पुलकमणियोंको प्त मना गया है। दा चाहिदे। रह एक पल प्रभाणवाली पुलकमणिका मूलय 
कु पुलकमणियोंकी भगा श, पथ, भ्रमर तथा पाच सौ मुद्दा कहा गया है। (अध्याय ७७) 
ss 
रुथिराक्ष रत्र-परीक्षा 


सूतजीने कहा--अत्लिटेवो दातवशजके अधीहरूपको आकार एक समान होता है। 
प्रणकर कुछ अंत नर्मदा नदीके ज़ाराधाणयें तथा कुछ... जो मि अधयभागमे चके सहूश पाणु तथा 
अश उस दशके तिन भू-भाग फैंक दिया था। अतः आशा विसुद्ध वर्णचाली होती है, तुलनामे बह 
उत सथगोपर इचगोप (बौरबहूटी कीट) तथा शुक पक्षे इदनीलमािे समान होती है।इस, धन-धान्य एवं 
गुखकी भौति वरणषाली एव प्रकट पौलु फलके समान भूतयादिको अधिपृद्धि कलेबाली आना गया है। इस 
चर्ण॑वाली धिकष मणिँ प्रात होती हैं। इसके अतिरिक मिका पाक-क्रयास शोधन होनेपर देववज्रे समान र्ण 
भी यहाँपर जन प्रकारको मणिँ प्राप्त होती हैं, इनका होता है। (अध्याप ७८) 
Ha 
स्फटिक-परीक्षा 

सूतजीने कड्धा-हलधारें अलएपने उस दै्यकजके उळ यरि अहिर अन्य यणोको भी धारण कसी हैं। 
वभागो लेकर वे, किए यवर, चीन त नेल दरे डों दस मणिके समान अन्य कोई नही है, जो पाप- 
भागम प्रपापवंक विलेप था। अतः उन स्थानॉपर आकातके चिरा केम उसके बराबर कमा रखती हो। शिल्पकारके 
सपा तिल ैस- स्टिक नामक मणि उत्फा हुई। यह मणि द्वा संस्कारित होनेपर हौ स्फटिकके मूल्यका कुछ 
मणाल एवं शंखके सदत पवल होतो है, किंतु कुछ मियां आकलन किया जा सकता है। (अध्याय ७९) 

mm 
'विहुममणिकी परीक्षा 

सूतजीने पुनः कहा-हे तौनक! शोषनागने उरू धारण करी हैं, उं घना गया है। नील देश, देवक तथा 
चलासुरके अन-भागको ग्रहणकर केरल आदि देसम छोड़ा यमक कमक सथान इन मपियोकी जसू है। उनयें उता 
था, अतएव उन स्थानॉपर महाशुणसम्फर विहुममणियोा हुई टु अत लाल वर्णकी होती है। अन्य स्थानॉंसे 
ज हुआ। उन विहुमसणियोंये जो खोके रके समन प नेली यि ज्र नहीं मानी गयी ै। शिल्पकलाके 
लोहित होती है अथवा गुजञाफल या जपापुळी आधाको विशेष योग-कौशलपर हो इनके मूल्यका निर्धारण होता है। 


जो विुमणि सु, कोमल, सलग तदा लाल-लाल 
वर्णकी होती है, यह निश्चित हो इस संसारे मुलको 


'इस-धान्य-सम्पतन चननेवाली तथा उसके विषादिक दुःखोंको 
दूर करलेकाली होती है। (अध्याव ८०) 


गङ्गा आदि विविध तीथॉकी महिमा 


सूतजीने कहा--है शौनक! अब गै समस्त सोका 
बर्णन कहूँगा। जितने भी तौर्थ हैं, उनमें गङगा उतमोलम 
तीर्थ है। यदाप गङगा सर्वत्र सुलभ है, कितु हदा, प्न 
एव गज़ालागरके संगम-इत तीन स्थानें यह दुर्लभ है'। 

ग परप श्रेष्ठ सर्च है, जो घरलेवालेको मुक्ति और 
भु दोनों प्रदान करता है। इस महाले स्त करके 
जो अपने पिल्रॉकि लिये पिष्डदान करते हैं, ने आपे 
समस्त पोका विनाशकर सी अधोष्टोकी सिड प्रा 
कसो हैं। 

वाराणसी परती है। इस तीर्थं भगवत्‌ वितथ 
और केशब सहैव निवास करत हैं। कुत्र भ बहत बक 
तीर है।इस तीरे दानादि केले पह भोग और मोक्ष 
दोनोंकी पराति करनेवाला है। परभास श्रेष्ठाप थ है, 
जापर भगवान्‌ सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्राएका 
अत्यना सुदर नगर है। पह घुक्ति-धुक्ति दोनोंको परान 
केगाली है। पूर्व दिशामें अवस्थित सास पुरानी 
तर्ष है। इसी प्रकार सपतसारस्‍्वत परतर है। 

कदारतर्थ समसत पापोका विनाशक है। सम्पा 
उत्तम तौर है। बदरका भगवान नतारपणका महातीर् 
है, जो सुकिरापक है। 

सत्री, आयार (हदा), निषा, पुष्कर. 
तषा, श्रौशैल, सेतुबन्धे, कर्तिकय, भग 
सती, अमरकणटक, हालेकी निवासभूमि उनी, 
धरहरा निवासस्थल कुष्णक, कुमशत्रक, कालस, 
कामद, महाकेसौ, कावेरी, चभ, विपरा, एकांत, 
र, देवकोटक, एण्य मयु, महानद सोन तथा 
ज्वर नामक स्थानको महली कहा गया है। 

'इल तीथ सदा सूर्य, शिव, गणपति, महाशमी एवं 
भगवान्‌ हर निवास करते हैं। यहाँ और अन्याय पदि 


सानो किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध तथा 
'फिल्डदाकादि अक्षय होता है। इसी प्रकार शालप्राप तथा 
पत्य भी परम पदती है,जो भक्तको सब कुछ 
पदत कणे है। 

कोकापुख, याह, भण्डीर और स्वाभि नामक तीरथ 
लीके रूपये वखत हैं। लोहदण्ड नगक ती 
सहाविष्णु तथा नाती मधुमन निवास करते हैं। 

कामरूप महान्‌ हीथ है। इस स्थानों काघाकादेवी 
सदा विजान हती ै। रधी भगवान्‌ करतकेष 
परित रहते हैं। वरज, परोत, महव, काय, 
जोरा, पपोष, चरर, विश्धय और नर्षदाधेद नामक 
महीर समसत पापोके विनातक हैं। गोकर्ण, माहिष्पती, 
कलिंजर एवं ब्रेष्ठ शुक्ततीर्षको महातीर्थ आना गया है। 
वही स्नान करसे मोशी प्राप्ति होती है। इस तीर 
वा्‌ शाङ्गी हरि निवास कर हैं। भक्ॉको सब कुछ 
दैलेबाले विएज तथा स्वर्णर थी उतम तौर हैं 

जिर घुकिदायक और कोटिीथॉका फल प्रदान 


ध्यान और इनि हा तष हैं, दम तथा 
आवशुद्धि हली है। जातरूप सशोधर और ध्यानरूपी 
जले, र-ेादि रूप मलका नार करोके लिये ऐसे 
आनस तीये जो मनुष्य स्न करता है, वह परमगतिको 
परा काठा है। 

उह सीर है, यह तीर्थ नहीं है-- जो लोग इस प्रकारके 
चेद-झतको रखते है, उन्हीं लोगोके लिये लीर्थ-गमन और 
उसके उतम फलका बिधान किया गया है, किंतु जो 
“र्व हामय है” ऐसा स्वीकार करते हैं, उनके लिये कोई 
भी सान अतीच नहीं है। इन सभाम सान, दन, द 


-स ससा जा म स्स मङ्ग क च न्ह । (८११-२) 


पिण्डदान आदि कर्ष करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है। 
समस्त पर्वत, समस्त नदियाँ एवं देवल, ऋषि-पुनि हषा 
संतों आदिसे सेवत स्वान हों हो हैं- 


इदं तीदं नेति चे जता भेर्िः। 
तेषां विधौयते तीम तत्फलं च यत्‌ 
सर्व शेति यो वेति नाती तस्य किखन। 
एइ स्नदानानि आदं पिण्डपलाक्षयम्‌७ 
सरा नधः सरवतैलाः तीथं देादिस्ेितम्‌। 
Cr) 
ऑरंगप्तनम्‌ भगवान्‌ हरिका महन्‌ त्थ है। ठप एक 
महानदी है।सपागोदावरी एवं कोणगिरि भ महती 
है। कोणगिरिरथ गहली दीक पेस वाजमत 
रहती हं। सहमपर्वतपर भगवान्‌ देवे एकबीर उपा 
महादव सुरेधरी निवास काली हैं। 


नर कुरुष, विन्धयपर्वद, नौलगिरि और कनखल 
शत महातो जो च्य स्राव करता है, यह पुनः 
ससे जन्म कहीं लेहा. 

जारे कुवे विव्ये नौलपवते॥ 

स्त्या कळले ले स धवे पुर्धवे। 

re) 

सोन (आगे) कहा कि उरुक चत और अन्य 
जो अबि तो हैं, सभी स्नानादि क्रियाओंको सम्पन्न 
कलेपर सदैव सब कुछ प्रदान करनेवाले है। 

इस प्रकार भगवान्‌ हिस तथका हल्य सुतकर 
जा दरापि आहिके साथ महामुनि व्यासको उनका 
अबण करपा और पुनः तीथोतम एवं अक्षप फल ेेाले 
क लोक परदा करनेवाले 'गया' नापक तौर्थका 
र्ण किया। (अध्याय ८१) 


mn 
'गया-माहात्म्य तथा गयाक्षेत्रके तीथॉमें आददधादि करनेका फल 

जीन कहा--हेव्ासजी। मैं भुक्कि और मुखि होफ। रामह ब्रह्मे गयाती्धको ह जानकर वहाँ यह 

ण कपनेवाले परम सार-स्यकूप उत्तम गया-साहाल्यको किसा और ऋत्विक-कपें आये हुए होकी पूजा कौ। 

स्पे ह, आप सुर जाने य रसवती अर्धा असे पर्ण एक विशाल 

'पृरकालमें गय नामक पएम बान एक असुर हुआ। नदी, बापी, जलारूप आदि तथा विविध भश, भोष्य, फल 

उसने सभी प्राणियॉकों संता करलेवाली महान्‌ दाण आदि और कापसी सृष्टि कौ। ततता बहाने इन सब 


तपस्या की। उसकी तपस्यासे संतप्त देवाण उसके यथी 
च्छे भवान्हि शरण गये। ब्रह उनसे कढ 
आप लोगोका कल्याण होगा, इसका महादेह गियया 


खनसे स्न पाच कोशके घरि फैले हुए उस गया 
ठोका दान उन रमणको कर दिया। 
जाहमोने उस धर्मयमें दिये गये धनादिक दानको 


जायणा। देवताओंने “बहुत अच्छा' इस प्रकार कहा। एक लोभवश हो स्वीकार किया था। अतः उसी कालसे यहाँ 
समय शिवजीकी पूजाके लिये श्रसममुदसे कमल लाकर ब्रह्मणोके लिये यह शाप हो गया कि ' हे ण अजित 
गय नामका यह बलयान्‌ असुर विष्णुमायासे विभोहित बिधा और धन होन पुर्या अर्थात्‌ तीन पायत 
होकर कौकट देशम शयन करने लगा और उसी सथितम स्थायी नहीँ रहेगा हे इस गया घर प्रवाहित 


बह विष्णुकी गदा ट्ण माण गया। 

भगवान्‌ विष्णु मि देने लिये 'गदाधर'के रूपयें 
गयम स्थित हैं। गयासुरके बिशुद्ध दमे ब्रह्म, जनार्दन, 
शिव तथा प्रषितापह स्थित हैं, विने यहाँको मर्खादा 
स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुन्ये रूम 
होगा यहाँ जो भक्ति, यह, श्राद्ध, पिण्डदान आदवा स्तातादि 
करेगा, वह स्वर्ण तथा ब्रह्मलोकमें जायगा; तरकमामी नही 


ौनेबाली रसवलो नदी जल एवं पत्थरॉके प्वतमाजके 
कपये ही अवस्थित रहेगी। 

संतत आहाणोके दाण थना कोपर प्रभु ब्रन 
अलु किया और कहा- गया जिन पुण्यसाली लोगोंका 
द होण, ये बहलोकको आ करगे। जो मनुष्य 
दँ आकर आप सीका पूजन करेंगे, उनके हाय मैं भी 
अफनेको पूजित स्वीकार कहूँगा। 


+ गया-माहाल्य तचा गयाझेरे सीँयें ऋद्धादि करलेका फल + 


“बहान, गयात्राद्ध, गोशालामें मृत्यु तथा कुस 
सिवास ये चारों मुखिके साधन हैं-' 
अहाहान॑ गयक्ादध गोगृहे मरण तथा। 
कासः पुसां कुरुषे सुक्तरा चतुर्धा 
(ar 
है व्यासजी! सभी समु नी, वाच, कूप, तडागादि 
जितने भी तौ है; य सब इस गयी स्वये सतन 
केके लिये आते हैं, इसमें संदेह नही है। 

"गामे बाइ केसे बहल, सान, सवर्की 
चोर, ुपलोगपन और उक सर्ग-जनित सभी महाठक 
नह हो जहे हैं'- 

ता सुतपा स्च गर्वाणवः। 

पापं तांगजं सर्व गयाआ्धाद विनर 

(ar 

जिनकी संस्कारहित दतां मु हो खाती है अपव 

जो गु पतु तथा चो मारे जाते हैं या जिनकी मू 

सपे काटने होती है, थे सभी गया ककि पुष्यसे 
बत्थन-पुक्त होकर स्वर्ण चले जत हैं 

"गाती पिहरॉके लिये पिण्डदान कलसे मनुष्यको 
जो फल प्राण होता है, सौ करोड़ वषो भी उसका वर्षन 
म्ण नहँ किया जा सकता'। 

अहाजीने पुनः व्यासजीसे कहा--कौकर-देरे 
गया पुण्यशाली है। जगृह, यन तथा विषयचारण परम 
पवित्र है एवं दियो पुना कामक जही जड़ है। 

गयातीर्थं, शि, दक्षिण तथा उड 
नामक तौर्थ है, जिसका मान दई कोश विस्तृत कहा गा 
है। तरका परिमाण पाच कोश और गयाशिएका 
परिमाण एक कोश है। वहार पिण्डदान कसे ितेको 
शात तृष्ति हो जाती है 

पश्षकोर्श गया क्रोशमेके गात्र 

ता पिएडप्रदानेन तृत्तिभंवति शाती॥ 
(a 
पयते लेकर उततरपरनसतकका भाग गयाका 
सिर माना गया है। उसको फल्पुतीर्थ भी कहा जाता है। 
यहाँपर पिण्डदान केसे पिठरको परमगति प्रास होती है। 


शदागघनणासे ही व्यक्ति पितृऋणसे मुत हो जाता है- 

जदयवघतयाजरेण. चितृणाघवृणों. भवेत्‌॥ 

(a 

जाडे भगवान्‌ विष्ण पितृदेवताके रुषे 
'दिशाजमान रहे हैं। पुण्डरीका उन भगवान जनार्दनका 
दत कलेपर म्य अपने तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता 
है। गतं र्घा सद आदिमं कालेश्वर भगवान्‌ 
केदएनाधका दन केसे भनुष्य पितुऋणसे विमुक्त हो 
का है। 

पितामह राका दर्शन करके चह पापमु्त और 
पिलाया दरसनकर अनामपलोककी प्राप्ति फला है। 
सी प्रकार गदाधर पुरुषोण भगवान विष्णुको परपर 
लाम कासे उसका पुतरजन्य नहीं होता। 

है ब्रि! गीर (मन धारण करके जो) भौनादित् 
और महाला कनका्कका दर्शन करता है, वह पितृआणसे 
हु हो जाता है और जाकी पूजा करके ग्रह्मलोकको 
परास करता है। 

जो तुष्य परत/काल उठ करके गाय्देवीका दर्शनका 
'कधि-विधानसे प्ात/कालौन संध्या सम्पन करा है, उसे 
सभी चेदोंका फल प्राण हो जाता है। जो व्यक्त 
अध्याककालयें साविशदेवीका दन करता है, बह य 
कलेका फल पराण करत है। इसी प्रकार जो साथंकालमें 
सरस्वतीदेवीका दर्शन करता है, उसे दानका फल प्राप्त 
सो है। 

कहाँ पर्वतपर विराजमान भगवान शिवका दर्शन करके 
जुष्य अपने पितृषणसे विषुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और 
उस पवित्र बनके स्वामी धर्मस्वहूप देवका दर्शन कानेसे 
मलत ऋण नह हो जाते हैं इसी प्रकार गृध्र महादेवका 
दर करके कौत ऐसा व्यक्ति है, जो भव-बन्धनसे विमुक्त 
नहीँ हो सकता। 

पली धेनदन (गो-प्रधारीर्थ) नामक महाधना 
दन करके अपने पितरो ब्रहलोक ले जाता है। प्रभास- 
जोश शि दर्खन-लाभ करके म्य पतिको 
आण होता है। कोटीशवर और आशेधका दत कलेपर 
(कका विनाल हो जाता है। सवदे एका दसं करके 


महुष्य भवक्‍न्‍्थनसे विमु हो जाता है। 
उसी धारप अवस्थित गदालोलतोर्थ तथा भगवान्‌ 
रमर दर्शन करके मुष वर्को प्राण होता है। भगवान्‌ 
अररक दरस हतये पापसे वु हो खाली है। 
मण्डर महाचणडीका दर्शन करके प्रणी अन 
समस्त इच्छाको पूर्ण कर लेता है। फलमत स्वा 
फ चण्डे, गौरी, मङ्गला, गोमक, गोपत, अङग, 
हिडेका, गयादित्य, गज तथा मारणडेेर भगवातके 
र्ने व्याक पितृसे युक्त हो जाता है। फल्मुकमे 
सलत करके जो मनुष्य भगवान्‌ गदाघरका दरशन करत है; 
चह पितरोंके ऋणसे विमु हो जाता है। 
पुण्यकर्म केवले जनोंके लिये क्या. इतने कर्मे 
पर्या संतोष नहँ होता? ( अरे इन तीम अवस्थित देव- 
दर्ता स्नान करसे मुष्के कुराको) इक्कीस 
परुपपर्यल पौढ़ियाँ ग्रहललोकको प्राप्त हो जातो हैं। 
'पृथिबौपर जितने भौ तीर्थ, समुद्र और सरोचर है, बे 
सभी प्रतिदिन एक बार फुर जाते हैं। पिमे गया 
पुण्यशाली तीर्थ है। गये गयाशिर हेहै और उसमें भौ 
फु उसका मुखभाग है 
प्यं राति तानि ये समुदः सरि च। 
फलु गम्यत यावक दिने दिते॥ 
प्यं च गा पुणय गयायां ख सयाशिए। 
शह तथा फ्गुती् त्युझां ज सुर्य हि 
(३ 
उदीची, कका नदी और नाभितीर्थं उसका मध्यभाग 
है। उसी तीके सकट ग्रहसदस्तोर्थ है, जो सनात कोस 
भनुष्यको ब्रहमलोक प्रदान कराता है। बहप स्थित कूम 
पिण्डदानादि कृत्य करके मतुष्य अपने पितरके ऋचसे 
विषुरू हो जाता है। अवरे आर्म सम करके 
त्य अपने पितृणणोंको ब्रह्मलोक प्रा करता है। 
हंसतीर्थं सात करके मुन्‍्य सभी जोसे मु हो 
जला है। कोडिकर्थ, गयालोल, वतरमी तमा गोमके 
पितरे लिये आध कपर मुच्य अपने इक्कोस 
पर्यत (इक्कौस पौढ़ी)-को ब्रह्मलोक ले जाता है। 
रथ, रामतोर्,, अभिर, सोमो और रमतो 


क कसलेवाला अपने पिको हलक प्रपत करता है। 
उतरती आङ कोपर पुरर्जन्म नहीं होता। 
दकषिणतसतो्षें, आड केसे द्ध कलोयाले अपने 
तको ऋरद्मलोक हच है सव्र श्राद्ध करनेसे 
को रतश पिज नलोकको जाते हैं। भीष्म- 
हका कृत्य जिस स्थातपर हुआ था, उस कूट स्थानपर 
ड करे थी मुय पिदृगणोको भवसागरसे पार उतार 
देख है। गश श्राद्ध करेसे आडकर अपने 
ये वियुक हो जहे हैं। 

भुका शर्कर विलले बनी हुई गौका दान 
क्नैकला व्यक्ति यदि स्नान करके वहाँपर अवस्थित 
सुहा दशत करका है तो निचित हो चाह अपने 
(जनको बरझलोक पहुँचाता है। 

रोधं, बसवतो रमत, बैत तथा महानीके 
प कौरषपर द काेबला मुय पिरोको श्लोक 
से जाल है। पात्रीं, सावी, सायी स्तान- 
संय तथा तरंच करके आद्ध-फ्रिया-सब्पत्र केसे श्र 
एक सौ एक पुुपप्त पितरॉकी पौढ़ोको रोक ले 
ऊने है। 

संपतमनसे पिते प्रति ध्यात लगाकर मुष्यको 
जोति ताक तीर्थको विधिवत्‌ पार काना चाहिये। 
वहार णो एवं देवॉका तर्षण करके मुय पुद गर्ध- 
क्राके सकरम वहाँ पढ़ता है। 

काकरहांत्ण केसे पितेॅको अतति 
सहो है। धमारण्य तथा मतङगापती श्राद्ध केसे 
तुष्य स्वर्गलोक प्रास करता है। धर्मकृष तथा कूपर 
ऋ करप रणो पितृकणसे मु हो जाता है। यहाँ 
दि कृत्य करके इस मखका पाट काना चाहिये- 

इं देखता: रु लोखपालाक्ष साक्षिण:। 

(गतय सतड्ेअस्पि्यतृणां निष्कृति: कृता॥ 

Cory 

अव द्वा किये जा रहे आदि कृत्योके साशी 
हके देवला पमाण हों और लोकपाल साधी हों। इस 
र्ये आ करके मने पितरोंसे ऋण-मुक्तिका कार्य 
किया है। 


= फया-माहाल्य तथा गयाकषेजके सौध आदद करनेका फल 


[वी स्न कारके प्रभासवीर्ष और प्लान 
जाड केसे पिहृगण निश्चित हो धावे मु हो जाते 
हैं। (ऐसा करके) बह श्राइकर्ता अपने इक्कोस कुलका 
उद्धार करता है। गुण्डपृशादि तोथाँमें भौ आड़-क्रिया सम्प 
करके अपने पिततॉंको ब्रहलोक ले जाता है। 
गाढं दा कोई स्थान नहीं है, हीर लच नह 
है। पौंच कोशके क्षेत्रफलमें स्थित गाहे जहँ-तहाँ भी 
िण्डदान करेतला मुय आकषर फलको पराणकर अपने 
सितगमॉको हलक प्रदान करता है 
यायां न हि तला तीरथ न बिछले। 
करो गयाक्षेत्रे घर तत्र तु पिण्दः॥ 
अकयं फलमान्ोति बलों नेत्‌ ितृर। 
Care) 
भगवान्‌ जातके हाथमें अपने लिये पिण्डदान 
सर्पत करके यह सत्र पढ़ता चाहिये 
एफ पिण्डों पया दत्तला हले जकन! 
लोकं गते भोमि ॥ 
(ate 
है जनादन! भवान विष्णु। ने आपके हाथमें वह 
णड प्रदान किया है। अतः परलोकयं पहुचे मुझे मो 
आण हो। ऐसा कसे मनुष्य पितृगणो साथ सव्य धी 
जलक परात करता है। 

गायचे सयित धर रहस, यी तथा अक्षयवर- 
तीष पिते लिये जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय हो 
जता है। रमर, म धेतुकारण्य नाक थो दर्शत 
[केसे व्यक्ति अपनी बीस पोडियॉका उद्धार करता है। 

महानदीके पश्चिमी भागको रण्य कहा जाता है। 
उसके पूर्वभागे अऋष्सद, नादि पर्वत तथा भतन 
है। भ्रम एवं मतङ्गप्यतपर भ्ुष्यकों पितरेक लिये 
ध करता चाहिये। 

'गवाशौप॑तीपंसे दक्षिण तथा महानरके पिय 
चम्पक यन स्थित है, जहाँपर पाष्डुशिला मक सौर्थ है। 
जा्‌ सक उस ले ततया विधिको अद्ध करन 
'चाहिये। उसी तीयके सश्रिकट निडितषण्डल, घहाइद और 
कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तथो भी श्राद्ध केसे 


आलोको अक्षय-फलकी प्राप्ति होरी है। 
ैठरणो नदोंके उत्ते ततवा नामक एक जलाशय ह, 
हार क्रौक-पश्चियोका नास है। इस तौ आद 
'कलेदाला पिलृगणोंको स्वर्ग ले जाता है। 
डोसे उत्तर निक्षिप तामसे प्रसिद्ध एक 
जलाशय है, बहाँपए एक बार जाने और एक बार पिण्डदान 
के मजुष्यकों कुछ भी इर्लभ नहं रह जाता है, किंतु 
जो इस ल्म नित्य निवास करते हैं, उनके लिये तो 
कहा ह क्‍या है? 
महानदोके जलका स्पर्स करके मतुष्यकों पेया 
ह्च काला चाहिये। ऐसा केसे उसे अक्षय-लोकॉकी 
आ होली है और उसके कुलका उद्धार हो जाता है। 
उबी (एक जार) संध्या केसे भनुष्यको 
झद्सवर्धीय संध्याका फल प्राफ हो जाता है। 
शुक्तपक्षे जो मनुष्य गयातीर्थ जाकर 
र राजिवास करते हैं, निश्चित ह उनके सात कुलॉका 
उद्धार हो जता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गते 
जुड, अरिदपर्वत तथा कौ नामक तौधोंका 
दर् काके प्राणी सघस्त पाँसे विुरू हो जाता है। 
>सका-संक्रससि, चरण एव सर्षपजके अवसर गयत 
जाकर पिण्डदान करता तीनं सोको दुर्लभ है। 
जाद, कौशिको, मूल-छे् तथा गट 
गवे आड करेपर महाफलकौ पराति होती है। जहाँ 
वान्‌ भेर शिवकी जटाओँसे निकली हुई गङ्ाकी 
माहेर धा प्रवाहित है, यहाँ श्राद्ध करके घतुष्यको 
(लु होता चाहिये। उसो के लौनों लोकॉमे विश 
जुल्वतमा वाला नायक तदौतीरथ है। वहाँ श्राद्ध केसे 
उक अगष्ट नामक थका फल परास करता है एवं 
म्ये पकाद उसको स्वर्गलोक प्रात होता है। ब्राडकर्ताको 
उस द्रे स्थित मासपद नामस विख्यात के जलमें 
सात करके बाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त करना चाहिये। 
राद नामक त्थं पिण्डदान करके पतितजनोंको 
आपता उद्धार करना चाहिदे। गयाहीर्थमें जाकर जो घतुष्य 
अजान डते है, उन्होंसे पितृगण अपनेको पुत्रा मनते 
है। करके भपले ड हुए पूजन इसोलिये पुतप्राशिकी 


अभिलापा करत हैं कि गवातीर्थमें जो कोई भी मेरा पुत्र 
जाया, वह हमार उद्धार करेगा। इस क्रय पहुँचे हुए. 
अपने पुत्रको देखकर पिठृजनोंमे यह उत्सव होता है कि 
गागर आया हुआ यह झे पुत्र आपने परेसे भी इस 
तोके जलका स्पर्श करके हम सबको निहित ही कुछ- 
न-कुछ प्रदान कग 
साप्रा सुतं ठा चिलृणायुत्खणो भवेत्‌ 
द्यापि जलं सपा अस्वं किल दासयति॥ 
Cree) 
अपने पुत्र अथवा पिण्डा देनेके अधिकारी अन्य 
किसी यंशजके वार जब कभी इस गये स्थित 
'ाकृप नामक पथि लीरथमें जिसके भी नमसे पिण्डदान 
दिफा जाता है, उसे शक्त गति प्राफ करा देला है 
आणो सा तो था गधाकूपे यदा दा! 
शाला पाये पिणडँ तनये शात्‌ 
(ene 
बहाँपर स्थित कोटितॉर्षमें आनेसे मनुष्यको पुण्डरीक 
किष्णुलोक प्रपत होता है। उस ब जिलोकवि्रुत वैतरणी 
मागक नदी है। ह उस गयां पिरका उद्धा के 
लिये अवतरत हुई है। 
जो श्रद्धा व्यक्ति वहापर पिण्डदान एवं गोदान करता 
है, ति हो उसके दाण अपने कुलको इक्कौस पुप्प 
पौदियोंका उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है। 
था सा वैतरणी शाय शि लोकेषु विशुताओ 
साया. गयाहेत्रे पिलृणां तारणाय हि। 
(ae 
यदि भतुष्य किसी समय गपतीरथको याश करता है 
तो यापर उसके द्वारा उरो कुले आहणोको भोजन 
कराना चाहिये, जिनका हाने अपने यहे दरण किया 
था। उस गयी हाद तथा सोमान नामक तीर्थ उं 
हमे स्थान हैं, जिनका निर्माण यान किया था। 
इन राक वा प्रकस्ित तॉर्थपुरोहितोंकी पूजा कर्नेपर 
पितृगणोंके देवता भी पूजित हो जाते हैं। 
दस गयत ह्य-कब्यादि पसरे हा सहक 


कानो विधिवत्‌ संतु करा चाहिये 
ता देह-परित्यागकी भी विधि है। उतम गये जो 
सृत करता है, उसे एक सौ अ्ि्ष-यज्ॉका पुण्य- 
ला होता है, इसमें संदेह कहाँ है। 

जदि भतष्यको इस गाधते अपने लिये भी 
'िलरहित पिण्डदान करना चाहिये और अन्य सतियो 
हिव भी पिष्डडाल काना चाहिये'। 

है उसळी जातके जितने भी पित, बनधु-बान्यव एवं 
सुह जन हों. उत सभीके लिये गयाधूमिमें विधिपूर्तल 
'दिष्खदान किया जा सकता है। 

मतरे सान करके भनुष्य एक सौ गोदानका फल 
(आत करता है। मङ्गं सतान करके एक सहस 
गायके दनका फल पा होत है। निकिए-संगमें स्लत 
करके मुय अपने पोको ब्रहालोक ले जाता है। 
दसाम स्नान कसनेसे वाजपेय-यज्ञका फल प्राण होता 
है। सहाकौकिकोकीर्षमें निवास कणसे अश्रयेध-पज्ञका 
कल आण होका है। 

सरोवरे निकट संसारक पवित्र कानेधाली प्रिद 
शिधा नामक नदी प्रवाहित होती है। उसौको कपिला 
कहते हैं। इस तदीयं सान करके कृतकृत्य हुआ श्त 
व्यक्ति पिके लिये आढ करके अस्लिष्टोप-पज्ञका फल 
आज करल है। 

मायने आद करके मतुष्यको अश्पेध-पजञका 
कल प करना चाहिये और बहार स्थित कुाेवको 
प्नाय-निवेदन करके उसे मोक्ष प्राण कर सेता चाहिये। 

सोमकुण्डे स्नान करके मनुष्य सोमलोकको 
जा है। संर्तवारी नाक ते सनात करके पिण्डदान 
कलेकाला रची महसौभागयाली बन जाता है। 

अतकुण्डतीर्ं पिण्डदान केसे मनुषय सभी पापोंसे 
यु हो जात है। देवनदी, सेलिहान, मधन, जातुगतंक 
दा इसी प्रकारके अन्य पचित तथे पिण्डदान करनेवाला 
मुय अपने चिहृजनोंको तार देता है। गये चसि 
आदि देवताओंक प्रणाम करक प्राणी सभी ऋसे दसक 
से आता है। (अध्याय ८२-८२) 


ee 


ए कसा महक ढे खसरा स्कल कूक मळ एरा 


के लौकर बाहाल्य रा गयामर्षयें पिणडदातक जडियायें विज्ालकी कथा 


गयाके ततीथॉंका माहात्य तथा गयाशीर्षमें पिण्डदानकी महिमामें विशालकी कथा 


जीन कहा--नासनो।गयतीर्को यके लिये 
उत मुष्यको विधिपूर्वक श्राद्ध करके संन्‍्याखोके वे 
अपने गावकी प्रदक्षिणा कली चाहिये। वदना दूस 
वें वह जाकर आउसे अवरिष्ट आमका भोजन पहल 
करके त्रे विवार्णित होकर यात्रा को। 

गयत लिये मात्र घरे चलनेवालेके एक-एक 
कदय पितरे स्वर्गतोहणके लिये एक-एक सोडी बनते 


हरुको, विशाला (दशे), विरजा (जाके) 
तथा गयातौभको छोड़कर शोष सभी तौघोंगे मषडन एवं 
उपासका विधान है। 

तती दिन तथा रात (प्रतेक सभर) मेक भी 
काढ किया जा सकता है।याणसी, शोणनद और महानदी 
पुःतक तटपर राद्ध करे अपने पतनको स्तोकं 
ले जाव। मुय उत्तर मनसतीथम जाकर बिड प्रात 
करा है। उस तीम उसे सनान तथा आद क्रियाओंको 
सम्पा फरा चाहिये। ऐसा करसे वह दिव्य कायनाऔको 
तथा मोक्षो प्राप्त करता है। 

दक्षिण मानसतीर्थमें जाकर दावन्‌ पुरुषकों बीत 
(एण करके पिण्डदानादि काला चाहिये, उस तधम 
आदादि करनेसे मत्य देव, ऋषि एवं पिकृ-इन ठनो 
ऋणोंसे पुक हो जाता है। 

उस गपा सिजन लिये प्रतिकारक, पापियोंके 
लिये भोत्यादक, अपनी जिक लपले हुए महाभय, 
नह न होनेवाले पहासपॉसे परिष्यास कनखल नागर 
जिलोकविश्रुत महातोर्थ है। उदोचितोरथमें देवर्षियोसे सेवित 
मुठ नमसे एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस ठी सतन 
करके मुय स्वर्गलोकको जाता है एवं श्राद्ध करेपर उसे 
अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। उस तौर्थबें सूरदेवको 
नमस्कार करके पिण्डदानादि सात्कियाओंकों अवश्य हो 
सम्पन्न करना चाहिये। 

(कब्यवाह, सोम, यम, अयम; अस्लिष्याल, र्ियद्‌ 


और खोमा नामक पिछृदेवता हैं। गयाके तथं ड करो 
समस झन सथो पितृदेवॉकी इस प्रकार प्रार्थना करती 
चाहिये] 
क्याइसतथा सोघो यमेवा तथा। 
गच्छ महाभागा युध्माधी रक्षितास्लिह। 
मीया: दिते चे च कुले जताः सताभयः॥ 
जे दिरदाार्यागत्यि शयाधिणाप। 
(ert 
है कव्यवाह! सोम, यम, अर्या, आत्त, यर्हि, 
सोमप (दिव्य) पिता! आप सहाधाग! यहाँ पधारें! 
आए सोगा रक्षित हम कुलमें उत्फा जो सपिण्ड 
सित पिठोको चले गये है, डन सभी पितृजनॉके लिये 
सिजदा करके निधि गै इस गयी आया हँ। 
ऐसी प्रधना करके फी पिण्डदान चरके 
लुष्यको पितामहका दर्शन करना चाहिये। उसके बाद 
इन्‌ गदाधर विष्णुका दर्शन करे। ऐसा करपे बह 
हिताखणसे सुकू हो जाता है। फलों स्नान काके जो 
अलुष्य भगवान्‌ दाधरका दर्शन करता है, वह सप; अपना 
को उदा करता हो है, साथ हो बह अपने कुलके दस 
ल पुरुष एवं दस पक्षा पुरुष एककम पोदियोका 
उद्धार करू है। 
गाल पहुँचे हुए श्रद्धा लाके लिये यह प्रथम 
दिक विधिका वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धमर 
एवं ङगयापये जकर द कोयला पुष्य पिण्डदान 
आदि करे, भामे जने मनुष्यको वाजपेय पतक 
फल आहोत है। तपत्‌ अहातर्थमें राजसूप-यज्ञ ए्॑ 
अश्नवेष-वज्ञका फल पराण होला है। तदनतर कूप और 
'चूप नके तथे मधय श्राद्ध एवं पिण्डोदक कृत्य सच 
करा चाहिये। कूपोदकके दाण किया गया बह शरादादि 
कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्मदतीयमें जाकर 
सनक तर्पण करना चाहिये, तदना यूप एवं कृपतीर्थके 
म्ये आद तथा पिण्डदान केका नियम है। 
ददसत गोप्राचासोरथके समोपे राक वा कल्पित 
जोकि सेवनमा पिृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। 


१२० 


* पुणं गार श्ये सार विष्णुका 


[सित गडपुणाङक 


मीक प्रदक्षिणा करके याजपे-पज्का फल प्रा कर 
लेना चाहिये। 

चौथे दिन फलतो सान करके देवादिोक तरु 
करे और उसके जाद गयीं सपदद ठचो जाकर 
वह पितरोंके लिये राद्ध करे। 

तदनतर व्यास, देहिमुख, पा तथा पदप नामक 
तोम पिण्डदान करके सुर्यती, सोघलीर्थ एवं कार्मिकेव- 
तें जाकर किये गये श्राका फल अक्षय होता है। 

गयतीर्थे नवदैत्य और द्वादकदैवल्प ऋषक दध 
करना चाहिये। अन्यशका तिथिय, पडे, गकम 
और म्यते माताके लिये पृथक रूपसे श्राद्ध केक 
विधान है। अल्यते पिताके साथ हो मालका श्र 
करना चाहिये'। दशाधववेधतीयंें स्नान करके पिलापहका 
दर्शनकर यदि मनु सादा स्य करता है तो बह पुनः 
इस लोकम नहीँ आता है। 

(तपर समग्र पृथिवीका तन बार दान कसेसे जो 
फल प्राप्त होता है, यह फल गया दध करे 
रत हो जाता है। इस गयाशिरे शमी प्के 
अरायर पिण्डदात करता चाहिये। इससे पिन देवत्यको 
प्राप्त कप हैं। इस कार्यमें विचार कलको आवश्यकता 
कहीं है। 

भगवान्‌ सिखने मुण्दपूत्तौर्धपर अपना चरण रखा था 
आतः उस तौ अयमत्र तपसे ही मतु ह्‌ पुय 
प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गयाशॉर्पतीयंमे मोचक 
साध जिन पिको पिण्डदान करता है उससे नाकलोकमें 
निवास केवले पितू स्वर्गलोक एवं स्व रहेवाले 
पितरोंको मोक्ष प्राप्त हो जाता है 

मण पदं नत गहादेबेव धीषला॥ 
अशयत तपसा त्र हाुणयमदाणुपत्‌। 
गयी त यः पिता यांत निित्‌॥ 
जगकस्था दिव याति सवस्था मोक्षः । 


Corte) 


चे दिन गदालोलतोर्थमें स्नान करके अक्षयवरके 
जोचे पिण्डदान करनेवाला अपने समस्त कुलका उदार कर 
देख है। अक्षयवटके मूलम शाक अथवा उष्णोदकसे 
एक हालको भोजन करानेपर करोड़ ब्राह्मणॉको भोजन 
केका फल राण हो जाता है*। अ्षदरमें श्राद्ध करनेके 
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पिण्डदाने पुष्वलाभसे यैंने शभ लोकको प्रात किया 


रे ज उ पाय कसाकमा मनहकच बर च मक कको » 
अब म पृथक आम पति स ।(८४। २६-२५) 


इनि पृ दल पसु 


कल्फलपबाणनोकि कत आ गदते फोरे कई स्‌ गि 


ले या चं ड कर विचारक॥ (८४। २६-२८) 
३. समासाय शाणे चा एकर ध ने कोटिन भोग्ल:। (८४। ३१-३२) 
टय चहरः पुणा चेक गर्जेद्‌ पेश कके कल॑ का ष्र्‌ (८४३३-३४) 


है हे पुत्र! ये जो रखूवर्वाले पुरुष दिखायो दे रहे है, 
जरे पिता हैं। ये ब्रह्मतया करनेवाले लया अन्द 
महापापोंसे युक्त थे। ये कृष्णवर्णवाले तेरे पितमह हैं। 
इन्होंने अपने जौवनकालपें अनेक ऋषियोंका यथ 
'किया। अतः इन लोगौंको अवीचि नामक भएक घ्राण हुआ 
था, किंतु तुरे द्वार प्रदत्त पिण्डदालसे हम सभी 
पापविगु हो गये हैं। अब ह लोग उत्तम स्वलोक 
जा रहे हैं। 

ह सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला तारों रम्य 
करके वह विशाल स्वर्गलोकमें चला गया। 

(तावर्ध पिण्डदान करे हुए नित मनहका काठ 
करना चाहिये) 

दमकल तु पितत लुफापिण्डोदककिया:॥ 

थे चापष्यकृतलुडास्तु थे ज गर्भानिससृतः। 

दें दाहो न क्रिया च येफीनदा्धस्तधापरे॥ 

भूल दतेन तृष्यलु तृ चानु कां पिवुव 

हिता पितामही तदैव पितामहः 

जाता पितामही चैव तैव प्रपिततामही। 


मही तथा ुद्धप्रमतामहीति 
अनये चैल पिण्या 
Corer) 
इसका भाव यह है कि हमारे कुलमें जो पितर 
'फिष्डदान एवं जल-तर्षण क्रियासे यडित रहे हैं, जो 
'चूडाकर्म-संस्वारिहोत हैं, जो गर्धसे निकले हुए हैं 
(षके कारण मृतको प्रात हुए हैं) जिनका आवाह 
अथवा अनय अस्तिम क्रिया-संस्कार नहीं हुआ है, आमे 
जलकर जितकी म्य हुई है और जो दूसरे पितृगण हैं, 
बे भिं दाय किये गये इस पिण्डदानसे तृफ ह और 
कृत होकर परमणतिको प्राप्त कॉं। पिए, पितामह, 
'अषेशमह, माता, पितामह, प्रिह, सतप, प्रमातामह, 
अडमरशालापह, चातापह, प्रणामी, वृद्धप्रपाशामही और 
अन्य वितृजनॉको सा दिया गया यह पिण्ड अशप 
होकर उ पात हो। 
(अध्याप ८४) 


em 
'गयातीर्थमें पिण्डदानकी महिमा 


जीने कहा-पिण्डदान करनेयालेकों चाहिये कि 
वह प्रेहशिलादि तधम सनान करके * असमने मूता ये 
'च०' आदि मनसे अपने श्रेष्ठ पितरॉंका आवाहनका 


जरघानदीके अमूतय जलसे पिण्डदान प्रदान को'। 
हमा कुलम जो मरे हैं, जिनकी सति नहो हुई है। 
इस दर्भप्पः दिलोदकके द्वारा उन सभी पितरॉका 


(आकुले मूल वे जि गछ । 


ख्‌ सा दप रक 


पाह थे बालोत 


उत पोत चा देश १ | 


तु पि साम्‌ 
उतसृ ये च विपशममदतक ये मोर के ध पई साम्‌ ॥ 
अहे मत थे च स्विव्ययकक दे षिः मिद तख पिष दद्याम्‌ 


पनर भर सवेग क । पुष्य र्ण षः द म्‌ 
कक क देके कः: । हसे ककु पिन मत 
सै केवत पेण वे सखे मन द से दृक पदेन सर्दा 


पुं गार चस्य रहें विष्णुकथाअयम्‌. [सकल गरुडपुराणाड 
आवाहन करता हूँ। पिव एवं आठवे जिन लोगोंकी हो गये हैं या जो वृक्षयोनिमें अवस्थित हैं, उनके लिये मै 
मृत्यु हुई है, उत लोगोंके उदारक लिये बै यह पिण्डदान यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो यमताजके शासनदेशसे यमगणोके 
दे रहा हूँ। मातामह अर्थात ताके कुलम जो लोग मर गये ट्रात असंख्य चातताओंके चाच पहुँचाये गये हैं, उन 
हैं, जितको कोई सदरात पा नह हए है, उनके उदके सभोके उदारे लिये यह पण्ड दे रहा हूँ। जो अपने 
लिये मैं यह पिण्ड दे रा हूँ। हमारे कुलयें जो दौत कर्मा हजारों योनिं घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं 
तिके पूर्व ही भृतपुको जाप हो गये और जो कोई जिनको सातुषयोति दुर्लभ है, उन सभीके लिये यह पिण्ड 
गर्भकालमें विन हो गये है, उन लोगे उदा लिये चै दे रहा हूँ। 
यह पिण्डदान दे रहा हूँ। बुके उत्फा जो कोई नाम- जो हमरे जाधव हैं या जात्थव नहीं हैं अथवा जो 
गोसे रहित हैं, स्वगो एवं परण जनकौ कोई गति अन्य जनमे भरे बन्धु-आन्यव रे हैं, ये मेरे वात दिये 
नहीं रही है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। गवे इस पिप्डदानसे सहैव तृष्तिको प्रात करें। जो कोई 
उद्वव्यन (फॉसीडार) अधवा विपसे या शस्त्रापातसे जिसकी भौ पितू कूपे अवस्थित है, चे सभी इस पिण्डदातसे 
पृत्यु हुई है, जिकोने आत्महत्या को है, उन लोगोंके लिये तूत प्रा करें। 
यह पिण्ड दे रह हूँ। ज हमारे फिलुकुल, मतकु, गुर, शशुए, बात्यव 
जो लोग अशने जलकर भर गये हैं. जिनकी मत्यु आथवा अन्य सपम्बन्धियोके कुलमें उत्फा होकर यृत्युकों 
सिंह और वपि हिंसक प्राणिक द्वा हुई है असवा प्रर हुए हैं और जो अन्य बान्धव हैं, जो मे कसय पु्र- 
तिल दौताले हाथियों या साधार पशुओंके आपातसे पहर रहित होनेके कारण लुजपिण्ड हैं, क्रियालोपसे 
जो मरे है, उन सभीके उद्धारके लिये मैं पिण्ड दे रहा हूँ। जिलकी दुत हुई है, जो उन्माथ या पंगु हैं, जो विरूप 
जितकी मृत्यु अलिम जलकर अथवा बिना अगिन जले हैं अथवा अलग ह मृतको पा हुए हैं, जो शत 
हो गयौ है, जो विते या चोरोंके हरा घारे गवे हैं, अथा आडात हैं, उनके नियत घैरे रा दिया गया यह 
उनके लिये चै पिण्ड दे रहा हूँ। जो ररव, अन्धतामिस्र पिण्डदान अक्षय होकर उने पराण हो। 
तथा कालसूत्र नामक नरको गये हैं, उन सबके उद्धारके बह और ईरान आदि देव! आप सघ भरे इस कार्यम 
लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो अस्िपत्षवत और चोर- सा हों। मैंने गधातीयंगें आ करके पितरके उड्धारके लिपे 
कृष्भीषाक नामक नणम ढे हुए है, उनके उद्धारके लिये यह पिण्डदानादि कार्य सम्पन्न किया है। 
यह पिण्ड दे रहा हूँ। अन्य जो यतना भोग रहे हैं और. हे देव! भगवान गदाधर विष्णु! मैं पितृकायंके लिये 
प्रेतलोके निवास कर रहे हैं, उनके उद्धरे लिये याह इस गयातोर्थमें उपस्थित हुआ हूँ। भरे रा स्फ किये 
पिण्ड दे रहा हूँ। गवे आजके इस पकारे आप साकी हों। आज मैं 
जो पितृण पशुवोतियें घल गये हैं अथवा जो ष. (देव-ुरू एवं पिए) तौनों ऋणोंसे विमुक्त हो गया 
कौट-पतंग, सर्प, सरीसृप (छिपकली, शिट, सौदे) हूँ। (अध्याय ८५) 
उ ते जता उसे य «। ग्य थे जाते चक भृः 
जेने सु: पुः । क च कपनः ङ्य 
किल आर्च कल: इले मन । केक ण नरा दश्री 
सश: कु चा बराल मर ग न सृ नू 
आणत र देव सिरु सर । ते क भाछ अतो (८१।२-२२) 


> जाके सी यहिया सथा आदिवदाधरका माहातूय » 


गयाके तीर्थोंकी महिमा तथा आदिगदाधरका माहात्म्य 
द्हाजीने कहा-इस गया जो विख्यात ग्रेवशिला देवताओंके साथ इन आदिदेव भगवान्‌ गदाधएको अर्घ्य- 
है, वह प्रभास, प्रेतकुण्ड एवं गयासुरोर्य नामक लीम पाउ, पाठ, गनध, पुष्प, धूप, सुन्दर वेद, विविध प्रकारके 
तोन प्रकार्से अवस्थित है। सर्वदेवमयो इस शिलाको पुष्पे बनी हुई माला, स, मुकुट, घण्ट, चामर, दर्पण, 


पदयते दा ऐके लिये धारण किया गया है। अपने 
दिक बन्ध बा्वोगे जिन लोगोंको प्रेलयोन प्राप्त हो 
गयी है, उनका उड्धार केके लिये यह प्रेतशिला रभ है। 
अतएव मुनिजन, वृपणण तथा राजपल्यादि इस प्रेतशिलापर 
आ करके अपने पितूजनोके लिये दादि ब्रह्मलोक 
प्त कर हैं। 

गयासुरे मुण्डके पृष्ठभागयें जो शिला स्थित है, 
उसका नाप "मुडि" है, इसी कारण पह पर्यत 
सर्वदेवमय है। इसके पाददेशे ब्रह्मममोवरादि अनेक तीरथ 
हैं। उन तोयमे एक आएिन्दवन नामक ही है। उस 
दसे सुशोभित होनेके कारण उसके पर्वतीय ्रा- भागको 
“अदि” कहते हैं! बहप ज प्यके चरण- 
तिह विगान रहते हैं। इसलिये बह परणतोय भाग 
“षाद 'के नमसे प्रसिद्ध ै। ब्रा केसे बह हॉर्थ 
पतो लोक प्रदर करता है। 

आदिषालसे हौ यापर आदिदेव धवान्‌ गाधा 
विष्णु अव्यक्तकूपमें किलारूपसे स्थित हैं। इसलिये यह 
शिला देवभयी कही गयी है। यह किला युके सिको 
आच्छादित करके वहंगान समयमे भी आएन गु भावके 
कारण चार औरसे अवस्थित है। कालाएमे महसदि 
देवोके साथ आहि-अततसे रहित हरि आदि गदाधएके 
रूपमें वयक होकर यहाँ स्थित हो गये हैं। 

जिस परकार पूर्वकालमें धर्म-मंरक्षण एव॑ अधर्म- 
विनाशके निमित दैत्यों और राक्षसॉंका संहार केके लिये 
भतत्यावतार हुआ। जैसे कूर्ण, जह, तुह, बमत, 
पशुष, दशरथ राम, कृष्ण और बुद्ध हुए। तद्र 
कल्कि अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँपर व्यालय 
भगवान्‌ आदि गदाधर प्रकट हुए। 

_आदिकालयें इसी पवित्र रर हाद देोने आदिदेक 
भगवान्‌ गदाधर विष्णुको पूजा की थो। इसलिये पार 
अलय, पा, पुष्मादिक उपहास उतर भगवान्‌ गदाधएको 
पूजा करनी चाहिये। जो मतुष्य इस तीथे जाकर अन्य 


अलंकार, पिण्ड, अन्न तथा अन्यान्य वस्तुओंकों प्रदान 
रक हैं, वह जबतक इस प्रथिबोपर जौंित रहता है, 
तक धन, धानय, आयु, आरोग्य, सब्पदाओं, पुत्र 
दक सतह, बय, वि, अर्थ एवं अभीष्ट कामनाओंको 
आण कराता है। भार्याको प्राणकर (अनम) स्का 
सिसो बग जाता है। रद्र वह पुः परथिबौपर जन्म 
लेकर राज्यसुझ प्राण करल है। वह भे कलन मतु 
सत्याय होकर पभय शुको पराजित कसो 
सरथ रहै हुए वध और बनधनसे वु होकर मूते 
पकात्‌ मोक्ष प्रा करता है। 

जो इस गाही आपने पितृजनेकि शपे शरा तथा 
पिण्छदानदिक कियाओंको समप करनेवाले हैं, थे उन 
सितगणोके साथ सवप भी जरह्मसोकगापी होते हैं'। 

जो चयि पुमे जकर भवाम्‌ जगन्नाथ, 
सुषहा एवं बलभदकी पना करते है थे लोग डान, सधम 
कया पुशदिकॉँको प्राकर अनत समप भवा पुरुषोतम 
हलके सानिध्य चले जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्थित 
भवात्‌ पुसणोलय जगाथ, सूदन और गणनायक वणे 
सम पित लिये पिण्डट्नादिक कार्य क है, उन लोगोंको 
जा सूरण कृत्य ्हलोक प्रदान करता है। 

इस क्षेमे विप्रान कपदी भगवान्‌ शिव और 
गणेशको उपस्कार करके भतुष्य समसत विसे मुत हो 
आता है। हरर विराजमान धवान्‌ कार्तिकेयका पूजनकर 
लोक प्राप्त करता है। दरादशादित्य सूपदिषकी सम्यक्‌ 
आरास पुरुष स्वरोग-विमुक्त हो जाता है। भगवान 
नर अस्निदेवकी विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम 
काति त करता है। रवा देवको पूजा करके मनुष्य 
ड्म जातिके अशोको प्राप्त करता है। देवराज इद 
लोधी पूजा करके महात्‌ ऐर ए गौरोदेवोको पूजा 
के सौधणपको प्रि करनी चाहिये। मुय ससवतदवीकी 
पूजा करके विधय, लक्ष्यको पूजा करके सम्पति तथा 
एडको पूजा करके विषो समूहोंसे दमु हो जाता है। 


पदप मधमकर ब्म स्कः (2९। ८) 


श्र 


पुण गरड यके सर विषणकडायम्‌ * 


(सक्षत गलडपुरणाङक 


दतालदेवको पूजा करके चयि पोक समूहे 
ल्हो जाता है। मुण्डपृष्ठको पूजा करके अपनो समरण 
अभिलाषाओंको पूर्ति करनी चाहिये। अडनागदेकको पूजा 
करके रणो सर्पदेशसे मुळ हो जाता है। को पूजा 
करके ब्रह्मोकका पुष्प अर्जित करना चाहिये। 

भवात्‌ बलभदकी स्प पूछा करके शक्ति और 
आरेग्य तथा सुभेशीकी विधिवत्‌ पूछ करके स 
सौभाग्य ति होत है। भगवान्‌ पुरुषोत्तम जापको पूछा 
करोते समू कमन पूर्ति होती है। भगवान्‌ चठसनको 
पा करके वह मतया अधिपति होता है। 

नेतके चारय स्पर्श एवं नमन करके मनस 
संम विजयी होता है। वदहदेवकी पूजा करके चह फृषिवोका 
एज प्ण कता है तथा मालाथा एवं विका स्र 
करके वप्धके पदको प्राण कर लेला है। 

भान्‌ आदिएदाभएको सयक पूना करके पराणी 
समसत अभिलाषाओको पूर्ण कर सेता है। भगवान्‌ 
सोमनाधकी पूजासे किवलोकको रा करता है। सेवको 
नमसकार करके रूलोकमें प्रतिकित होता है। 

'रामेश्वर-शिवको प्रणाम करके भतुष्यकों शाकके समान 
अहि प्रिय बनता चाहिये। भगवान्‌ की पूजा करके 
लोक-रीत प्र करनी चाहिपे। काले एकी 
भलीभीत पूजा करे कालजयी यनन चाहिये। कैटारकायकी 
पूजा करके शिवलोकमें प्रहा प्त करनी चाहिये और 
भगवान्‌ सिद्धेश्व)की पूजा करके मलुष्यकों ब्रह्मलोक परात 
करना चाहिये। 


आणदेव सूर आदिके साथ भगवान्‌ आदिगदाघर 
हिला दर्शत करके अपने सौ कुलॉका उद्धार कर उन्हे 
अ्लोक ण कराये। आदिगदाधरकौ पूजासे धर्माथी 
दर्को, धन्या धनको, कामारी कामको तथा भकारी 
जोकको प्रत करता है। इनकी पूजासे राज्य चाहनेवाला 
पुरष राख और साका इच्छुक शाति प्राण 
कर लेता है। सब प्रकारको कामना कालेवाला सब 
कुछ पराण कर लेता है। इन भगवान्‌ आदिगदाघरको 
अशते पुमो कामता केवाली सको पुत्र सौभाग्य 
चाहेवलीको सौभाग्य तथा चराभमूदको इच्छक सत्रको 
अंसाधिवृद्धिका पुष्य पा करना चाहिये। मनुषय श्र, 
'फिल्द्‌ान, अशदन और जलदानके र धगवात्‌ गदाधादेवकी 
वत पका करके लोक प्रा करता है। पृधिबौपर 
अवस्थित सधी तौधोी अपेक्षा जिस परकार यापरी 
ज है, उसी प्रकार शिलाके रूपम विराजमान गदाघर 
कछ है। उनकी मूरा दन करने सपूर्ण शलाका दरस 
हो आता है; क्योकि सब कुछ तो भगवान्‌ गदाधर विष्णु 
च गे 

आन पिएहानेच अशनेन सारिएः॥ 
डफ़लोकपवाज्जोति. स्यन्थादिगदाधरप्‌। 
पियं सत्यो या श्रेष्ठ गयापुरी॥ 


(७६१४-४०) 
(अध्याय ८६) 


चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन तथा अठारह विद्याओंके नाम 


हरिन कहा-हे सा! अब मैं चौदह मनु और 
उके पुरक र्ण कहैमा। पू्वकालमें सव्धण स्वायम्थुब 
अनु हुए। उनके अल्लौध आदि अतेक पुत्र थे। महष, 
अश, अङ्गिर, पुलस्त्य, पुलह, क्तु तथा चसि --चे इस 
के सात ऋषि (सपि) कहे गये ै। इस मले 
जय. अमित, शुक्र एवं याम नामक (देवशाओंके) बारह 
गण थे, जिनमे चार सोमपावी थे। इसने विधुर और 
चामरे इसे प्रसिद्ध हुए। वाष्कॉलि नामक दैतय उनका 
ज था, वह भवान्‌ विष्णुके द्वारा चक़से सादा गया। 

'तदलत्तर स्वारोचिष सलुका प्रभव हुआ। उनके 


दरु, विनर, कणा, विद, रवि, वृहदुण और नभ 
मसे विख्यात महाबली सष्डलेश्वर एवं पराक्रमशाली पु 
इर थे। ऊ, स्तम्द, ण, ऋषभ, निल, दतोलि और 
अ्वतवान्‌--ये सात ऋषि सरि प्रसिद्ध हुए। 
इस मन्वन्तरे ददल तुत और पारवशदेवगण हुए। 
कित्‌ नमर इनदर थे। उनका शद पुरकृत्सर नामक दत्य 
क मधुसूदन भगवान्‌ विष्णुने हायीका रूप धारण करके 
उसे माणा था। $ 

है स! सवरोचिय मुके पकात्‌ औतम मतु हुए। 
इस मनुके अज, परल, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुयल, 
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चि, देव, देवष, महोत्साह और अजित नामक पु ये। 
इस मन्चन रथौजा, ऊर््वबाहु, शरण, अनण, मुन, 
सुतप और शकय सरि हुए। वतिं, स्वधाम, लित, 
सत्य तथा प्न जापके पाँच देवगण हुए। इन 
सभी देवगणोंके त्येक गणमें बारह देवता थे। स्वानि 
नामक इन्र हुए, जिनका शत प्रलस्यासुर हैत था। भगवान्‌ 
षु मत्यावतार धारण करके उस दैल्थका चथ किया। 

उस मनुके बार तामस मनु हुए। उनके जनसह, 
लभय, नवखयाति, जय, विरत, विधि७क्िप, देषु 
लाश, कृतबु, कृत, ज्योति्धा, पृपु, काव्य, चश, 
चेति और हमक भामक पुत्र थे। इस मन्वे खुतणा 
तथा सुधी आदि सत ऋषि कहे गये है।इस हरि आहि 
देवताओके चार गण दे, पतेय पचस देवता हुए। उसी 
गणमें शिवि इन्र हुए। उनका शु भौषश्य नायक आसुर 
हुआ। भगवान्‌ विष्णुने कू्ाचतार लेकर उसका वध किश। 

दल रैवत मुका आवि हुआ। उनके मापन, 
सपक, बनल ल), लेकर बनत जब: 
शु, दृढव्रत और कतुं नामक ऋषि कहे गये हैं। इस 
मननं श्री, वेदबाहु, उद्या हिणय, पर्त, 
सत्र और स्वधाम-ये सात ऋषि हुए। इस मनने 
अभूतरजस, आश्मेषस, वैकुण्ठ तथा अमृत नामक चार 
देवगण हुए, जितम चौदह देव हुए। विधु नामक र हुए" 
उनका श शाना मामक दत्य था। भगवान्‌ किच्णुते हसरूप 
धारण करके उसका विनाश किया। 

इसके बाद चाशुष मुका पुव हुआ। इनके ऊक, 
पूछ, महाबल, तध, तपस्थी, सत्पबाह कृषि, 
अणिषणु अतिरा सधु तथा नर नामक पुत हुए। 
हषा, उत्तम, स्वधाम, विरज, अधिमान, सहिष्णु तपा 
धु नामक -ये सात ऋषि हुए। आर्य, प्रू, भाव्य, 
सेख और पृथुक नापवाले पाच गणो आठ-आठ देवता 
कहे गये हैं। इस मन्वे इर मनोजव थे, उनका शु 
मह्‌ भनाओंाला महाबली महाकाल कहा गा है। 
जगदाधार भगवान्‌ विष्णुने अरूप धारण करके उसका 
वध किया था। 

तत्त्‌ वैवस्वल मनु हुए। उनके इक, नाभाग, 
ष शयति, नर, पसु, तथ, नदिइ, करू, पृष 
और सफु नामक विलपतयण पुर हुए। इस मने 


अति, जसि, मदसत कश्यप, गौतम, भरद्धाज तथा 
हामि नामक सात ऋषि (सापि) कहे गये हैं। 
इसमें डतचास मह्न, दादश आदित्य, एकादश रू, 
स्व्यणण आठ चसु, अश्चिनोकुमारव, दस विशदेव, दस 
आगरसदेव तथा नौ देवगन कहे गये हैं। इस मुके 
समप तेजस्वी रमक इन्र हैं। उनका शतु हिरण्य माना 
ग हैं। भगवान्‌ विष्णुने चरह अबतार धारण करके उस 
दतरा विना किया था। 

अब मैं भविष्ययें होनेवाले सावर्ण मनुके पु्का 
बर्णन कर रहा हूँ। उन मनुके विजय, आवर, नमो, 
सवाक, कृषि, बर, ग, याच, संगति नामक पुश 
ॉगे। इस मन्ये अश्म, कृपाच, व्यास, गालव, 
दौरान, ऋ्यश्॑ंण और परशुतम-ये सात ऋषि कहे 
गे हैं सुण, आपृत्ताध तथा मुखय नामक सीन देवगण 
है, चिके प्रत्येक गणमें बोस-बौस देव भाने गये हैं। 
'िरोचन-पुत्र लि इन्र होंगे, जो चापतरूपथाती भयात 
णुके ह चाचचित तीन पग भूदान देते क्सम 
एरदको छोड़कर सिद्धि ण करंगे। 

है ता! ने यरु दक्षसा मुके को सुने 
पिके दौषलिकेत, पकहस्त, निम, प्व, बु, 
'आषौक तथा बृहदुण जामके पुत्र हुए। इस भन्ये 
मपि, ति, सबस, बसु, ज्योतिष्णान्‌ हव्य और क्य 
तथा विधु-यै सा हुए। पर. मरीचिर तथा सुधर्मा 
ये त देवत हुए। इस मन्यम कालका् नामक दवश 
हुआ. जिसका यथ पाभ विष्युनै किया था। 

सव मतु धर) के पत्र धसक पोको सनो 
सुखे, उततमौजा, भूरि, शानीक, निरषिए, मूसे, 
(जहर, भूरिषुप्त, खुबर्चा, शान्ति एवं इन्र नामक महाप्रतापी 
पुश थे। इस मन्वाम अयमि, हिष्यन्‌, सुकृति, 
अल्पय, नाधाग, अग्रतिमीजा और सौरभ नामक सई 
हुए। इसमें देबाओकि आण नामके एक सौ गण 
दिवान थे। उन गणे र महायलशाली शानत नामक 
दुल थे। उनका श बलि नामक असर होगा। भगवान्‌ 
दिषु अपी गदासे उसका चथ कॉंगे। 

है रद! अब थे आपके पुत्र एकादश मत (सारा) 
की संतानोका वर्णन करता हूँ। इनके सर्व, सुशर्मा, 
देक, पुरु गर, केण, दृष, आईक तथा पुत्र नमक 


ह 


(सष गुप 


पुत्र होंगे। इस मन्दे हविषा, हिष्ट, वरण, वि 
किसा, विष्णु और अगत मामक साफ कहे गये हैं 
और इसमें विहज्रण, कामगम, निर्माण तथा रूचि समक 
चार देवगण हुए। एक-एक गे तोस-तौस देवला कहे 
गये हैं। उन समस्त देवगणोंके इत्र वृषभ हुए: जिनका सु 
दशप नामक राक्षस होगा। लक्ष्मोका रूप धारण करके 
विष्णु उसका विनाल करेण) 

सके पक्षात दशके पु दक्षसा बाहे मतु हुए। 
उनके पका य्न स्ने-इन मनुके देखवान, उप्देष, 
दव, विदूरथ, मितन्‌, मित्रेव, मित्र, रदान, 
'भिजवाह, प्रवाह नामक पु हैं। इस मन्या सी, 
सुतपा, तपोभि, तपोरति, तपोभृति, युति तथा तपोधन 
जामसे विख्यात स हुए। स्वधर्भा, सुतपस, हरित और 
रोहित मामक देव सुरण हैं। उनके प्रत्येक गे दस 
दस देव हुए। है शिव! इस मन्यन हथमा नाके इन 
होंगे। उनका शतु तारकासुर होगा। विष्ण नहुसकस्थकूप 
धारण काके उसका बंध करेगे) 

तदव रौच्य नामक ्णोदश मुके चुक महो 
सल। इन मतके सेत, विच, तप. धम हि, सरश, 
कृति तथा सतय नामक पुत्र कहे गये हैं। इस या 
र, पतात, अध्यय, निकष, नरक, नयो और 


वदरा नामक सिं कहे गये हैं। इस मन्वा सरोम, 
सुं तदा सुकर्म--ती देवगणोंका उद्धव हुआ। इन सभी 
गोम तैलोस-तैतौस देवगण कहे गये हैं इन देवगणोंका इ 
हिरत और स विभ नामक दानव था। भगवान्‌ विष्णु 
मूका स्वरूप धारन करके उस दै्यका यथ कॉगे। 

है शिव! अब मे पुत्र चौदहवें मनु भौत पोका 
उण करें--इन सलुके ऊह, गीर, भृ, तए, ग्रह, 
अधिमानो, प्रवोर, नि संक्नदन, तेजस्वी तपा दुर्लभ 
मक पुत्र हे इस मन्दरे अती, अतह, मगध, 
जुषि, अजित, सु और शक्र-चे सरा होंगे। इस 
म्र चाकर, करमिष्ट प, प्राजिन तथा यचोपूद 
मक फच देवगणो प्रतेक गणको सात-सात देवगणोँसे 
समच्वित कहा गया है। इस भनयम शि नमसे प्रसिद्ध 
ह होंगे तथ्य हाद्य उका शु होता। सवयं भगवान्‌ 
णु हो उस महादातवका बध कोंगे। 

उन्ह भगात्‌ विषु व्यासरूपयें अधतरित होकर 
एक हो बदसहताको चुर्ण विभाजित किया। तदतनाए 
आहारक घुराणोंका प्रणपत किया। उ हौ चारों वेद, छ; 
दद और भौमं, न्याद, पुराण, धशा, आयुर्वेद, 
आधे, तुद और गन्धे इन अह्टादश विदाओंका 
(र किया। (अध्याय ८७) 


meme 


प्रजापति रुचि और उनके पितरोंका संवाद 


सूतजीने कहा--भयात्‌ हन जहा और भगान्‌ 
वको चौदह मन्योका जो वर्णन सुरा था, ने 
आपको षह सुता दिया। अब मारकण्हेपजीने डुक 
सुमिको जो पितो सुता था, वह आप सभीको सुना 
रा हँ। आप सब उसे श्रवण करें। 

मार्कणेयनीने कहा-प्चौनकालयें हि कमक 
जापति मायामोहो छोड़कर, न्प होकर. सवलप शयन 
करते हुए निरहंकारभावसे इस पृथिवौपर विचरण करने 
लो। उने अमोरा परित्याग कर दिया। घरमे रहना 
जोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थादिक 
आश्रमके नियमॉसे रहित हो संगरहित होकर इधर-उधर 
अकेले हो विचएण करते थे। उरे देखकर उनके 
जनने उनसे कहा- 


है बत्य! दमने किस कारण दार-पशाह (विवाह) 
जही किया। यह दर- रिप स्वर्ग एवं मोध-प्िका हेतु 
है। पहस्श्मके बिता प्राणौकों शाश्वत बन्धन होता है; 
क्योकि गृहस्थ समसत देवताओं, पिते, ऋषियों और 
आचकॉकी पूजा करके उत्तम सोको प्राण करता है। वह 
देवको स्वाहा एवं पतक स्वा शच्दके उच्चारणसे 
कष अतिथि एवं धृत्यादि जनोको अन्न-दानसे सतषट करता 
है। देखा न बरक दुस देवन और हम सभी पिनक 
बसे आबद हो। भतु, ऋषि एवं अन्य प्राणियनोके 
हे भी तम पिन ऋणो हो हो रहे हो। पु, देव 
भूख ता पिूतर्पण तथ संन्यसप्रहण किये थना हो तप 
कैसे उस स्वर्ग-प्राप्तिको इच्छा कर रहे हो। 

है पुत्र! इस अन्यावसे तुमको मात्र कष्ट हो प्राप्त होगा। 


+ प्रजापति रूचि और उनके पितरॉंका संवाद 


'इससे तो मलेके बाद ह नएककी प्राप्ति होगी और दूसरे 
जमे भो कलेश हो होगा। 

'रूचिने पितृजनोंसे कहा--जौवलमें घरपर (रहन 
कला) अत्यन्त इःख-भोग, पाप-मग्ह एवं अन्तकालमे 
अधोगति प्रदान करके लिये होता है। ऐसा विचार करके 
हो भे स्लीपर (विवाह) नहीं किया है। क्षणपात् विचार 
कलेसे हो अपने अन:करणमे वियात संक्-संदेहको 
द कोका उपाय किया जा सकता है। पिह उस 
'मुक्िका कारण नहीं हो सकता है। जो निष्यरियह-व्यक्त 
प्रतिदिन विके सू सनोपा्जनरूपी जलाए अपने आको 
'िर्षल करता है, मेरे लिये तो यही जेड है। पाने अनेक 
प्रकारके सांसारिक कर्मरूप पॉकिलाचिहॉका वर्णन किया 
है। अहएव निनि पुरुषोको ततवजञानकी जलसे आलाका 
पर्षान करता चाहिये। 


उचित ही है, किंत पह कल्याणका मग नहीं है, जिसके ऊपर 
तुम चल रहे हो। पञ, तप तथा दालके ढा अपने 
अमडालको दूर करते हुए फलको कामगा रहित किये 
हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है, ये बन्धे हेतु न होते 
और जी पूर्वका कर्म है, वह भोगले नष्ट होता है। 
एका जो पुय कर्म है, वह खुछ-दुःखत्मक 
भोग भोगनेसे निसतर न होता रहता है।इस प्रा निरेके 


झा आपनो आत्माका प्रक्षालन होता रहता है और कर्मबन्धनसे 
उसको रक्षा को जाती है। आपने विवेकसे रक्षित आत्मा 
कपरी पंकसे लिए नह होता। 

रूचिने कहा--हे पितामह आदि पिठृगण! बेदमें 
कर्ष-माणंके परतिपाइनके द्वारा अधिद्या-भायाकी परिपुष्ट 
को गयी है। इसलिये आप सब कसे मुझे उसी मामि 
चलनेके लिये प्रवृत्त कर रहे हैं। 

/दितरने कहा करके द्वारा जो कुछ किया जाता है, 
ह सब अविधा है'-ऐसा जो तुष्हात कहना है, पह 
(असत्य वचन नहीँ है; किंतु विधाकों प्राम भी 
हो कर्म हौ हेतु है। शास्त-प्रतिपादित जो विहित कर्म हैं, 
ख़जत पुरुष उनका उल्लंघत नहीं करते। उन्हें उसौसे 
मोक्षको प्राप्ति हो जाही है। विहित कंका अनुष्ठान न 
करण अधोगाि-्रदापक है। है चत्स! "बैं अपरतहादिके 
दार आत्पप्क्षालन कर रहा हूँ", ऐसा तुम उचित मानते हो, 
कंयु का्चिहित कर्मोका अनुष्ठान म करनेसे उत्प 
जापक द्वारा औ तुम स्वयं अपनेको जला रहे हो। 

अति थी वपके समा भतुष्योंका उपकार करके 
लिये हो होती है। जिस प्रकार विषको यथोचित उपयोग 
करलेसे प्राणौका कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित 
कूपसे अधिधारूप विहित कर्मका अनुष्ठान कानेसे कर्ताका 
हित ही होगा। बह भवचन्थलके लिये नहीं, अपितु मोधके 
कवे है। 

है पुत्र! इस कारण तुम विधिपूर्वक दार-परिप्रह अधात्‌ 
अपना विवाह करों। लौकिक कोका समयक्‌ रैतिसे अनुछन 
3 करनेसे तुप आजत्य विफलताको हौ प्राप्त करोगे। 

'रचिने कहा-हे पिृगण! अब तो मैं बुद्ध हो गया 
हूँ। कौत मुझे अपनो कनया प्रदान करेणा? बैसे भ मुझन- 
जैसे अकिक्त व्यक्तिके लिये दार-परिग्रह अर्थात्‌ विवाह 
करता आत्यन्त कष्टसाध्य है। 

पितरौंने कहा--हे बत्स! यदि दुम हमारे बचनका 
अनुषालन नहीँ करते हो तो निश्चित हो हम सभौ पितरॉका 
पतत होगा और दुम्हारी अधोगति होगी। 

है यिड! रेखा कहकर उस प्रजापति सिके सभी 
हण देखते-हो-देखते चायुवेगके कोस चुले हुए 
दोपकोंके समान साहसा अदृश्य हो गये। (अध्याय ८८) 


रूचिद्वारा की गयी पितृस्तुति तथा श्राद्धमें इस पितृ्तुतिके पाठका माहाल्य 


सिजगो द्वारा उस कारके यायको सुनकर चे 
षि रचि मन-ही-मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और 
का परा करकी इच्छासे पृथिवीलोकमें विचरने लगे. 
कितु उने कोई कन्या प्राणान हो सकी। अतएव पिके 
क बचनरूपी असिसे संतरा हुए वे अतिशय चिरत 
सोकर च्य-मनसे इस प्रकार सोचने लगे- 

“त क्या कहूँ? जहाँ जाउँ? मेरे गोका और मेरा 
आधण करोचाला यह स्वो-परि ( विवाह संसार) 
किस प्रकार हो सकेगा” 

इस प्रकार चिन्तन करत हुए उतके मनम गह विचार 
उत्पन हुआ कि मैं कपलपोनि उन हाको हो तपस्थाके 
झा प्रकतत करता हूँ। तदलततर महात्मा सचन सौ दिष्य 
वपक कठिन तप किया। थे तपस्थाके लिये बतमें एक 
ह स्थानपर चिएकालतक अवस्थित रहे। 

तक्षा गरयतमह हन दती दिया और कहा 


कि य तुमले प्रसत हं तुम अपती अभिलापा प्रकट 
के। तदना सम्पूर्ण संसारको गति प्रदान करनेवाले उन 
य-द बरो प्रणाम करके रुचिने जननि कथानुसार 
जो-जो उनको अभिलाषा थी, उनसे निवेदन किया। 
(इसपर हजे कहा--हे चिप! तुप प्रजापति 
सोओ हे ढाए प्रजाओँकौ सूष्टि होगी। प्रजारूपी 
पकी उति करके ह तुम पितूजनके लिये राध एव 
िणडदानादिको सण्फा केके पक्षात्‌ साधिका! उक्त 
'कपमनाको सिद्ध प्रत कर सकोगे। अत: दुहे पिक दा 
उचित हौ कहा गया है कि "तुम स्तरौ-पताह करो।' इस 
आिलाषाको भलीधीत ध्यानं रखते हुए पिती ही 
पा करती चाहिये। रस होकर चे हो पिदृणण तुम्हारी इस 
कामताको पूर्ण कोंगे। सम्यक पूजासे संतुष्ट हुए पितामहि 
सिन सत-पुतर आदि क्या नहीं दे सकते। 
जीका इस प्रकारका बचन सुनकर ऋषि रिते 
तके एकार तटपर पहुँच करके अपने पिरका तर्पण- 
कर उं सत किया। तदना एकपरि होकर भकतिपर्षक 
जे इत स्तुतये राण पितरोंकी आराधना काने लगे 
कचि चोले--जो अधिदेशताके रूपमे विपपात एते 
ह और जो आरके अवसर देवताओंसे, स्वध पपा 
(वे जते हैं, थै उन पितृगभॉको भमसकार कता हूँ। 
स्व भौ अवस्थित महर्षिणण भक्ति और मुक्तिक 
'कापतासे सलसिक आके दा जिनको भक्तिपू्षक तूण 
करते हैं, डन पिको मैं प्रणाम करा हैँ। 
स्वि सिजन श्रादके सुअवसरोपर सभी दिव्य 
उत्तम उपहारे द्रण जिन परको भलोधौति संतुटट करते 
ह, उन पिततको मेरा नमन है। गुद्ठाकजन सयम 
आहिक श्रेष्ठ ऋदिको कामनासे भिपर्वक तत्मय- 
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वसे जिन पिला पूजन कराते हैं, उनको म नमस्कार लोक प्रन करे है, यैं उतर पितृणणोंको प्रणाम करता 
(काया है! पका अत उब कृषक काढ ल म ला 
पूजा होती है, जो ब्यक स्वजनोंसे पूजित होकर अधोष्ट प्रााप्दलोक प्रदान करनेवाले जिन पितरोंकी सदैव पूजा 
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करते हैं, मै उतर सधको नमत करता हूँ। 

तके द्वारा निर्भृतकल्मप, संद आहार कसेवाले 
आत्यवासी मुनवे प्रा चलें उत्क पाधि मध्ये 
(ये गये आदा जिन पितो त प्रान को जी ह, 
दरें सैं नमार कला हू। निक रमचा, निशि एवं 
समा ब्रो दा जो विधिवा्‌ नि सू किये चते 
ह, उन पिएको मैं प्रणाम करता हूँ। यान इस लोक 
ता स्वर्णलोकका फल प्रदान करनेवाले नित चितृणजोंको 


ह, श्छ योगीजन कसे मुक्ति प्रदात कसलेवाले जिन 
पितजनॉकौ पूजा अपने निर्मल मनसे कणो हैं, मैं उन 
'िकलॉको नमस्कार करता हूँ। जो स्वे मिन्‌ होकर 
निवास करते हैं एवं स्वधाधोजी हैं, जो सभी अधिलवित 
जनको उनकी इच्छित कापनाओंका फल प्रदान कलेस 
समर्थ हैं और जो निष्काम-जनॉंकी मुक्तके कारण है, मै 
उन पितरो प्रणाम करता हूँ। 


जो इच्छुकजनोंके अभीड़को इसी लोकम सिद्ध कर 
दते हैं तथा देवत, इन्व और उससे भी अधिक ड पद 


घा हाथो, घोड़े, एब और उत्तम प्रकारके भवन प्रदान 
कलो सकष है, वे समस्त पतन मेरी इस प्रार्थना सु 
हों। जो चद, सूर्मण्डल और स्वच्छ विममे सदा 
हाल करते हैं. थे पतन इस पूजामें ह रा रत 
आज, जल, गन्थादिके झा सट हों और रिन करें 

हमे रान को गयी हिष्यकी आहुति जे 
सुष्ट ऋष्त होती है, जो णके रिट होकर 
ऋद्ध- भोजन करते है, जो पणान नेसे रस होते हैं 
चे सधी गण हमाती इस पूजाम प्रदान किये गये आन 
जलसे संदृष् हों। जो काले-काले सुन्दर शिला प्रपत्र 
होते है, जो मह्िजनोंके हाण आदम उस कालम प्राण 
_कक-कातसे आहत्य हो उठे है चे पिन प्रस हों 

रे उ पर पितरे जो आधर पिय समसत फच्प 


कू ह और जिन पशनो ना पर्ण 
एवं अध्युदयकालमे होती है, ते सभी मेरे पितृगण इस 


ब 


सिण 

हितजन शवक पूजनीय है, थे सभी इस पुजाये मेरे दवा 
मेव गनध, पुष्प, भष, जल एवं भोज्यादि-पदार्थ तथा 
अते स्त आहुस सदाके लिये तृप्ति प्रा करें 
सधी पतक प्रणाम करता हूँ। 

दादि अपनी शाको पूर्णहूपले संतुष्ट करलेके 
कित जो पटच देवकओंके पूर्व हो श्रद्धालु व्यक्तियों 
झा अदित कब्य-पदाघोंको ग्रहण कर सोते हैं और संत 
होकर जो अपने स्वजनोंके लिये ऐशी सृष्टि करो है, 
मैं इस द्मे उत सभी पितरोंकों प्रणाम करता हूँ। जो 
देवलाओंके आदिय एवं देवराज इनसे भी पूजित है, व 
राक्षस, भूल, बेताल, असुर तथा उग्र योिवाले (हिंसक 
जोव-जन्तुओं)-का विनाल करके अपनी प्रजा (सतति 
क रखा करें। मैं उन पितरोको प्रणाम करता हूँ। 


आचारकाण्ड) 


+ रिद्वारा की गयी पितत तथा आद इस ितृस्तुहिके पाठका घाय » 


जो अतिषय, बद, आण्पप ता सोमप नामक 
सितृगण हैं, वे सभी इस शाम मेरे वाण संत होकर 
दको प्राप्त करं। अभत पितर मे पूर्व दिसा रक्षा 
करें। वहिपद्‌ नामक पिकृणण सर्दा मेर दक्षिण दिशाको 
अधिसथषा करें। आज्यप पलन पिम दिरा तथा सोमर 
चिवृगण उत्तर दिशाको रक्षा करें। ये समस्त पिठृजन रक्षस, 
भू, पिशाच एवं असुएगणोके कारण उत्प दोपे नित्य 
सब प्रकारे हमारी रक्षा करें। 

विध, विशु, आपष्य, ध, धान्य, शातन, 
भिद, भूतकृत्‌ और भि नामक जो वितरोंके न गन ह 
तथा कल्याण और कल्यद, कल्पक, कल्यतर्रद, 
कल्यताहेतु एवं अतप नामक जो पितरे छः गण कहे 
गये हैं और कर, दोष्य, या, टि, पिद, वि एवं 
भाता भामसे विखयात--ये सात गण तथा पिदृणोंके 
पापविनाशक जो महा, महाता, सहित, महिमान और 
मायल नमसे प्रसिद्ध-ये पाच गण हैं. उन गणोके हौ 
साध सुखद, भर, धर्मद और भूति नामक पितरा एक 
अस्य गण-चतुष्टप कहा गया है। इस प्रकार कुल विलाकर 
डग पितरोंके एकतौस गण हों जाते हैं, जिनसे यह खब्यू्ण 
जग्‌ परिष्याष्त है। ये सभी तजन इस क्रा मा 
प्रत कव्यदिसे संहुषट हों।' 

इस प्रकार उस सिको सिसे पितर आस्या प्न 


ज आकालनणडलको अपने रजसे चत्दिकू पए्याा कर 
रहे थी। सम्पूर्ण विको अपे तेजसे भलीभौत आष्छादित 
कलेवाली उस तेजोटाशिको देखकर रुचि पृथिवोप घुटने 
देकर पुतः इस स्वृतिका गान कले लगे- 

रूचि जोले--'जओो सरव॑पूम, अमूत, देदौप्यमान तेजसे 
जु, ध्यानियोंके इदमे विराजमान रहनेवाले एवं दिष्य 
दृष्टे समक पिन हैं, उन सभोको मैं नमस्कार काता 
हूँ। जो इन्र देवगण, दक्ष, धि एवं सराय तथा 
अन्य षनोके नायक और सभी कामनाओंको पूर्ण 
कलेकाले हैं, उन पितरो व नमत कला हूँ। जो भग 
आदि तथा सूर्य, चनः एवं समुद्रेक भी अधितरापक हैं, उन 
समस्त पिृगणोंको मै राम करता हूँ। जो नश, ग्रह, 
चाप, अशनि, आकाश, स्वर्ग और पृथियीके नेता हैं, उन 
हितको म हाथ ओोड़कर नमस्कार करता-हूँ। 

क प्रजापति, कपप, सोम, वरुण और करे 
योणोजनोको सर्वदा हाथ जोड़कर नमन कात है। मै सात 
लोके अवस्थित सोको प्रणाम करता हूँ। स्वयम 
और चोगचक्षुप्‌ को नमन करता हूँ। जो चकलोकको 
भयर अवस्थित खनेवाले एवं योगपूर्ति-स्वकप हैं, ऐसे 
को तमस्‍काए करता हँ तथा इस जरे पेष 
सोमको भी मै नमन करा हूँ। 

आत हो जिनका रूप है-ऐसे पतक मैं प्रणाम 
करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह सम्पूर्ण विश्व आि- 
सोममय है, ऐसे पितरोंको भी नमस्कार करता हूँ। जो जमे 
विमान रहते हैं, जो चत्र-सूप और आशिकी प्रति हैं 
जो जात्त्वकूप एवं वरूप हैं--ऐसे उन योगपतावण 
समस्त सिको संयतचितसे अवस्थित होकर मैं बार-बार 
उकार करता हूँ। चे सभी स्वधाधुजी पितू प्रस हं।' 

आर्कण्डेयजीने कहा हे मुनि फ्रौखुकि! रुचिके 
ण इस रका स्तुति किये गये तेज:स्वरूप ये सभी 
सिलल दसो दिशाओंको प्रतिधासित करते हुए प्रत्यक्ष 
कट हो गये। 

रिले जिन पुष्प, गन्ध और अतुलप पदार्था उ 
हदन किया था, से विभूषित उन पितरो उन 
अपने समक्ष उपस्थित देखा। 

रचि पुः भर्व हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन 
किला और “पृक्क-पृथकू-रूपसे आप सभीकों नमन है, 


तमन है'-ऐसा आदसपू्षक कहा- 
पक्र होकर उन चितृजनोने उन मुनवे रचसे "वर 
मँगो: ऐसा कहा। नतमस्तक रुचिले डन लरे कडा 
रुचिते कहा--हे पितृदेव! ख़हाने प्रजाओको सृष्टि 
कलेके लिये मुझे आहेत दिया है। अलः मैं आपसे 
संतापा समरथ, के एवं दिव्य पोक कामना करा हूँ। 


ड 
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तेने कहा--हे सुलिसतम। इसे स्थानपए आपको 
अभी एसो क्षण मनोरमा पलीकी प्राप्ति होगी, उसोसे 
आपको पुत्र होगा। है रूचि! चह जुड्धिमान मयनधिप 
होकर आपके ही रौच्य इस नामस तौनों लोकॉ्मे ति 
प्राप्त कोगा। उसके भी अतिशय नलात्‌, महापराकयक्ाली, 
महात्मा और प्थिबौका पालन कलेवाले बहुत-से पुष 
होगे। आप भौ प्रजापति होकर चार प्रकारकी प्रजाओंको 
सृष्टि करके अधिकार समाशा होगेपर धर्मके तत्वकलकों 
आकर सिद्धि प्राण करँगे। 


ज मुच्य भर्व इस स्वुतिसे हम सभीको सट 
को, उससे प्स होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, 
आतविययक उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा घुत्र-पौजादि 
दान कॉेगे। अतः कामनाओं पूर्ति चाहेवाले श्रद्धातुओंको 
लिस इस सोरे पितरोकी स्तुत करनी चाहिये। जो 
जुष्य डय भोजन कर रहे बे बरपणोफे समश 
पवक अतय पिय इस स्तोजका चाठ कोणा तो उस 
सनको सुतक जसे हम सबकी भी वहाँ उपस्थिति 
सेगी। हम लोगोको उपस्थिते वह श्राद्ध अक्षय होगा, 
एमे संदेह कहीं है'। 

(स दमे इस स्तोज़का पाठ किया जाता है, उस 
में हमारी दत जारह वर्षतकके लिये हो जाती है। 
हे- हु इस सोचका पाठ बारह वर्न इमं संति 
उन करता है। शितिए-इलुयें इस शुध स्तोका पाठ 
कलेस चौबीस बो हमारी दृष्ति रहती है। बसना एवं 
प्श समप होनेयाले शरा-करमके अपसरपर इस 
रका पाठ हम लोगोंके लिये सोलह योतक पृ्ि 
दान करलेका साधन होता है। हे रच! चर्षाकालके दिनो 
इस स्वोज़-पाठके साथ किया गया श्राद्ध हम सभीके लिये 
कषय ति रदान करलवाला होता है। शतालम 
स्यादित राके अवसरपर पठित यह स्तोत्र हम लोगॉको 
कव्व त्रात करता है। 

जिस घरमे लिखकर यह सम्पूर्ण सतो सदव रखा 
रा है, चहँ आड करनेपर हमारी डपस्थिति विधान 
रहते है आर्त उस आमे हम लोग उपस्ित रहे हैं। 
है महाभा! इसलिये डमे भोजन करते हुए राके 
सामने हम लोगोंको पषति प्रदात करनेवाले इस सोको 
दुता चाहिदे'। (अध्याय ८९) 


(सोन च नहे सो ल: । तस हा बं धों नप्‌ 
जुम च पीक श । दारः सं समः सोन 


सलोनी सि ते कृ 
३-ी्‌ हे च लिः 


अरर आ शस्ररसंप्‌॥(८१।७१--७३) 
पते इरे आडे शरक धष्यि 


तेवा के कि भ पु । ची मधन अस्माक पुिाकम्‌॥(८१।८३-८३) 


= भगवान्‌ विष्णुका अमूर्त ब्यान-स्वरूप + 


प्रम्लोचा नामक अप्सराकी दिव्य कन्या मानिनीसे 
प्रजापति रुचिका विवाह 
ार्कण्डेय भुणिगे कहा-पितरोंकी कृषासे उसी एक अप्स प्रकट हुई। उस बेह अपने प्रिय एवं 
समय उस नदौके भध्यसे हो रुचिके समीप प्रप्लोचा अधुर घाणीने महाता रुचिसे कहा-हे तपस्ते! मेर 
जामकी मनको प्रिय लगलेवाली कृलाङगी, सु्दर शे प्रसास चरणके पुत्र महात्या पुष्करा मेरी एक 
अतिशय सुन्दरी कन्या उत्फा हुई है। मैं उस सुसर 
स्वख्पचाली मानिनी नामवली कन्याको भायकि कपयें आपको 
उदा कली हैं, आप उसे घरण कों, इस कन्यसे अतप 


मन्यनारका अधिपति हुआ। (अध्याय ९०) 
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सूतजीने कहा--हे रौनक! स्वायम्पुष भतु 
सुनिजन यत, यम, नियम, पूज, धान, सतुति तथा 
हित रहकर भगवान्‌ हिका ध्यान करे हैं। बे 
दिय, मन, सि, प्राण और अहंकारो रहित हैं। चे 
आकाश, तेज, जल, वागु तथा पूयी नामक सभी 
तभूत असणबडधहै तथा उनके धर्मस भौ रहित 
सभी प्राणियोके स्थायी, सबको आवद्धका निययत करनेवाले 
लिया एवं इस जातके प्र हैं। थे चैत्यक, सबके 
स्वामी और निकार हैं। वे सभी आसक्िोंसे रहित, सभी 
दवस पूजित तथा महे है वे तेज:स्वकूप तथा तनो गुणस विकारी, 
भिन हैं। थे सभी रूपॉसे रहित एवं कवृंत्वादिसे श्य हैं। उनल, 

जे वासनाविीन, शुद्ध, सर्वरोपरहि पिपासा रूप-रस-स्वर्श और गन्ध-इन पाँच तम्मान्रओसे रहित 
तथा शोक-मोहादिसे दूर रहते हैं। थे हरि जर-मरणसे अनादि बह हैं। ले चोगियोंके द्वार 
रहित कूटस्य तथा मोहित हैं थे षट एवं प्रलघसे रहित. अवस्थित हो ह हूँ” ऐसे परिक्ानमात्र हैं। 
एव सत्वस्वरूप हैं, विष्कल परेर हैं। चे जा, स्वान हे महादेव! इस प्रकार ज्ञान पाकर जिलेडरिय 
एव सुषि आदि अवस्थाओंसे रहित तथा नामरहित हैं। चे मनुष्यको उन हरिका ध्यान करना चाहिये। जो मुय इस 
जर्‌ आदि अवस्थाओंके अध्यक्ष, नसवर देवाधिदेव प्रकारसे उन हरक ध्यात करता है, वह निश्चित हौ 
है। वे जाप आदि अवस्था लमान रहनेवाले हैं तथा ब्रहमस्वरूप हो जला है। (अध्याय ३१) 
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+ पुणं गार उक्सा विष्णुकडाकूयय * 


(संक्षिणत गरुडपुराणाक 


भगवान्‌ विष्णुका मूर्त ध्यान-स्वरूप 


हिका मूर ध्यानकूप इस प्रकार है-वे 
सिण करों स्के समान जयज्ौल, अद्वितीय रामल, 
कुपु एवं गोहुग्थ-सदृ् धवल-वर् ै। मोख चाहनेकाले 
'ुनियोंको ऐसे शहरका ध्यान कला चाहिये चे आतयना 
सुदर एवं विशाल शंख-समत्धित हैं। हज सू्षक समान 
प्रचण्ड ज्यालाओंकी भालासे आवेशित, उप्र, चक्रे 
यु, शाा्वधाव और सुदर मुखण्डलयाले वे विषु 
आपने हाथमें गरा धारण करते हैं। 

वे रहे देदीप्पणात बहुमूल्य किरौरसे यु सर्वाम 
दे कमलको धारण कर है। वे वनणालाकों थान काले 
उ सुभ है, सभत स्कत्थोचाले तथा स्र्भरणको धारण 
करते हैं, वे शुद्ध वस्त्र धारण करनेवाले, विजुद्ध देहकले 
और सुन्दर कातिवाले हैं तथा कमलपर विराजमान 
' हे है। 

चे स्वं शाले विष्णु सु हाए शुभ अगर 
(जव), केयर और घतमालासे अलंकृत हैं। वे तस 


सीके उमर कृ, अभु-नाठपण,देवाधिेव तथा चमके 
इए सकण्कृत कर्णकुष्डलॉसे सुझोधित है। ये दुःखविनाशक, 
पूष, मकलसद, टक संहारक, स्वात, स्वस्वरूप, 
सर्वजञगाणी और ग्रहदोपोके निवाएक हैं। 

बे देदीप्यमान नखोंसे समत्वित तथा सुन्दर-सुदर 
अुलिोसे सम्प, जगठके शरणस्थल, सभीको सुझ 
दकल साँयसवरू महेश्वर हैं। ये समस्त अलंकाएँसे 
अलक, सुदर चसे सलिए, सर्वदेषसमान्वित तथा 
सौ देवताओं प्रिय करनेवाले है। 

चे समरण लोकोके हितैषी, सेर एव स्ीको 
भावनाओं विरामान रहते हैं। ने सूर्यमण्डलसे अधिहित 
देय, अशि और जलवे भी निवास करते हैं। वे वासुदेव 
अगहुके धाका और भुमुुओके ध्यान के योग्य हैं। 
है हर! एस लोकवें पे पा 'मैं हो वासुदेव हूँ" 
इस प्रकार चिसनौद ये हरि आत्पस्वकूप हैं। 

जो मध्य इस प्रकारके धणवान्‌ विष्णुका धान करो 


कस्तुभमणि धाएण करनेवाले हैं एवं लक््मौसे बलीय हैं, के परमत प्राप्त करते हैं। पाचीन कालम महि 
और नेसे शोधायमान हैं। थे अजिमादिक गुणोंसे झाढवसकयने ऐसे स्वरूपयाले उन वेका ध्यान किया 
समन्वित विष्णु जगते सूकरा और संहारक हैं। धा. जिसके फलस्वरूप धर्मोपदेशकके कर्तृत्वकों प्राण 
चे सुनि, देव तथा दानव सभौके लिये ध्यानग्द करके उनि परपद परात किया था। जो मत्य इस 
अतव सुद हैं। थे ब्रहमदिसे लेकर यपर समस विष्यु-ध्यान नामक अध्यापका पाठ करता है, उसको भी 
यके हृदयमें विशाजपान हैं। थे सनातन, अब्यय, परमणतिकी प्ति होती है। (अध्याय ९२) 
or 
'वर्णधर्म-निरूपण 
ऑशिवजीने कहा-हे हरे! ह केशिहा! हे माधव! मूग विचरण करते हैं, यै उस दशके धरमादिक विपयॉका 


महर्षि याज़बल्कथजीने जिस र्का प्रतिपादन किया था. 
आप मुझको उसे सुनेको कृषा कें। 

हरिनि कहा-पिचिलापुरौें विणजमान महि 
चजवलकयजीके पास पहुँचकर धिन उनका अभिवादन 
किया और उतसे सभी यणे धर्मादेक कर्तव्योकों जाननेकी 
अपनी इच्छा प्रकट की। तलात्‌ वे सिन्य मुत 
सर्वप्रधम भगवान्‌ विष्णुका ध्न करके उन सभी ऋसे 
धर्मस्बन्थित विषयका वर्षन करने लगे। 

चाज़वल्कयजीने कहा--जिस दें कृष्णसार मक 


जर्णन करल हूं, आप सब सुे। 

ज, न्द, ममां, धर्ता, शिक्षा, कर, निक, 
ज्याकरण, छद एबं जयतिपके सहित चार बये धर्म 
रषा चौदह चिके स्थान हैं म विषु यम, अजर, 
जि, दकष, स्त, शातातप, पाश आपस्य, उशन, 
जा, कायान, यसति, गौतम, संख-लिखित, हरीत 
और अत्के साथ थं सवयं-हय सब भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान कके धर्मापदेशक हुए। 

र्का अर्थ है--पुण्व। पुण्यको उत्पतिके हेतु है 


'ास्त्रथिहित देशमें, सास््रविहित कालम, रसवत 
'उपायसे श्रद्धापूक योग्य पात्र (विधा एवं तपसे समृद्ध 
आह्यण)-को दिया गया दान तथा इसके अतिरिक अनय 
सभी सामो कर्म। इन्हें अलग-अलग तथा समूहरूमं 
धर्म (पुष्य)-का उत्पादक समझता चाहिये। धके 
उत्पादक इन हतुऑका मुख्य फल (पणम धर्म) योग 
(वृति) -के ण आहन (आहमा सा) 
हो है। इस आतपदर्शनरू परम धके लिये देश आदिका 
'कोई निय नहं है। चिततवृत्िकतेध (वोग) होने यह होता 
हो है। चित्तकृत्िनितेधके लिये वहित उपायके अनुष्ठानकी 
समप्ता देश आदिका नियम आवश्यक है। अधौ धके 
उत्पादक जिन हेतुओंका गिदे किया गया है, उनके कम 
संदेह हेर नि प्र कानेके लिये परिषद्‌ (धर्मसभा)- 
का सहयोग सेना चाहिये। यह परिष वेदों एवं राके 
ला चा ही अधवा लन ब्रहमलोकी होती है। इस 
परिषा निर्णय धके सम्ब माय होता ह। ब्ले 
सेद एव धरया बिक एक रा भी धके विषते 


दतक संदेहका निएकरण कर सकता है। 

कन, ए, वस्य और शूह चार वर्ण हैं। इनमे 
आके जीन र्ध वज कहलाते है गर्भाधाने लेकर 
उशन्त ऐसे होकी समसत क्रियाएँ मन्तो प 
हेलो है। 

_सर्धाधान-संस्कार ऋतुकालयें होता है। गर्धन होनेसे 
ज हो पुंखवन-संस्कार किया जाता है। गर्भाधानके छठे 
अय उठ मासमें सैसलेत्रपन-संस्कार होत । सतते 
जा जातकर्म और ग्यारहवें दिन नामकरण-संस्ार केका 
न है। चतर पासमें निकरमण तथा छठे मासमे अन्रप्राशन- 
संस्कार करना चाहिये। उसके चाह कुल-परम्पएके अनुसार 
चुझकरण नामक संस्कार केका विधन है। 

इस प्रकार संखानके लिये विहित उक्त ससकाएँको 
कलेले जोज (सक्र) तथा गर्भ (सोजित)-के कारण उत्पन्न 
हु सधी कप शान हो जे है सवो ये सभी करिया 
(संस्कार) आमन्यक होती हैं और जिवाह-संस्कार सपत्तक 
हो है। (अध्याव ९३) 


em 


वर्णधर्म-निरूपण 


वयीन कहा -गभधण अथवा ज्-पहणके 
आयें वपं हाण, रपरे वे तिय तथा कए 
जें वह्यका उपलयन-संस्कार गुह करे अधवा कुल- 
प्यके अतुसार कर। गु इस उपनत महे 
सहि चद पये और शौचाचारकी शिक्षा प्रदान करे। 

जक दिन और संध्याकालमें उत्ताधियुख्ध तथा 
रते समय दक्षिणाभिपुद् होकर मल भूक पिलत 
कता चाहिये । तदन मिसे एवं जलसे मलू गन्ध 
एवं सैपका निवारण जबतक न हो, तबक इत्यक 
पान को। 

ततका शुद्ध स्यामे आकर दन पोको भली 
कर दोनों जातुओके मध्य अपने सेको अवस्थित करके 


उत्तराधिमुक या पूर्वाधिमुख बैठे और दाहिने हप स्थित 
जस्ती (अर्थात्‌ अंगुशका मूल स्थान)-से आचपत 
करें। करि, तत एवं अंगु अगि मल स्थान तथा 
यके अप्राय: प्ापतितौ, पितृतीर, रहती 
और देवीर्षका अधिन होता है। 

कूप एवं तक़णादिके शुद्ध जलसे तीन बार आचमन 
करके अंगुह्मूलसे दो बार ओठा मार्जन करना चाहिये। 
हिऊतियोको चाहिये कि वे फेन और बुदबुदोसे रहित 
कृता प्रदत्त शुद्ध-स्वाभाविक जलसे अपनी इनियोका 
स्र य्ाविधि करें। य, कणठ एवं कालतक पहुँचनेवाले 
जलसे ही क्रमश: ब्राह्मण, शत्र एवं वैश्य आचमन करके 
शुद्ध होते हैं। स्री वं शह तालुतक पहुँचनेवाले शुद्ध 


(रोका कह काल व जहाल है. जे गये पने क अप बुक है। कह य काल रकन दने सलह 
सेका होता है। न सलह आहो रम चर दि तनके लिये द हैं; अः एन चर रिजक काको चा राहो 


र्भाधाके लिये िहितहै। 


३-ूप आ सहर निकले गये नले ए शका विन है। लके मध्य सच आदि किया लिपि है। 


= पुराण गाड दशवे सा विष्णुकणा यम ” 


[सित गरडपुराणाकू 


जलसे एक बार आचमन केसे ह शुद्धि हो जाती है। 
जिनका यज्ञोपजीत नहीं हुआ है, तके लिये भी इसी प्रकार 
_आचमनकी व्यवस्था है। 

'जत/झञन, जलदैवत ' ड आपो हि छा०' आदि मोसे 
आजत, प्रणा, सूोपस्थान एव गापो जप प्रतिदिन 
अपने अधिकारे अनुसार यथाविधि कला चाहिये। 

"ॐ आपो ज्योतीश' आदि मनय हो गापतीयनका 
शिरोभाग हैं। इस सिरोभागसे युक प्तिमहाच्याइति एक- 
एक घार प्रणव जोड़कर तीनो महाव्याइलियोंके साथ 
गापत्पनाका मानस-जप करते हुए मुख एवं नासिके 
संचरणसौल वाघुका नियमन करना ही फ्राणायाप है। 

'जषायाप करके पकात्‌ तन बर जल देवताके मे 
रोषणकर प्रतिदिन सकाल नक्षादरनतक पढ़ियपुख 
बैठकर गायत्रमनका जप करे। इसी प्रकार प्कालकी 
संध्या करके रपु होकर गापत्पाका जप करते हुए 
सुर्पदर्शके समयतक स्थिर रहे । उत दतं संध्या आपने 
गमरे अनुसार ऑ्रहोग् करे। 

तदत "म अपुक हूँ” इस प्रकार कहते हुए मढ 
(पुर आदि बड़े लोगों)-को प्रणाय करे। इसके बाद सपमी 
जारी स्थाध्यापके लिये एकापि होकर शुस्‍्की सेवायें 
उनके अधीन सदा रहे। सकत गुरे वरा बुलनपर 
उसके पास जाकर अध्ययन करे (गसो स्वयं अध्यापनके 
हिषे प्रेरित न करे) और भिक्षा जो कुछ प्र हो, उसे 
गुके चरजोमे समित करे। मन, वाली और रके ण 
गुरे हितकारी कों सदा सं रहे। 

अचारको दण्ड, मगर, पतोपवीत और मँननेखलाका 
धारण दधार काना चाहिये तथा आपनो जौिकाके लिये 
अनिद तह हके परस भिक्षा प्रहण काली चाहिये। 
भिक्षा ग्रहण करते समय राहाण, क्षत्रिय एवं वैस्य-वर्जके 
चरीको कमः आदिम, मध्यमे तथा अये “भति 
ब्दा प्रयोग करना चाहिये। इसके अतुसार “भक्ति 


दिं भवति देहि'और "भ देह भवति! 
स प्रकर जाकयप्रयोण चधाकरम राण, त्रय एव दरप 
जीको करना विहि है।इस वाक्यका अर्थ है-आप 
सि दें। “भववति' यह साकाओंके लिये सा्बोधन है। 

आति (अहो) करके गी आकसे पिनक 
आधान किया करके रूप्पवके सहित उस भशे 
ज भोला बना मदा किये ही भन होकर ग्रहण 
करए कहे ब्रह्य पालन करते हुए आपतिएहित 
कलक, रण आदिके अभावे अनेकका अल हण फरे 
(दक घएका अ न ग्रहण करे) । अपने का संपमपूषक 
कलन करल हुआ कहाण शाणी श्राइमें आदरपू्वक 
आहत होनप पच्छालुखार भोजन कर सकता है, किंतु झो 
काल या अन्य अवसे मधु म, मांस अपणा 
छश आ भोजकके के पहल नही करा चाहिये। 

जे विि-विित क्रियाओं सम रके ब्राको 
दको शिक्षा प्रन करल है, ही 'गुह" है। जो केबल 
दोवीह-मकार करके हारको चेदकी शिक्षा देता 
है, कह ' आचापं' कहा गया है। जो वेदे एक देशका' 
अध्ययन कराता है, वह “उपाध्याय! है। जो बण लेकर 
जातके यढ़को सम्का करता है, उसे “शक्‌” कहा 
जाहा है। यम दे सभी- गुर, आचार्य, उपध और 
उक्‌ उ्मयाेके लिये मान्य है, कतु इन सभौसे माता 
के है। 

रेक वटके अध्ययनके लिये बरह-ाए वर्तक 
सचा पालन करन चाहिये। आकासे लक 
दके अध्यचसके लिये च-प यतक भी रपा 
लन किया जा सकळा है। कुछ सोगोका यह भी मत है 
कि वदाय पूर्ण होनेतक शहरका पालन होना 
जाहि कशा -संस्कार गर्भे सोलह यका, 
रे आईस रें रका तथा गरले चौबीस ये 
रका होना चाहिये। 


(सक जे रन जनाले रू कर जले का करल आ किस है। इसने अपरम एस बा पेग 


ष है। 
र 
अधा है। 


एं राते ये भा हैं ले ककत एक का अणकार अफ बेट अङनावच अपन बद एक देशका 


३. ही कमु (एडी) बमणेका अय होक है। 


+पृहस्वषरध-निरूएण 


आण, कषत्रिय एवं वैल्यवर्णके लिये करः सोलह, 
बाईस और चौबीस वर्षकक उपनयनकाल रहता है इस 
कालक उपनयन न होनेपर ये सभी पतिठ हो जाते हैं, 
सर्वधर्मच्युत हो जाते हैं। उनका किसी थो धर्मा 
अधिकार नहीं रहता। ब्रात्यसतोम नामके तुका अत्न 
करके ही ये यद्ोपवीत-संस्कारके लिये योग्य होते हैं। 
आ, क्रय एवं वैय सबसे पहले मतके उदससे उत्कर 
होते हैं, उसके बाद पुनः मंीबऱ्यन अधात्‌ दकोपवोत- 
संस्का उतका दिलय जन्य होढा है। अतः वे द्यति 
कहलाते हैं। 

त-स पह, तपस्या (चाप आदि आ) और 
शुभक (उपनयन आदि संस्कारें-का बोषक एकमात्र 
जद है। अतः दविनातिके लिये बद ही परम कल्यानका 
साधन है। इससे बेदसूलक स्मतियॉका भी उपयोग 
सट है। 

जो हिज प्रतिदिन ऋण ेदका अध्ययन करता है, बह 
देताओको मधु एवं दुसे तथा पिको मधु एवं पतसे 
प्रतिदिन तृत करत है। जो हिज प्रतिदिन पुट, सामवेट 


आथवा अधर्ववेदका अध्ययन करता है, चह पृत एवं 
अमस पितरं तथा देवताओंको प्रतिदिन तृप करता है। ऐसे 
हो जो दविज प्रतिदिन वाकोवाक्या, पुराण, नाराशंसरी', 
धिका, इतिहास' तथा चारा अध्ययन करता है, यह 
(लें एवं देवकओँंको मांस (फल), दूध और ओदन 
('त)-से प्रतिदिन दहत करता है। संत ये देयता और 
तृ थी इस स्वाध्यायशौल ट्विजको समस्त अधीष्ट शुभ 
कलसे सुट करे हैं; विज जिस-जिस पके प्रतिपादक 
जेट्‌-फका अध्ययन कराता है, उस्-उस पज्ञके फलको 
आश करता है। इसके अतिरि भूभिदान, तपस्या और 
स्वाध्यायके फलका भी भागो होता है। 

कक आहारको अपने आचारके सनियम रहना 
कहिये। आचारे अभाव आच और उसके अभावे 
आचाद-प्र तथा उसके भो अभाव वैधे 
आयम (अप्रण उपास्य अप्रिकी शाणे) रहना 
चाहिये इस प्रकार अपने देहको शीण करता हुआ 
नि जी लोकको रात करता है। उसका 
पलः जन्म नहीं होता। (अध्याय 


es 
गृहस्थथर्म-निरूपण 


ाज़वल्क्यजीने कहा--है त्रत ुियो। आप सभी 
अब पृहस्थाक्रपके धमाका वर्णन सुरे। 

(विध्ाध्यवनकी समाहिके पशात) गुसको दक्षया 
प्रदान करके उही अतु साकर रियो यकी 
समाति करती चाहिये। तदनतर वह सुला, अत्यन्त 
सुन्द मनमा, असपिण्डा, अवस्य छोटी, आग, रूम, 
भि प्रवर एवं गोज्वाली कन्यसे विवाह करे। 

सभी असपिण्डा कन्याको विवाहयोग्य बताया गया है। 
इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिण्डा कत्यासे विवाह कहीं 
करना चाहिये। हि याज़वल्वयने यहाँ सिण्डाके के 
यह बताया है-मातासे लेकर उनके सिल, पिक्तमह 
(आदिक गणतायें भौचर प्याक तथा रासे लेकर 
उनके पिता, पितामह आदिकी गणनां सातवी पए्पणतक 


सपिण्ड समझा चाहिये। इसके मध्यमे आनेयाली कन्या 
सपिण्ड तथा इसके ध्यय न आनेवाली कया असापणडा 
होगी। इसके अनुसार विवाहके लिये असपिण्डा कनाका 
(जपत होता चाहिदे। से ही उसी कासे विह उचित 
है, जिसका माहुकुल तथा पिठुकुलयें पौच-पौंच पएपातक 
सदाचाए, अध्ययन एवं पुत्र-पश्दिकी समृद्धिकी दृष्टस 
हित हो। ऐसे हो कन्यके लिये समानवर्णं उत्फा 
ऑओज़िय एवं विद्‌ पुरुष श्रेष्ठ होता है। अन्य नन जो 
बह कहा है कि द्विजातियोके लिये शूलम उत्पन हुई 
क्या भी जहज के योगय होती है, यह मेरा अभिमत 
हाँ है. क्योकि उस कत्यायें उससे विवाह कर्नेवाला 
उसका पति ही स्वयं उत्पन्न होता है नों चरण ती, हो. 
एक इस करसे चणे विवाह कर सकते हैं। शुद्द-वर्णको 


सासो हरल बटा । २. मन 


उका पलस्य नर अहिक गा 


तिस महाल आरि। ५-विदया-- वाहक आहि निषि निर ६-४ आय के जाये पुर” के अनुस रा ही पु कपे ज 


लेगा है। 


अपने ही वर्णसे क्या प्रा करनी चाहिये। 

अपने घरपर यरको बुलाकर उसे यथाहि अलंकृत 
अपनी क्या प्रदान करना “ब्राह्दिवाह' है। इस विधिसे 
विवाहित स्र पस्येउत्का होनेवाली संतान दोनों कुलक 
इसकी पौद़ियोंको पवित्र करती है। यजित ऋत्विक 
आमचो अपनी कन्या देता “दैवविवाह' है तथा चरसे एक 
जोड़ा गी (स्त्री गौ एवं पुरुष रौ) लेकर उसको का रन 
करना 'आपधिाह' कहा जाता है। इस प्रथय (हिया) 
िधिसे विवाहित स्थरी-पुरुषसे उत्फा पत्र अपन परधमो 
सात तथा बादकी सात-इस तरह चौदह पहिरोको पवश 
करता है। आपंविधिके विवाहसे उता पुती पूर्व तथ्य 
लोन बादकौ-इस तरह छ; पौद़ियोंको पवित्र करा है। 

"तुष इस क्ये साथ धर्मका आचरण करो'-पह 
कहकर विवाहकी पच्छा रेयले वरको पिताके ड्रा जब 
क्या प्रदान की जाती है. तब ऐसे विवाहो "काप 
(जाप्य) -विषाह कहते हैं। इस वाह - विधि उत्प 
पुत्र अपनेसहित पूर्वकी छः तथा बादकी छः पदयो इस 
तरह कुल तेरह पौद़ियॉको पवित्र करता है। क्के पिला 
था बन्धु-बाव्थव अधवा कताको हो यथात धन देकर 
सदि कोई वर उससे विवाह करता है तो इस विधाहको 
“अमुरविवाह” और वर एवं कत्याके बाच पहले हौ 
पारस्परिक सहमति हो जानेके बाद जो विह होता है. 
उसको यवया कहते हैं। कन्याको इच्छा नहीँ है 
तब भी बलत चुदध आदिके द्वाए आपह उस कत्याके साथ 
विवाह करता 'राक्षसविवाह" है। स्वाप (शयन) आदि 
आवसथे अपहरणकर उसके साथ जो विवाह किया जाता 
ह, उसको 'पैशाचविवाह' कहते हैं। 

इन उपर्ृक आठ विवाहे प्रथम चार प्रकारके विवाह 
आर्थ ह, दैव, आर्ष और प्राजापतपरविवाह राहवे 
(लिये उपयुक्त हैं। ा््वविवाह तथा रा्सविाह अरि 
वर्णके लिये उचित है। असरविवाह वर्ण और अन्तिम 


रहित पाच नायक विवह शुह्ृवर्णके लिये (उचित) माना 
जका है। 

समान वर्णवाले वर-कन्याके विवाहे कन्याओंके वात 
ुछसूत्को विधिके अनुसार चरका पाणिर अथात हाथ 
पकडता चाहिये। कन्या ब्राहमणदएसे विवाह करो 
समय ड्राहणवस्के टाहिने हाथमें विधमान श (बाण)-के 
कदेसको पह करे। वैश्यकत्या ब्राह्मण अथवा ्रिपयरस 
हाह करते समय चरके हाथमें वियन चाबुकके 
एकदेशको ग्रहण करे। ऐसे हौ शूका बण, रि 
अधवा ै्यदरसे विवाह करत समय वरके उततय बस 
(उपर ओढे हुए चादर)-के किनेको ग्रहण करे। 

ल, विशाम, भ, सकुल्य' (चन्यु-बान्धव) अधवा 
माला कन्यादान करोके अधिकार हैं। पूर्वक अभावे 
उततर कन्यादाने अभिकारी हैं, यि उत्पाद आदि 
दोसे प्रत नहं हैं। यदि कन्यादानका अधिकारी समप 
'कल्यादान ग करे हो कन्याके ऋतुपती हो नपर कन्यादानके 
_अधिकातीको कनके प्रति इलुकालयें एक-एक भ्रृणतत्याका 
कद लाता है। कन्यादाने दते अभाषे कताको स्वप 
दरपुर यरा यरग कर लेना चाहिये। 

का एक बार दी जात है, इसलिये कन्या एक बार 
देकर पुरः उसका अपहरण केला चौरकर्मके समान 
दण्डका भ होता है। नि अथात्‌ सध्य सशील पका 
रित्याग कलेपर पति दण्डनौय है, किंतु अतयस दुट 
(लहापातक आदिखे दुष्ट) पत्ोका उपायारतरके भाषे 
चरित्याग किया जा सकता है। 

द कनका किसी चरके साथ विवाह करके लिये 
आ्दानघाज किया गया हो, असर विवाहे पूर्व ही वरक 
मर हो गया लो कॉलियुगसे अन्य गम ऐसी कन्याको पुत्र 
जल करका उपाय यह है- ऐसी कन्या पुत्र चाहती है तो 
उसका देवर अथवा कोई सपिण्ड या कोई समोर बहक 
आड रात हनेपर अपने सभी अङ्गम घृक्लेप कर 


(कद पिल के का ओड देक नी लेल रमयत पं (स आ) सन केक त है इसे 
पदि (3। २९)-के अतु से ध हो के, उस हो (सक हो नी या कैका ओ) कन्ा-सितो बरे सग चाहिये! 

रदे बि विवाह केको ह वा कलक ले नह है 

३-सकुल्य- आतकी पौढ़ोसे दस पकक क्य सुहा स है। 


ऋुकालमात्रमें उस कन्याके पास तबतक जा सकता है, 
जबतक गर्भ-धान न हो। गर्भ-धारणके बाद यदि वह 
हसी काके पास जाता है को पतित हो जाक है। इस 
विधिसे इस कन्यासे उत्क पुत्र जिस परको कल्याका 
बदन किया गया था, उसका क्षेत्र पुत्र माना जाता है। 

जो स्त्री व्यभिचारिणो है, बहुत प्रयत्न कलेपए भी 
व्यभिवारसे विएत नहीं हो रहो है, उसको आपने गह 
जौपतके प्रति बराय उत केके लिये अपने घरे हो 
रखते हुए समस्त अधिकाएँसे अलग कर देगा चाहिये उपा 
उसे मलिनदशाम हो रखकर उतना ही भोजन देखा चाहिये, 
'जितनासे उसकी प्राणरक्षामाज हो सके। साथ ही उसके 
दनय कके लिये उसकी भरना करनी चाहिये और 
भूमिपए हो उसके शयनको व्यवस्था करती चाहिये। 

(को विवाहसे पूर्व चने शृतिता, गनय सुदर 
मधुर वाणी एवं अगिन सब प्रकारक पवि प्रदान की 
है। इसोलिे सयां पवतर ह होती हैं। अहएव इनके लिये 
तप प्रायक्षितकी व्यवस्था है। पए इतनेले यह कहाँ 
समझा चाहिये कि सोमे दोपका संक्रमण वही होक है। 
यदि कोई स्जरी केवल मतसे पर पुरुषकों इच्छा करती है 
तो यह भी एक तराका व्यभिचार ह है। ऐसे हो अत्य 
पुरुसे सम्पर्क कालेका संकल्पमाज कोई स्त्री कर लेती है 
तो यह भी किसी रपम व्यभियार ह है। ऐसा व्यधियार 
यदि प्रकारें नहीं आया है तो इससे उत्फा दोषका मन 
उस स्तरेके आुकालमें रजोदर्शनसे हो जाता है। यदि पर 
पुरुष शूहके साथ सम्पर्क कर कोई स्त्री गर्भधारण कर लेती 
है तो इस पापका प्रायक्षित उस स्का तगह है। ऐसे 
ही ग्व, पतिका वथ, ह्या आदि महापातकसे ग्रस्त 
होनेपर तथा शिष्य आदिके साथ गपन कराली स्तरका 
त्याग हौ कर देता चाहिये। 

भदिएपान केवाली, दीर्थ रोगी, ट्रेष रखनेवाली, 


काको ही उत्र कनेवालो एवं पतिका अहित हौ 
कलेवालो भार्याका पतय कर दूसरा विवाह किया जा 
सका है। पथम विवाहिता (यका) स्का भ दान, 
बात, सतकार आके टार भरण करना चाहिये, अनयथा 
उस सते पतिको महापाप होता है। इसके अतिरिक यह 
ज ध्या ने योग्य है कि जिस घरमें पति-पंत्रोक मध्य 
सी धी प्रकारका वरध कहीं होता, उस पस धमर 
और काय- इस विवरणको अभिषूद्ध होत है। आतः प्रथम 
विवाहिता एव वर्तमान भामे, अस्वोकृत स्र भी पमे 
र्ख रहो है। इस दृष्टिसे उससे वरोध नहँ ही करना 
आाहिये। उसे पूर्ण रन रखना चाहिये। जो स्तर पकौ 
मूल्युके पक्षात अधवा उसके जीवित रहते हुए अन्य 
चुरुकका आज्रय नह लेत, वह इस लोकमें यश प्रत कती 
है और आपने पतिता पुपे प्रधावसे परलोक जकर 
रवते साहचर्यमें आक प्रात करती है। 

सदि पति अपनी स्तरका परित्याग करता है तो उस 
सरको घरण-पोषणके लिये अपनी सम्पा तृतीयांस दे 
देता चाहिये। 

'हिलयोंको अपने पतिकी आहाका पालन करना चाहिये 
दही उनका परम धर्म है। से हु अर्थात्‌ रोदे 
पथय दिनले सोलह ररक उनका ऋतुकाल होता है। 
अतः पु्यको उ सोलह रा़ियोंकी युय त्रम अपनी 
जके साथ पुत्र-्राश्षिक लिये संसर्ग करना चाहिये'। 
उक तिचि तथा ऋतुकालकी प्राएम्भिक चार तिथे 
सहवास वहीं करता चाहिये। अपनी अपेक्षा क्षाम (दुर्बल) 
स्का सहबास पपि सहायक होता है। घा और 
मूल नक्षा सहास वित है। 

इत निवोका पालन करके ही अपनी सत्स सुद, 
बल, उम लकषणोाले नटो परको उत्पन्न किया जा 
सकला है। सोको इने जो यर” दिया है, उसे ध्यानम 


क, अर्का न करेवा, अशिययादित (नाची), रखते हुए पुरुष सधाकमी (पीक इच्छानुसार ऋतुकालकों 

(ल हिया पालम कलेकलेक “अरे स्का कल है। 

३. चार है, द अका और पिक (नु ४। ६५९)। 

3-एक बा तिन पुली अदेश आठी अपने कासे आप्य होकर की शरण आल अपने मनक उने 
रूट किया। इ लोके भजक नकर उ ब दक क छप स्‌ (: आप लगी बभाण हनर 
कतला पुर पालकी हो” । इसी तके मु को इच्छे जु लू अ कालको अति रसम भ पगम 
उदर है। 


> पुं गड इदे सार विष्णुकलाअयस्‌ * 


(संक्षिप्त गहडपुणाणाकू 


रात्रियोसे अतिरिक अतिषय थी अपनी पोक 
साथ सहवास करोवाला) भी हो सकता है। पुरुषके 
याकामी होनें दो कारण है (१) पुरुषको अपनी पबे 
हो रति रखनी चाहिये और (२) स्तरवोकी रक्षा करना 
पुरुषका धर्म है। पति, भात, पिता, पिलृष्य, सास, शु 
देवर तथा अन्य बन्यो स्वरका आभूषण-वस्व 
एवं भोजनादिके दा पर्याश आदर करना चाहिये। 

सको घरको सामगी संपभित रूपयें रखती चाहिये, 
कार्यकुशल होता चाहिये, प्रसत रहता चाहिये. मितव्यदों 
(अधिक खचली नहीं) होता चाहिये तथा सर्घदा अपने 
सास-धरुएके चरणोंका वदन करना चाहिये। 

जो स्त्री प्रोपितपतिका है अर्थ्‌ जिसका पति पदेश 
चला गया है, उसके लिये किसी प्रकारकी क्रौड़ा (खेल- 


ठरु), सरीरकी सजावट सापाजिक उता दर, हास- 
रास तथा दूसरे परें गमन करना वर्जित है। 
_आल्वावस्थामें चिल, यौवनकालमे पति, वृदधावस्‍थामें 
घु पुरके अधावे अन्य सम्बन्धियोको नीक रक्षा कली 
'चाहिदे। दिन हो अथवा राि ह, की भी स्र अपने पतिके 
किला एकाने निवास न करे। पतिको सहैव थर्म-कार्यम 
पती ज हो हो संलग्र काला चाहिये। का भार्या 
'धर्ण-कार्यके लिये उपपुर तह मानी गयी है। सदाचारिणी 
स्वके मृत्यु होनेपए पतिको चाहिये फि वह अगि 
इगु अग्रे उसका दाह -सस्ा को ।तदननर अधिलम्ब 
अन्य सोके साथ पाण्रहण करके पुनः अप्निका संचयन 
के।पतिहतषिणो प्र इस लोके परा अर्जित करके 
अते स्वर्लोको प्राह करती है। (अध्याय ९५) 


bi 
वर्णसंकर जातियोंका प्रादु्भाव, गृहस्थधर्म, वर्णधर्म 
तथा सैतीस प्रकारके अनष्याय 


चाज़जल्कयजीने कहा--अब मैं संकर जातियोंको 
उत्पति एवं गृहस्थादिके त्मका वर्णन करता हैं। 
ण पुरुसे विवाहिता ष्र कन्या मासि, 
विवाहिता बरव कब्यायें अध्यक्ष और विवाहिता सम 
पाव निषाद नामक संकरका जतम होता है'। ष्य 
पुसे वैश्य काम धाहिष्य तथा श स्लैबफको उत्पत्ति 
होती है। वैश्य पुसे शूदवर्णा स्तर करण नामक संकर 
जातिकौ संतानका जन्म होता है'। षति पुरुसे न 
स्म सूत वैर पुरे ब्राह्मणे वैदेहक तथा शू पुरुषसे 
मीम सरवणतिदय चाण्डालको उत्पति होती है। 
जिय स्त्री वैरपसे मागध और सहसे षा नामक संकर 
संतानका जम हता है। इसी प्रकार बै स्त्र प्के 
ससस आयोगव नामक वर्णसंकर पको जन्य दती है। 
स्रिय पुरुषसे वैश्य कन्याम उत्का हुए साहिष्य संकरके 
ण करणी (कैसे दावे उत) स्के साव संसर्ग 


होनेपर रकाएका जनय होता है। 
जो उच्य पुरुसे तपर सर सतन उत्फा 
हेही है, ह आप्रतिलोषज अथवा आतुलोमज संतान है और 
ज तिर्य पुरुषसे उचा स्री सतन जस ग्रहण 
करो है, चह प्रतिलोमज संतन है। प्रतिलोमज असत्‌ हैं 
और अतुलोषज सत्‌ हैं 
तिक उत्थ सातवे, पचे अथवा छठे जम होता 
ह वहाँ जाति शब्दसे अधी र्त मूर्धावसिक्त आदि जातिय 
ली गयो हैं प्रहृते संक्षेप यह समझना चाहि णस 
सहाय उत्का संतत निषाद कह जाती है।यह संतान यदि 
कन्या है तो इसे निणादी कहा जाता है। इसका यदि ब्रा्मणसे 
वाह हो और उससे उत्पन कन्याका पुनः ब्रह्मसे विवाह 
से, आगे उससे भी उत्पन्न कनयाका पुन; आहण ही विवाह 
इसी रमसे उत्प छठी कन्यसे वाहित ग्राहके 
ण उतादित सतव संतान शुद ब्रणवर्णको होगी। ऐसे 


डे उलन सक कहे जहे ह। 


२-चड़वलथपसपृति (४।९२)-के अतसा कियते शे ज की लर रकसन त होती है। 
३.म्वसिछ, अण निट म्द, उघ एव करके छः नुले पुन हैं। 
-सूत, विक, पाणास, मथ, ला एव आवोगक- ये छ बनन पन है। 


* वर्जासंकर जातियोंका दाव रा संस प्रकारके अन्याय * 


ही आणसे वैश्य जालीय कत्यामें उत्पन्न अस्बह 
जातिको पाँचवीं कन्याको छठी संतान शुद्ध आहन होगी। 
ूर्धावसिक्ता कन्याकौ भी इसे कमसे उल्फा चौथो 
काको पायय संतान शु ब्राह्मण हो होगो। ठॉक बहो 
स्थिति उगा और भाहिष्णाकी है। ये दों उ एवं हि 
जातक कन्याएँ दि क्ष्यसे हो विचाहित होली गयीं के 
लकी छठी और पाँचवीं संतति शुद्ध तिय ही होगी। 
ऐसे हो करण जातिको कनया और वैस्पवर्णके पुरषस 
विवाहित होकर यथाक्रम पाचवं संतातको शुध बैरपरपमे 
ही उत्क करेणो। 

इसके अतिरिक्त यह भो जानने दोय है कि कमका 
य होतेसे भी जिस चरणका करम किया जा रहा है, वही 
जर्ण सातव, छठे तथा पावे नयको संतानका हो जाता है। 
सपहरूपमे इस प्रकार समझा जा सका है- धमाके 
अतुसाए रणको अपनी ुू्ि पाऊन तथा अध्यापन 
आदिसे जौधिका चलानी चाहिये। आपत्कालमें अपनी 
मुख्यबृत्तिसे जौविका न चल पाने त्रि, रवृ 
घ शृ भी आहण स्वीकार कर सकता है। पह त्रिय 
एल वैस्पके म भी व्यवस्था है। जब कोई कर्ण असकी 
सुख्यवृत्तिका परित्याण कर अन्य तय, तृती वर्को वृ 
स्वीकार करता है तो यह हौतवर्णकी नृति मती जली है 
और यह हौनवर्णकी दूत्ति स्वीकार करा हो “कर्म-व्यल्यच 
है। इस प्रकारके कर्म-ब्य_्यय होतेपर आपतिकालके 
अभावे भी यदि कोई हौतवर्धकी वृत्तिका परित्पाण कहाँ 
करता है तो उसकी सातवीं, छठ, पाचची कुल-परम्यायें 
तप संतति उस हौस्वर्णकी ही होगी। जिस हौनकर्णकी 
जुति स्वीकार कर जोनका निर्वाह किया जा रहा है। 
दृशतके रूपे यह कहा जा सकता है-परि कोई 
आण शुहयृत्तिसे जौधिका चला रहा है और उसका 
रित्याग चना किये पुत्र उत्त कर रहा है तथा पह पुत्र 
भी शाहूस अपना जीवन चलाता हुआ अपना पुश 
उन कर रहा है एवं यह तोसर पुर भी सृ 
वृषे रहकर हो अपना पु उत्सर कर रहा है लो ऐसो 
पसा सातवें जं श ही उत होग। दए 
जीविका निर्वाहकी दशा छठे जन्मे वैय ही उत 


होशा। श्जियृततिसे जोकिका निर्वाहको स्थितिमें पोचते 
जे य ही उत्का होगा। जिय भी शुदवृत्तिसे जोचिका 
हाह कसलेपर छठे बंखमें सुहर्णको एवं वपतस 
जौबिका निर्वह केर पचे वंशमें बरपरथको संतन 
उत के ऐसे ही बैर भी सूस जीविका नाह 
करे हुए अपी पुश-प्ाके पाचच जन्मे सको ही 
उत्क करेगा। 

इसो प्रसंगले यह भी जतव्य है-तोत प्काएकी 
जिय है-१-संर जाति, २-संकोर्ण संकर जाति तथा 
३-वर्ण संकोर्ण संकर जाति। संकर जातके भूयसि 
अम्ब्ठ आदि छ; भेद ऊपर बताये गये है। इं अनलोम 
कहा काळा है। ऐसे हो सूत, वैदेहक आदि भी ए: संका 
जिक भेद पहले हो कहे जा चुके है। ये प्रशिलोधज हैं। 
संक संकर आतिके जो लोग होते है, उनका निर्देश पहले 
एकाएकी उत्पति बताकर किया गया है। अब घण संकोर्ण 
संकर आतिके लोगो इस प्रकार समझली चाहिये- 
मयस स्य, बह अथवा शूसे जो उत्पादित 
है, रेसे हो अम्य आतिको स्म बय अथवा शके हारा 
ज उदि हैं और परतन निषाद जातिकी स्यं के 
रा जो डत्पादित है, थे वर्ण संकौर्ण संकर जातिके होते 
कै. अधर प्रकिलोषण कहते है। इसी प्रकार मृ्धावसिलत, 
अम् एव पाराव निषाद जातिकी स्मे राहे हारा 
जो उतादित हैं, माहिचय एवं उप्रतिकी सो रहण 
अथवा रिले जो उत्पादित हैं और करणाति स्र 
आ, क्षत्रिय अथवा बरसे जो उत्पादित है, उने उत 
अतुलोमज कहते हैं। उनमें आधर प्रतिलोमज असत्‌ तथा 
उच प्रतिलोमज सत माने जाते हैं। 

गृहस्थो प्रतिदिन विहारे अधवा सम्पति 
िभगके सब स्वयं लायी गयी संस्कृत- अग्रिम स्ाकर्म 
जयदेव आदि सब्य करा चाहिये। श्रौता 
अध्निहोज आदि चैतानि (आहवनीय आदि अपय) -म 
रला चाहिये। शोर चिंता (प्रात:-सा्व अवर करणीय 
सल-मृत्र विस्जन)-को शास्य विधिसे सम्पन्न कर, गन्ध- 
लेपन शुद्धि प्राकर दरतधावन एवं ख्रानका 
हि प्तःकाल संध्योपासत करता चाहिये तथा अनर 


पुं शुई हे सा वषत्‌ 


सकि गरणा 


अग्नि हवन (अप्नहोत्र) करके समाहितचिलसे सूर्यदेवताके 
मन्त्रोंका' जप करना चाहिये। उसके बाद गृहस्थात्रमी वेदार्थ, 
(लिक व्याकरण आदि) तदा अन्य विविध प्रकारके 
जस्या अध्ययन करे। योगशेम आदिको सिद्धिके लिये 
उसको ईक उपासना काली चाहिये। 

वह खान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण तथा 
पूजन करे। तदननार उसको बेद, पुराण तथा इतिहासका 
"यथाशक्ति अध्ययन एवं अध्यात्पिकौ विदाका जप (चिन्तन) 
करना चाहिये। तत्यक्षात्‌ भूत, पितर, देव, ब्रह्म और मनुष्य 
'जातिके लिये गृहस्थ बलिकर्म', स्वधा, होम, स्वाध्याय तथा 
अतिथि-सत्कार बे । देषताओंके लिये आहे हवन करना 
चाहिये। भूतबलि, श्वान (कुत्ता), चाण्डाल एवं काक 
आदिके लिये पका हुआ अन्न भूमिपर हे। पितृगण एवं 
पनुष्यॉको अन्नके सहित जल भी प्रतिदिन प्रदान करना 
चाहिये। प्रतिदिन स्वाध्याय को, केवल अपने लिये अनपाक 
ज करे। स्ववासिनी (अपने पितृगृहमें रहनेवाली विवाहिता 
स्ती), पृद्ध, गर्भिणी, व्याधिपीड़ित, कन्या, अतिथि तथा 
भृत्यॉको भोजन प्रदानकर गृहस्वाभिती और उसका पति शेष 
बचे हुए अग्रका भोजन करें। अप्नियें पकषप्राजाहुति देकर 
अप्नकी निन्त न करते हुए भोजन करता चाहिये। 

_'भोजनके आदि और अन्सें आपोऽान-विधिसे आचमन 
करे तथा सम्यक्‌ प्रकारसे पका हुआ, हितकारी, स्वल्प 
भोजन आलकोके साथ करता चाहिये। 

पात्रादिसे आच्छादित अमृततुल्य भोजन द्विजको करता 
चाहिये। यथाशक्ति अतिथि एवं अन्य वणोको क्रमश: भोजन 
देना चाहिये। सायंकाल भी आये हुए अतिथिको लौटाना 
जहाँ चाहिये। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
सक्त! (बहमारी एवं सन्यासी) भिकुकको सत्कापर्वक 
षा प्रदान करली चाहिये। द्वापर पधे सीको भोजन 
कराना चाहिये। प्रतिवर्ष स्रातक, आचार्य एवं राजाकौ पूजा 
करतौ चाहिये। ऐसे ही भित्र, जामाता एवं वि्‌ प्रतिवर्ष 
पनन हैं। पथिको अतिथि तथा मेदपारगतको य कहा 
जाता है। ब्रहललोककी कामना करनेवाले गृहस्थजनोकि लिये 


ब देन मव हैं। 
सस्या आमनाणके बिना हलको दसे हमे 
'हुए परको प्राह करनेकी अधिलाषा नहीं कानी चाहिये। 
महस्य वाजी, हाथ, परको चलाता एवं अतिभोजन 
[कले बचना चाहिये। तट ओजिय तथा अतिथिको विदा 
'करते समय मक सोमातक उनका अनुगमन काला चाहये। 
गृहस्य आपे इश-भिग एव बदके साथ दिका 
केष भाग व्यहौत करे। तदना सपंकालीन संध्योपासना 
करके यह पुनः अग्िोशकर भोजन हण करे। इसके बाद 
को अपने सुबु भृत्योके भाथ बैठकर अपने हितका 
च काता चाहिे। तदकनत मूत निरा पाग 
उह धादे बरालको संदृष्ट को था मृ, दी एवं 
(र कले पोको भलि माग दिखाकर परत को। 
दुन, अध्ययन और दान शय तथा शतिक 
कर्म मगा गया है। इसके अतिक णके लिये पजन, 
अध्यापन तथा ब्त ौन कर्ष अधिक बे गये है। 
किक प्रधान कर प्रजायल है। बवे लिये 
सीद (सूद), कृषि, स्य और पशुपालन मुख कर्म 
कहा गया है। शर्क प्रधान कर्म ब्रह्न, क्षत्रिय एवं 
की सेवा करना है। हिजोको याद बे परर 
नह काला चाहिये अहि सत्य, असत, शौच, रग, 
इ; म, सरलता और दान सभीके सिये धपे साधन 
है। अपने र्णर्ुसार औषिकाका आशयणकर कुटिल 
और दृषा परिष्वाण कए चाहिके- 
कराव वं क प्रजनं परिपालनम्‌ 
कुदकृषियिन्थ पशुपा्य खिल: स्मृत्‌। 
शुल्व विजलुभूषा ड्विओो चान्‌ भ हापयेत्‌ 
आहि सत्ययं झौखधिकिपसंधपः। 
दम झा दन स र्साधनम्‌ 
आत्‌ सदू वृत्तिमणिहाघकठां तथा। 
(७४२७-४० 
जो चर्म स जते अधिक कालतकके लिये 
अला भणण करता है, वह सोमरस पान केकी 


ए ल ना ह 


२-अलिकर्ष- भूतयक, सवाप हो देशय साठ रल, मिस घदुष्य-छ 


„» वर्णक जातियोंका प्रादु तथा सीस प्रकारके अवष्याय * 
योग्यता रखता है। जिसके पास मात्र एक वर्षभरे लिये भर, लोन दिनतकके लिये या एक दितकके लिये 
हो अन्न रहता है, उसे मुख्यतः सोमयाग प्राकक्रिया' करनी अनम सप्रह करका चाहिये। अथवा वह शिलोर्ज्छवृत्तिस 


१४३ 


'चाहिये। द्विजको प्रतिवर्ष सोमयाग, पसुदाग, आपह 
तथा चरमस्य यतरपर्वक करता चाहिदे। यदि झन 
गको करना प्रतिवर्ष असम्भव हो सो इन पागे काले 
बानी इहि ही कर लेगी चाहिये। 

सुय कल्के समामे अपके लिये जो होय 
लप विहित है, वह हन कल्प है। सोमपा, आप्पे 
आहि मुख्य कल्प हैं। दैत टि हीमकलप है। बहि 
मुकले सातच च्य है हनकल्का सादन 
नह करना चाहिये। जितने भी फर (काव्य) अमुद 
'है। फलकी कामना हेप उका सदन करल होता। 
नको न कर हौतकल्पका सदन केर फल ना 
हो सकता। 

आसणको अपनी जौविकाके लिये उस आतप 
अक भी चछा हँ काली चाहिये जो स्याण्य-बिरोधी 
हो। ऐसे लिस- किसी थी ज्ये अर्थ पेक इच्छा नहँ 
कलौ चाहर, जिसका आचरण संदिग्ध हो। विस्मृ 
(अपाय याजन आदि)-से थी अर्थ-अर्जत नहँ काका 
चाहिये ऐसे ही तृ, गौत आदि (प्रसंप)-से थी अर्थ- 
अजी कहां काला चाहिये। जो हिज एके लिये शे 
तकी याचता करता, वह मुके पात चाषडाल-चोलियें 
ज ले है। यके लिये लगे हुए अको जो रपे 
गाग नहीं लगाता, बह कुलु, गध अथवा काकयोिे 
क्म ग्रहण करता है। 

(आणको एक कुसूल' (कोइर)-भर, एक मटका- 


अपना जोवन-निर्वाह करे। इन वृत्तियोमें उत्तरत्र वृति 
बेह है। 

हि वह भूखे पीव है तो उसको राजा, अपने 
छात्र था यज्ञ केवले दजपानसे ही अध्र-धनकी यायना 
करनी चाहिये और दाब्पिक, हैतुक, पॉलण्डिक एवं 
र्कावृत्तिवालेका खधी लौकिक-सास्त्रीय कर्मयें सर्वधा 
अरित्याण करना चाहिये। वह स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करे। 
सिर, दाढ़ी आदिके केश एवं नखोंको यघा-विधान कटवाये 
रहे। भायकि साथ भोजन नहीं करना चाहिये। एक वस्त्र 
(ए कर तषा खे होकर भोजन नहीँ करना चाहिये। 

कधी भी अप्रिय बचत नहीं बोलता चाहिये। 
'्योपकीतघाती रणको वनी होता चाहिये। दण्ड और 
कमण्डलु धारण करना चाहिदे। देव आदिको अपने दहिन 
करके चलना चाहिये। वह नदी, वृक्षच्छाया, भस्म, गोष, जल 
कथा सार्गके सध्यमें सूत्रका परित्याग न करे। आग्रि, सूर्य, गौ, 
चर, संध्या, जल, स्त्री और द्विज सम्मुख भी मूका तयाग 
करना बर्ष है। चह आगि एवं उदय तथा असत हो रहे 
सूर्यका दर्शन न करे। उसके लिये नपर तथा पैधुनासकू स्‍त्री, 
सूत्र और विहाको दर्शन भी त्याज्य है। पक्षिम सिर करके 
जहाँ सोना चाहिये। थूक, रक, विष्ठा, मूत्र और विषको जलगें 
छोड़ा अनुचित है। आगपर पैरोंकों सेंकना तथा उसे लापता 
िष्डि है। 

अजलिड्वारा जल नहों पौना चाहिये और निद्रा निम 
व्याखिको जगाता नहीँ चाहिये। धूर्त-वश्धकका साथ नहीँ 


हा प करणो अद ऋ> जज 


३. सय दल होने आहार वन है 


३-कुसूलधात्य आण दिके लिये आर कुम छ: दिसके तिव अब 


५ िलोजमूि'भरन- चको एक लि 


१" वले जज है, न पाल कट जेष बद सत 


ह हुए अकी बल्ली (अाल)-ओो एका करके अपने भल कल है। उन्मि उ सत है ए अही गलती 
जोर एक-एक कमात एक कर उम, भरव-चोषय कस है। “किल” और उछ: पी" है। 
'-कषम्भिक- केवल चिक रस से लिये हो ध्। 


<-हैतुक- लिण सकोस धिक कु संक 


सपिद बित अनेक काके से बेहका धाक । 


८ दृ बके समान य (ह) केक 


[सित गठडपुराणाक 


का चाहिये। रोगी जनके साथ शन नहीं करा चाहिये। 
पर्म-विल्ड्ध क्मका परिया का देखा चहय। चिका 
भता दीम हरा वर्णित है। केशपा, भस्म, भूप, 
अचलित अग्रि अंगर और कपालपर सि वह होता 
चाहिये किसीसे बछड़ेको दूध पिलाती हुई गाको बताना 
नहीं चाहिये और किसे पए के अतिरि अन्य 
शमादि आगे परेश नहीँ करता चाहिये। लोधी 
था सास्व-विल्ड कर्म करनेकाले राले पप कहीं 
तेन चाहिये। 

मेद तथा धर्य-सास्यादिका अध्ययन करेकलोका 
'उपार्य-संस्काए णनो युक आयी पथिको होता 
हिय) संस्कार-विहित औषधियों- सामधियोक उपल्ध 
पर यह कार्य शावलमासको हरन यु ज्मी- 
तिं भी मा हो सकता है। पौषणासके रहिन 
अथवा अहकाके दिन ग्रमो जाहर जलाकपके स बेटॉका 
उत्कं मे अनुसार करना चाहिये। 

पिष, क्‌, गर तथा बन्धु-बा्थवॉकी भलु 
होप तत हितका अनध्याय उपाकर्म तथा उस- कर्म 
कोपर होता है। ऐसे हौ अपनी शाके क्रोजिय हमको 
गत हेर हो दिका अन्याय होता है। संध्याके समय 
मगन होनप, आकाल उत्पालकों ध्वनि होने, 
भक होनेपर तथा उल्कापात होनेपए अनध्याव रखता 
'चाहिये। वेद और आएणपकका आध पूर्ण होनेपर एक 
हिन एवं एक राजि (अहोगाज)-का अन्याय होता है। 

अशो, तुश, अयच, पूर्िमा, चद्र-सूर्पफण, 
आसिकी प्रतिपदे तथा आद-भोजन अथवा आका 
अतह लेनेप एक दिन और एक राति (अहोत) -का 
अनध्यायकाल मानना चाहिये । पत, मेढक, नकला, कुला, 
सपं, बवाल और सूआपके बोचमें आनेपए तथा शक्रध्यलके 
अकरोषणका दित आनेपर एवं उत्सवका दिल होनेपए भो 
एक हौ दिल-रािका अनध्यापकाल होता है। 

कत, सिया, गद, उलूक, सामवेद तथा बच्चोके 


कोलाहल और पोडितजनॉको दुःखभरी ध्यानि होनेपा, 
अपवित्र बस्तु सब, शु, अस्थज, शरान और पतित 
उका सामोष्य होनेपर तत्काल अनध्याय होता है। 
अपवि देखमे, अपविज्रावसथामे, चार- बार बिजली चमकनेपर, 
दो प्रहरतक खार-चार मेप-गर्ज होनप, भोजन करनेके बाद 
हाथ भोला रहनेपा, जलके मधे, आरि तथा सध्यके 
दे प्रहर्में और औधौ-सूफाकके चोच भी उतने कालतक 
अध्ययन नहीँ होना चाहिये। दिग्हाह होनेपर, उत्पात-जैसी 
पि वर्षा होनेपए, संध्याकालौन कोहरा होनेपए अथवा 
जोर, राजा आदिके कारण होनेवाले उायोके समे 
ताल अनध्याय होता है। स्वयं दौड़ते हुए, अपवित्र घदिए 
आदिका गन्ध आनप तथा षट स्ये घर आ जनप 
अध्यवन करना बित है। गधा, कैट, वाहन (र), हाथी, 
जोड़, जीका, वृक्ष और पर्वतारोहणका काल अनध्यापका 
ही काल होत है। उप सौतीस अनध्यायो तत्कालिक 
अनध्याद माता गया है अर्‌ थे निमित जिस समय हो, 
उस समय अनध्याय समझता चाहिये। 

देवताको मू, ऋतक, तक, आचार्य एवं राकौ 
कया, पर-स््रोकी छाया, रक्त, विहा, मू, भूक और 
उनको सामग्रका अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। 
उहुव आमण, स, कषत्रिय (तृपति)-छी अवमानना 
कदाचि न करे। ऐसे ही अपनी भी अवमानना न को। 
अच्किह (जूठन), विह, मू और चरण-ग्रशालित जल 
दसे ही ह्यागने यष हैं बुति और सतिम कहे गये 
सदाचारका पालन करना चहिये । किसीके गोपनीय रहस्पको 
प्रकाशित कर उसे कनही पहुँचाना चाहिये। किसीकी तिना 
क साइना नहीं करनी चाहिये, किंतु पुत्र अथवा शिष्यको 
दण दना चाहिये । मनुष्यको सर्वा धर्मका ही आचरण 
का चाहिये। धर्मचस्द्ध आचरण उसके लिये त्याज्य है। 
मुर सको माठ - पिव, अतिथि और धनी पुरुषके साथ 
काद नहं करना चाहिये। 

'दूसरेके स्ोवसमेंसे पाँच पिण्ड मिट्टी बिता निकाले 


एक या एस के अक्क ऊदे ले ह रक का सबन अ रे का फल अप्यय फो ह 


३ किह दि कि जलती पोत हो हो। 


(कलस मिठाइ आचा शलोक १२६) 


उसमें खान नहीँ कला चाहिये। नदी, झा, देव-सरोदर 
और पोखर-ालाबमे खान करता चाहिये। 

दूसरेको रब्यापर शयन नहीँ करना चाहिये। 
अनापतिकालमें पय भोजन नहीं करना चाहिये। कृपण, 
उन्दी, चोर, अप्रिहोत्र न कवले ब्राहमण, जसका काम 
'करेवाले, न्यायालयमें जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, 
'सुदकोए, मे, सामूहिक दीक्षा देनेवाला, चिकित्सक, रोगी, 
कोणी, नपसक, रंगमंचसे जीविका चलानवाला, उग निर्दय, 
पतित, रात, द्धी, उच्छि्ोजी, शस्व-पिक्रेल, स्वोके 
दशे रहनेवाला, ग्राध्य-पाजक (प्ामके देवताओंक शान्तिके 
'लिये अतट कलेवल), वपी रज, धोबी, कृता, कराई, 
ुगतखोए झूठ खोलकेपाल, सोम-े, वी तथा स्राए- 
लका आग कदापि कहीं खाता चाहियें। बाल तथा कृषि 
(कीड़े) आदिसु भोजन एवं सांस नहीं खाला चाहिये। 

आस, उच्छ, शक्त (पका हुआ बह अन्न जो अधिक 
काल बीतनेके कारण विकृत हो गया है), कुड स्पट, 
पतितम देखा हुआ, रजस्वलामे मृष्ट संपुट ता पराक 
भोजन त्यान्य है। गायसे सा गया, पिका उचछ 
(और जानकर पैसे छुआ गया अक भी त्यागने योग्य होता 
है। यपि शूका अत्न नहीँ लेता चाहिये, तथापि जो शू 
पपे ही अपने यहाँ सेवक है, गोपालन कलेवल है, 


कुल-पर्पसाले ही जो मिश्रके समा व्यवहार कलेबाला 
है, पण्यरसे अपे यहाँ हलवाहेका काम कलेवाला है, 
'कुल-पर््पतासे जो निर्धारित नाई है-इनके अतिरिक्त वह 
र जिसने मद, वाणी, शर एवं कर्मे सर्वथा अपनेको 
समर्पित कर रखा है- ऐसे सोका अन्न सवडार किया जा 
सकता है। पी आदि खिग पदायोसे युक्त अन्न यदि बासी 
है का बहुत कलसे रखा हुआ है को भी ग्रहण करने योग्य 
होळ है। किप या दल आदिसे संमिश्रित त होनेपर भी 
गह, जी और गोसससे तैयार किये गये पदार्थ यदि बहुत 
देलक रखे गये हैं, तब भी ग्रहण किये जा सकते हैं; यदि 
कृत न हुए हों। 

देव और अतिथिको बिता सित किया हुआ हिल- 
उब्दुलपिश्ित पदा, यवग, ख, पुआ तथा पूढीका भोजन 
चय हो जाता है। 

पलाण्डु (प्याज) और लहसुन आदि उ पदा्षॉका 
सेवन करलेपर चाद्रापणखत करना चाहे । जो पुरुष पतु 
हत्या करता है, बह पतुके तेस-परिभित कालतक घोर 
झातनाओंको सात करते हुए नरके यास करता है। अभोज्य 
चोका परित्याग करके अपनी सिकौ भाषते प्रभु 
आमा- बाचता और प्रथन करा हुआ स्यि भगवा रत 
करता है। (अध्याय ९६) 


mm 


डब्यशुदद्धि 


या्वलकयीने काहे जेठ पुनिजनो। अब ै ््य- 


कछ और सींग आदिसे विनिर्भित पादिक शुद्ध 


जुका वर्णन कर रहा हूँ। आप सब उसका डा पराल कों। छिलनेसे होती है। मर्त कलेस यज्ञका पात्र पवित्र हो 

सोने, चद, अमन (पुकाफल, शंख, रुक आदि), जाला है। उषण जल और उषण गमस धौनेपर ऊनी और 
जाक, रस्सी तथा बकरे आदिके चमडेसे बनाय गये पाए रेशयी वस्व शुद्ध हो जाते हैं ब्रहमचारीके हाथमे विधमान 
हो मस आदि यदि किसी चिकने पाये लपले रहित भिक्षा आह, आशा विक्पके लिये रखा अन तथा 
हैं और उच्छिष्ट हाथ आदिसे ही केवल सपष हैं लो इनको स्वका मुख पिश होता है। मटका पात्र अमिमे पुनः 
सुदि जले प्रशालनगात्र करनेपर हो जाल है। हे रपू पकनर शु होता है, यदि चाण्डाल आदिसे सट वही 
सुक्‌ एवं खुवाकी शुद्धि उष्ण जलसे तथा धात्यादिका है। गौके द्वारा सूँपे जानेप और केश, मसिळा एव॑ 
ुद्धीकरण जलके प्रोकणसे होता है। 'कौटादिसे दूषित होनेपर अन्न शुद्धि यधायोग्य जल, भस्म 

(सु पेज बचा हुआ है, जे जलन करता के का आकर ले ले इस अक खक बरे को वन दिया जाल ह 
कह सट कहा ज है। 

क-न की सो उसे ठा घनत नकि उ सो दि हे को पर्क नता है। 


रब 


> पुणं ठं यइ सारे विष्णुका» 


[सषि गरुडपुराणाड 


था भिट्टी डालमेसे हो जाती है। भूमिका पविशोकरण 
सर्जनादि कसनेपर होता है। रँ; ससा तचा ताम्रपाक़को 
धि कार और अम्लमिक्रित जले होती है। कांस्य और 
लौरो शुद्धि भस्म तथा जलसे माज कस्लेफर होती 
है। अज्ञात वस्तुतो सहैव पवित्र हो रहती हैं। 

अमैध्य (रसे निकललेबाले मल, बस; शुक्त और 
उलो आदि)-से लिए पात्रकी शुद्धि मिट्टी और जलके 
दा परिमाजित कर उसमें वात गनध एवं लेफकों दूर 
करे होती है। भमिं एकत्र जल, जो गको 
सं करोम पत हो, सदैव शुद्ध होता है। 


सू्व-रश्मि, अग्नि, धूलि, वृक्ष-छाया, गौ, अड, पृथ्वी, 
दादु तथा ओसकी कूदे पवित्र हो होती हैं। 

जुवो स्न करनेके चाद, जल पीनेके बार, छक 
लेके बद, रुपनोपराल, भोजन के, म चलनेपर 
का ब्द बदलने पुनः आचमन करना चाहिये। 

जमाई सेर, व्कोवन (शूकनेपर), शयत कलेपर, 
अस्व-धघाएण केर और अशपत होनेपर-इन पाथ 
अवस्थाओंयें आचमन नहीँ. को, अपितु दक्षिण कानका 
सपर कर ले। णके दक्षिण कानपर अष्नि आदि देवता 
सदैव विमान रहते हैं। (अध्याय ९७) 


mm 
दान-धर्मकौ महिमा 

पजवसकयजीने पनः कड्ा-है ऋषिदों! अब य पिणलकाहका बाठा पा बलौ बनाकर देगा चाहिये। ऐसा 

'दान- धर्भकौ महिपाका वर्णन करता हूँ, उसे सुनें। 'करतेसे प्रदाता बछड़ेके शरीरमें स्थित रोप-संख्याके अनुसार 

अन्य यर्णोंकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो उठने ही वर्षपर्थन्त स्थ्गका उपभोग करता है। यदि गौ 

सीक्‌ (कत) आह है ये हैं उन कमी किला (भे रंगकी) होती है हो बह पताके सत कुलॉका 


भी विया तथा तप्यसे युक आहतका तथ सा 
है। गहय हा गौ, भि, धाय तथा सुरण आदिका दल 
सतयात्रको उसका पूजन करके दिया आना चाहिये। 

धा एवं तपस्ये हीन ब्रा्मणको प्रतिग्रह (दन) 
सौकार नहीं करता चाहिये। इस प्रकार हान सपर वह 
प्रदाता और स्वको अधोगामी बता देता है। प्रतिदिने 
उपयुक्त त्को दान देना चाहिये। नमित (सूप, 
चनाहण आदि विशेष अवसर) उपस्थित होतपर विशेष 
रूपसे अधिक दात देका चाहिये। किसीके याचना कैप 
भी यथाशा अपनी क्रद्धाके अनुसार दान दैन चाहिये। 
सुबर्णसे अलंकृत सॉंगॉवाली; चौदीसे मढे हुए खुरोकाली, 
सुद वस्वाच्छादित, अधिक दूध देनेवाली: सुशील शौका 
यथात दणके साथ दात करना चाहिये और दन देते 
समय साथमे कांस्यपा्र थी देता चाहिये। “ 

गे दस सीबिक ( एक सौ साठ याशी) सोना 
तथा खुर सत पल चाँदी लगाना चाहिये एवं दोहन-पात्र 
पचास पल कासा होता चाहिये। 

मौका बछडा भी अलंकृत होना चाहिये। ग रोगरहित 
तथा सवससा होती चाहिये। यदि बछड़ा न हो हो स्वर्ण या 


उद्धा कर देह है। 

अबतक प्रसव कर रही गौक योतिम बहक दोनों 
दहत मुख दिखायी देता है और जबतक वह गर्क 
उ नहीँ कर देसी ह, तदाक गौ पृक समा ही 
जलता चाहिये। 

सणि अभा स्व्णभय सौग आदिसु गा 
दत दि न किया जा सके हो भी रोगि, हट पट दृध 
लाली धेनु अथण दूध न देवली गिण गौका जो दान 
करा है, बह स्वलोकं महिपमणित होकर निवास 
कर्ता है। 

दके हुए प्राणीकी आसनादिक दानके ड्वारा थकान 
दू कए, रणकी सेवा करन देवपूजन करना, ब्राहणका 
द-प कला तथा जाट उच्छि्ट किये गये 
स्थान और चातका चार्जन-कृत्य विधिवत दिये गये 
जनके समान फलदायक होता है। ड्रहमणके लिये जो 
अभी हो, उसे बह स पाकर प्रदातको स्वॉ-लाभ 
हेन चाहिबे। 

प, दौर, अन, यस्व और पतक दानसे प्रात लकी 
ह कर सकता है। घए, धान, छत आला, उपयोगी यस, 


आचास्काण्ड) 


गान (सबारी), भूत, जल, शप, कुंकम, चदन आदि 
प्रदान करसे स्वर्गलोकमें प्राप होती है। 
सत्पको विश प्रान कलेवाला देलं बहोकको 
ल करता है। मल्य लकर भौ वेदोंके अर्थ, जोक विष 
'िचियोंको सप्पादित कलेचले तथा शाय और धर्ष-सस्कोको 
(लिखने रहेको प्रा के है। दा ह ससे 
मूल (व्यवस्थपक) हैं। इसी करण सले सबसे पहले 
ोी सृष्टि की। अतः सब प्रकारका सठयब करके वेदोंका 
अर्थ-संग्रह करना चाहिये अर्थात्‌ दोक तपर्यको समझलेके 
लिये भलीभौति प्रयास करना चाहिये। जो अधिकारी 
शहा अपव पुराण लिखकर दन देता है, वह ब्हानके 
समान प्राणा पुण्यका द्विगुणित पुण्य पराह करता है। 
'दिजको नास्तिकॉके बचन, कुतर्क तथा प्रकृत और 
प्लेच्छ- भाषा- भाषित जचत नह सुनन चाहिये, क्योकि ये 


र्द ट्विबको आधोगतिम ले जाते हैं। 

दाल ग्रहण कालका साथर्थ्य रहतेपर भी जो लोग दान 
रहण नहीं कहे, वे लोग उन्हीं लोकॉको प्रात करो हैं, जो 
दावो प्रा होते हैं। 

कुरु, राक, दूध, गन्ध तथा जल-पे यस्तु बिना 
जी यदि कुलट, चित, नपुंसक एवं शुके अतिरिक्त 
किसी दके डा भौ दो जा रही हैं तो भी इनका 
रातत नहीँ करा चाहिये। यदि कोई सुकृती इन्हें बिना 
चतक दे रहा है, तब तो इनके प्र्याऊयानका कोई प्रसंग 
हो कहीं है। देवता तथा अतिथिको पूजा केके लिये, 
अपने सतिता आदिके भरण-पोषणके लिये तथा अपने 
वनको रक्षके लिये पतित आदि अत्यन्त कुल्सितको 
सोकर अन्य सभीसे जितना अत्यावश्यक है, उतना 
पिह लिया जा सकता है। (अध्याप ९८) 


oa 
द्धके अवसर तथा अधिकारी; श्राद्धकी संक्षिप्त विधि, 
महिमा और फल 


हवसन कहा--अऋषिणणों! अब वै सर्वपप- 
विनाशिती श्रादध-विधिका वर्णन काला हूँ। 

अमावास्य, अशा, वृद्धि (पुन्य आदि), कृष्णपक, 
उत्पन, दक्षिणायन, इज्य (अनादि) -साभ होता, आ- 
ष ब्राह्मणकी पाति होना, विधुवत्‌-संक्ान्त ( सूरे 
तुला और भेषाशिपर संक्रमण केका समय), मकर- 
संक्रा, व्यतीपात, गजच्छाया-योग, चन सूयन तथा 
करकी आके प्रति अभिरचि होता-ये सब डके 
काल (अवसर) कहे गये हैं। 

जो ब्राह्मण युवा (मध्यम वयस्क) होते हुए सभी बेदम 
अगण (सतत अस्खलित अध्ययने सपर), रि, 
अहित, मन ्राहमणत्पक येके तात्पर्के चा, ज्येह 
साथ नामक साम-विरषके अध्ययनके लिये विहित तके 
आचरणके साथ रेह सामके अध्येता, जिम मके 


रेके एकटेशके अध्ययने लिये विहित प्ते आशरणके 
साय तरमपे अध्येता तथा ऋक्‌ और यजुके एकदेश 
पणि अध्यपतके लिये चित प्ते आचरणके साथ 
किसके अध्येता रहम हैं, चे आधी सम्पत्ति पाने जाते 
ह, अर्थात ङे भोजन कराने था दान देनेसे अक्षप फलकी 
हि होती है। ऐसे ही भानण, आड-दोष्य आहाणोके 
लक्षणोंसे विशिष्ट ऋत्विक्‌, ययुरवेदके एकदेश-विशेषके 
अध्यपनके अङ्ग तके आचरणके साथ उस एकेशके 
अये, दौहिई, शिष्य तथा अन्य सम्बन्धी--य्धु-बान्धव 
रं कर्मानिठ, तफोनिक् पैक्ापग्रि-विध्ाके अध्ये, बरह्मचारी, 
आतृ-फिशृधक एवं तनि की सम्पि (दे 
जनीय एबं दा देने योगय) हैं। 

जो रोगी (महारोगसे यु), अङगहीन, अधिकाङग 
कान, पौनभंव (विधवाके पुनर्थिवाहके अननार उत्पन्न पत्र, 


एल एव किर नतने अकी कपी मह अहक सोल ह 
२-पछफ्रि- सभ्य, आवसष्द, आह्न, गह और सक्षि सच अस हैं। 
३ -दत पुरे उ र उस सो कहते है, को विके पले कि दे लते विवाहित हो चुकी है अपना किसी 


रे पु से दू हो चु 


दके एक दित पूर्व ब्राहणोंकों तिमत कण 
चाहिये। निमत्त ड्रह्मणोकों उस दिन संयम रखा 
'चाहिये। द्वके पृरवाहकाले उपस्थित उ ब्रो 
आचमन कशकर आसनॉपर बैठा दे। विस्वेदेव अथवा 
आध्युदपिक ऋदधके लिये दो ब्राह्मण तथा पिरे 
स्थानपए यथा आहाणको बैठाना चाहिये अबा इसमे 
दो ब्रह्मणोंको विस्पते आसनपर पूर्वाभियुख तथा 
जीन आहाणोको पितृपाजके आसनपर उत्ताधियुखध अथवा 
दोनो (देव-पिहर)-के लिये एक-एक ब्राइण आसन 
का चाहिये। इसी प्रकार मातामहादिके आडे व्यवस्य 
कली चाहिये और मामहे विवस कृप 
अलग-अलग या एक साथ किया जा सकता है। 

इसके आद बहाणोको हस्त-प्रशालनके लिये जल 
(साथ) और आसनके लिये कुक प्रदानकर उक्ीकी 
अतु 'विलये देखास०' इस मते विश्वेटेकका आवाहन 
करके भोजन- पात्र पथ विकीर्ण करे। तनन फविजरकपुछ 
अम “श ो देबी०' इस मतासे उसमें जल तथा 
“सवोऽसि०' मलद्ाण पण डालकर "या दिख्या»' पासे 
राहणे हयम अध्योदक प्रदानकर गनध, दौपक, नाल, 
हर आदि आभूषण तथा यस्य दात करे। 

तत्प्‌ अपस्य होकर पितो अकष (चाम) - 
जसे स्थान (कुशरूपी आसत) प्रदान के और ( आसतके 
(ले मोटकरूप) द्विगुणित कुश देकर 'मशनस्था 
मनये उन पितरोका आवाहन करे। उसके बाद फिहू- 
स्थानपर विराजमान आह्णको आहा लेकर 'आफ्ु के 
सितए०' इस माका जप करे। 

सितारे यवके सयानपर तिलॉका प्रयोग करना 
चाहिये और तिलके साथ उन पिहृणणोंको परवत्‌ अण्ण 
प्रदान करें। उन अपय (अरो) -के संख (ज्रहमणके 
हाथ दिये गये अध्योटकका नोचे गिरा हुआ जल) -को 
सतुम रखकर और दक्षा कुराको भूमिप 
रखकर उसके ऊपर 'पितृभ्यः स्ानमसि०'इस मके द्वात 


उ अर्यया (पितरेक साया) भूपि उलटकर 
एख दे। उसके कद घृत-सब्सि्ित आनको आणि प्रदान 
केके लिये आसे आडकर्त अणौकरणकी आझा 
त करे। जब आचा “देसा ही करो' यह कह दें तो उरे 
हके सणात हो उस अणे पुर पाळ म्प हवन 
करके आहुति कलसे शेश जचे हुए अको समाहित मने 
ठेके भोजन-पाेे रज दे। पिते भोजन-पके 
रूपे रि चे पो प्रयोग करना चाहिये। 

“वे ाईड' मने परको अभिमत करे। इ 
ष मका पठ करे और आरके अको पतक 
के परिदेरित आनब प्रित करे। व्याइतियॉके सहित 
"यत्र" एवं 'ाुवाता+' मन्दरका जप करके सुखपूर्षक 
जन को. इस परकर आहो निवेदन को और ब्राह्मण 
अत होकर भोजन कों। र्रा धादे रहित होकर 
जहे हो शद्धाभावसे उन आणक बिना शीप किये 
उनका अधोह आश तथा हविषा उरं प्रान को और 
सोक तिक पू तथा 'पशणतसक' आदिका 
जर कए रहे । उलके बाद पुनः पहलेके समान 'वधुबाता 
मनका पठ को और पानको लेकर उन सं राहणे 
कण एस हो गे, इस प्रकार कहनेपर उन मकी 
अलाते आकल दिणाधिमुख होकर तिलसहित उस 
ैफतको आणे उचछ परके समी हो भूमिपा 
जे साथ ए दे और रेक को ुछ-प्रालतके 
कये अलग-अलग जल प्रदान बरे। 

उत्क समीपम पितर आदिके लिये पिणत 
रके उसी पकाए भतमहादिके लिये भी पिण्डदान करे। 
उके जा आलोको आचमन करावे। तदन ्राहणके 
(ररित ऐा कनेर आदा 'अक्ष्यकाशु' कहकर 
जाने हाये जल प्रदानकर यासाम पका दे और 
“रकं आचि ऐसा कहे। "बायल के दप रण 
आडकलांको आजा दन ब। उनकी अशु प्रर 
करल पितजनके लिये 'स्वधा' इस मयका प्रयोग 
ऊरे। पुनः उन आणे डा 'स्वधा' ऐसा कह देके 
उत्त आद्र चलि करे। 


कोन अमस रत हुए जका को स्कालिक को गज है। 
३. आदिसे कुण, गोलक, को एव काले ले क सम आते चे क ऑषित रहते हुए दस पुरको उ कुण्ड एव 


के निप बाद दूसो पुसे ता गोलक सोल है। 


+ विखयवकासि-स्घच* 


१४९ 


आल्यरकाष्ड) 
"वेदेवा प्रयाम यह कहकर ऋद्धक्ा विदवेटेवेको कुछ भागको पिता आदिके तौन प्रमे मिलाकर पूर्वा 
जल अर्पितकर उन्‍हें वसित करें। तद्र पेसे इस अच्यांदि क्रियाका सम्पादन करे। “ये समाना०' इन दो 


प्रकारकी र्था करे- 
दातार नोऽभिवर्थांबेदाः संततिरेव च# 
अद्धा च चो था व्यगघद्‌ बहु देश च नऽ स्ति। 
6७8 रू-२० 
गण! हमारे यहाँ दालाओं, वेदों और संतानोंकी बि 
हो, हमारी श्रद्धा कभी न घट, देनेके लिये हमरे घास बहुत 
सति हो। तन "वाजे जाजे' इस मना उच्चारण करते 
हुए आका प्रसातके साथ पथम पिता विसर्जन करे। 
'जिस आरा पहले संव-जल रखा गया या, उस ज 
(अ््यपाक)-को सौधा कर हे तथा दध उन आमित 
आहाणोक प्रदक्षणाके साथ अगमन कले हुए उं विदा 
करे। इसके पश्चात्‌ श्रासे अवशि्ट आजका भोजन करके 
उस रातिम सपत्रक ब्रह्मधर्व्रतका पालन करे। 
(िवहादिक माङ्गलिक अवसरॉपर पिरका नान्मुख 
राढ करना चाहिये। उनके लिये दधि, कर्न (बदरी 
फत)-मिशरित यवात्नका पिण्डदान करना चाहिये। 
एलो! क्रद्ध विसेसे रहित एकआ और एक 
पिरे युक्त होता है। इस ढे आवाहन और आकण 
नहीँ किया जता। इस श्द्धक सम्पूर्ण कतय अपस्य अर्थात्‌ 
दक्षिण क्ये पद्पमीत एन के कला आहिये। 
दता इस आढे नपि आहो पवर भूमिप रखे 
हुए आसनपर उपतष्ाम' कहकर बैठनेके लिये निवेदन 
करे। उसी प्रकार ' अभिराम” कहकर बिसन करे। 
रणको भी ' भिणा: स्प' यह बचत कहना चाहिये। 
सपिष्डौकरण आढे श्रादकर्ता तिल एवं गनध 
जलसे चार पांज्रोंको परिपूर्ण करे। उत पितृपाजऑमेंसे एक 
घरो अर्प्य दन करके लिये पाउ रूपे कल्पत 
करे। तदना राका प्रेतपात्रं रे हुए अर््य-जलके 


जनके डा पण्डको तीन भागोंसें विभककर पतक 
सिडने मिला दे। इसके अन्तर विहित ऐको शरा 
स (साका)-का भी करना चाहिये। जिसका सपिष्डोकरण 
एक बरसे पूर्व होता है, उसके देसे भी एक वषपयत 
सालोक कुम्भ प्रतिदिन, प्रतिमाह यथाशि ग्राहको दना 
अहिवे। रेको समित पिण्डॉको गौ, भज, आहण, 
आरि अपा जलको अर्पित कर दे। 

विष्ण (तिल, ब्रोहि, यव आदि)-से श्र कलेपर 
िलृपणोंको एक मास तथा पापससे आ केपर उरे एक 
दररस त होती है। 

जृ व्वक्ियोके लिये कृष्ण ईसी तिधिमं श्राद्ध कला 
चाहि । ऐसा कपर काको म्पे पश्चात स्वर्ग तो 
त होता ही है, जौवनकालमें भी उन (शआद्धकर्ता)-को 
उत्सह, सौ, क्षेत्र तया रक्तिकी प्राति होती है। 

जो विधिवत्‌ अपने पितृजनोंके लिये श्राद्ध काता है, 
बह पुद सर्वजनब्रे्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, माज़लिक 
दकत, अधीष्ट कामता-पूर्ति, यचिम्पम लाभ, नित, 
यह, खोकराहित्य, परम गि, धन, विद्या, वाक्‌-सि् 
द, गौ, अज, आविक (भेह), अश और दोरु हकर 
अन्तकाले मो-साभ आ करा है। कृतिकादिसे भरी 
पतक नक्षामे आड केवले व्यकिको भी इन सभी 
सुकी ग्राहि होती है। सुर-सु्रनस्रता भवन आदि 
सुछ-साधन स्वयं हो ब्रा्क्ताको सुलभ होते हैं अर्त्‌ 
इस प्रकारका बरार भोजन, वस्त्र तथा भवन आदिसे 
चर्ण रहता है। 

'िला-पिलायहादि पित संतुष्ट होकर श्रा्कर्ताको नित्य 
आयु, संतति, धन, बिद, राज्य, सभी प्रकारके सुख, स्वग 
और मोक्ष प्रदान करते हैं। (अध्याय ९९) 


sm 
विनायकशान्ति-स्नान 


चाज्ञवल्क्यजीने कहा--है ऋषियों! अब आप सभो िनापकसे ग्रस्त व्यक्ति स्वावस्थायें बहुत अधिक 
विनायककी अपरास ग्रस्त (आविष्ट) पुरुषके लक्षणोंका खान करता है। उसे स्वपे हुए पाणयो सिका दर्शन 
शवण करें। हेल है वह उद्वमन रहता है। उसके स प्रय निष्फल 

एक व्यक्त (फ) के उपसे किस जेल र र है। 

हे चाए पत्र पिठत लिये अलग-अलत नतित हैं। इनके मिड निले सा सो होते हो हैं 

३. एकोिटका तापा है कि र रे साका ड अलसे कण हे ( सा पि, आ प० अ» रलो २५४)। 


रहते हैं। बिना कारण उसे चौड़ा होती है। विापककी 
प्रसास युक्त होनेपर राजा रज्यसे वजत रहता है, कुमारी 
पिसे वश्चित रहती है तथा गर्सिणी सती पुत्र लाथसे यिन 
रहती हैं। अतएव विनायककों शाके लिये किसी 
पवित्र दिल एवं शुभ मूह उसे विधिपूर्वक सहन करना 
चाहिये। खानको विधि सक्षय इस प्रकार है--भद्ासतपर 
विठा हणा स्वस्तिवाचनपूर्वक खान कराना चाहिये। 
पीली सरसों पोसकर उसे घृतत-मिक्रित करके उबटत बनाये 
और उस यके सम्पूर्ण शरीरमें मले। फिर उसके 
कपर सर्वीषधिसहित सब प्रकारके सुगम इख्यका 
लेप करें। सर्वीषधियुक चार कलसौंके जलसे रात करना 
चाहिये। सरोवर आदि पाँच सयक मह, गोरोचन, गन 
और गुले चरतु भी उन कलतोके जले छोड़े। 
प्रधम कलरको लेकर आचाय निम्नलिखित मने 
उसे सान कराके- 
महाक्ष शतधारमृषिभिः पावनं समृतम्‌॥ 
ते स्यामभिपिदापि पाान्यः पु ते। 
Cees) 
जो सखो ने (अनेक प्रकाएकी शक्तियों)-से पु 
है. जिनकी सैकड़ों एँ (प्रवाह) हैं और जिसे महिने 
पतिर करनेवाला बताया है, उस पत्र जलसे मै 
(किताबका) तुवा (ष्की शास्तिके लिये) अभिक 
करता हूँ। यह पाचन जल तुं त को। 
हितीय कलशके जलसे निम्नलिखित मन पे हुए 
अधिवेक को 
भ से चरणो गाजा भ सूरो बहस्पतिः ॥ 
भमि जायुक्ष भ सर्यो दहु 
Cr 
राजा वरण तथा भगवान्‌ सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति 
आपके सौभायकी अभिवृद्धि कं; इसी प्रकार देवज 
इ, जायुदेव तथा सपतर्षिणण भी आपके सौभाग्यको 
अधिवृद्धि करो रहें। 
दृतय कलशे जलसे निम्नलिखित मना पढ़ते हुए 
अभिषेक को 
यले केहषु दौधाप्य सौमन चच्य मून 
लादे करणयोगइमोरापसदु ते सदा। 
(rete) 


दु को, सौमन, मकप सलाम, कने 
और नशम भी जे द्ध है, उसे जलदेवता सदाके लिये 
स कें। 

दतर पहले कहे गये लनं नयसे चार्ष कलसके 
जलले सान करे। इसके बट हाये कुरा लेकर 
कान किये हुए पीके सिको कुस स्पर्स कलो हुए 
जनको सि होकर गलरकी लकडे नि्धित सुवाके 
द सर्र (सरसों तेल)-से आधे आहि प्रदान 
रली चाहिरे। आहति देके लिये ये मना विहित ह 
(सहा के पूर्व रुक सभी नाम विगपकके हैं। 
> धि० ग^ छ० अ» रुलोक ३८५)। 

इसके अकसर लौकिक आधिमे सफलीपकविभिे 
र पककर उससे सभी र्हि विनायक कापवाले 'स्काह' 
गु ए: नोत उसी लौकिक अगि ह यतक अचष्ट 
शष छात एन अपि, यम आदिको बलि देनी चाहिये! 
हरत्‌ कि थ (ची) -प फुका आसत 
र उसे पु, ग्ध, उणी माला, के-के 
(ल, फृततबिक्रित पुलाव, मूली, पडी, पुआ, दही, फस, 
पू हष लइ तथा इहह सभी सामरिक एका 
रके एख है। तदकनार विनपकजननी भगवती अधिरपका 
उस्न को और हाय जोड़कर अर्घ प्रन को 

चुशुअत्थककी कामना केवली सीको दूर्व और 
सतो पुसे भगवती दुर्णको अर्थना करके स 
चके साथ इस प्रकर उतकी पर्न काली चाहिये- 

क देहि पलो देहि ध भगवति दहि मे। 

कुदे शयं दि सर्के थे॥ 

Cette) 

है भवति! आप मुझे रूप, यश और रेक प्रदान 
कर हेदि! आप मैं? लिये पत्र दें, लक्षी दें और मेरी 
खी कावना पूर्ण कों। 

हार्‌ जराहणोको भोजन प्रदानकर संतु को। 
ज गुरुको दो वस्र राक अनय होकी पूजा करके 
साचे निरत रहे। इस प्रकार विापक और रोका 
पूजन. करके मतुष्य अपने सभी कायम सफलता रह 
कर है। (अध्य २० 


'चाजञवल्कयजीने काहे मुनयो! लक एवं खुख- 
जानिके इच्छुक तथा ग्रहोंकी दृड्षसे दुःखित जनको 
प्रहशासिके लिये त्म्य यज्ञ करना चाहिये विके 
दर सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु 
और केतु-ये नी ग्रह बताये गे हैं। इनको अचकि लिये 
इसकी पूर्ति ऋतः इन सोस बनती चाहिसे- ता, 
स्कटिक, रच, स्वर्ण, सुवर्भ, रचत, अयस्‌ (लोहा). 
सीसा तथा कास्य। अथात सूर्पाहके लिये का पहु 
चके लिये स्फटिक, मंगलके लिये एकच, बुध एवं 
ृहस्पतिके लिये स्वर्ण, शुक्रके लिये रजत, शिके लिये 
लोहा, रुके लिये सीसा तदा केतुके लिये कांस्य भु 
प्स है। 

सका वर्ण साल, चन्रमा सफेद, मंगलका लाल. 
बु तथा वृहरस्वतिका पल, शुका बत, शि, राहु और 
कैतुका काला वर्ण होता है। इसी यणे इनके इष्य भी 
होते हैं। एक पेपर यस्य चिक प्रहथणोकि असार 
मि क्वा विपूर्व उनको स्थापना ता पूजा- 
'होम करे। ठ सुवर्ण, यस तथा पुष्य सित को । उनके 
लिये गश, बलि, धूप, गुणुल भी देगा चाहिये। ततक्ष 
नोक द्वा प्रत्येक ह ेवताके तिपत पदार्थ अर्प 
कणा चाहिये। 

उसके आाद यथाक्रम ॐ» आकृष्णेन एजसा७' इस 
मने डा सूर्य, “३ इ काश" मनसे चन, 'ॐ 


अदयः कुर्‌ "मनक द मंगल, ' पव 
उ बुध, "ॐ बहस 'इस मतके हव सपति, ' ड 
से शुक, ' ॐ श॑ जो देवी०' मके 
र सत,'ॐ% कराचरिच०' मते रा तथा ' ॐ केतं 
कृष्वनू०' मने द्वारा केतु ग्रहके लिये आहुति देनी 
कय 
इन प्रहोके लिये इसी मसे मन्दा, पलार, खैर, 
अफामार्ग (चिचढ़ा), पिप्पल, शूलर, कभी, दूर्वा और 


चचाक्रप-चेु, शंख, बैल, सुवर्ण, यसत, अभ, कृष्णा गौ, 
अतस्‌ (शस्त्र आदि) तथा छागकौ एषा देवी चाहिपे। 
इस प्रकार होकी सदैव पूजा करने मध्यको राद 
कल प्रा होते हैं। (अध्याय १०१) 


me 
खानप्रस्थ-धर्म-निरूपण 


_पाज़वलकयजीने कहा --है य! अब है के 
समक यन कर रह हूँ, आप सभी इसका अवण कें। 

'चागपस्थ-आम्रममें प्रविष्ट पुरुषकों अपनी उनके 
संरक्षणका भार पुत्रोकि ऊपर छोड़कर अथवा पबे सहित 
नमे जता चाहिये। 

जानप्रस्थ-धर्मका पालन कणेकाला ब्र्मर्व-बतका 
तिरय करते हुए अपनी त-अ एवं गृह-अ्लिके साथ 
नये जाय। जञा एवं वात्‌ रहकर वह आहि 
दैबोपासनामें निमा रहे। यह विता जोती हुई भूिसे उ 
अरे द्वारा अदेव, पित, देवताओं, अतिथियों तषा 


भूयो तृ (सुट) करें। आत्ते ततप रहेवाला 
जह चाना दाढ़ी, जटा तथा लोमएिको भाएण को, 
इका दमन के जिकाल सान करे एवं अपोह 
ज्‌ दन-जहे दूर रखे। 

देस व्यक्िको स्वाध्णायवान्‌, भगवद्ध्यानपतायण तथा 
भी लोगे हिलसाधतमें लगे रहना चाहिये। उसको 
ऑदनदापनके लिये सौमित अर्थ-संग्रह करना चाहिये। 

उसके घस जो कुछ शेष साम्री हो, उसका आदिन- 
से पल्यगकर यह द्तादिके द्वण ही समप व्यतीत 
करे। यदि शकि हो तो एक यास या एक पक्का मतकर 


मास या पक्षके आलम हो भोजन करे। ऐसे हो आपने चबूहरे)-पर शापन करे तथा हेमनत-ऋलुयें आईस्त्रोक 
ौँतोंको हो उलूखल मानकर उसे आनको दुषसे धारण करके योगाध्यासके द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। 
विहौनकर अपनी प्राण-रक्षाके लिये उपयोगमें लाते ह? जो कांटे उसे पीड़ा पहुँचाये उसके प्रति भी क्ोध 

'बानप्रस्थोको चार्रायणब्रत करना चाहिये, भूमिपर सोना म करे और जो अङ्गम चका अनुलेपन करे उसपर 
चाहिये और चह अपने सभी धाक कतया समपादन भी प्रसत न हो, उन दोक प्रति वह समान भाव रखे। 
यथासम्भव फलसे करे (अत्रे नहीँ) । वह त्रष्प-लुमें वागर्थ दुःख और सुख भोगनेकी एक समान ही 
परापरे" मध्य स्थित रहे, वरणा-झलुरे स्थण्डिल (खुले षठा होनी आवस्यक है। (अध्याय १०२) 

संन्यास-धर्म-निरूपण 

'चाज़वल्कयजीने पुनः कहा-- है सनव! अब वै सभो प्रकारके सुख-साधतपु्त भवतोका परित्यागकर 
(धुरम (संत्यास-धर्म)-का वर्णन कहेगा। आप सब भिक्ष होकर परमकः आश्रय प्रहण करे। प्रमादरहित 
उसका ज्ञान प्राण कें । होकर भिकटन करे और सायकल प्रमे न दिखलापी 


गृहस्थाश्रम एवं यतसे विहि सभौ शरत 
टयो स्पर स्व द सम्बन्धी दक्षिणा जिस इहे 
सित है, उस प्राजापत्य इष्टिको भी सम करके अनाम 
वैद-विहित विधानसे समस्त श्रताप्रयोकों अपनेमें आरोपित 
करके संन्यास ग्रहण किया जा सकखा है। सं्यासीको 
चाहिये कि यह सभी प्राणियॉका हती हो, रातत हो, 
परदण्ड हो, (संन्यासीके लिये बौसके बने तोन दण्ड 
भाण करका विधात है।) वह कमण्डलु धाएन करे। 


चड़े। जो ग्राम भुके रहित हो, बहा वह लोभस्य 
सोकर ्णधामाश्रे लपे भिक्षा पे 
उम-विपमका घालत करते हुए योग-सिद्ध होकर 
संन्याखोको एकदण्डी अथवा परमहस बनना चाहिये। 
इस प्रकार रहता हुआ संन्यास शरीरका परित्यागकर इसी 
लोकय अषातथ प्राण कर लेता है। दान देगेवाला, 
अतिथिका आदर कलेवल, ब्रह पथविि रद्ध करवला 
महस्य भौ सुक पास कर लेता है। (अध्याय १०३) 


er 


कर्मविपाक-निरूपण 


चाज़जल्कयजीने कहा-पापकर्से उतत होनवालौ 
जकीय यातनाओंको भोगनेसे उस पापकर्मा क्षय होता 
है। गे बचे हुए पापोंका कमन करनेके निमिल प्राणी पुनः 
विभिन्न गतिया ज्य ग्रहण काल है। यधा- 

आहा गरकभोगके पक्षात्‌ धान, गर्दभ और ऊैट- 


(ण, काले दोतल, कुल्सित नाल तथा शिपिविष्टक 
(कती) होकर जन्म ग्रहण करते हैं अथवा ये सभी दोष 
उ प्राणियॉकी संततिं प्रकट होते हैं। 

अक्की चोरी करोवाला रोगी, वचन देकर उसका 
(फलन 3 करबला गग, धान्यका अपहरणकर्ता अधिक 


योनिं उत्पन्न होता है। मदितपायी व्यक्ति मेढक और जुओं अद्रॉचाला, चुगलखोर दुर्गन्‍धले युत नाकवाला, रेलका 
होता है। सुवर्णका चोर कृषि-कौट तथा गुल्तल्‍्पणाथी चोर हैलपायो अर्थात्‌ वलण कौट, अविधान दोषकी 
चास-फूसादिकी योतिम जन्म लेता है। इन चोनियोंमे पाप- सूच देला नुक मुखवाला होता है। 
मन होनेके पश्‌ चे ब्रहमत्यादिके पापो पुनः यथाक्रम ब्रह्मणके धनका हरण करनेवाला तथा कन्याको 

दका दाभा न कर जूस कक 

२ गृ अनेक प्के गे सा नि बेल यह “क! दे आधिेत ै। 

3-दोरके यते तन दके विकले के एक दटके नका भ वि अह: सती बौसके एक दग्ध धारण 
कर सकता है ऐसे सनम एकटक कहते है। 

प-सं त अवभतो कहते है ओ आपने रकी नमे स्व विक हो। ये सेच सवअ किसी भौ 
र रह सकते है। इसके लि को बन नह हो 


(आचारकाण्ड ] 


“प्रायङ्िल-विधान एवं सासपन, कृच आदि तका विविध स्वप 


९५३ 


खेदा व्यक्ति वनयें रस तथा बैल होता है। रबका 
अपहरणकर्ता होनजाति और ज्ाक-पातका चोर भगूर- 
योतिम जनम लेता है। पुष्पका चोर छ, धाल्यापरी 
मूषक, फलका चोर चानः, पशुओका हरण करलेबाला 
करो तथा दूधहर्ता काकयोतिमे उत्का होता है। 

मांस, चर्व और नमककी चोरो केवले भतुष्व 
अधाक्रम--गृषठ, तष्ट तथा चौरी'्कौ योनि प्रा 


करते हैं। उस फलको भोगकर थे तिरयति उल 
होवे है। 

इस प्रकार भोग भोके पक्षात ये लक्षणप्रष्ट पतितजन 
दले जमे द या पुरुषाधम होते हैं तक्षत अपने 
सके निषछसष होकर थे योगीके महान कूलयें जम 
सेते हैं और सुलबषणोंसे युक होते हुए वे धन-धानयसे 
समका हो जाते हैं। (अध्याय १०४) 


me 
'प्रायश्चत्त-विधान एवं सान्तपन, कृच्छू, पाक तथा चान्द्रायणादि 
तोका विविध स्वरूप 


चाज़वल्लयजीने पुनः कहा --है पुतो! विहिल कर्म 
त कणसे, निश्दित (निषि) कर्मका आचरन केसे एवं 
'इकरिय-विप्ह न केके कारण मुय अधोगतिको प्राण 
करत है'। अतएव आत्पशूड्धिके लिये प्रयपूरकक प्रायकषत 
करना चाहिये। इस प्रकार प्रापक्षित-कर्म केसे उसकी 
अनतता प्रसन्न हो जाती है और लोक भी उसके साथ 
पसपतापरषक व्यवहार करता है। प्रकि पापका वार 
भ हो जाता है। प्रायश न करनेवाले तथा पशपत 
रहित पापीजन पापक प्रभवतो महारव नरकसे भौ 
महाभयंकर तापिल, लोहशंकु, पूतिनय, इंसा५, लोहितोर, 
संजीवन, नदीपथ, महानिलय, काकोल, अन्यतामिस् तथा 
तान नामक नरके जाते हं। 

दा, मदी, जके सुका चो, गुरुपकोगामी 
तथा इतका संसरण कणेाले पुष्य अपने पाफके कारण 
अवीचि तथा कुम्भीषाक नामक महाभगानक नएकका भोग 
कणे है। 

गु एवं वेदकी हिना काना अर्के समान हैं। 
द पदार्थका भक्ष, कुटितापर्वक आचरण और 
रजस्वला स्तरीका अधरपान मदिरया शामक पहापाठकके 
सदश भात जाला है। अच तथा दिका अपहरण, सर्न 
चोरके महापापकी भाति होता है। मित्रकी पढी, अरनी 


पेखा उत्तम जातिकी कत्या, चाण्डाली और बहन तथा 
वधे साथ सहवास करना गुप्ी-गमनके समान 
महाप स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार भाता-पिताकी 
बह, मायी, विफाता, आचार्यपत्री, आचार्यपत्नी तथा पुत्रक 
काथ रमण करनेवाला व्यक्ति भी गुरुपत्रौगाधीके समान हौ 
अहाचतकी होता है। 

हा महापापी मनुष्य लिग-छेदनके पष्‌ यथ करके 
ण हता है। इस कारके पापमें यदि सी सकाम होकर 
सल्ट होही है हो उसके सिये थी इसी प्रकारका 
ज़यक्षित-विधान कहा गया है। 

गोहत्या, त्या (सपयपर यज्ोपकीत-संस्कार न होना 
अधा साविजच्युत होता), चोरी (ज्राह्मणका सुवर्ण अथवा 
रसू अन्य ज्यका हरण करता), ऋण न लौटाना 
उषा दख, ऋषि एवं पिस भु होता, अधिकारी होते 
हुए भी अस्याधात न करता, बिक्री न करने योग्य लवण 
आदिका विक्रप करता, परिवेदन, रुपये लेकर अध्ययन 
'करानेवालेसे अध्ययन करना, रुपये लेकर अध्यापन करना, 
सस्व साथ सहवास, पारि, प्रतिषिद्ध ससे 
_जिक्यदापन, नमकक ठ्न, स्री, शध, अधीक्षित 
बण तचा कष्रियका चथ काना और विनदत धनसे 
विका चलाना, नास्तिकता, तका सोए, सुत-विक्र, 


(डी आका दते (क मखत सन करन सेक २९५) 
न आम (१०५। १) 


विला प्रा सलक २२७ 


सहो स भाक अविहि खरे हुए खो रई दह विह ज॑ अनच्क है ले बही परेन ममक पाप है। 


(गु एवं गुले समत बेक अलिरिक रूके। 


हसे घि निवार से हके ह वि न डेर शनेशाला लोक य कलाल है। 


शगु ६- 


इ 


माा-पित तथा घित्रका पराग, तालाब-उचचलका चिक्रद, 
याको दित कर, बड़े ई उपे करके अछान 
तषा विवाह करनेवालेको यजन कराना ऐसे व्यािको 
कन्यादान करना, गुस्से अतिस्किके साथ कुटिल करन, 
का लोप, केवल अपने लिये भोजन बनानेवाला, 
अपान करवली सजीका समर, साध्या, अझ. पु 
तथा बुक परित्याण, गत शाका अधयद, भा एवं 
अपना विक्रप- ये सभी निरि कर्म उसण के गये है। 
है सियो! आए अब इसके पिका ज पण को 
अहता करनेपर पापी व्यक्ति शिए:कडल (खर्पर- 
खोपडी)-को हाथमें लेकर तथा दूत एक तिए:कषाल 
(सके समान दण्डमें लगाकर चले और भिकामातसे 
जवात करता हुआ अपने पक्का उद्धोष का 
हुए बारह वर्षाक अल्प भोजन कर आडि के 
अथवा जानते हुए इच्छापूर्षक बरह्महत्या करनेपर 'लोमध्य: 
स्थाहा' इदि भनके अलुमार शोमे रे अयवक 


'विधानके अतुसाए असे प्रे के । अपने ्ॉका त्ात 
करके ग्रह्मणकी रक्षा कलेसे भो हत्या शुद्धि हो 
जाती है। 

अत्यधिक कट देवाले दुह बहुकालब्यापी रोग या 
अन्य किसी प्रकाएके भयरूप आतंक प्रसत णको 
अथवा मागं पड़ी हुई ऐसी ही गायको निरेग या निएसक 
करके भी ब्रद्मत्यके पापसे सि पी ना सकती है। 
द कदापि प्रभादवश ऐसे बाणो हत्या किसके द्वार 
होती है, जो हके लिये अपेत गु यु नह है 
मो इस हत्यासे होनेवाले फापसे मुक्धिके लिये यह प्रापित 
है- बत़यें रहकर भन ब्रह्मणात्यक वेदा हौत खार 
'पाएयणकर अधवा सरस्वती (वेदविद्या)-की सेवायें अपना 
पूर्ण सरण करके साथ अपना सव कुछ धन (ससय) 
जोगव पात्रमे समित करके अपनेको झु किरा आय। 
सोमया प्रयोग वर्तमान किय और बैल्यका य करलेपर 
सात्यके लिये जो पक्स है, उसे करे॥ गर्धहत्क 
करनेवाले पापीने जिस वका गर्भ कह किया हो, उस 
णके अनुसार उसको उस पापका पपकत करना 
चाहिये। रजस्वला होनेके बाद जहान को हुई स्तोको 


हत्या कसलेदाला जिस वर्णो सत्रकी हत्या को है, उस 
जके अनुसार प्रि करे। हत्या कनके लिये उत 
'होतेपर यदि हत्यारेको उस कृत्यें सफलता नह प्रा 
होती है लो भौ बह हत्याके पासे मुत नहीं है, उसको 
उस जापका प्रायश्षित्त करना चाहिये। 

सोमकागके लिये दीष णको हत्या करेपर 
दहे लिये दहित रायकर 
करे दिन कवले प्रायक्षित, अरे समान प्त 
अदिए एवं गोमूनका अधवा अप्निके समान लाल-लाल 
खलल हुआ गोपृतजान एवं गोदान करसे होता है 
और जल समझकर भूलसे घादिए पी सेनेपर जटाधारण 
करके मलिन बस्तर धारणकर अणे समाग त पत पते 
हुए बत्य लिये विहित त को तथा पुनः सव्णोधित 
संस्कार करे तब शुद्धि होती है। 

जोर, चिठा, मूका पान करनेवाली हमी एवं सुरा 
'गेबाली ब्राहमण पातकी हो जाती है। पतिलोकसे परिफ्रष्ट 
होकर वह मर गध, सकरी तथा कुतिणकी योतिं 
क लेती है। 

णके सुतर्णकौ चोरी करनेवाले ड्विजकों चाहिये 
बह राजाको मसल समर्पित करके आपने चौर्य-कर्षका 
उड़ोष के तत्पक्ष उस मूलके आपातसे वह भुक 
जब हो या जित देतो दसाम पवित्र हो जाता है। ऐसा 
द्विज अपनी ठौलके बराबर सुव देकर भी आत्पशुद्धि कर 
सूल है। 

जो पुर पक्के साथ सहवास करता है,उसको दहती 
हुई लौहवौ स्टरी-प्रतिमाके साथ शयन करके अपने 
रीका परिता करता चाहिये अथवा अपा लिंग और 
आण्डकोर काटकर वैईल्य दिते फेंक देवा चाहिये और 
शरद पे मह करके चलता रहे अथवा वह दुमा 
होन वर्ष प्राआपत्य तथा कृच्छुततका पालन करे या तीन 
सतक चाद्धायणक्त एवं वेद-सॉहेताका पाठ करके भी 
इह उस पापले विय हो सकता है। 

नो-बथ कलेले पापीको पढ घनकर एक गासतक 
संयमित जजन व्यतीत करना चाहिये। यह गहय निवास 
कले हु सौऑॉका अतुगमन तथा गौका दान करे। 

चपणर करसे उपपातकॉको शुद्धि होती है। 
एक मासतक दुश्ध-पान अथवा परक नायक परत करके 


उन उपपातकॉसे शुद्धि प्रात की जा सकती है। 
शव्िय-वध करनेपर मनुष्यको एक बैल और एक 
हजार गायोंका दा देना चाहिये अथवा चह तीत वर्षत 
अत्के लिये विहत तका पालन करे। वैल्यका दघ 
करनेवाले मनुष्यको एक परत ब्रहमहत्याका प्रायक्षत- 
ख़त अथवा एक सौ गोका दन कर चहरे सूक 
हत्या करेपर छः मासतक ब्रह्म्याका ज़यशिल अथवा 
दस सबत्सा दूध देनेवाली गायोंका दान दे।' अहु अरा 
सुला सचि स्क वध केप मुष्यको सूह-वध- 
विहिल ायकष्तका पालन करना चाहिये। 
मार्ज (वल्ली), गोह, नेवल, साधारण पहु तधा 
मढी हता कलेर पापी ध्यक्ति होत रफितक दुगपपातके 
साथ ह पा कृच्छत्तका पालन करे। हाथीका चथ केप 
मनुष्यको पौध नौल' बैलॉका दान देख चाहिये। शुक पक्षीको 
हत्या करप दो वर्षका बछड़ तथा कौ पशचका यथ 
कोपर तत यर्षका बछड़ा दन देखा चहिये । गधा, बका 
और भक हत्या करेपर थौ एक बैलका दत दे।॥ बू, 
गुम, लता तथा झड़ौको काटनेपर सौ बार नायजी-जप करे। 
मधु और मासका भष करनेपर कषत तथा अय 
जोष रोका पालन करना चाहिये। यदि के द्वा रित 
किष्यकी मयु गम हो जाती है तो गुरु तौत कूच 
पलत करे, किंदु गुके प्रतिकूल कार्य कणेपए शिष्यके 
हाए उरे प्र्न करे हो शुद्धि हो जाती है। 
शहुऑंको धन्य आदि तथा प्रीति आहि दा प्रसा 
करे। यदि किये जा रहे उपकारके चीच हो हीम 
हो जाती है तो उपकारी व्यक्तिको पाप वहीं लगता। 
जो मय दूसरेको महापापी तथा उपपालकौका मिषा 
दोष लगाता है, ऐसा मुय नतेन रहकर एक मासतक 
केवल जल पीकर रहे और पापमोचतमन्रका जप करे। 
असत-प्रतिग्रह ससे जो पाप होता है, उससे मु 


प करके लिये एक मासपर हमंका पालन कणे 
'हुए पो करे। गोड़में विवासकर शायज्र-मनवके जपे 
रावण रहे। ऐसा कले मनुष्य पापविभुक हो जाता है। 

(द्व सतोपबीत-संस्काशदिसे यचि) घाता 
जन करनेवाला कौन कच्छा आचरण करके अपने 
उल पापे मु हो सकता है। ऐसे ही अधिचएक क्रिया 
कस्नेवालेके लिये भौ दही प्रायक्षित है। वेदप्लावी 
रव जौका भक्तण करे। शाणे आये हुएका परा 
कलोकला थी वरव जीका भक्षण को। 

गदान सचा उनसे गमन केवल तौन प्राणावाम 
'करे। इस प्रकार नरान, न-पन और दिते स्वमन 
कसर भी म प्राजयामसे शुद्धि होती है। 

मुल्क "द" कहने तथा हँ इस प्रकार कासे 
का द-प झह्मणपर वज प्राण काने यको 
जो पाप लगता है, उससे मुखि प्राण कके शिप पापी 
ुष्यको उस गुह या करह्मणको प्रसनकर एक हितका 
उरस करता चाहिदे। राह प्रहा कलेके लिये उघ 
सोने कृच तथा प्रहार कर देगेपर अतिकृ 
फलम काला चाहिये। 

(श लिन्दित आचरणे लिये प्रापक -विधा निर्दि 
नहीं है, उसके लिये दर, काल, आपु, शॉक और पापपर 
स्य विचार करके हो प्रायक्षितका निर्णय करता चाहिये। 
स्ने पाप -वमुिका यहाँ समुचित निपण कहा है। 

र्त तथा पतिर करता सोके पके कारण 
'ै। दस सिँ अपने दोषके अनुसार शासित प्रित 
नही करती हैं तो उनका परित्याग ही उचित है अधा उरं 
अपे प जीदनयापनके लिये आवश्यक सामान देकर 
रख चाहिये। 

जो पाण विख्यात हो चुका है, उसका प्रापित 
गुस्जनके (परिषद्के)" अभिमते अनुसार ही करना 


एदे स ज अवक बचे के व ह। 
र-जौल-बृष एक शि लाले बैलको कहते है। 


३ का स्पृत शलोक २८८ की विला वदले तु मे एच शेलन अर्थ है १-ज व्यकि टी रा कर सकता 


द या यर कहो करण हो पह देक विका है। २-नण्लकार बेरा आतपः लिप्त है। ३-देयप समर्थ अथवा 
दद करक उत्कर् जा केवले अक वेटधकनके फति महि करक विराव है। वे सी ए सोए युक ध्य भी 


ददशाी कहा जाता है। 


'४-चेद के विला क आहो अपना लत का हे धह एक आक धो परिषद हो खकती है। 


(> सि; आयव स्लोक ९) 


[सित डपा 


चाहिये, किंतु जो पाप वियात नहीँ है, उसका पित 
गुप्तखूपसे करना चाहिये। 

'गुफरूपसे किये जानेवाले कुछ प्रायरिचित् इस प्रकार 
समझना चाहिये- ग्रहहत्या करनेवाला पायी कौन राजियोतक 
उपवास रखकर विशु जल (नदी आदिके जलमे विमल 


होकर)-के मध्य अपेय्पन-फनकका जप करे और दूध 
देलेवाली गापका दान दे तो वह शुद्ध हो जता है। कितु 
'यह प्रायशिचित अग्ने होनेवाली ब्म्॒याके ले विहित 
है। अज्के होनेवाली गरह्मत्थाके निषिक यह ग्रावक्षत भौ 
किया जा सकता है कि रतार्ता आहोएतपर्ा 
चापपात करते हुए जलम रहनेके बाद प्रात/काल जलसे 
जहर आकर 'लोषध्य स्वाहा» इत्यादि आठ मनयसे 
पौंच-पौँंच आहुतियाँ पधाविधात अलिम दे। 

मपी एवं सुवर्णकी चोरी केवले पापीको जलके 
अध्य स्थित होकर लेवके मयका जप कर हुए बन 
हितका उपवास और कुष्पाण्डौ ऋचासे पृतकी आहुहियाँ 
देकर आत्पतुद्धि करनी चाहिये। परु पीके साथ र्क 
कोशला पापी 'सरीर०' मनका जप कके पासे 
पुत हो जाता है। 

सौ बार प्राणायाम करनेपर मुय सर्वी पासे 
मुक्त हो जाता है। अज्ञानवत किये गये पापडी राहि 
कातिक संध्योपासनासे हो जाती है। ब्राह्मणोके ररा 
'एकादस आवृत्ति रह्ातवाकॉंका जप करवानेसे भी पापका 
शत होता है। वेदाध्यास करवाल, शाम्तिपतायण और 
पये अतुतताको पापका सप्त तक कहीं होका। 
ायुपात्रका भक्षण करते हुए पूरे दिन सूरयदर्शनके साथ एव॑ 
पी रात्रि लमे रहकर एक साहस गायमी-प्रका जप 
कलेस म्रहमत्यासे होनेयाले जपके अतिरिक आत्य समसत 
पसे मुक्ति हो जाती है। 

अर्य, दया, षमा, भगवद्ध्यान, सत्य, निष्कपटता, 
अहिंसा, अतय (चोरी न करता), मधय और दमये 
दस यम माले गये हं झन, मौन, उपयास, यत स्वाध्याय. 
इयर, तपस्य, अक्रोध, गहि और पिबे 
दस नियम कहे जाते हैं। 

गोद, गोद, गोपत, गोपूत् कथा गोपको पस्य" 


कते हं। इस पडव्यका कुशोदकके साथ पान कर रो 
दूरे दिल उपवास करे। इस ताह दो रातका कृष्ह- 
साप्त होता है। पहले दिल गहु, दूसरे दिन गदि, 
जोसे दिन गोभ, चौथे दिल गोम, पचे दिन गोष, 
टे दिन कुलोहक मात्र और सातवें दिन कुछ भीन लेकर 
द उपवास कर जो प्त पूर्ण किया जाता है, वही 
हासा्पन नामक ज्रत कहा जाता है। 

सा, ूलए, कमल, बिल्वपत्र इतमेंसे एक-एकको 
एक-एक दिन जलमे पकाकर उसी जलको क्रमशः एक- 
रक हित पोकर चार दिन रहे एव पाचवे दिन कुशोदकमात 
सोकर जिस परतरा पालन किया जाता है, उसको 
रजक कहते हैं। तलक तीको पहले दित 
गरम भोद्थ, दसर दिन गरम चत, तीस दिन गरम जलका 
आरन चौथे दिन उपवास करना चाहिये । पह पि (शुड) 
कलेकला महाताकृच्त है। 

पहले हिन एकधकप्रश (चीबीस घण्टे मध्याडमे 
केवल एक कार भोजन करल), दूसरे दन नक अर्थात्‌ 
चौबीस पचे एक खाए (रि), तसर दिन अवाधित 
(ना चाचकासे प्ण) अन्नका भोजन कला, चे पूर्ण 
'उपकास करे पादकृच्छ्र होत है। इसी पाकृछरको 
होन बर केसे प्राआपत्यकृष्छुतरत होता है। प्राजापत्य्रतके 
अुसार भोजन और उप्चासका नियम किया जाय परी 
जतके कपये उतना हो अन प्रहण किया जाय, जितना 
एक हाथमें आता हो। इस तरह चार दिनका उपवास 
'करनेसे अतिकृष्चात्रत हो जाता है। इक्कौस दिनतक जल 
का दूधमा लेकर अतिकृष्यातततका पालन केसे वह 
कृच्कृतिकृच्छत्रठ होता है। बारह दिल पूर्ण उपवास कलेपर 
रुक परकर होता है। 

उहले दिन निमसे तेल निकाल लिया गया है ऐसे 
हिल, दू दि मोड़, लौसरे दन महा, चौथे दिन जल 
र जवे दिन सतूका आहारकर छठ दन उपवास काला 
खौभयकृचछृ्रत कहलाता है। इस सौम्यकृच्छ्र यतये 
जवे पदका एक हितके स्थानपर तीन-तीन दिनतक 
माः पंद्रह दिनतक चलनेवाला तुलापुर कृच्छ्र 
'होल है अर्थत इस चतम (प्रथम) तन रात़ियोंतक निःसृत 


पल च स उब अनन ह 
३ से सोक २४७ वे इन नो हिया गा है। 


तलबले तिल, (दवितीय) तीन राज़ियॉतक मॉड, (कृलोय) 
तीन रत्य म (चतुर) सील रतियोतक जल सा 
(प्म) तौ रजियोतक सतूका भोजन करके एक दिका 
उपवास करना चाहिये। 

शुक्लपक्षमें तिथि-वृद्धि-मसे मपूरके अच्डेके 
समान मजाले एक-एक धोजन-प्रासका अधिक आहार 
करते हुए पूर्णिमा तिथिको यह म समारत करके पुनः 
कृष्णपक्षे प्रतिदिन एक-एक अर-ग्सका भक्ष 
कसे घटाते हुए चतुर्दशी तिथिको एक प्रास भोजन करे 
एलं अमाधा्याको उपवास करे, यह चान्द है। 
आार्ायणका अनय परकार पह है पे मे दो सी चालोस 


आस माज हविष परहण किया जाय। इन बोम यह 
_आवश्वक है कि प्राव मध्याह एवं सायंकालीन खान 
करके पदि संक विरो सनवॉका जप करे तथा गायत्री 
उनसे पिण्डगरसको अभिमत्त कर उसे ग्रहण करे। 

जिन फोक ब्रायश्चित शस्तम हँ बाया गा है, 
उन पारस भी शु चन्यणदरसे हो जाती है। किसी 
पके निवार्णके लिये प्रायश्चिततकूपमें नहं, अपितु पुण्य 
आ केको दृष्टिसे जो इस चार्ायणप्रतका आन करता 
है. उसको चडलोककी परि होती है। इसी प्रकार पुण्य प्रा 
'कललेके लिये हो जो कृत करता है, चह महन्‌ ऐश्वर्यका 
ला प्रा करता है। (अध्याय १०५) 


pl 
अशौच तथा आपद्बुत्ति-निरूपण 


ाज़वल्कयजीने कह्ा-है यतियों! अब म मृतके 
पक्त होनेवाले मरणासौचका वर्न काता हूँ, उसका 
अवण कॉँ। 

दो वर्षले कम आयुवाले बालकको मृत्यु हेप 
उसको मिहम गाइ देगा चाहिये। उसके लिये जलाल 
ज दे'। दो वर्षले अधिक आयुके बालककी मृत्यु होनेपर 
उसे सभी बन्यणण मिलकर श्मशातभूमियें ले जाकर 
[लौकिक अपि सूक का पाठ करते हुए चितायें जला 
हैं। यहोपयौत होनेके अन मृत्यु होनप सभी क्षँ 
(आहितानके समान करे। मस्‍णतिथिके सातवें दित अधवा 
दसवें दितके पहले अपने कुल एवं गोऽ आनेकले 
परिजन “अप नः शोशुचदघम्‌ ने दक्षिण दिशाकी 
(ओर अभिमुक होकर यथासम्भव घरे आहर जलारपपर 
जाकर जलाऊ॒लि दे। इसी प्रकार मलाह तथा आार्य- 
पी आदिकी भी उदकक्रिया करनी चाहिये। 

'धित्र, विवाहित स्री (लड़की, बहन आदि), भेष, 
रतुर और ऋत्विकुका यदि मरण हुआ है तो इनके 
अभ्युदपके लिये इन्हें सबिधि जलाक़लि देवी चाहिये और 
नह जलाअलि इनके जाम, गोका उल्लेख करते हुए एक 
ही जार देनी चाहिये। पाखण्डी एवं पतितजनॉकी मूतय 


होने उनको उदकक्रिया हों होती। ह्मा, तय तथा 
स्वेच्छाचारिजी सीके शिये भी उदकक्रियाका निषेध है। 
मधप और आतमहतया कालवाले अशीच और उदक- 
करके पाश नहो होते। 

जके तिधनपर रोना निष है, क्योंकि जीवॉकी 
वति अनित्य होती है। यधा ्पशान्भूमिमें दाहादिक 
क्रिया करके स्वजो घर आना चाहिये पर पहुँचकर 


और चे चदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह- 
क्रिया सम्पन्न कतके अनर उने स्त एव प्राणायाम कर 
लेता चाहिये। 

उस दिन खरीदे हुए पदाघोंका भोजन करके सभी 
'करिजनॉको अलग-अलग भूमिपर सोचा चाहिये । पिष्डपत़के 
तरात्‌ मत स्वके उद्देस्वसे विहित पिष्डदानकी प्रक्रियक 


(स कल मा अपु आहि अल से सकन आहे मे जीत, छाप का नगर हरी भ 


एला खोस एखा चहिये। मू ५। ९८-९९) 
३-समनगोत,समातच्छ एव सरकले रोग, 
३ कषे १॥९७१६-८ 
४ किला मे हुए जका भो कएल चाहिदे॥ 


क्षिण गडप ङ्क 


अनुसार अपसच्य आदिके रूपयें तोन दिनतक विच्डकूप 
अन्न पृथ्वीपर मौन धाएण करते हुए दे। डके लिये 
अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाशे नोचे एक शिका 
आदिक मे पात्रें जल और दूसर मके पारे दूध 
उस प्रेतात्घाको समपि करे। ्कर्वाको अशुचि होनेपर 
भो ब्रौत अग एव स्मार्त अमि किये जनेबाले नित्यकर्म 


(आहोत, दर पूर्णमास, समत आणि विहिह सां 
तः होम)-का अतत तको आज़ाके अनुसार करता 
हो चाहिये। 

ददि जनके पक्षात्‌ और दत निकसे पूर्व बालकको 
मृ हो जाती है तो उनके सम्बन्धिकी सच: शु हो ह 
है। दत निकललेके परात्‌ पृाकरणाक एक अहोरा 
अख होता है और प-सं पहले और ृकरणके 
जद बालकको महे तत एके घाद अशौच सणा 
होत है। उपनयन-सलकाएके पकषत मल होनेपए दस 
रोका अशौच होता है। सि्डोंके लिये दस ता एवं 
समानक लोग लिये तीन यतिका अतीच होता है। 

दो वर्षते कम आयुबाले पुग ए पु्ीकी फूस 
माता-पिता दौनोंको दस एतिका अशीच होता है। पदि इस 
मरणाशौके मध्य परिवाएमें किसो बालकका उत्म या 
किसीकी म होती है को प्रणम अशौचके शेष दिनके 
पकषत हो शुद्धि हो जाती है। 

सपिण्डकी मत्यु होनेपए ब्राह्मण, तिय, बैर और 
के लिये क्रमशः- दस, बारह, पह तथा होस दिनका 
अशौच माक गया है। पाणिग्रल-संस्कारके पूर्व और 
आयक पूर्व तथा चूक़ाकाणके बद यकी मू होने 
एक अहो ह शुद्धि हो जातो है। गा स्मृति रे 
रलोककी मिताक्षतके अनुसार दाँत निकलने पूर्व बदि 
आालकका भरण हुआ और उसका अश्न-संस्काए किया 
गया तो एक दिनम शुद्धि हो जाते है। गर" और अनोवसी 
(तष्य) येदाङ्गका प्रवक्ता, मामा", ओ्रोजिय' एवं अनौरस 
पुत्र अपनी वह भायां जो प्रतिलोम संकरे अतिरि 
किसो अन्यके आमे रह रो है, उसके ठथा असने 


'देशके राजाको मयपर एक दिनका अशौच होता हैं। राजा 
(असि क्रय आदि राज), गौ (पशमन), रण 
(नुया) -के झा जो आहत होता है, उसके सम्बन्धियोकी 
'स्मासमाजसे कत्ल शुद्धि हो जाती है। ऐसे हो जिसने विष 
का बन्धन आदिके दा बुक आल्यात कर लिया 
है, उसके सम्बन्धियोकों भी तात्काल समासे शुद्धि हो 
जाहो है और समस्त पृथ्वो या पृथ्वीके एक देशके 
अधिविक अधिति क्रिय आदिको मरण था उत्पतिनिषितिक 
अशीच नहो होला। सज (लगातार अननस चलानेवाले), 
जो (कृष, चदायण आदि ब्रा प्त), ब्हचपग्रा 
कूल, दाता (बह यानस्य जो केवल दान ह दा है 
अह कभी थी नहं करता), बह्व्‌ (सदासी) किसी 
जो प्रकारके आलीचसे प्रसत नहीं होते। दान (किसको 
दने से पूस संकल्पित प), विवाह (विवाहे 
तिवत एकत्रित समधी), यज्ञ आदि विज्ेष कृत्पोके लिये 
एकि समपर, संप (युद्धकाल)-मे, देशमें अतिभपंका 
दा राजधपले उत्प वि्तवकी दाये, अतिकडकर 
आपति किसी भी प्रकारके अशौचकी नियति तत्काल ही 
हो जी है अर्थत अशीच नहीं होत। 

जो आकर्वकारी आर्त निष कार्य करनेवाले है 
उसकी शुद्धि दान दे होती है। परौष्म- ऋतु आदिक प्रधावसे 
जो की आत्यल्‍्प जलबालौ हो जाती है और उसके किने 
आदि अपिर यसटुओँसे उपदत हो जे हैं वह नदी जलके 
द उस ब्रवाहसे शुद्ध हो जाती है ओ प्रवाह मरको 
जलमय बना दे और उसके किनारोंको काट दन समथ हो। 

आलेको नि एवं वैस्यर्षकी पूछे 
जोदिाक तिह काला चाहिदे, किंतु वशति कलेबाले 
ले लिये फल, सोचलता, ्षपयल्् (सभी वस), येत 
आदिको लला, औषधि लत, द, दुग, पद, जल, तिल, 
ओह, स, ष मधु, ल, पकाया हुआ हव्यात, यस, 
मच आदि राः, आसव, पु, शक, मिट्टी, चर्य, पहुका, 
जञा केव (व), लव, मंस, तिलकुट (पिप्याक), 
मूल और सुगन्धित द्र्य-पदायोका विक्रय वर्णित है। 


इयर उ ब  शअ 2 फे मन खेळ 
हाँ ममा मरी गही खैर है, अत मपवे सी बै उ सबको लेक है। 


३. दौ एक शामा अ) 
औक अति के, दशक आद पन। 


सह पराशरे व्ण तथा आऋम-अर्म एवं प्रायक्षित-धर्यका निरूपण + 


आके दाण अपने श्रत-स्परत-य्क पूर्वतके लिये 
अपेधित थाना या अन्य किसी अत्यादर औषधि 
_आदिकी व्यवस्थाके लिये अपेकित भके बयर ठिलका 
विक्रय करके भाका संग्रह किया जा सकता है। कितु 
_आपत्कालमें भी लव्णादिका व्यापार रहमनके लिये अपरद 
वर्णित है। (आपतिपोके कारण नमकादिके अतिरिकठ) 
आहण अन्य जो कुछ हीन आवैस्यवृत्ति काता है, उसमें वह 
उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सप आपले न 
कृषि एव पतुपालतादि कार्य कर सकता है, किंतु उसके छाए 
अशक विक्रय त्यय है। 


सहि किसो कारण रहण कृषि आदिसे भो अपने 
वनको रखा ज कर सके लो तीन दिन बुभु हो रहे। 
उदर हाके अतिरिक और किसके यहाँ केवल एक 
हलके लिये धान्य परत करे तथा आरसे प्र इस 
का उपधोग कणे सय चह प्रकाशित भी करे कि मैंने 
अलहासे धन्य लेकर आय जौवन-निर्वाह किया है। ऐसे 
किसके र ऋरह्मणके वृ, कुल, रीति, शास्त्रध्ययन, 
ेदा्ययन और तप आदि विशेषताओंको जानकर राजाका 
दह क होता है कि यह उस ब्राह्ममके लिये धर्मामकूल 
जीवन-चापनकी व्यवसा करे। (अध्याय १०६) 


rs 
महर्षि पराशरप्रोक्त वर्ण तथा आश्रम-धर्म एवं प्रायश्चत्त-धर्मका निरूपण 
सूतजीने कहा-मह्ि पातारो वेटव्यासजसे कृषिकार्थ करता है तो यह धके हुए बैलसे हल न खा 
'र्णश्रमादिके धर्मक यर्णन किया था। [उनका यहीं कहना तथा उसे भार दोनेके कार्म नियोजित न करे। खान और 
है कि) कल्प-कलपये उत्पत्ति और विताकके कारण राई योगाद कासे निवृत होकर प्षयज्ञ करे। मध्याहकालमं 
आदि शी होती राती हैं। क्पे प्रे मादि ऋषि आहाणॉचो भोजन करये और क्वरकोंकी पिना करे। 
बॉ स्मरण करके आहाणादि वज्णोके धमॉका पुग: हिल तथा पृतका विक्रप नहाँ करता चाहिे। 
सिरूपण करो हैं। पडंूताजमित दोपके निशाणा (अलिवैक्षदेष) होप करे। 
कलियशम दान हो धर्म है। कलियुगमें केवल पाप कृषिक विद्र अपनी उपजका कमश छठा भाग राजा 
'कानेबालेका परित्याग करना चाहिये'। कलियुगे पा तथा बीसा भाग देवता और हैसा भग ब्राहणक देय है 
सापे दोनों एक वर्षमें फलौभूत हो जते है। इससे (कृषिजनित) घाप नहीँ सगता। कृषका कराले 
मगु्य आचार (सदाचाए तथ सौचाचार)-से ही सब क्रिय, वैश्य तथा शूह घि खलित उक्त निर्धारित भाग 
कुछ प्र करे। संध्या, खान, जप, होम, देव और राजा आदिको प्रदान नहीं करते हैं तो थे चोरके समान 
अतिधिपूजन-इन पटकमोको प्रतिदिन करना चाहिये। साउके भगी होते हैं। 
आचारान्‌ रान तथा सयामी इस कालु दुलभ हैं।  मत्पुका अशीच होनेपर (सामान्यतः) रहण तीन 
श्रको चाहिये कि बह शुसेनाओको जीतकर पृथिवीका दिनके पात्‌ शुद्ध हो जाता है'। इसी प्रकार क्षत्रिय दस 
अलीभाति पालन करे बैर कृषि एवं पशुखलन तथा दिन, बैर झह दिन और शुद एक मसके पकात्‌ शुद्ध 
ज्याफतादि करे और शू इन तीन द्विलव्णोकी सवाम होता है। हन दस दिन, त्रि माए दिन, बैर प 
अतुए्क रहे। हि कथा शू एक यसम शुद्ध होते हैं। जो सपिष्ड-कुल- 
ज्या पतन अभश्व-भकण (सास्व-निविद्ध भोजन), पण्ये रा होनेवाली भू-सम्पत्ति आदिके हिसा हैं। 
चोरी और आगप्याणपन कणसे हो जाता है। यद द्विज और पृथक आवास बनाकर रहनेवाले बन्यु-बान्यव हैं, उन 
(न क ल द । तले कलम सबके 
सप जिम देखें प होल हो उम्र देशका जे जिस ना होक हो उस पक क्न के होता हो उस 
कः और कतु केवल चाप करनेबालेक फन का ज फे) 
सूतक आथ पे तथका सल सहं सूक अ है हिका सा हके पा हसे स स्थान त है, 
कलो (वेका साधर खट सिल नी मे), नसल और जलक ऋलक-पे हो चूत हैं। 
३. आन आदिको अचः रे चच दे न कै स अतुल हन दिश क अ दस 
(ति लिखी है। कति दू तयन हो कर मौ मकी चाहिये! 


£ सषि गरडपुरणाङ 


जन्म तथा मृत्यु आदिकी विपतिय अशौच होल है। चयो 
भौढ़ीतक दस दिन, पांचवी चीढ़ीमें छः दिन, छठी घीढ़ोमें 
चार दिन, सातवी भदस तीन दिन भरणालीच होता है। 
देशाने चालकको यृत्यु होनेपर सच: स्नातबाजसे शुद्ध 
होती है। 

जो बालक जनम होनेके पक्ष त निकसे पूर्व हो 
भर जते हैं वा जिनकी म्प गर्भे बाहर होनेके समस हो 
जाती है, उन सबका अध्ठ-संस्कार, पिण्डदान तथा जल- 
संतर्पण-कार्य नहँ होता है। यदि स्वीक गर्भाच हो आता 
है अथवा गर्भपात हो जाता है तो निलन भासका यह गर्ध 
होता है, उन दिनतक सूतक मानना चाहिये । असे लेकर 


न करके बद शुद्ध हो जाता है। सूतिका रमू 
लके सोपाको अशौच हो जाला है। आचमनसे 
पिता इस अशौचसे शुद्ध हो जाता है। 

हि विवाहोत्मव तथा पजि काके सल्पादन- 
कालय हो मृतय या जनका अतीच हो जाता है हो 
लपि कायसे अन्य कके निषेधका विधान है। 
अबांत्‌ पर्वसंकल्पत कारके लिये अलीच नहाँ हो 


आदके कार्दमें अशौच होगा। 

अनाथ व्यक्तिके रावको वहन करनेपर प्राणायाममात्रसे 
ही मलुष्यकी शुद्धि हो जाती है, किंतु शूका शव डठानेपर 
होन सजियोके पक्षा शुद्धि होती है। 

आत्मघात, विषयान, फॉसी तथा कृमिदंशसे मृत्यु 
होनेपर उसका संस्कार यथाविधान विशेष प्रायश्चित्तक बिना 
नहीं होता है। गौंके द्वात आहत होनेसे आधा कृषिदंशके 
कारण मरे हुए व्यक्तिका स्पर्श करनेपर कृच्छत्तसे शुधि होती 
६ यह शुद्धि अशौच-निमितक है। 

जो उबी यौवनावस्थामें अपने निर्दुष्ट एवं सच्छरशरवान्‌ 
पतिका परित्याण कर देती है, वह सात जन्मॉतक सतरीयोनिको 
त कर चार-चार विधवा होती है। ऋहुकालपें पीके 
साथ संसरण न करणेके कारण पुर्षको बालहत्याका पाप 
गा है। ओ स्त्र अभ-ाि दिसे ्रष्ट होती है, वह 
आग्या होती है तथा जन्मान्तरमें सूकरयोनि प्राप्त करती है। 

औरस और क्षेत्रज पुत्र एक ही पिताके पुत्र होते हैं। 
आहः ये दोनों पुत्र अपने पिताके लिये पिण्डदान कर 
सकते हैं। 

परवा एवं परिविशति (बहे धार अपने विवाहकी 
अस्वीकृति देनेकाला)-को अपनी शुद्धिके लिये कृष्छत्रत 
करता जाहिये। इसी प्रकार कन्याको भौ कृष्छत्त करता 
चाहिये। ऐसी कन्याके दान देनेवालेको अतिकृच्छृद्रत तथा 
_विवाह-विधि सम्पत्र करानेकालेको चाद्रायणब्रत करता चाहिये। 

यदि बढ़ा भाई कुबड़ा, औला, नपुंसक, हकलानेवाला, 
जर, अलम, बहर सथा गँ हो को छोटे भाईके दवा 
विवाह कर लेनेमें कोई दोष नहँ होता। 

जिसे वाग्दानघा किया गया है ऐसा भावी पति यदि 
उदेश चला जा, मर जाय, संन्यास-धर्मका अवलम्बन 
कर ले. नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो तो इन पाँच 
आपदे साशा कनया दूस पतिका वरण कर सकती 
है। अपने पतिके साथ सतीमके अनुसार «अणे प्रवेश 
करनेवाली स्वी शरीरें स्थित रोघोंकी संख्याके बराबर 
वर्षोतक स्वर्गमें निवास करती है। 

कुछ आदिके काटनेपर मनुष्यको गावर -मले 


एन अदे से हर अस लद क या उ मसा जळ हे ओ पिसा अधिय ब 


प विल कहा जला है! 


रबर उस काको समा चाहे, जिसका प विकक हुआ है। 


हिये। काके पास रप्र और नेजोके संनिकट 
आ्यस्थाली रखे। कार, नेत्र, मुख तथा नासिका-भागमे 
स्वर्ज-खण्ड रखनेका विधान है।इस प्रकार अधिपे 
समस्त उपकरणोंके सहित उस आरोका शवर 
केले वह (मृत अल्हहोज) बरकलोकको प्राप्त करवा है। 
“अत स्वय सोका स्वाहा इस मसे पतक एक आहुति 
देती चाहिदे। 

हंस, साएस, रं, चक्रवाक, कुकुट, मपूए और 
सबका चथ करवाल मध्य एक दिन तथा एक राके 
उपवासके प्‌ पापसे शुद्ध हो जाता है। अन्य सधी 
पिया चथ कोपर एक अहोरा शुड होती है। 

सभी प्रकारके चतु पहुओका त करनपर जो पाप 
सतुष्यको लगका है, उसका अवमोचन जड़े होकर एक 
होश उपास कर (पत्र) माका जप करसे होता है। 

शुका सध करप कृच्छर, चैरुपकी हत्या करनेपर 
अतिकृत, क्का चथ कपर जाईस चाद्ायण्रत 
ए आणी हत्या कलेर तीस चादरायण्रत करना 
चाहिये। (अध्याय १०७) 


po 


सूतजीने कहा--हे ऋषियों! अब यैं 'अर्थशास्त' 
आत नौतिसार कह रहा हैं, जो राजओंके साथ 
सभीके लिये भी हितकर तथा पुष्य, आयु और 
स्वाादिको प्रदान केबल है। 
जो मुय [ धर्म, अर्थ, काम और मोक इस पुरुषार्थ- 

चुपकी] सिद्धि चाहता है, उसको सदैव साजनोकी हो 
संगति करनी चाहिये। जनके साथ रहनेसे इस लोक 
अथवा परलोके हित सम्भव नहीँ है- 

सिः सङ्ग कीत सिद्धिकाय: सदा नः। 

तासझिरिहलोकाय परलोकाय चा हित्‌॥ 


Creer) 


सुके साथ जारतलाप और ुट व्याक दर्सन कहीं 
करा चाहिये। शे सेवित य्यक साथ परमन करे और 
प्के साथ विरोध न करे । मूर्ख शिष्यको उपदेश दे, 
ट स्का भरण पोषण करलेसे तथा दोका किसी कामे 


सहयोग लेसे बिद्‌ पुरुष भी अनं दु:ख हो जाता है। 
मूर्छ आरण, युद-पाइमुख त्रि, विचेकरहित बैर 
और अ्षसंयु शूका परतया तो दसे हौ कर दैना 
चाहये। कालकी प्रवलताले शुके साथ संधि और मिसे 
शह (शा) हो जाता है। अत: कार्व-कारण-भावका 
किर करके ही प्डितजन अपना समय व्यतीत करते है। 

समय प्राणियॉका पालन करता है। समय हौ उनका 
सहर करता है। उन सभीके सोनेपर समय (काल) जागता 
रहता है। अत: समर बड़ा हो दुरम है (अर्थात्‌ 
सघवकों जौतना बढ़ा हो कडसाष्य है)। सपयपर ही 
जाके पणाकरमका करण होता है। समय आलेपर हो प्राणी 
र्मे आता है। समयके आधारपर उसकी सृष्ट होती है 
और पुनः समय हो उसका सहार थी करता है। काल 
हित हो नियमे ततय सूक्ष्म गतिवाला हो होता है तब 
औ हमे अलुभव्े उसकी गति दो प्रकास होती है, 
(जिसका अच्तिय परिणाम जगता संग्रह हौ होता है। यह 


(रा पल जोपलक पकल शरण कि आर अं सके फू समवय परम केबल कार अलक हो का है या 
सिका व्यवस्था चछर हो स है, हब इस को धटे रव चाहिबे। 


गति समूल एवं सूकषम-रूपमें दो प्रकारको होती है। 

ऋषियों! महस्पतिन इसे इस मातिसरका वर्धन 
किया था, जिसके कारण सर्वज् होकर इडे तयक 
तिनोश करके देवलोकका आधिपत्य प्राप्त किया था। 

आकल्प राज्यको नित्य देवता एवं मन 
आदिका पूजन काला चाहिये तथा महात्‌ पातकोको नट 
करवले अधमेधवजञका अन करना चाहिये। 

उतम प्रकृतिवाले सजजनोंको संगति, वि्धनके साप 
सत्कधाका शवण और सोधरहित मुके साथ त्स्य 
स्थापित करनेवाला पुरुष दुःखो नहीँ होता 

(दसेकौ) तिना, दूसरेका धन-प्रहण, पणी स्वीक 
साथ पाहास तथा पाये परमें निवास कभी नहीँ काता 
चाहिये हितकर अन्य व्यक्ति भी अपने बधु है और यादि 
बन्धु अहितकर है तो वह भी अपने लिये अन्य है। शरीरस 
ही उत्प हुँ व्याधि आहितकर होती है, कतु बरें उत्का 
हुई औषधि उस व्याधिका निशाकरण करके मुका 
हित-साधन करती है। जो मनुष्य सदै हितम तत्पर रहका 
है, वही ब्ध है। जो भरण-पोषण करता है, वही पिता है। 
जिस व्यक्तमें विश्वास रहता है, यही मित्र है और जहर 
मुका जौवन-निर्वाह होता है, वहीं उसका देश है। 

जो आज्ञापालक है, वही वास्तविक भूय (सेवक) है; 
जो बीज अंकुरि होता है, वहाँ बीज है; जो पतिके साथ 
पिय सम्भाषण करतौ है, यही वास्तविक भार्ा है। पिके 
जौवनपरवना पिते भरण-पोषणयें जो पुत्र लगा हका है, 
बही वासवम पुत्र है। जो गुणान है, उसीका जोवन 
यातव सार्थक है। जो धे रछ है, ही जौबित है; 
जो गुण-धविहीन है, उसका जीवन निष्फल है। 

जो भायां गहा द है; जो प्रियवादी है, जिसके 
पति ही प्राण हैं और जो पतिपरायणा है सवम यही भार्या 
ह जो नित्य झान करके अपने एको सुगति 
पदास सुवासित करनेवाली है, प्रियवादिनी है, अल्पाहारी 
है, भितभाषिजी है, सदा सब प्रकारके मङ्गले बळ है. 
जो निए धर्मपरायण है, निरस पतिको प्रिय है, सदा 


सुन्दर मुखवाली है तथा जो ऋतुकालमें हो पतिके 
सणमती इच्छा रखती है, वहाँ भयां है। 

-इल लक्षणोंसे समन्त स्त्री समस्त सौधाप्योकी 
_अधिवृड्धिकरिणों होतो है। जिस मतुष्यको ऐसी भाया है 


Geet) 


जारे समाग भयानक है, जो रोधवदना एब प्रचण्ड 
अप्रिकी ज्वालाकी भौति धधकनेवाली और काके सपान 
िकालोसुप है, अपने पतसे प्रेम न रखनेबाली है, 
'अमिटचितवाली था दूसरके पुर (घर-जगर) आदियें 
जतेाली अर्थत परपुरुषकी इच्छा रखनेवाली है, वह सवी 


३ उतने: सह त णः सह सत्‌ । अकः सह लच क नवसदनि॥ (१०८११३) 


३-परोऽपि तक्‌ रुहिः 


हिरो दहरो दिसतम 


स बु हिते गु: म पिठ मस्तु पोषकः उ मा बिलः स दो दच औष्यो॥ (१०८।१४-१५) 
३-सा भ्या गे दा सा भर साया फ आ स प्रा सा भरा उतिका॥ (१०८३८) 


कापि सेख कहीं है। 

देयता कभी अल्प साम्न सा भी रली 
को सकता है, कृतर व्यक्ति थी कभर सुकृत कर 
सकता है, अप्रिमें कभो शीतलता भी आ सकती है, 
'हिममें उष्णता भी आ सकती है; किंतु वेस्यामें(पुुपविषरक) 


अतु नहीं हो सकता। 

पले अंदर भवर सर्प देख लिये आतप, चिकित्सा 
हेरर भी रग बने ही खनेपर, बाल्य-युवा आदि अवस्थासे 
जुळ यह कुठेर कलसे आदृत है। यह समझनेपर भी कौन ऐसा 
जक है, जो दैव धारन कर सकता है? (अध्याय १२८) 


नीतिसार-निरूपण 


सूने कहा--आपतिकालके लिये धनका संरक्षण 
कना चाहिये, समयकी रक्षके लिये धनका उपयोग काना 
चाहिये एवं अपनी रक्षा स्त्री एवं धन दोका उपयोग 
करना चाहिये। 

कुलक रक्षके लिये एक पिका प्रकी क्षे लिये 
'कुलका, जगपदके हितके लिये प्मका और अपने वास्तविक 
'कल्याणके लिये पिका भी परित्थाग कर देना चाहे 

सजक कुलस्या प्रासा कुलं सेत्‌ 

मं जनपदस्य आस पि तयेत्‌ ॥ 

Gr) 

रकमे निवास करना अच्छा है, किंतु दुरयरितर 
ज्यक्िके घरमे निवास करना उचित नहीं है। नरकवासके 
कारण पाप वगट हो जाता है, किंतु दुरित व्वक्िके 
रे मवात करनेसे पापकी यि नह होतो) बुद्धात्‌ 
पुरुष एक पाचको श्र करके ही दूसरे पाको आगे 
अदाता है। इसीशिये अगले स्थातकी परीक्षक बिना 
पूर्वस्थानक। परित्याग नहीं करना चाहिये" 

दोसे स्यात दश, उपरत विवासभूषि, कृपन 
राजा तथा मायावी पित्रका परित्याग कर दना चाहिये। 

कजूसके हाथमे पहुँचे हुए धन, अतप दुष्ट और 
आही व्यक्तिके पास संचित आन, गुण एवं पराक्यसे रहित 
रूप तथा आपत्तिकालयें पराक्णुख मे त्को क्या 
लाभ हो सकता है? जो पदासौन (अधिकारयुर) व्या 


है. उसके की न देखे वे जहुत-से व्यक्ति भो सहायक 
हो जाते हैं और सभी व्यक्ति ित्र हो जाते हैं। पर जब 
दही जयि पच्यत और अर्हन हो जाता है हो उसके 
असमरम स्वजन भी शु हो जाते है 
_आपत्कालयें थिए, ये जोर, एकान स्थान शुचिता, 
भवरे ण हो आनेपर पत्नी तथा दिके समय 
_अधिकिप्रियताकी पहचान होती है- 
आपलस भि जानीयाएजे शर रः शुि्‌। 
भा च विभवे झील दे च प्ियातिधिम्‌॥ 
(छा 
उक्षण फलरहित वृक्षोका परित्याण कर देते हैं 
र पक्षी सूखे हुए सतोवरकों छोड़कर आनत चले जाते 
है। वशा धनसे रहित होनेपर पुरुषको छोड़ देती हैं। 
अली ध राजाका त्याग कर दे हैं। भर बसी पुण्णको 
णक नवित कुसमपर चले जाते हैं और मूग जले 
हर नका परित कर अन्यतर आश लेते हैं। इस प्रकार 
चह स्प है कि स्वय हो सभी प्राणी एक-दूसरे प्रेम 
करते हैं। चासव कौन किसका प्रिय है? 
अनके दाण लोधी घपुष्यकों, काबडध-प्रणाम 
हिवेटनसे उदाचठ यक, रसा केसे मूर्ख व्यकिको 
और कत्विक चर्चासे चिन्‌ पुरुषको संतुष्ट किया जा 
कक है। सद्धा रखनेसे दखगण, सजन एवं दविलाति 
स्ट होते हैं। इसके अतिरिक साधारण सोग खान-पान 


(स ह नके खो न हु दाच गृहे । नकत्‌ को 


उ ज्जन तरका 


ण केन शिक बुत्‌ । न पी परा पूर्व त्त्‌ (१०९१-४) 
३-अेत कि कृपणहस्तगवेल केन केत कि हुसेन! 
पेण कि गुभपराक्रम्यिन कि  ्यस्ेन 


अपर्ण काणः 


से पद भ निः। 


अवीहीन्य प्य धक्काले सवननि _ इपुः॥ (१०९।६-५) 
३ रर पजि विहः गछ स ख गुं गिर अ र्य िणः। 
बु रुषि त्ति मधुः थरं मूः सरः सवा कि तकया को यत्तधः॥ (१०९।९) 


(सक्षि गरुडपुराणाड 


तया पण्डितजन माल-सम्पानसे संतुष्ट हो जाते है 
सुब्धमरप्रदानेन.. इलाध्यमक़ालिकर्मणा॥ 
मूख छ्दानुवृत्या च याथातचयन पणिडतस्‌ ७ 
सदावन हि तुष्यनि देवः सपष दविाः। 
इरे खापानेन घानदानेन पणिडलाः॥ 


सकता है? (अर्थात कोई नहीं कर सकता!) 

जिस मतुष्दके मिन, स्वजन, बन्धु-बात्थव नहँ हैं, 
जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वह कैसे अपने जीने 
सफल हो सकता है और जिस कर्के सम्पन्न होनेपर भी 
फलका उदय नहीं दीख रहा है, उस कर्के अनुष्ठान कया 


(९०१।९०-९७) लाभ? ऐसे हो जो सम्पत्ति परिणायमें बहुत बड़ा दुःख 

प्रणिषात-निलेदनसे उम प्रकृतिवाले सन पुरुषको, नाली है, उसका संग्रह कौन बुद्धिमान व्यक्ति करेगा? 

भरेद-नौतिसे भर्त तथा अपनी अपेक्षा कम पराक्रमवाले .. जिस देम व्यक्तिको सम्मान न मिले, आइए भी न 

स्यो थोड़ा-यहुत देकर और अपने समान पणकरमदलेको मिले, अपने बन्धु-बान्धव भी सुलभ न हों और वा 

अपनी अपेक्षाके अनुकूल धन देकर यतमे किया जा लाभको भौ सम्भावना न बनती हो, उस देशका परित्याण 
सकता है। जिसका जैसा स्वभाव हो, उसके अनुरूप बसा कर देखा चाहिे। 

हो प्रिय बचन बोलते हुए उसके हसे वशर चतुर निस धनके लिये राजा और चोरसे भय नही है, जो 


यको यथारीपर उसे अपना बता लेगा चाहिये। 
नी, नखा तपा शुंग धारण केवले पशु, हाथमे 
रान धारण किये हुए पुद, सत्री और राजपरियार विस 


धन मरोपर भी मनुष्यका साथ नहीँ छोड़ता, उस धनका 
दर्जन करा चाहिये। प्राणोंको भी संकटमें डाल देगेवाले 
चरि्रपसे जिस धनका अर्जन किया जाता है, उस धनको 


करनेयोग्य नहीं होते। जो सुध्या है, उसको तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभागके साथ अपने 
अपी धनष, मनस्ताप, घ हुए दुकरिऋ्र. जड़ा तथा कामे ले लेते है; प रोको संकटवें डालकर धतर्जनके 
अपपानकी घटनाको दूसोके समक्ष प्रकाशित नहीँ करता लिये घरिक्रप केवला व्यक्ति धने सोभ जिन पको 
करा है, वे जाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक- 
कातरे अथवा कुसि यते कारण बतते हैं। 
सचित किया हुआ तथा थाए-थार विचार करके 
सुरित रखा हुआ, कद (कृषण)-का धन चूहेके ढा 
ज जापयत च मतिमत्‌ भ प्रकाशयेत्‌ ॥ एकत किये गये धके तुल्य है। ऐसा धत दुःख के 
(९०९।१७-१७) लिये हौ होता है। उपार्जनकर्ताको उससे कोई भी सुख 
नीच और दुर व्यक्तिका सांविध्य, अत्पत्त बिए तथा पा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मात्र धनार्जजका कष्ट ही 
सम्मान, दूसरे प्रति खेह एवं दूसरेके घरमें निवास-ये भोगता है। 
सभी नारौके उतम शौलको नह करचे हैं। रसे हो ब्यक जनये दर होनेके कारण नल 
(किसके कलमे दोष नहीं है, रोगसे कौत चौड़ित नहीँ होकर अनेक प्रकारके व्यसनसे अस्त हो रूखे स्वभाववाले 
है, कन दु:खी नहीं है और किसकी घन-सब्पत्तियों सदैव हो जे हैं तथा हाये खपप लेकर घर-घर भीख मागते 
सिमान रही हैं? इस पृथिवौपर धन पा कर कौन हैं और यह लोगोंको बताते हं कि दान न देगैवालेको ऐसा 
अहंकारसे भरा नहीं है, किसपर विपततियाँ आयी कहीं हैं. हो फल मिलता है ऐसे चिश्रुक कुछ दीजिये, कुछ 
सिके द्वार किसका भन भध नहीं किया गया है और दौजिये-दसी आर-आर याचना करते हुए संसएको यह 
पमाओका कौन प्रिय रहा है? कौन कालकयलिल नही हुआ षा रदान करते हैं कि दन न नेवाले मुकी यही 
है, किस याचकका स्वाभिमान नह नहीं हुआ है, कौन दरा होती है। आपकी भौ मेरी-जैसी दु्दशा न हो, इसलिये 
जके जालमे फैसकर कुशलपूर्चक जीदनयापन कर आपको दाल देता चाहियें। 
स कषः कले आल जाधि को २ सः अन 3 कन ल कः बस म 
स य 3 रो भि ए कमारो कणः सः करद खसं भद मनः को ख ज्रः 
क कतस्य म गोतः कोरी पढे मरं को का दरक मेण खः पुमाव्‌॥ (१०९।१७-१८) 
शिपि च फच देहीति कृपणा जन: अलसक म भे भप (१०१ । २) 


कपण अपने द्वारा संचित धन यड नही सगा पाला 
है और अपने डरा मौगकर इकट्ठा किये धनको गुणवानोको 
भ नही देता है। इस प्रकारका कृपचके दा सुरित घन 
चोर और रजके कामम ही आता है। कृषनका धन देवल, 
आहण, बन्धु तथा आत्महितके लिये नहीं होत, यह बो 
आधि, चोर अथवा राजाके लिये होता है। अलफ कहसे 
अर्जित किया गया धन, धर्मका अतिक्रमण करके अर्जित 
किया गया धन अथवा राहुको सङग प्रणाम करके और 
उसकी अधीनता स्वीकार करके प्रप किया गया धक 
इ प्रकारका धन तुझे कभी प्राप्त न हो। 

(याका अध्यास न कोसी वह विन हो जली है। 
रकि रहते हुए फरे-पुे, मैले-कचैले बसेको धारण 
कराली सिय सौधाण्यकी रक्षा नहीं कर पली, सच्च 
भोजनसे रोग चह हो जाता है और चुर्ण नहस सुका 
ना हो जाता है। 

चोरका ब ही उसका दण्ड है। दुष्ट मित्रके लिये 
समृत दण्ड उसके साथ अल्प वार्ललाप काना है। 
यका दण्ड उनसे पृथक्‌ शणयापर शयन करणा तथा 
जरह्मणके लिये दण्ड नमन न देवा है। 

दुर्जन, शिल्पकार, दास तथा हुए एवं डोलक आदि 
दाण और स्री आदि सम्पक्‌ अतुशासनसे ही मूह 
स्वभावको प्राफ करते हैं ये सतारा मु स्वभवयाले 
कहीं हो पते। 

कारम संल कलेस भूय, दु होनेपर ब्धु- 
आव, विषत्तिकालयें त्र तथा ऐके नह होनेपर सीके 
स्वभावकी परीक्षा करनी चाहिये 

जानीया भतान नया्‌ ज्यसनागये। 

(परि काले च भारा च विभवक्षदे॥ 
(ti 
पलमक अपेक्षा सवियोका आहार दप, बुद्दि चौगुती, 
कार्यकी क्षमता छ.गुनी और कामवासना आउपुनी अधिक 
मानौ गयी है। स्वप्से निद्ाको नही जीता जा सकता, 
कापवासतासे स्र विजय नहीं प्राप्त कौ जा सकती, 
ईधनसे अप्रिको तृत नही किया जा सकता तथा मदे 


चास नहीं बुझादी जा सकती। मांसयुक्त गध भोजन, 
जना अन्यही मदिरा पान, सुगब्थित य पदधा 
लेपन, सुन्दर बस्तर और सुवासित माल्याभरण-ये 
'स्वियोंकी कामवसनाकी अभत कर है । जैसे लकये 
अधिक-से-अधिक हेरको प्रपा करके भी अपि सतषट 
नहीं होल; नदीसमूहके मिलनेपर भी समुह दृष्णारहित 
होकर संदृष्ठ नी होता; यमराज सभी प्राणियोंका संहार 
करके भो आत्यसंतुष्टि र करेय असं हैं; ऐसे हौ 
री असक पुरुषोंके साथ सम्पर्क करके भी संत नहीं 


सळ, पुर, जोन और देवगु पराण आसीर्वचनसे 


बढ़ती ही रहती है। धनके संगरहसे राजा, नदियोंकी 
जलााशिसे समुद, सम्भाषणसे विवान्‌ एवं राजदर॑तसे 
जाके जत संतुष्ट नहँ हो पाते। 


अपनी सीम अनु्क, निधय और अतिसेवन 
ह पुर्कोंको तो घरमे भी मोक्ष प्राण हो जाता है 
(जिस सतक पुुके पास मतोऽगुकूल, सुदर 
भूषणे अकृत सत्री है, यददि वह व्यक्ति उसके साथ 
अपने धवनकी अटारीपर सुखतपू्वक निवास करता है तो 
उसके लिये यहाँपर स्वका सुख है। 
जो सि स्वधावसे ही ध्य-विर्ड आचरण करनेवाली 
एख पतिक प्रतिकूल व्यवहार रखनेवाली हैं, थे यान 
धन आदिके दान, न सम्यत, न सरल व्यवहार, न 
सेवाभाव, न श््-भय और न शास्प्रोपेशसे हो अनुकूल 
कौ जा सकती हैं, थे तो सदा प्रतिकूल ही रहती हैं। 
विद्या, अर्थ-संग्रह, पर्वकोहण, अधीष-सिद़ तथा 
अर्माचरण-इत पौंचोंको धौरे-धौरे प्राप्त करता चाहिये। 
'देशपूजनािक कर्म, णको दान, गुणवती विणका 
संप्र तथा सत्ये सदा सहायक होते हैं। निहते 
बत्य विाजन तहीं किया है, जिनके दवा युावसथाये 


>> जलद दज स सदा 
पलमा ऽरि मोः पुस्योकलखनु॥ (१०९। ४3) 
३-3 दतत भ मे ऋमंदेत न सकन के वे लन स्च च प्िः॥ (१-१।४६) 


हष 


भल और सत्री प्राप्ति नहो को जा सकी है, वे इस 
संसा शोकके पान हैं और मलुष्यकूप धारण करके 
पशुवत्‌ विचरण करो हुए दुःखे परिपूर्ण जवन व्यतीत 
के हैं। 

विपाके उपासकको अध्ययन-कालमें भोजनकी चिता 
नहीँ करनी चाहिये। विदार्थो विके लिये गरडके 
समत सुदूर देशको पथा पार कर लेना चाहिये। 

जो बाल्यावस्थायें विद्याष्यन कहाँ करते हैं और 
किए चुवावस्थामें कामातुर होकर यौवन तथा धनको न्ट 
कर देते है, वे वृद्धावस्थामें चितासे जलते हुए शिशिरकालयें 
'कुहरेसे झुलसनेवाले कमलके समान संतरा जीत व्यतीत 
कणे हैं। 

शु तर्क स्वयंधे अप्रति है; अतः किसी सिद्धासकी 
स्थापना केवल तर्कके दारा नही हो सकती। बियो भौ 


अनेक प्रकारक हैं। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन 
किक प्रसंग विभिन्न सिद्धालॉका निर्देश न के इसीलिये 
र्का तलव म तको निहित है, न ब्रुवो नहत है, 
सतु आली प्रे निहित है। फलत: शिष्ट लोग जिस 
मार्गका अनुसरण करते हैं, उसी मर्णको अपना धर्ष 

समाहा चाहिदे'। 
आकार, संकेत, गति, चट्ट, वाणी, नेत्र और मुकी 
आमे के अन्तःकरणे छिपा हुआ भाच प्रकर 
होता रहता है'। वान्‌ वह है जो दूसरेके द्वारा अकचित 
विषयकों थी जान लेता है। बुद्धि वह है जो दूरके 
संकेतमाइसे भी वास्तविकताको समझ ले। कथित 
जब्दका अर्थ हो पतु थी जान लेते हैं। मुके दिखाये 
जाये मर्का अनुसरण हो हाथी और घोड़े भी करते हैं 
(अध्याय १०९) 


me 


'जीतिसार 


असृतजीने कहा-जो व्यक्ति सुति अर्थका 
पय कर अनिद्चित पदार्धोका सेवन करता है, उसका 
सतिष अर्थ बिच हो जाता है और अनित परार्थ हो 
नह होता ही है- 

जो धुवाणि परत्य हृ निरेवते। 

सुणि तप्य नापतत हु नरेद च॥ 

Cer 

जा्वैभवसे रहित व्यक्तिकौ विद्या और कायर पुसुषके 
हाथमे वयमान आस बैसे ह उ संदृष्टि हीं प्रदान करे, 
जैसे अपने अंधे पतिके साथ रहती हुई उसको स्त्र अपने 
रूप-लावण्यसे पतिको सतत नहीँ कर पाली। 

सुर भोग्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजनकी सि 
भ हो, रूपय सवी भो हो और सहवास केसे मठा थो 
हो तथा धन-बैभव भी हो और दन केकी सामथय धौ 
होये अल्प तपके फल नही हैं। 

चेका फल ऑस्निहोतर है, विधाका फल शोल और 
सदाचार है, स्क फल रति और पुन होता है तथा 
धनका फल है दान और भोग। 


छित्‌ व्यकिको श्रेष्ठ कुखमें उत्पन कुरूप 
सद भौ विवाह कर लेता चाहिये, किंतु रूपयही एचंअच्छे 
_लक्षणोबाली उतम कुलसे हीन कन्या उसके लिपे कभी 
भो प्रय नह है। 

तुष्ये उस अर्थे क्‍या लाभ है, जिस अर्थका साथ 
अर्थले होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति सके फणपर 
िछमार मिको प्राप्त करना वहीं चाहता 

अहो लिये हविष्यात्न दुष्ट कुलसे भी ग्राम है 
लके थी शुधादित ग्रहण काना उचित है। अमेध्य 
अत्‌ आपिर स्थने स्वर्ण और हीन कलसे सत्रप 
र भी तुष्ये लिये संग्राह है। वयसे अमृत द है 
अघि सथलसे थी स्वर्ण ग्राहय है तथा नौच स्के ह 
हिया भो प्रह करे योग्य है और दुष्कुलसे भी सत्री 
ख ग्राह्य है। 

जाके साथ भित्रभाव और सर्पका विषहीन होना 
सम्भव नहँ है। वह कुल पिश नहा रहता, जिस कुलमें 
हि ही उत्फा होली हैं। अपने कुलके साथ भगवद्धकका 
सम्पर्क कर देखा चाहिये. पको विधाध्ययतमें लगाना 


एक बको कफ: जनुक कम ज वजन 


पय ल निहित गुहाय महाजनो देव 


३-असािा ष्टा भत च। म्वा सोम मर 
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चाहि, शको यसन जोड़ दा चाहिये तपा जो अपने 
इट है, उं मे नियोजित काना चाहिये। 

सि्‌ मलुयको नौकर और आभूषणोंको पोषित 
स्थातप तिपु काला चाहिये, कोकि भूडामणि कधी 
चरं सुलभ नहीं होती है। चाम, सपु आ, 
पण, अखण्ड अम्बर और राजा-यै सिरपर भाएण कले 
योग्य होते है अर्त्‌ आदस्जीय हैं। प्रभादवल भो इडे 
रणम स्थान नहीं देना चाहये। मनसी क पु 
सबके समान दो ही स्थितिया होती हैं-या लो चह 
सबके सिरप हौ रहता है अथवा यने हो चला जहा है। 
णि स्वर्णभपणय संनिविष्ट करनेके योग्य होती है। पदि 
चह मनि लाखसे निर्मित आभूषणयें संनिहित की जाली है 
तो उस कुसंगतिके कारण वह न सय संदु होकर 
(लाप करती है और न सुशोभित ह होती है। अध, गज, 
लौह, काह, पाषाण, यस, ना, पुरुष तथा जल इमे 
परर बहुत बड़ा असर है। 

(कत होनेपर भी धस सजन विके गुना 
कभी भी आन्दोलित नह होते। दटके द्वात मचे कर दी 
गयी अशतकी भी शिखा कभी नीच नहीं जाती। 

उतम जातिका अधच अपने स्थामौका चाबुक, 
सिंह हाथौकी गर्जना और बौर पुरुष शुपश्की भयंकर 
गर्जत सहत तही कर सकता। 

यदि सजन मनु दुर्भाषपवश कदाचित्‌ वैभवरहित हो 
जाता है तो भी यह न तो दुष्ट जनोंकी सेवा कालेको 
अभिलाषा रखता है और न नोच जोक सहारा लेक है। 
खसे अत्य पीड़ित हनेपर भी सिंह पास नहीँ खाता, 
अपितु हाथियोंके ग्म रखा ही पान करता है। 

जिस मिरे एक जार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाळ 
है और पुनः उसोसे पैत्री सम्बध स्थापित केको जो 
इच्छा करता है, यह मतो आधी (खी) -के दा धरण 
किये गये गर्धके सदृश मृत्युकों हो परा कोको 
अभिलापा रखता है। 

शुकी पृदुभापी संतानोंकी उपे करना बदिन 


डोके लिये उचित नहीं है; अथात प्रिय बोलनेवाले 
पुसे भो सावधान रहना चाहिये; क्योकि समय आनेपर 
जे ही अस दुःख-प्रदाता एवं विपाके समा भरकर 
चिप उत्पन्न कराले हो जाते हैं। 

उपकारक द्रत बलौभूत हुए शु अन्य शुको समूल 
उखा फेना चाहिये, क्योंकि पैसमें गड़े हुए कटको 
षय हावे लिये हुए किसे ही निकालता है। 

सजन ख्यो अपकारपतथण भुके नाशकी 
(चा कभी नहं करनी चाहिये; क्योंकि वह नरके तटपर 
अवस्थ योक भि स्वयं हो नह हो जाता है। 

अर्थका रूप धारण करनेवाले अनर्थ और अनर्थका 
रूप धारण केवले आर्घ-ये दैवाधीन पुरुषके विनाशके 
ये होते हैं। कभी-कभी का्यकालके भसे निष्प 
जु उत हो जाही है; क्योकि दैवके अनुकूल राजेपर 
'पुरयका सर्वग कल्याण ह होता है।भवारजन करते समय, 
सी भौ प्रकारका प्रयोग करते समय, अपने कार्यको 
शड करते सपय, धोजनके समय और सांसारिक व्यवहारके 
समय सतुष्यकों लजआका परित्याग कर दना चाहिये। 

(स देह, प्रन, कार एवं ग्रमे धनवान, रिय, स, 
नै तथ बैक- ये पच नहं रहो है, यहाँ ड्‌ व्यक्तिक 
रा उचित नहं है । जहाँ आता जन न ह, जहाँ अनुचित 
आचरणको रोकनैके लिये भयको सम्भावना न ह, सजा 
ज हो सया दातकी रविन त हो, हतो एक भी दि नयास 
नही करा चाहिये। जिस देश-प्रतादिें दब, येद, राज, 
त एवं सर्त व्यक्ति-इत पाका निवास नहीं है, वहाँपए 
विकास नहं कला चाहिये। 

है शीतक! एक हो व्यम सभी जा प्रतिहित रूपमे 
तही रहते हैं। इसलिये यह सर्वधान्य है कि सभी व्यक्त 
सब कुछ कहीं जानते हैं और कही थी सभी सर्व नो 
है। इस संखारमें न तो कोई सर्वविद्‌ है और न कोई 
अत्म ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्नसतरीय ज्ञाने 
जो बाकि जितना जानता है, उसे उतेयं वा्‌ समझा 
जा चाहिये। (अध्याय ११०) 


एका कल रम गेल उर ड सा २ मे जम मा सब पका 


सूतजीने कहा-राजाको चाहिये कि वह सदैव 
सबकी भलीभोति परी करता रहे। सत्यपरायन तथा 
अर्मपताषण राजा हो नित्य र्या पालन कस्नेमें समर्थ 
होता है, उसे चाहिये कि वह सुसेकऑंको जोतकर 
धर्मपूर्वक पृथिवोका पालन करे। 

राजाको जंगलमें मालौके समान पुसे पुष्प रहन 
का चाहिये, किंतु कोयला चनानेवालेके समान वृकषका 
मूलोच्छेद नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ राज्यरूपी चने 
नको अपनी रजसे कर प्हण के समय मलक सदर 
आचरण काला चाहिये, मृष काटकर कोयला बनानेवाले 
अंगरकका आचरण उसके लिये स्वा तयज्य है। 

'जिस प्रकार दूध दहने दुका पान कर है, कि 
कत हो जानेपर उसका उपभोग नहीँ करते, उसी प्रकार 
राआओँको चाहिये कि थ परका उपधोग तो को, कितु 
उसको दूषित न करें।' जिस प्रकार दुष्य-ज्राणिके इच्चुक 
म्य गौके स्तने दुध तो निकाल लेते है, परु उसके 
सतनणो फाटो नहँ; इसी परार शाजके द्रा प्रु इस 
जौतिसे अर्थात्‌ कर-रूपने सण धन रल केसे चौड़ित 
रट अध्युदपको प्राण नहीँ करता है। अतएव रमाको सब 
पकए पृथियीका पालन करना चाहिये: क्योकि ऐसे 
जाके पास ही भूमि, कहि, आयु, प्रष्ठा और परक्रम 
विन रहते हैं। 

मित्य भगवान विष्णौ पूजा करके जो धार्मिक राजा 
गौ-ब्रह्मणके हितमें रत रहता है, बही नित्य ररा 
प्के पालने समर्थ हो सकता है 

ऐशर्थ अस्थायी होता है। अतः प्रास हुए अस्थि 
दभ आसक्त न होकर जाको धर्माचरणवें अपनी 
चुद्धिको लगाना चाहिये। थन-सब्पत्ति आदि तो णभ 
हो नष्ट हो जता है, क्योकि धन आदि अपने अधीन नहीं 
ह मनको रमणीय लगनेवाली स्रिय सल हो सकती हैं, 
विधूतियाँ (धन-सब्पत्ति) भी सत्य हो सकती हैं, किंतु यह 
जावन तो स््रीके कटाकषपातकी भीते चंचल (असत) है। 
जे स्थित वृद्धावस्था सिंहलौके समान भयभीत करी 


रहो हैं, रोग शुको भोति शे उत होते रहते हैं। 
आयु फूटे हुए घड़ेसे निकलते हुए जलके सदू क्षण होती 
जात है, फिर भी इस संसारम कोई भी मनुष्य आत्महित- 
प्व नहीं होठ 

है मपु! इस क्षणभंगुर जोवन आप सब निश्चित 
सों है? दूसरेका हित करना ही उचित है, जो बादमें 


i 
j 
f 
j 
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उसे बाध नहीँ सकतो। 


ली ति जता. पी रला क 


इब परि हो) 
आपुः पहिल नषि ` लोको १ चनाः क्‌ &८३९१। ३-९०) 


सब प्रकार असमर्थ मुनिजल भी इमो करते हैं; 
फिर पुत र्का पालन करते हुए अर्थका संग्रह 
केवलो राजाके विषयमे क्या कहा जा सकता है? 
धनसंचय काला हो उसके लिये आवश्यक ही है। 
जिसके पास धन है, उसीके भित्र एवं बन्धव 
है। वही इस संसारमें पुरुष है और चहो धन-सम्फत च्वि 
दा है। भनति होनेपर मुष्यकों मि, पु, स्री तथा 
परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होनेपर पुनः थे सभी उसका 
आश्रय प्रहण कर लेते हैं; क्योंकि इस संखारमें धन हो 
पुरुषका ब है 
वस्याास्तस्‍्य भिन्राणि यस्यास बन्यवाः। 
स्वार्थ: स पालके पस्पर्ध; स च परितः ॥ 
तमन मिण यन पुशक्ष टार सुजन 
तच्च पुन्य हाथो हि लोके पुस अ ॥ 
Cree) 
जो राजा शास्रे शू है वह मशके राते हुए 
भी अन्यके समान है; क्योकि अन्था व्यक्ति तो आपने 
गुले रा देख सकता है, किंतु शास्त्र नस रहित 
राजा देखनेबें असफल ही रहता है- 
अत्थो हि राजा भवति यतु शास्वा । 
अन्धः यति चरेण शासतो न पएयति॥ 
Cr 
(स राजके पु, भत, मरी एवं पुरोहित तथा इन 
अरुण रहती हैं अथात्‌ अपने-अपने झे पालतमें 
साबधान नहीं रहती है, उसका राज्य निडित हो पस्था 
नहीं होता। जिस [झान-सम्का) ब्यक (बुडित तय 
आलस्यरहित) पुथ, भृत्य एवं परिजज-इल होनोको 
योष्यरूपमें त किया है, बह राजाओके सहित चारों 
समुहे संयु पृथिबोपर बिजय परा कर लेख है। 
जो राजा शास््म्पत और युयु सिका 
उल्लंघन करता है, वह निशित हौ इस लोक एवं परलोक- 
दोनोंमे नह हो जाता है'। 
(आपत्कालके आनेपर राजाको दुःखी वहीं होक चाहिये, 
उसे समबु, प्रपा तथा सुखदे समान रना 


जहे 
होते हैं, क्योकि हके मुखे रिष्ट होकर च कया पुन 
देत हो होत? सारके ललन-फले अतर जोक 
जति चिकार है। चा है! मतु्को नह होनेसे 


सफलक आत नहीं होली है तो उसमें भाग्य ही कारण है, 
पि मुष्यको सदा पुरुषर्थ करे रहना चाहिये। परे 
हित नहीँ होता चाहिये, क्योंकि इस जत्यका हो पौरुष 
अगले जन्ये भाय जनता है। (अध्याय १११) 


ee 
(स्प सकल पि का स छ नर बे र क लक कल व (९९६३३) 
३-ीतः कहु न भि विषात-। रव बदर रहो कि हे पुरः ही (१११।३४) 
३: साहस बुः शिः पणः । बिध उत्र 

दग क आवि न विषे । दबे उस न हि य पसच सदा (११९।३३-३३) 


= पुराण गाडे ढे सार विष्णुकधाय्‌ * 


(सिष गुणाङ्क 


राजाद्वारा सेबकोंके लिये अपनायी जाने योग्य भृत्यनीतिका निरूपण 


सृतजीने कहा--उत्तम, मध्यम और अधम-पेदसे 
भोके तीन प्रकार जानना चाहिये। अतः उनकी योगे 
अनुसार ही उले विभिन काये लगना चाहिये। 

सर्वप्रथम भृत्पोंकी परोक्षण-विधिकों कहा जा रहा है, 
साथ ही जिस-जिस धूत्यका जो गुण है, उसका भी वर्णन 
किया जा कहा है। 

र्ण, छदन, तापन और ताइक-इत चार विधियोंसे 
जिस प्रकार सुवर्भक परीक्षा को जाती है, उसो प्रकार 
राजाको रत, शील, कुल तथा कर्म-इन चार क्से 
भूत्यको परीक्षा करनी चाहिये। 

कुल, शोल तथा सदगुणसे सम्प, सत्य-धर्मपायण, 
रूपवान्‌ था प्रचित मनुष्यको कोषाध्यक्षके पदप नपु 
करता चाहिये। दषयोंके घूल्य और रूपको परीक्षा करेय 
कुल व्यक्तिको जअ-परीक्षकके पदरए नपु का चाहिये। 
सन्य-शाके बलायलका परि प्रात केम निपुन 
हो, उसीको सेताध्यक्ष बनता चाहिऐे। 

जो व्यक संकेतमाइसे स्ामके अभिरयो समहय 
समर्थ है, बलवान्‌ तथा सुद शञवाला है, प्रखादहौत एवं 
तिय है, उसको प्रतीहारे पदपर तपु केके लिये 
कहा गया है। जो मेधावी, वाक विवान्‌, सत्याद, 
सिेतिय और सभी शास्म समयक आलोचना करनेवाला 
हो, वही सजन व्यक्ति लेखकके परका अधिकार है। जो 
मा्‌, विवेकशौल, दूरके चितका परिहत, शूर तथा 
यथोक्तवादी है, उसे दृतके परप निगु करना चाहिये। 
जो मुय समसत समतियो और शास्त्रॉका पणित है, 
हतो, श्य एवं पराक्रमादि गोसे समका है, उसे 
परयक्षे पदपर नियुक्त करना चाहिये। 

जिसके पिहृ-पितामह आदिक परमे रसोहवेका हो 
जम होता रहा हो और जो विशषल्पसे जाकशास्रक 
जाननैवाला, सत्यवादी, पवित्र एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष 
रसे लिये उचित होता है। 

जो आयुरवेशशस्त्रका सम्यक्‌ ज्ञान र्खनेकला, स्य 
स्वरूपसे सम, सीके लिये देखनेयें प्रिय लगतेकाला, 
आगु सौल और गणस सण हो, वह वैके पररा अधिकरी 
होता है। वेद-बेदाम॒के तत्यॉको जननेन समर्थ, जप- 
होमपगयण, नित्य आगाद देम तत्पर (आर्‌ राखो 


जङगसकामनये अह्िश दाचि) विद्वान राजपुरोहितके 
जोगव होता है। 

'बादे लेखक, पाठक, गणक, प्रतिरोधक (प्रहार) 
आदि पदाधिकारी कार्य करोमे आलस्य कणत हों तो राजा 
सदैव उनको उस कार्यस पृथक्‌ कर दे। 

जो दो प्रकारको बात करता है, टगर याणी बोलता 
है, एकां है तथा अत्यन्त दारुण है, ऐसे दृष्ट व्यक्ति और 
सर्पका मुखय मात दूरके अपकारे लिये ह होते हैं। 
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सि नहं काना चाहिये। 

राको दुर्ग (किले)-यें संधान किये जाने 
असय तथा दिविध प्रकारके शस्तरोका अच्छी प्रकारे 
संग्रह करना चाहिये। ऐसा करसे राजा शुको पराजित 
कर सकता है। परिस्थितिके अनुसार सधको अनिवार्या 
होनप राजाको रुके साथ छः मास आथवा एक षरत 


Ed 


ए. पाय सोः सम भकः सः र्ष न अ्रः॥ (९९२२६) 
3 हल तः गु चोपकः । खज पत लोड दुलंधाए॥ (११२१६) 


आजापकाण्ड) 


१७१ 


सामथय देखते हुए शुरो पराजित करना चाहिये। जो 
राजा ण्यक मूर्ख व्यक्तिको नियोजित करवा है, उस 
राजाको अपयश, एन-दिनाश तथा नरकभोण-ये लोन 
प्त होते हैं। 

जो राजा भूल्योंकी सकषम कार्य्रणालोके ड्र जो कुछ 


शुभा कर्म करता है, उसोके अनुसार हो वह भिये 
अभिवृद्धि या हासको प्राप्त करता है। अतः राजाकों धर्म- 
अर्थ तथा काय-इस ज़िवगंकी साथना एवं गौ-्रह्मणकी 
एकके लिये राज्यकारयव सर्वगुणसम्फा विद्वान व्यक्को 
हो लिुरू करना चाहिये। (अध्याय ११२) 


me 
नीतिसार 


ऑसूतजीने कहा - यजको यन्या गवात्‌ पु्पको 
लिपु और गुणहीनका परित्याग करना चाहिये। विन्‌ 
व्यक्तिमें सभी गुण विधमान रहते है, किंतु मूर्ख ब्यम 
तो केवल दोष हो रते हैं। 

नार सजजनोके साथ रहना चाहिये और सजनोंकी 
हो संगति करनी चाहिये। विवाद एव॑ म्र भो सोके 
साथ हो करनी चाहिये। जनके सथ कठ भी नहीँ कणा 
चाहिये । पण्ड, विनीत, ध्व एवं सत्यवादी जनके साथ 
जन्भ भ रहना ्रस्कर है, किंतु टोके साप राज्यका 
भी उपभोग करता उचित नहीँ है- 

सालीत सातं साः कुरचीत संगतिम्‌ 

सरर्वियादं म चासः किचिदाचोत्‌॥ 

पणित वीत धर्षः सतपवादिभिः। 

धस्य भ हु ण्ये खलैः सह 

Cre 

सभी कायको पूर्ण कर सेता चाहिये। कोई काण 
अपूण नहीं छोड़ना चाहिये। इससे सभी प्रकारके अकी 
पि हो जाती है। 

जिस प्रकार भ्रम पुष्ये परागकों ग्रहण कर लेक है, 
तु पुष्षको वह नहीँ करता; जैसे दूध दुहनेकाला व्यक्त 
मेषे हितको धयानम रखते हुए दूषको दहता है, बैसे 
हौ राजाको प्रजहितका ध्यान रखते हुए प्रजासे करका 
दोहन कना चाहिये। जिस प्रकार सधुपक्खो एक-एक 
पुसे मधुको प्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार 
पाजाको भी प्रजासे धन-संप्रह करना चाहिदे।' जैसे बल्पौक 


(दे), पधुपकखौका छता तथा सुकतपक्षका चन्र मुष्यको सम्पदाओका दिनार होता है, न कि ठपधोग 


आदिन थोड़ा-धोड़ा बढ़ता रहता है, बैसे ही रानाका ब्य 


ps 


Cente) 
_विलध्याटबी्ें निवास करना मुष्के लिये अच्छा है, 
बिता भोजन किये हो घर जाता पक है, सर्पे परिया 


अपने ही पक्षे आत्वीय जनस "धो धन मदै इस 
रकार चालला कर अच्छा नहीं है।' भएका हास होनेसे 
अलुष्पको समपदाओका विर होता है, न कि उपभोग 


हुव दत सथ कसून च ग पावत । बरो त्‌ भ स ब जब 
(जे पुने मध पदः । तर विद रा कर्ण सच्‌ (११३।५-६) 


ह-अ दृहा समय संचयन । अकयं ययं कसु 


CT 


सवो दोषः भवा स्य पि प्रः 


अतित क्न यः 


उ पनस "नहम्‌ 


(९ 


अद वा निवसत मंद सीन हरन कूचे नसत 


र ताक सधयत जित १ दु स्कोदे चे ह धच दे बन 


न] 
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[सत गलडपुराणाकू 


कसे पूर्वजं यदि पुण्य अ हैलो समपतिका नर 
कभी नहीं हो सकता। 
आह्नॉका आभूषण विद्या, पृथिवीका आभूषण राजा, 


अनुसार ही सदाशिव रु हाथों कपाल धारणकर भिक्षाटत 
करते हैं और जिस क्से सूरय नित्य आकारे हौ चकर 
काटो हैं-उस कर्को मैं नमस्कार करता हँ! 

राजा बलि उत्कृष्ट कोटिके दाता थे और साचक स्प 
भगवान्‌ विष्णु थे। विशिष्ट जाह्मणोके समक्ष पका दन 
दिया गया, फिर भी दनका फल बन्य प्रा हुआ। यह 
सब दैयका खेल है, ऐसे इच्छानुसार फल देनेवाले दैवको 
नमस्कार है 

यदि प्राणोकी गाता स्वयं लक्ष्मी हों, पिता सधात 
भगवान्‌ जनादन विष्णु हों, उसके याद भी परानीको यदि 


कुडि हो विस है तो उसको दण्ड भोगता हो पड़ेगा। 

पूर्वकम आने जैसा कर्म किया है, उसी कर्मके 
अलुक बह दूरे जमे फल भोगा है। अतः स्वयमेव 
आची अपने भोग्य फलका निर्माण करता है, अर्थत वह 
कर्मफलका स्वयं हो विधा है। 

हम आपने सुख या दःके स्वयं हो हेत हैं। माताके 
महये आकर अपने पदें किये गये केके फल 
हो हमें भोगनेपइते हैं। आकाश, समु पर्वतय गुफा तथा 
माठके सपर और माताको गोवे अबस्थित रहते हुए भी 


५ मनुष्य निक्त हो उन अपने पूर्वसंचित कर्मफलका 


रा केसे समथ नह होता। 
जिसका दुर्ग ह रिकट पत था, जिसकी परिखा समु 
सी था, उक्सगणसे जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम 
शुड आचरण केका था, जिसको नीतिशास्तकी 
(शुका राणा हई थी, चह रायण भी काल-चश 
नह हो गया। 
जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात्र, 
हिस महर्त अथबा जिस क्षण जैसा होता तित है; यह 
सा हो होगा, अन्यथा नहीं हो सकता- 
श्न चि यत्काले याहिका यच्छ था िषि। 
समुह क्षणे वायि त्तथा न तदाशा 
cr 

सभो अरे जा सकते हैं या भूरध प्रवेश कर 
सकते हैं अथवा दसों दिशाओंकों आपने ऊपर धारण कर 
सकते है किंतु अपरद बस्तुको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 
प्ये अजित की गयी वा, दिया गया धन तथा 
सादित कर्म दूसरे अन्मे आगे-आे मिलते जाते हैं। 
जर्त राने पूर्वज जैसा कर्ष किया है, उसको इस 
ज्वा हो प्राप्त होता है।इस संसारमें कर्म हो प्रधान 
है। सुदर न्त्र था. ग्रहोंका योग था, स्वयं वसिष्ट युतिके 
डा निर्धारित लमे विवाह संस्कार कये आनेपर भो 


फल ते तुलः वितिितनया ोा जूतः सपिता हिवः केनो 


र मेन जुसमियो राणो सेत दकवर विणो हाङ 


हो देश कालात पिटं कलः सूले म्प्य के शी नमः करम 


३) 


3-कता बर्षको परार मही कमस्य णे ल फसे समु दै थेह (११३।१६) 
द -काणीत च या वि पुण दणड यदनन। पुण कणति ककण छे धवति धावति। (११३।२४) 


जानकौ-सौताको [पूर्वजनममें संचित कर्मके अतुसारो 
इख भोगता पड़ा। विस जंधाओंवाले रा, को 
गिरे चलनेवाले श्रोलक्मण तथा सपन केशवाली शुभलक्षणा 
असीताजी-ये भी तों जब अपने कके अनुसार दुःखके 
भजन हो गये तो सामान्य जतके वषये कुछ कहना हो 
उर है। न पिताके कमे पको सहति मिल सकती है 
और न पे क्से पिको सदि मिल सकती है। सी 
लोग अपने-अपने क्से ही अच्छो गि प्रत करते हैं 
पवन्यमे अर्त कर्मफलके अनुसार परा शी 
शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर आपना 
दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं, जिस प्रकार कुशल बौर धुं 
ह्ण छोड़े गये आल लक्यको चेधकर कह पहुँचते हैं। 
बल-पुवा था वृद्ध जो भी सुलभ कर्म करता है, बह 
जत्म-जम्मासमं उसी अबस्था अनुसार उस फलका भोग 
करता है। उस परविश फलको न देखना एवं वेर 
रता हुआ भौ तुष्य अपने कर्मर जहाजके संयमित 
पवन-चगके दाण उस फलतक पहुँचा दिया जाता है।' 
लुष्य अपने र्का फल पराण करता है। देवल थी 
उस फलभोगकों रोकनेमें समर्थ नहीं हैं। इसोलिये मै 
कर्मफलके विषये चिला नहीँ करता हैं और न मुहे 
आकर्ष ह है, क्योंकि जो मेरा है, उसे दूसरा कोई नहीं 
ले सकता- 
प्राफब्परर्थ लभते मुचो 
देवोऽपि त॑ वरन सकतः। 
अलो न शोचाधि न विस्मयो मे 
यदीदं ज हु ततेवाम्‌॥ 
Ga 


से साप, हाथी और चूहा- ये सहाव करमर: कु, 


पते बासस्थान तथा बिलतेक हीं भाग सकते हैं, इससे 
आगे कहलक जा सकते हैं? इसी तरह आपने कर्म अधवा 
ष्यसे कौन भाग सकता है? सब तो उसके अधीन हैं। 
सवि देसे उसी प्रकार बढती रहती है कम नहीं 
सोलो, जिस प्रकार कुस जल ग्रहण कर लनपर भी कका 
अल बढ़ता हो रहता है [घटता नह] । जो धन धर्भानसार 
आशित किष जाहा है वही [बलिक] घन है। अधर्मसे 
ऋण हुआ धन हो मतके ऐया नाशक होता है।इस 
सा री हौ महान्‌ होता है। नकौ अपेक्षा 
केवल. म्यो निडित हो ओह़जनोके दृष्टालॉको 
स्मरण करके धोने तत्पर होना चाहिये। अरी 
कृप व्यक्ति जिन दुखको भोगता है, यदि धी होकर 
बह उन खोरा चिन करे हो पुनः उसको दुःखका पा 
सोका ही न पढे। सभी प्कएकी सुचितामें अपी शुचिता 
ह प्रथन है। जो मतुष्य आन और अर्थे पदि है (यहो 
च है । केवल महर और जलसे शुचिता नहीं आती 
सत्पपालनमे शुचिता, सन:शुद्ध, इनिना, सभी 
चिच दया और जले प्रालन-ये पाँच प्रकारके 
खच माने गये हैं। जिसमें सत्यपालतकी शुचिता है, उसके 
शिवे स्वर्ण प्रपि द्ध नहीँ है। जो मनुष्य सत्य हौ 
सम्यापण करवा है, वह आश्म करनेवाले व्यासे भी 
बढ़कर है 
मा] 
सर्वभहे दबा शौचं जलौ च पकृपण॥ 
अस्थ सतं हि शौचं च तसय स्वन दर्भः 
सत्यं हि चचां यस्य सो श्रवेधादिशिष्यते॥ 


Cert) 


हक रचन सू हप बकला आशो दनम्‌ 
सलक मठ म; शाणी च सण: पकी का मी जक खननम्‌ 
न पितु कर्ण पु का पुण के छ स बड: वर्मणा ॥ १६३२५) 
३-बतो पुवा च गृ यः करोति म्‌ मक्के उनि ॥ 


अनीक्षाणोअपि नतो विेलस्ोि मनग:। ्वकम 
३. धेने झा ऽव गला: हि 


अर निदि करोति करे मः के धरमन 
चासी विके: सि ज मू यरि दुः ॥ (३९३ ३९०३०), 


सेब 


के का लल्‌ (११३।३०-३६) 


३४ 


> पुं कठं बश सार विध्युकधाअदस्‌ * 


डुर पुरुष हजतों बार मये लेष तथा सैकड़ों बार 
जलके प्र्ालनसे पतित हो हो सकठा। जिसके हाय-पैर 
एलं मन सुसंयत हैं, जिसे अध्यतम-विा रा है, जो 
धर्मपालनके लिये कष्ट सहन कर है तथा जिसने सतहि 
अर्जित की है, वहा तीघोंका यथाथ फल भी भोगल है- 
स्य इस्त च पाटी च मनक सुयलम्‌। 
कि तप कि स तीर्खलमालूते» 
cr 
जो म्य सम्पाससे प्स नह हता, अपमान हुड 
नहं होता एवं क्रोधके आनेपर मसे कठोर वाक्य नहीं 
निकाला, ऐसे हो मनुष्यको साधय समझता चआहिये-- 
जे पर्यत सामः प्रकुष्णकि॥ 
= कुछः पलं दूणदेशसाणोस्तु लक्षण» 
(re 
द, पधुरपाकी भी कोई जयि पदि रशि है हो 
उसके समपोचित हितकारी दतो सुकर भौ कोई 
संतुष्ट नहँ होता है। यदि कोई मनुष्य भ पा बलके 
प्रभावसे अथवा सुड और पौरुषके बलपर आलध्द-अदूट 
जसको प्रत नहीं कर पा रहा है तो उस विषदं मनुष्यको 
किसी प्रकारका खेद नहँ करता चाहिये। 
अयाचित कोई यसत मे ण हो और पुनः बह मेरे 
ससे चली जाय तो कह होता है, किंतु जो जहाँसे आयी 
थी बह पुनः वहाँ चली गयी तो उसमें कैसा दुःख? दुःछ 
कलेका कोई औचि्य हो नहीँ है। रिय सैव एक ही 
दपर जत प्रकारके पक्षिया समह शण लेता है. किंतु 
प्रातःकाल होते हो चे सभी भिन्र-पित्र दशाओं चले जाते 
है। उस आश्रयके विषयमे उन लोगो कौन-सा दुःख 
होता है? इसी दृशातको ध्याकमें रखकर मुष्ोको 
वियोगजत्य दुमे खिन नहं होता चाहिये। एक साथ 
सामूहिक रूपनें चलेदालोंें यदि कोई एक त्वरित गहिसे 


चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों को जाय? 

है शौनक! सभी प्राणियों या पदार्थोको उत्पतिके पूर्वमे 
स्थिति नहीं थौ और निधनके अन्तमें भौ उनकी स्थिति नहीं 
हेगी। सभी पदार्थ मध्यमे हो विद्यमान रहते हैं। इसमें दुःख 
'करलेकी क्‍या बात है- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि शौनक। 

अ्यक्तपिधताललेब तब का परेवा 

Gre) 

सम प्रा न होसे पहले प्राणी सैकड़ों बाण लेपा 
भो नहों भरता और समयके आ जानेपर कुशकी नोक लग 
आनेसे भो वह जोजित नहीँ रहता।' प्राप्त होने योग्य वस्तु 
है ण होती ह ग्य सानप ही व्यक्त जात है। 
जीको जो दुःख-सुख प्ल होने योग्य है यी उसको 
प्रात होता है। 

नुच अरा होने योग्य अनुक-अनुक बसको हौ 
जाला करता है तो चह अभिलपित शस्तुके लिये नाना 
प्रकारसे प्रयास करके कया प्रात कर लेगा? उसका तो 
अपनेको अधावप्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ हौ है। 

जिस प्रकार प्रार्थना आदिके बिता ही यधासमय पृक्षे 
करत प्राणीको अपने समयपर ही फल-फूलकी प्राप्ति हो 
जाती है, उसी प्रका पूर्वजन्मकृत कर्म भी आपने समयके 
अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्तियें अवस्थित शील, 
कुल, विछ, डान, गुण तथा कुल-शुद्धि उसको कुछ देनेमें 
समर्थ नही हैं। पू्वजन्यकृत तपसे प्राप्त हुआ उसका भाग्य 
ह रूपये अतस चुकी भति उसे फल देता है 

णको मृत्यु वहाँ होती है, जहाँ उसका हन्ता 
न रहता है। लकौ बी निवास करती है, जहाँ 
सप रातो ै। ऐसे हो अपने कम रल होकर प्राणी 
स्वव ही उन-उन स्थानॉपर पहुँच जाता है। पूर्वजन्यमें किया 
गस कर्म क्सके पौछे-पौछे बैसे ही रहता है जैसे गहे 


(नारो पो विद: र बरु द कान जबल 


३४ 


३-आचोधयनान दा पुण च फि च सकाल ऋते रहा कर्ज पुक्‌ ॥ 
सॉल कल गेन च चेय विणा जन पु नैव व कुडि: 


अणे पय तपाति कले क्प 


कके वृषः  (९९३।५१-५२) 


१७५ 


हजर गायके रहनेपर भी बछडा अपनी सालको प्राप्त कर 


Cre 

है मूख प्राणी! इस प्रकार जब पूर्वलत्मकृत कर्म 
कामें ही अवस्थित रहता है हो अपने पुष्पका फल 
भोगों। तुम क्यों सतह हो रहे हो? जैसा पूर्वजे 
शुभ अथवा अतुभ कर्म किया गया है, वैसा ही फल 
जलाए कताका अनुसरण करता है, उसके चौछे-पौछे 
चलता है। 

नोच व्यक्ति दूसोमें सरसोंके बराबर भ स्थित दोष- 
(को देखता है, किंतु अपनेयें बेल (फल)-के सात 
अवस्थित दोषोंकों देखे हुए भी नही देखता हे दिन! 
राग-्रपादिक दोषॉसे पु प्राणियोंको कहौंपर भो सुख 


नहं है। यै भली प्रकाससे विचार करके यह देखता हूँ कि 
हों सं है, वह सुख है। जहाँ स्नेह है, यहाँ भव है। 
जः सह हो दुखका कारण है। प्राणियों लोह उत्पन्न 
लेके जो मूल है, थे हो ठाके कारण हैं। अत: उनका 
हल्य कर देनेपर अयात उनके प्रति अपनी आसक्तिको 
समाज कर देसे प्राणीको महान्‌ सुको प्राप्त होती है।' 
उ कहर हो दुःख और सुखका घर है। उत्फा हुए शरीरके 
साथ हो वह दुःख-सुख भी उत्फा होता है। 

धीना हो दुःख है और स्वाधीनता ही सुख है। 
संपे यही सख-इ:खका लक्षण समझता चाहिये। प्रमको 
सुखधोगके पकषत दुःखच और दुःखके बाद सुका भोग 
आश होता है। इस तरह मुष्येकि सुख-दुख चक्के 
सघन घरियहित होते रहते हैं। जो मुय भूतकालिक 
ियपयसतुको समार हुआ भान लेता है और भविष 
होवेवालेको बहुत दूर समझता है एवं र्तत अनासक- 
ससे रहता है, यह किसो भी प्रकारके शोकसे ज नहँ 
होता (अध्याव ११३) 


er 


नीतिसार 


ऑसूतजीने पुनः कहा--न कोई किसीका मित्र है 
और न कोई किसीका श्र । कारणविशेषसे हो लोग एक- 
दूसरेके मित्र और शु होत है।यह दो आधाता सूची 
"र शब्द किसने बनाया? यह दुःख एवं भवते 
प्रणियोंका अभिरक्षक है तथा प्राणिमाजरे प्रेम और 
वासको उत्पन्न करेवाला है। 

किस व्यक्िने एक बार भी 'हरि' इस दो अके मुळ 
रब्दका उच्चारण कर लिया है, वह अपने किदे परिकर 
(का) ऑधकर सुकत प्राण केके लिये तचार रहा है। 
अधात्‌ ऐसा मतु मोषा अधिकारी हो जता है 


सक्यते देव हरित्षयम्‌। 
खः परिकरो भक्षण गण प्रति॥ 

Green) 
ता, पढी, सहोदर बन्ध तथा पु पुपोको वैसा 
हिस नहीं होता है, जैसा विश्वास उ स्वभाविक मिरे 
होता है। यदि मनुष्य किसके साथ शाका प्रेम करना 
कहता है को उसे उसके साथ घ, अर्थ-व्यवहार (पना 
लेन-देन) एवं परोक्षे उसकी स््रीका दर्शन-इत तीन 
दोषोका परताग कर देजा चाहिये। माता, भगिनी अधवा 
पके साथ एकमे एक साथ नहीं बैठता चाहिये, क्योंकि 


(न: स्यि पि पति । अलो तयक पति न पदति 

३-र्ेरगात त सूख किन । विर्य छल पि उत्म दरिः 
त स भश सो भम्‌ । हूति ठक ले महल * 

कसं पव दुख सर्ालयन सुचन्‌। एहद्धिपा. सरन सकष सुज 
सुखस्त्य सज्‌ । मखं दुं चक्रवाद क 


तरतां यद स्वात्‌ रब हट: येन ऋंत ¬ रू कोकेन चो (११३१६१९३) 


७६ 


इया समूह बलवान्‌ होता है, वह विद्ानको भौ 
[हुशाचरणकी ओर) खौंच लेता है 

मा स्वस दुहा ला न विविक्तासनो वसेत्‌ 

बलबानिनिपायो नि्समथि का्ति॥ 

Cer 

है शौनक। उपयुक्त अवसर न हेस. एका स्थान 
जन होनेसे तथा प्रा्थचिता व्यक्तिके सुलघ न होनेसे हौ 
(लोम सततय पाया जाता है। 

जो मधुर पदास आालकको, विनप्रभावसे सजन 
'पुरुषको, से सीको, तपसयासे देवताको और सह्ये 
समस्त लोकको अपने जजमें कर लेता है, बही पष्डित 
है। जो लोग कपटसे मित्र बनाता चाहते हैं, पापस धर्म 
कमाना चाहते हैं, दूसेको संतणा करके धव: सप्ह करना 
चाहते हैं, बिता परितरके ही सुतपूर्वक विधा-अर्जन 
करता चाहते हैं और कठोर व्ववहारके ढवाता स्तरयॉको 
बत्तमें रखनेकी अभिलापा रखते हैं, थे पण्ड (कुराल) 
नही हैं 

फलकी इच्छा रतथा घतुष्य यदि फल-सभास्वि 
तृषा हो गूलोच्छोद कर डालता है सो बह दर्षि है। उसे 
फल कणी नहीं प्रात हो सकता। अविधसय व्यक्तिका 
कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। भिका भी [ अधिक] 
तिधा नहीं काना चाहिये; क्योकि कदचित्‌ होतेपर 
तर भी समसत गोपनीयताको प्रकट कर सकता है-- 

ज विद्दि विसया च विष्सेत्‌। 

कदाचित्‌ कुपित पि सर्च गुं प्रकाशयेट्‌» 

Cer 

सभी प्रणमे वास करना, सधी प्राणियोके प्रति 
सात्विक भाव रखना एवं अपने सद्‌-स्वभावको रक्षा 
'करला-ये सजन पुरुषके लक्षण हैं। 

दिके लिये गोही विपे समान है और वृद्ध 
जाके लिये युवती विके समान है। भलौभौति आलल 
त की गयी विद्या विप है तथा अजीर्ण-दशायें किया गया 


ओजन चिषे समन (अनि) है। अकषत व्यक्त 
जाब, नौच व्यक्तिको उच्च आसनकी पराण, दएको दान 
उ युवकको तसूणो प्रय होती है। 

अधिक साने जलका चीता, गरि भोजन, धातुकी 
कोनता, मल-मूा बेग रोकना, दिकमें सोना एव रामं 
ज्र करक--इन छः कारणस मुष्क शरीरे रोग 
पास काने लगते है 


(err 

आत:कालीत भूष, आतिरय मैथन, शुपशान-धूमका 
सेवन, आशे हाय सेना और रजस्वला स्क मुख- 
दरशन दौर्ष आयुका विनाश केयले हैं। शुष्क मं, 
जा स, आलसय, राजियें दहौका योग, प्रधातकालमें 
मुन एव [ प्रभातकालीन] निद्र थे छ: स ्राणविनाशक 
सेव है। 

तकाल पकाया गया पत (ताजा घी) प्फ, बाला 
स, दुश्ध-सेवन, गणम जल तथा वृक्षोकी छाया-ये शीर 
हो जाण (शाक) प्रदान करनेवाले हैं। कुएका जल और 
उटी छाया सौतकालमें गरम तथा गी सीतल होते 
'है। हैलमर्दन और सुन्दर भोजनकी प्राष्ति-ये सध: शर 
कका संचार करते है, किंतु मार्ण-गमन और मधुन तथा 
जयए-ये सध: पुरुषका बल हर लेते हैं। 

जो मलिन वस्त्र धारण करता है, सोको स्वच्छ नहीं 
रखा, अधिक भोजन करवला है, कठोर बचन बोलता 
है, सुदर तथा सूर्यास्त के समय भी सोता है; वह 
दि साक्षात्‌ चक्रपाणि विष्यु हो सो उसे भी लकी छोड़ 
दलो है 

जो मुय नखे दणका छेदन करता है, पूवी 
(लखा है, चरणो प्रलन नही करता, द स्वच्छ हँ 


प आला उ खा स ज मल कामकर मस कत उहि 


२-कबैलत. टतलमलोपधारिण 


स्वरे साले शापित विमति अरि 


छि “रस्‌ 


(११४११५) 


आचारकाण्ड) 


रता, मिन वस्त्र थारण कराता है, केश संस्करविहीन 
रखता है, प्रातः एवं सायंकालकी संध्ये सोला है, नमा 
'कपन करता है, भोजन और परिहास अधिक करता है, 
अपने अङग और आपर बाजा बजा है को भगवान्‌ 
णुके समान होनेपर भी उसे लत्वा देती हैं। जो 
पुष अपने पिएको जलसे धोकर स्वच्छ रखता है, 
चरणोंको प्रकषालित करके मलएहित करता है, वेस्यागमक्से 
दू एता है, अल्पभोजन करता है, कान शयन नहीं करता 
तथा पर्बरहित दिवसों स्‍्त्री-सहवास करता है ठो उसके 
चे पकम चिएकालसे विन हुई उसको लब्मौकों पुनः 
उसके सानिध्य ले आते हैं। 

बालसूर्यके तेज, जलती हुई थिताका धुआं, वृद्ध स्‍तर, 
आसी दही और झाडूकी धूलिका सेवन दोर्ष आयुको 
कामना करनेवाले पुरुषकों नहीँ करना चाहये। 

हाथी, अथ, रभ, ध्य तथा गौकौ भूलि शभ होती 
है। किंतु गधा, डट, बकरी एवं भेड़की भूलिको अशुभ 
आनना चाहिये। गौकी भूलि, धात्यकी धूलि और पुरके 
आहें लगी हुई जो भूलि है, वह महान्‌ कल्याणका एवं 
महपातकोका विनाशक है 

सूप फटकतेसे निकली हुई यापु गखाप (नालून)- 
काजल, सला किये हुए वसे निचोड हुआ चल, केशसे 
ता हुआ जल तपा झडूक धूलि मुके पूर्वके 
अझ पुण्यो भी नह कर देती है। ब्राह्मण तथा अलिके 
धसे, दो णके बौचसे, पति-पत्रोके चौचसे, स्वाधि- 
स्वाधिनीके बीचसे तथा घोड़ा और सौड़के औचसे वहीं 
जाता चाहिये। 

स्त्री, राजा, अस्त, सर, सध्या, शहुकी सेवा, भोग 
और आस्वादयें कौत ऐसा बुद्धात्‌ होगा जो विशस 


'कोा ?' अविबसनीयपर विश्वास तथा विशत प्राणौपर 
अधिक विशाल नही करना चाहिये, क्योंकि विश्वास 
कलोसे जो भय उत्पन्न होक है, वह मतुष्यको समूल न्ट 
कर देता है। जो भतुष्य शुके साथ संधि करके आशत 
रहता है, बह नित हो वृकी शाखाके अग्रभागपर सोये 
हुए भदुष्यके समान गिरोके पक्षात्‌ ही जागता है 

आको अल्प सएल अधवा अलया कहोर नहीँ 
सोका चाहे, क्योकि सरल स्वभावसे सरल और 
कोर स्वभावसे कठोर शुको कह किया जा सकता है। 
आतपा सरल तथा अतपना कोमल कहाँ होता चाहिये। 
रख अर्थात्‌ सौधे वृक्ष हो काटे जाते हैं, टदे हो 
सयित खड़े रहते हैं। फसे परिपूर्ण वृष एव गुणवान्‌ 
बया विनपर हो आते हैं, किंतु सूखे हुए वृक और पूर्ण 
ष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते; अथात से 
(नयावनत नहीँ हो सकते 

जिस प्रकर बिना पाचन किये हो दुख जौबनमे आते 
है और स्वतः चले भी जाते हैं (उसी प्रकार सुखकी भी 
ही स्थिति है), कायना केवाला मनुष्य तो मार्जार 
(बिल्ली)-कौ तफ़ दुःखको ह प्राफ करता है। सज 
चुरुकके आगे-पौछे सब्पदाएँ सदा घूमती रहती जनके 
लिये इससे विपरीत स्थिति होती है। अत: जैसा अच्छा लगे 
कैसा कहें। सनता और दुर्जनाका आचरण काना 
तुष्य निर्भर है। 

[छः कानोतक पहुँची हई गुरा मना नष्ट हो जाती है। 
तः मालाको चार कागोतक ही सीमित रखता चाहिये। 
हो कानोतक स्थित मत्त्रणाको तो ब्रह्म भी जानने समर्थ 
जही ह 

उस गायले का लाभ है, जो न दूध देनेवाली है और 


एग सो न: पुय सः एलको मह न्लककलन्‌। (२१४। १२) 
हनम रजि स्ये शसक । भोरे शिका कः पक: कुगाकि॥ (११४। ६) 


३. विधवा वा तातिकिकसेद्‌। विम मूलि पुत 


मणा ह संधाव विषो दसि । स नृ उरो कि उ: रुयो (११४। ४७-४८) 
५ महा भाया करक । मुव भूई इति सस सह्‌ 


लत सां गाम त । सस षे कृष्य सहः 
नास फति यृ सम गणे जन: युष्मा पाड चिएने त म 


(a 


(कषा भिदे मनुर भ । दच दु मनय अल म बुष (११४।६३) 


+ णं गारुड बे सार विध्युकथाअदस्‌ * 


सषि गठडपुणाङ् 


ज गर्भिणो है? उस पुरके उप होनेसे भी क्‍या लाभ है, 
जो न तो विदान्‌ है और न धाक? विध्य एवं 
जुम्‌ तथा पुल्ोमं श्रे्ठ एकमाज सुपु थो पुष्यका 
कुल दसे हो सुशोधित हो आता है, जैसे एक हो चसे 
आकाश-मण्डल चमकने लगता हैं। जिस प्रकार एक हो 
सुत और सुगन्धित वसे समरण वन सुवासित हो 
जाता है, सो प्रकार एक हो सुस सममू कुल पित 
हो जाता है। पुष्यके लिये गुणवत्‌ एक हो पुत्र अच्छा 
है, शुत सौ पुसे क्‍या लाभ? चरमा अकेले हो 
अन्धकारको नह कर देता है, किंतु हजाएं योतय उस 
अन्थकासकों दूर कलमे असफल रहते हैं 

मुवो पाच सतक पका पासे पालन करा 
चाहिये, दस र्क उसे अनुशासित रखना चाहिये तथा 
सोलह वर्षकी अवस्था पराल होनेपर उसके साथ मिषत्‌ 
ज्यवहार काना चाहिये।* 

कुछ व्याहरे समान मुखयाले होते हैं, कुछ 
रण व्या्रमुखवाले होते हैं। उनके बसव स्वरूपे 
परिजनों पद-पदपर अवि बना हो रहता है। इसलिये 
आह आकृतिसे प्राणीको अनिको नहीँ जानना 
चाहे ॥ 

कषणशील व्यक्तियोमें एक हौ दोष है, दूस दोष नहीं 
है। दोप यह है कि जो क्षातील होते है, मतुप उनको 
अशक (समध) मानता है 

एकः क्षमावतं दोशो ट्वितीयो नोपयघते। 

ददत कषमया सुकतात पतयते जः 

Cpe) 

प्राणीको यह शास्र स्वीकार कर लेना चाहर कि 
सले समस्त भो षणं ही हैं, इसौलिये अपनी ओर 
आकृष्ट कलेवल सल सुन सुखोपभोगोंके प्रति वा्‌ 
पुरुपके विचार स्थिर एवं तटस्य रहते हैं। उनके मनें उन 


_विषय-वासनाओंके लिये आकर्षण नहीं होता। 

हे खक! चढ़ा भाई पताके समान है। पिताको 
कूलयुके पद बह सधी छोटे भाइयोंका पिता हो है; क्योकि 
बह सोका पालन-पोषण करता है। वह समा छोटोंके 
हि एक-समातर भाव रखता है। वह समान उपभोग 
कलेवल परिजनोके विषयमें वैसा हो व्यवहार करता है, 
जा अपने पके ति उसका व्यवहार होता है। अतः 
छोटे भाइयोंको बड़े भाईके रति पिते समान आदर-भाव 
रखना चाहिये 

कम शक्तिराली वस्तुओंका समुदाय (संगठन) भी 
अततिक शाकिसणफा हो जाता है, जैसे तृणको घटकर 
नायो गयो रस्सौसे हाथों भी बाध लिया जाता है। 

जो दका धन चुतकर दान देता है, यह नाकम 
आता है। जिसका धन है उसको उस दानका फल 
ण होता है। देव-इस्य (देवताओके पूजन आदिम 
समापित किये आने योगय एयो)-के विनाश कसेसे, 
णके पका अपहरण करे एष ्ाहणका िएसकार 
कले भतुष्योके चत नह हो जाते हैं। हना, मपी, 
और तथा तभं करनेयाले पापियोंके पापका शमन हो 
सका है, कितु सअजोंके ट्वात किये गये उपकासके 
परति कृतता करनेदाले कृतप्त व्यक्तिका निसार सम्भव 
नही है। 

जुवो भूलकर भी दुष्ट एवं छे रकी भी उपशा 
कहाँ करनी चाहिये; क्योकि भली प्रकारसे न बुझा गयी 
अह्नि भी संसारको धस्य का सकती है। 

जो नवौ अवस्थामै अर्थात्‌ युवावस्थामें शान्त रहता है, 
बी सान्‍त-स्वधाव है, ऐसा ये वचार है; क्योंकि भातृ 
आदि सब पकाएको रतयोके समा हो जानेपर किसमें 
शाति नहो आ जाती? अर्थात्‌ उस अयसां तो सभी शा 
हो ऊ है 


CEE SEE EEE) 


नापि सून फुष्पोत 


सुता । कर सु स्व सण कुल सथा 


एलो हि. गुणवान पु सिर कहन किस। चाय हि फे च जे: स्वककपु॥ (११४।५६--९८) 
३-लालमे्‌ पञ क्णीकि दश यि साद्‌ क्ले तु शोते ब पई निवद (११४।५९) 


3 भि चः 


मुखा मूः । कस्यति धासः पदे॥ (११४।६१) 


सो! विवृरमो भला मृ पिर फगक । स सिल ह स समु्लक 


किय 


सवय सपक । सेवन सश च (११४।९४.९) 


(त तके शाके लिये कोने जालक निष है पकने सिते कोई ऋक है। 


आंचारकाण्ड] 


निसार» 


चपि यः शाः स शाति येः । 
ए कषीषणाणेपु शाः कसय न जे 
(ers 


है राहाणे! सार्वजनिक माकि समान सभी सम्पदाएँ 
सर्वमान्य हैं। अतएव “यह सम्पदा मेरी है', ऐसा मानकर 
लुष्यको र नहीं होता चाहिये। (अध्याव ११४) 


me 


नीतिसार 


'सूतजीने कहा--मनुष्यको गुणहोन पती, दुष्ट विश, 
डुगचारो राजा, कुपु, ुणहीन कन्या और कुल्सित देशका 
पाग दूरसे हौ कर देना चाहिये। 

'कलियुगमें ध्म समाजे निकल जाता है, तपे 
छ्या नहँ रहतो, सत्य प्राणियोंके इृदपसे दूर हो जाता 
परथिवी व्या होकर फलहोन हो जाती है, मनुष्य कपट- 
व्यवहार करने लगते हैं, होमे लालच आ जाता है, 
परुष सीके यशधूत हो जाते हैं, सयां चंचल हो 
उठती हैं और नीच प्रवृत्तिके लोग चे परॉपए आस्क हो 
ते हैं। अतः इस कालिकातमें जीवित राना नित हो 
बहुत कहसाध्य है। जो प्राणी सर गये हैं, वे हो धन्य हैं। 
जे लोग भय हैं जो राज्यानुसासतसे टट रहे देश, बिच 
होत हुए कुल, परासक्त पहली तथा दुतचरणमे आसक्त 
पको नहीँ देखते हैं। 

'कुपुत्रके होनेपर मनुष्यको सुख शाति नहँ मिलती है। 
दुराारणी पम प्रेम कहाँ है? दुन विश वासके 
गोण गहा होता है और र्यके कुशासनयें जौवित 
रहना सम्भव नहँ है। दूसेका अ, दूसोका पन, दूसरे 
श्य, दूसोको स्का सेबन और दूसरे घरमें निवास 
करला-ये सब कूलय इरे भी ऐश्वयको समाल कर 
दत है 

पाप पुरुषसे वार्तलाप केसे, उसके शरीरको स्पर्त 
केसे, संते, सहथोजनसे, एक आसनप बैठने, एक 
शब्बापर शयन कलेसे एव एक यानसे गमन कलेसर 
पापौका पाप दूसरे पुरुषयें संक्रमण कर जाता है। सि 
रूपसे नह हो जाती हैं। रोधे तपस्या बिनह हो जाती है। 
दूतक भ्रम करने गावे नट हो जाती हैं और सूले 


पीके साथ एक आसनपर बैठनेसे, एक शब्पापर 
ज्ञान करसे, पंकिमें एक साथ भोजन करेल मते 
पका संक्रमण बैसे हो ऐोता है जैसे एक पहा जल 
दूसरे घड़े प्रविष्ट हो जाता है। 

इ जहुत-से दोष हैं और ताडतामें बहत-से गुण 
है। अत: शिष्य एवं पुत्रको अनुसासित रखना चाहिये, रे 
केबल दुलार देना उचित नही है। 

अधिक पैदल चलता प्राणियोंके लिये मुक़पा है। 
र्का जल उसकी चुद्धावस्‍्था है। स्योगको अग्राणि 
शोके लिये वृद्धावस्था है और सदैव धूपे रहता 
स्की जीता है। 

तोच व्यक्ति दूसेससे कलहको इच्छा करते हैं। मध्यग 
दसरे संधि चाहते हैं का उत्तम प्रकृतिके व्यि पसे 
सध्यानकी अभिलाथा रखते हैं; क्योंकि महापुरुपौका धन 
त हो है। खान हो अर्थका मूल है। यदि सम्मान है तो 
पलको बया आवस्यकता है? मान और दर्णके नह हो 
जलेपर धसे और जौवनसे ममुधयको बया लाभ? मान 
ता स्ाभिानके थिह हो जानेके पक्षाह्‌ प्राणीको धन एवं 
आसे क्या लेता-देवा रह आता है? 

जच प्रकृतियाले पुरुष धन चाहते हैं। धय प्रकृतियाले 
घन और भातको अधिरुचि रखते हैं तथा उत्तम प्रकृतिवाले 
आर स्यानकी इच्छा करते हैं; क्योकि ष्ठनॉका मात ही 
कल ह 

आधा धनि धलघानी हि मध्यपा:। 
उतत साजविष्फा्स यानो हि महतां धनम 
Ce 
जने भूले सिंह किसी दूसरेके ढ्वार प्राप्त किये गये 
झुकते हैं। उत्तम कुलपे 


२. तरव रेक ताः कोच शाथरी/काओे दज चूलके दितः (३१५३७) 


३ 


= पुणणं गाड दशे सारं विषणुकारम्‌ * 


[सिल गरडपुएणक 


ता व्यक्ति धनहोत होतेपर भ जाच कर्म तहो करते। 
दमे सिंहका अभिषेक तहीं होता है और न तो उसका 
कोई संस्कार हो होता है, किंदु त्य समप पुरपर्को 
करे प्राणच स्वयं ही सिंहत्यका भाव आ जाता है-- 

नाभिषेको न संस्कार: सिंहस्थ करयते जले .. 

CE 

Crt 

जमादो चाक अभिमानी भतय विलासी भि विर्धन 
कामी तथा कडुभापिमी घरा अपने कपे असफल रहते 
है। द होकर दाता होन, धनवान होनप कृषण रहना, 
घुरका आताकारी न होना और दृषटजनॉकी सेवायें संल 
होता ता दरका आहित के हुए पूल्युको प्र हो 
जाने पाँच कर्म मानवक दुहित हैं। पलों यो, 
सयजना आपमान. शेष ल, दुरजनसेका तथा दरलाके 
कारण मिकी पमुख पाँच चे भनुष्णको चिना 
अके हौ जलाती है।' 

सुयो हजर चिता होती है, किंतु उत चिस्तऑके 
अध्य चार जिसाएँ ऐसी हैं जो तलवासकी धारके समान 
आत्यत्त लौरण हैं, यधा--तरौच वयसे पाण अपमानकौ 
(ता, भूऊसे पीड़ित पकी चिना; अतरगहीन भाक 
सि तथा कारय स्वाधाविक पसे उल्फा अवरोधकी 
सिता थे भतष्पके सर्धस्‍्थलपर तलबारको धारके समान 
का पहुँचाती हैं। 

अनुकूल पुत्र अ्थकरी विणा, आरग शरीर, सलंग 
तथा मनोऽनुकूलयशविंनी पलली-- ये पौच पुरुषके दुःखको 
समूल नह केम समथ हैं 

मू, हाथी, कोठ, भम्र और म्ये साच कमा 
शब्द, स्प, रूप, गनध, और रख-इत जाच पाद 
विपये एक-एकका सेवन कालोप ही नष्ट हो जाते ह, 
परत जो म्य पांचों विषयोंका, पाचों. निए सवन 
करता है, तो वह क्यों तहीं मा खला 

कमजल 


मीना _ इता: पिय पक्ष 


एः राद स कथं न यायो 
र सेवते इभ पञ 
C30 
सहत, रुख स्वधाव गतिीन, मि गसवाच्छादित 
और अनाहत (बिना चुलाये सभा-उत्सवादिमें उपस्थित 
सेवाले) - ये सच प्रकारे आहण यृहस्पतिके सपान 
होनेपर भी पूजे नहं जाते हैं। आय, क, धन, विद्या और 
नृत्ये चौथ जत्मसे हो सुनिकचित रहते हैं- 
आयु: कर्य च वितत च वि निने च। 
पानि विविच्यले जायगानसय दहिनः॥ 
(rn 
षको खा दट रम, परनातैका साथ, यौवन और 
ल= तच अस्र है संशा प्राणीका जवत रहना 
अश्िर है, उसका धन और यौवन अस्यिर है तथा उसके 
सकी-चुत्र आदि अस्थि है, किंतु उसका धर, कौ और 
दल पिकी होता ह 
अपाया खले छतः परारीषु संगकति। 
जे षा आला सौचनानि धनानि च॥ 
आति जीवितं लोके आभि धनयौयनप। 
आतव युदा र्ः कीशः स्थिप्प्‌॥ 
Ct 
सौ का जोबत थी बहुत कम है, क्योंकि परिमित 
आयुक्त आधा भाण रात्रिये हो स्यत हो जाता है। शेष 
चे हुए समयका आधा भाग वया, दुःख तथा वृद्धावसथामे 
हिसकयलाके कारण व्यतीत हो जाता है। मतष्पको आयु 
खी ब सान गदो है। आदुका आधा भा रियम हो 
साण हो जाता है। उसको शेष आधी ही आयु बचती 
$, मसे आधे कुछ अधिक भग बाल्यावस्थामें यौत 
जल. है, कुछ भाग परिनोकि वियोग, उनकी दुःखाय 
बे आ कड वथा राजसेवामें चला जाता है। इसके बाद 
आयुका शेष भाग अचा भी है, यह जलतरंगके समान 
चंचल होतेके कारण बचें हो विन हो जाता है। अतः 
खोलॉको माले क्या लाभ हो सकता है? 


उन द कमऽ प म बेल सरे पाल कल: अ दुन पका 
कग; वना य से क्य से मख क सा पढ न कोः ॥(११५। १७-१८) 
३. नेकी भ विया अशोगिया सनि । ए च र गसि च य सूलोदरयानि पड ।(११५।२०) 


पृत्यु दिल-रात चुद्धावस्थाके रूपमे लोकमें विचरण 
की रहती है। वह प्राणियोंको वैसे ही आपना ग्रस क 
है, जैसे सर्प खायुका रास करता है। 

चलः हुए. रुकते हुए, जागे हुए और सोते हुए भी 
व्यक्ति याद सभी प्राणियोंके हितके लिये चेषट कहीं करता 
है हो उसकी समस्त चेटा पावत हो है। हिव और 
अहितके पचास य चुडधाले, वेट-पुराण तथा सास्वोको 
चके समय अत्पधिक तर्क-वितर्क करनेवाले एवं 
उदरात संतष्ट-खुड्धिताले पुरुष और पशुके बोच 
कौन ऐसा विष्ट है जिसके अनुसार उन दनो अर 
स्पष्ट किया जा सके? 

पराक्रम, तप, दान, विया तथा अर्थ-लाधवें जिस 
अलुष्पकी कॉर्स संसार प्रसिद्ध यहीं हुई. वह चाके दार 
पा किये गये मलके समा ही है। विजा, पणम, 
यश और अक्ष सप्पानसे युछ होकर क्षणयात्र थौ जो 
उष्य जौवन धारण का है, वद लोग मौके जीवनको 
जोवन मानते हैं वैसे तो कौआ भी बहुत समयतक बाल- 
ण करे हुए जवि रहता हो है। धन-ानसे रहित 
वनसे क्या लाभ? भयसे सतित मित्रे काहो सकला 
है? (इसलिये) विषादका परितयागकर सिंहजल अत्‌ 
पराक्मका आचरण करना चाहिये। अनयथा कौआ भी तो 
सिका भक्षण कर हुए बहुत सपयतक जौबित रहता हौ 
है।जो मुष इस संसारम अपे प्रति तथा गुरू, चौकर- 
चाकर और दौत-दुःखीके प्रति दयाभाव नहीँ रखता है और 
सिके कार्पमें सहयोग नहीं करता है, मनुष्यलोकरें उसके 
जित से क्‍या लाभ? ओर, कौ भौ बहुत समपतक 
जवत रहता है और मुके ए दिये गये बलिभगके 
अक्रको ही जीवनपर खाता हैर। 

धर्म, अर्थ और काष-इस जिवर्णकी क्रियासे रहित 
जिस मत्ये दिन आते हैं और चले जते है, ऐसा व्यक्त 
सुहारकी धौंकनीके समान ही है, जो कि स लेते हुए 
भी जौवित नही है। 


सफल है। चताधीन रहकर जौवन सतीत कसलेदालेका 
जोवन तो व्यर्थ है। जो परत्र रहकर जीवन-यापन कते 
है. वे ठो जवत रहते हुए थी मरके समन हैं। 
आकारे थर हुए बादलॉकी छाया, तिनकेसे आग, 
चको सेवा, मरे दृष्टचर हुआ जल, वराका प्रेम 
और दटके अन्तःकरणे उत्पन हुई प्रौकि-ये छः जले 
उठने और तत्काल चिलुसत होनेवाले चुलबुले सदृ हो 
खुर होते है 
आधच्छाणा कृगादमनींचसेा पध जलपु। 
देएरगः खले प्रीतिः पेते बुुोपपाः॥ 
Cu 
केवल चाके ट्वत किये गये हित-सम्पादनसे घतुष्पको 
सुख कहाँ प्राण होता। जवतका भूल हो मन है। पाते 
नह हो आानेपर मुष्पके लिये सुख कहाँ होता है? 
लका बल राजा है, बालकका बल रन है, भूरणका 
उल मौत धारण कर सेता है और चोरका बल असतय है। 
मुष जैसे-जैसे कासतर-्ञाव प्राण करता जता है, वैसे-वैसे 
उसको बुद्धि बढ़ती फती है और विज्ञान प्राण करें सच 
सोलो आतो है। सतुष्प जैसे-जैसे जनकल्याणमें अपनी 
जुड्धिको सपु करता है, वैसे-बैसे हो बह सर्वत्र सभीका 
प्रिय जज जन जाता है 
जा का हि. पुरुष: शासं सधिचछति। 
का शासय भध सिन॑ चास्य रोचते॥ 
खा सा हि पुरूष: कस्यो कुरुते मतम्‌ 
का तबा हि सत्र रिलिष्यों लोकसय ॥ 
Cision) 
सोध, रद और वि्ास- इन तौतके कएल व्यक्तिक 
कि होता है। अतएवं श्राणोको लोभ, प्रमाद और 
विस नहीँ करन चाहिये। मतुष्यको भयसे उसी समयतक 
अवभीत रहना चाहिये, जिस समयतक उसका आगमन 
नहं हो जका सीख भएके उपस्थित हो जनप तो उसे 


एन सि जसग च सशकररम (र...) 
रची सालतीह ५ गुरी ३ च भु हने हक न कृले ग अ निका 

ह त्य औखितफलेश मुयोके काको जलल चिर च बहि च प्के (१५।३५) 
नस्ते; कतं न चाधि । दे धनको जक चे मृ्ः। (१६९३०), 


५- अबल बल राजा कलम द्‌ । ऋं य मौ हि हवं बलम्‌। (९१५१४१) 


[संक्षिणत गठडपुणणाकू 


ि्भीक होकर उसका सामना करना चाहिये 
ऋण, आति तथा व्याधिके शेष रहनेपर वे बार-बार 
बढ़ते जाते हैं। अत: उनका शेष रखना उचित नहीं है- 
अणशेप चतो ज्यात तथैव च। 
पुः प्रथ ताचे न कावे 
Cr) 
'परोक्ष-हूपमें कार्यको नष्ट कलोवले तथा सामने मुर 
जोलनेवाले मित्रक, मयावी शतकी धोति परित्याग कर 
दना चाहिये 
गो कार्ह्तारंपते प्रियवादिवमप 
जत, तादृश चित्र घापायपमि था 
(sree) 
दका साथ करनेसे सन मतु भी बिन हो जता 
है, क्योंकि सुल्दर-स्वच्छ पेय जल कीचके पिल जानेसे 
दूषित हो जाता है- 
हज हि. संगे सुजनोऽपि विनतपति। 
र्म पानीयं कर्दः कलुयीकृतम्‌॥ 
Cv 
जि व्यक्तिका भन राणक लिये (सम्प) होता 
है, दही (पनका] सम्यकू उपधोग करता है। इसलिये 
सभी प्रा प्रलूर्क व्विजकी पूजा करनी चाहिये । जो 
दिजके उपभोगसे बचे हुए पदाधॉका उपभोग काला है, 
जही उत भोजन है। जो पाप नहीँ कणा, वहा बुद्धिमान 
है। जो पौठ-पौछे हित-सम्पादन किया आता है, वही मि 
अब है और जो दिखाबेके बिता (दम्भ) धर्म किया 
जाता है, यही वास्तविक धर्माचरण है।* 
बह सभा सभा नहीँ होती, जिसमें वृद्ध जन कहाँ 
होते! वे (वृद्ध) वृद्ध नहों माने जते, जो धमक उपदेश 
नहीँ देते। वह (धर्म) धर्म नहीँ है, जिसमें सका वास 
जहां होता। वह (सत्य) सत्य हां है, जो काटे 


बद्धान ते ये न बदन रम्‌ 
वः स नो य न सत्यमस्ति 
जतत सत्यं यच्छसे ॥ 


(rr 


जु ण, तेजयें आदित, शे सिर और 
जों सत्य हो बहम चत है। : 

ज मनको ज़रसलवाकी आणि हो, वही प्राणीका मूल 
है। दूसरेकी सवा स्मित जीवन हो यथार्थ जीवन है। 
जो उपाजित भन स्वजने रा उपभो है, चहो धन 
सार्थक है। यदभू जके सपने को गयी गर्जत हौ 
वास्तविक गना है। स चह श्रेष्ठ है, जो मदो नही 
हो। तृष्ारहि चयक हो सुखो होता है। जिसपर विश्वास 
किया जर, वही भित्र है और जो जितेन होता है, वहीं 
दासक पुरुष है। 

पका ऐप कुड राहणे शपे विह हो जाता है, 
चका तेज पापाचार करनेसे नष्ट हो जाता है, आतत 
जवे निवास करले ब्राहमणका सदाचार समाप्त हो जाता 
है और दट यके सचसे कुलका विनर हो जाता 
है। सभी संप्रहॉका अत क्षय है और सभी उत्कपोका अनत 
पतन है। संदोगका अन्त वियोग है और जीबनका अरा 
रन है। 

'अतुष्यको राजसे रहित राज्यपें और बहत राजाऑँबाले 
वें निस नहीं करता चाहिये। इसी प्रकार जह स्का 
जय हो था बलत हो वहाँ भी निचास करता अच्छा 
जही होता! 

_कममव- अवस्था सकती रहा पिला करता है, नसम 
उसकी रक्षका भार पतिपर होता है, गृद्धवस्थायें उसकी 
रका भार पुत्र उठता है। सी स्वत ने यण नहीं है।' 

अर्के लिये आहुर मुष्का न कोई मित्र है और न 
कई ब्धु। कमु सके लिये न भय है और न लखा 
हो चिते प्रस्त लीके लिये न सुख है और न नौंद 
हो तया भूस चौड़ित मदुष्यके शीर न बल ही रहता 
है और व तेज ह रह जाता है 

आतुराणां न सुत्र अनुः 

कामलुणं न भयं न लखा। 
णा न सुखं न पि 
कुलुणां च चलं न लेज:॥ 
Cites) 

द कथा के दा षत दद पर-वातीयें आस 

दसक धन-अपहरणमें लगे हुए व्यक्तिको जद कहाँ 


(लय य दवदवन । उ भे खे स्न ब वब (08० 
दतो नपस कु १ के फ पे स यो सः ॥ (९१५।५९) 
सि को भर्स रि यके घु म काले स सि ॥ (१५।९१) 


आचारकाण्ड] 
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तिसा. 


आती है?' जो मत्य ऋणरहित और रोगमुळ होता है. 
ही सुखपूर्वक निका उपभोग करता है। इनके अतिरिक 
वह व्यक्ति भी निद्ाका सुख प्राप्त करेयें सफल होता है. 
जो सिके ससस दूर रता है। 

जलके परिमाणके अनुसार हो कमलनाल भी ऊपएकी 
(ओर उठता जाता है और अपने स्वायौके बालके अलुरूर 
भय भी गोन हो जाता है। अपने स्थान जलय 
यत रहनेपर वरुणदेव एवं सूर्याणपण कमलके साथ 
अपूर्ण पहार करे हैं, किंतु उस स्थानम च्युह 
होनेपर उसी कमलके साथ ये जलासक और शोषणका 
ज्यवहार करके कष्ट पहुँचाते हैं। पदासौन रहनेपर को 
जिसके मित्र होते हैं, वे पदसे विमु होनेपर वैसे ही 
ता हो जाते हैं जैसे जलमें कमलके विमान रेस 
स्की प्रीति उसके साथ फती है. किं उस जले उसको 
जोड़कर स्थलभागयें लालेपर बही सूर्य उसका शोषण काने 
गता है। 

अपने स्थान या पदपर अवस्थित रपर ही मतय 
पूजा होती है। स्थान और पसे च्युत होनेषए उसकी उसी 
इरा पूजा नह होती, जिस प्रकार शो पृक होने 
केर, दौत और नख शोधित नही होते- 

सानायतानिपनयो पून च दे स्थिता:। 
स्थग न पूरे केशा दा ना का: 
Cres 

(आचाएको देखकर कुलका झन होता है। भाषाको 
'सुतकर देशका जान होता है। समे लो प्रकट होता है 
और शको देखकर भोजनका जान (अलुक) होता है 

सुम वर्षा होता व्यर् है। तू हुए राके लिये 
भोजनका आग्रह व्यर् है। समदो दाल देखा व्यर्थ है तथा 
जौचके लिये किया गया सकृत व्यर्थ है। जो प्राणी जिसके 
दयसे अवस्थित है, वह दरम रहते हुए भी उसके 
संनिकट ही विधपान रहता है और जो प्राची इदयसे हो 
निकल चुका है, वह समीपे हो रहते हुए भी देय 


लास कसलेकलेके समान है 

मुखको विकृति, स्वभ, दैन्यधाव, पसरसे सधपप 
कर तथा अतयतत भयके धिह प्री मत्ये समप 
उप्त होते हैं. किंदु ये हो चिह्न याचकके जीवित 
कीर भी दिखायी देत रहते हैं। 

कुब्छ होना, कृमिदोषसे पोहत रहना, वायुचिकारसे 
अस्त हका, देख, राज्य या गहसे निष्कासित हो जाता 
था पर्वते शिखर-धागम रहना अच्छा है, किंतु 
चनाको वृत्तिको स्वोकार कर उचित नहाँ है। 
संसा स्म नेप थी भगवान्‌ विष्णु लके हँ याचना 
के दाष (बने) हो गये थे। उनसे बढ़कर और कौन 
देखा है, जो याचक होकर लघुताको रा नही होण ?* 

जे माता-पिता उस बालकके शु होते है, बने उसे 
ष्यत नहीँ करपा है। सभाके भध्य मूर्ख वैसे ही 
जोधा राण करने सफल नहीं होता, जैसे हंस-समुदापके 
मण्य बुला सुशोभित ही होता। 

या कुरूप व्यक्तिके लिये भ रू है। विद्या अत्यधिक 
गु पन है। वि प्राणोको साधुवृत्तिवाला तथा सभी 
सोगा रिणा बता देती है। वह गुरओंबी भी गुर है। 
टिया बन्‍्यु-जान्थवोंके कटको दूर कणेयाली है। विद्या 
ररम देखता है। विधा राजाओंके मध्य पूजनीय है। अतः 
से विहीर मुय पके समान है 

छा नाय कुरूपरूपमधिक॑ विति धर्म 

छा सधकरी जनतरियकती विद्या गुणा गुह;। 

कि बुजनािताशकरी विद्या प दै 

हि राजु पूता हि मतयो विद्यात, पशुः॥ 

(tere) 

चर या उसके गु स्थानॉपर सुरक्षित रा हुआ स्य 
देका सा सकता है और जह समरत धन- दैव चोरक र 
चुएका भी जा सकता है। किंतु विधा एक ऐसा धन है, 
जो दूसरेके वार किसी भी प्रकार अपात कहीं किया जा 
सकठा।' (अध्याव ११५) 


एस लला कय सबल बा समस 


स््न्कस्य ब एरा 


, कुलमाकयाि दरि भात्‌ । मः समयपछि जन्‌ (११९।७६) 
$ समौपे स्य रे स्थल: एदल निः समू 


(४४०७ 


(आति पाचला विपन्न लालच (९९५॥ ७) 
(हे चाप्त उव सम चैक तु सेक इरी च वि न कैसो कीः॥ (६९५॥2२) 


(सकि गठडपुराणाड 


तिथि आदि व्रतोंका वर्णन 


अझाजीने कहा--हे व्यास। अब मै बोका बर्णन 
कग, जिनको करोमे प्रालीको भगवान्‌ हरि सब कुछ 
प्रदान कर हैं। सभी मास, सभी नक्ष सधी तिथि और 
सभी दिलॉमें हरिका पूजन होता है। एकधळ', नळ 
उपवास अथवा फलाहारखत करनेसे वतोको भगवान्‌ हरि 
धन, धाय, पु, राज्य और विजय आह प्रदान करते हैं। 

प्रतिपदा सिथिमें बैनर तथा कुबेर पूजय हैं, वे 
साधककों अर्थलाभ कराते हैं। प्रतिपदा ति तथा 
अधिनी नक्ष उपवास केवले साथकके डा पूत 
जरा उसे लक्षी प्रान कराते हैं। 

तोपा तिथिं यमश एवं भगवत्‌ लक्ीाशपन 
उस ब्रतौकों अर्थलाभ करते हैं। ततीय तिमे गौरी, 
त्वित गणेश तथा शिक तीन देव पूय हैं। 


चराको चुर्यृह भगान्‌ विष्टु, पढमौको हए, पहोको 
कािकिय और शंच तथा सरामीको भगवान्‌ भसकरकी 
पूजा करली चाहिये। ये उपासकको आर्थलाध करते हैं। 

अहमो हिध दुर्गा और नवमी तिथं ाूका तथा 
हिं पूजित होनेपर अर्थ प्रदान करती हैं। दशमी तिधिमें 
मरज और चन्द्र तथा एकादशी तिथिमें ऋषिणणोंकी पूजा 
लो चाहिये। सको हरि और कामदेव तथा उपदशीको 
भान शिप है तुं और पूर्णिया तिथियों हा 
तथा अमावस पिणक पूजा केसे चे धन-सत्पत्ति 
दल के हैं। 

सदि. चन, घंगल, बुध, बसप शुक्र और शि 
दे सालों काए, अधिनी आदि सताईस नक्षत्र तथा योगोंकी 
पूजा कसे थे सब कुछ प्रदान करते हैं। (अध्याप ११६) 


जा 


अनंगत्रयोदशीव्रत 


जीने कहा--हे खस! मतीर्मसके दुरूतपखको 
रोद तिथि अनगोली होता है। इस हिथे 
भल्लिका-पृशकको दतुअन निवेदितकर भूरे पु एवं 
फे शिवकी पूजा करनी चाहिये। तदन ' अनङि" 
इस मले भवात्‌ शिवकों भधका वे अरित करता 
चाहिये। पौषासमें भवात्‌ योगेश्वरका त्वपर, कदम्थके 
दुअन, चदन तथा कुसर आदि वैवेष्से पूजन करना 
चाहिये। 

है मुने। भाषमासमें भगवात्‌ कटनागर शिवकों कुत्द- 
पुम तथा मौकिक मालास पूजा कएके उन्हें पाऊड़वृखकी 
दुन और पूरिका (पूढीं)-का नवध निवेदित करता 
चाहिये। ाल्ुतमासमे मरुबक (संडक) नामक पुसे 
भगवान्‌ वरर पूजा करनी चाहिये तथा उ ररकण, 


कक, मॉ और आश-पृशकी दतुअन निवेदित करे। 

(सय भगवान चुरूपक पूजा करनी चाहिये और 
रि उ क्का प्राशन देना चाहिये। दनतधावनके लिये 
टतौ दतुअन तथा मेके निमित सष्कुली (पूढी) 
प्रदान करे। दैराखयासमे अशोके पुष्योसे भगवान्‌ 
(शिवका दमनक (संहारकारक) स्वरूप पूजनीय होता है। 
इन महास्वरूपधाते देवको वैव गूह और भात, 
दधाते लिये यूलर-पृ्षकी एतुअन और पराके 
(लिये जतिकल अरित करना चाहिये। 

जेस भगवत्‌ प्रु्णका पूजन चम्पक-पुषपसे 
करे और बिल्व-वृक्षको दुअन एवं लवङ्ग (लौंग 
कतके टुकड़े)-के वेध स्ित करना चाहिये। आपाइसासें 
उभकौ पूजा करनी चाहिये। इसमें अगुस्की गनध, 


(पी भो तिन्‌ एकिन ओड ले क कदाच 
'िलका आधा समय बीत जनप २४ पटे कदल एक कार हिते किया गक थोय एकधछ होता है। 
३-ियसस्यहे भागे मी दिये । गळे शा विस ज जनन 


नामके योन वि । रेह अने 


जी हय सिन्‌ 


दिनके आके भा के म होने किस गक २४ इटे एक बाक नन है। गृसके लिये सुयस्‍तके अनन 
नरं करके पजन काला नल है और फलि (न्क ले र्र दिनके ठे भागे प्रह काना 


न है। 


= अकवाधयंक-विरूपण « 


र 


अपामकी दतुअन उरे प्रदान को जातो है। 
आवणमासमें भगवान्‌ शूलपाणि शिवकों पूजा होतो है। 
उन्हें करवीर-पुष्प, गनध, पृतादिसे युक्त भोजन तथा 
'करवीर-वृक्षकी दतुअन निवेदित क जाती है। भादपदपासें 
सधोजात शिवका पूजत बकुल-पु्ण और अपूप (पूर)- 
के नवेद्से करना चाहिये। आिनमासमें च्यक, 
स्वण॑कलशके जल और सुवासित मोदके नैवेधसे तथा 
दमनकका दुअनसे सुराधिष शिवके पूजनका विधान है। 
का्तिकमासमे खदिर (कतये)-को द्तुअनसे तथा 


अनंक-कामदेकको स्वर्णसे निर्मित मण्डलके अत्त 
स्थापित करके उनकी रत्यादिसे पुनः पूजा कर गिल और 
चावल आदिसे संय हवन-सामग्रौसे उन्हें दस हजार 
आहुतयो प्रदान कालेका विधान है। उस दित रात्रिम 
आगरण करे तथा गोत-वापादिसे आमोद-प्रमोद करते 
हुए रभातकालमे उत देवको फिससे पूजा करके 
कहाणको रुष्य, पाए, छ, वस्त्र तथा पदत्राणके लिये 


बेरकी दतुअन, मदन-पु, दूध और शाक प्रदान करते हुए उद्चापर काना चाहिये। ऐसा केसे ती सकी, 
पर्यत कमल-पुष्ससे शियकी पूजा करनी चाहिदे। पु, आतण, सभाय तथा स्वर्ग प्राप्त करता है। 
उपर्युक्त विधिसे पूजन करके पक्षात्‌ रतिसहित (अध्याय ११७) 
ah 
अखण्डद्वादशीब्रत 
अ्ाजीने कहा--अब मैं मोक्ष तथा साशिप्रद. है विष्मों! सात अन्म मैने जो ब्रत किये हैं, है 
अखणछद्दशद्रतका वर्णन करता हूँ। मार्शशी्षमासके भगवन्‌! वे आएकी कृपासे इस अन्य पूरण हों। है 


सश पीते गे दूध-दही आदिको भोजसे 
स्वीकार करके जत केवले उपासको जतके सवाची 
भवा णु पूजा करनी चाहिये। चार सपर अर्थत 
फ्गुतपासतक यह प्री पथ प्रकारके धाने परण पा 
णो दान हे और भगवत विष्णुकी इस र रन को- 
सफसत्पति है वित पत्मया हि बत कृलम। 
(व्ादेन  दख्डपहा्‌ भे॥ 
णाखणडं जगत्य शवभेय पुत 
तथखिलानयण्डानि जानि मम सलत ै॥ 
मी] 


गे चे सभी ब्रत भी अखण्ड हो जपं। 

चदि (चार) मासमे ससे पूर्ण पात्र और श्रावण 
आहि चार महीनों भतपूरण पात णको दान दना 
चहिये। 

स विधियों ब्रत द्वादकीव्रतका संकल्प लेकर 
जो तौ अपने तको पूर्ण करता है, चह सत्री-पु्रादसे 
स्का होकर आनां स्वर्नलोकका सुखोपभोग करता है। 

(आध्याय ११८) 


fr ० 


अगस्त्यार्ध्यक्नत-निरूपण 


अह्माजीने पुनः कहा-है मते! भुि-पुि प्रान 
केवले आस्र्तको कहता हूँ। कन्याशशिएर सरक 
संक्रानिके तीन दित पहलेसे काक-पुष्पकौ बनी हुई 
अगस्त्यको मूर्तिका प्रदोषकालमें चूजन करके कुम्भे अर्व 
देना चाहिये। (रात्रि) जागरण और उपवास करके दधि- 
अक्षत और फल-पुष्पसे पूजा करके पाच वनसे पुरू 
सोने-चाँदौसे समा्वित सपतधान्यसे भरे पाको दही और 


अ्दनसे रजत कर “अगरत्थः खनमानः०' इस मतरे 
सको अर्व प्रदान करे। 
इसके कद इस भसे उरे नमस्कार का चाहिये- 
_कालुीकाश अतिलिवारतसप्पव। 
पावकेः पुत्र कुम्धबोने नोल ते॥ 
Ger 


अथात्‌ काश-पुष्पके समान उज्वल, अत्न और 


एकदा एना 
संशगsपु०ंश-७ 


३८६ 


«पुणं णठ दके सार विचणकाम्—यम्‌ * 


(षिण गरङपुणङक 


जायुसे उत्फा मित्वरणके पुत्र हे कुम्भयोनि अगस्त्यजी! 
आपको नमस्कार है। 

शह स्री आदि इसी विधिसे अगस्त्पके लिये घा, 
फल और रस प्रदान करे तथा क्राहमणकों स्वर्ण और 


इक्षणासे चुछ घट परान करे। सात ब्हमणॉको भोजन 
कर चाहिये। इस प्रकार चर्र अगस्- 
डत करवला सधी प्रकारके श्रेय-प्राप्तिका अधिकारी हो 
जा है। (अध्याय ११९) 


'रम्भातृतीयाद्रत 


जीने कहा--अब में सौधाल्य, लक्षी तथा 
ग्रासे स्फ करनेवाले रात्र को कहा । पह 
त ारीरषारके शुक्लपक्षकी तृतीया किचिको किया 
जाता है। इस तिथिको उपवास रखकर दी कुशोदक 
साधये लेकर बिल्वपत्रसे महागौरक पूजा करे । इस पमे 
क्य (दृष) -कोदतुअयका प्रयोग करन चाहिये, कितु 
सधमा परुयकके पुस पवती पजनका विधान है। 
जती इस मासके जतम मार करका सेदनकर उपवास 
करता हुआ उन गौरको कृसर (विल-चावलका सिद्धाल)- 
का नैव एवं मल्लिकाओंकी दतुअन अर्पित करे। 

यमासा दि पृतपानकर उपवास करते हुए 
तीको कल्हार-पुष्ष ( श्रेकमल)-से सुभदादेवीकों पूछा 
करके उन्हें सण्डका नैलेध समर्पित करना चाहिये। 

'फाल्गुतघासमें गोमतौकौ पूजाका विधान है। कुल्द- 
पुसे उतकौ पूजा करके उसको नालको दुनू 
उन्हें निवेदित करे और स्व॑ जवा' (जौवससी)-का 
भश्षणकर शप्कुली (पुढ़ो)-का बध लगाये। 

मासमे भगवती विशालाशषीको दमनक पु, कार 
काकी दुअन और कृपा नैवे आर्पित करके सवय 
दीक प्राशन करें। वैालमासये औमुखदेयीकी पूजा 
करतिकार (कनैल)-के पुष्प, बटवृक्षकी दतुअनसे करती 
चाहिये और वरतौको अशककलिकाका प्रान करना 
चाहिये। 

ज्मा नारायणीदेवोका पूजन शतप (छितवन)- 


के पुष्य एवं दुअनसे होता है। इसपू देवीको खडका 
जेण प्रदानकर स्वापं उपासक लीगका भक्षण करे। 
आमास माधवी घूजा करनी चाहिये इस मासे 
ती छिलका प्र करे और भगवती माधबौकी विश्वपे 
पूककर खोर और घटक (पूतपकव मधुर पिष्क)-का 
वे आर्दित करें। इस पूजनम देवोके लिये गूलाकी 
दुन प्रदान कर चाहिये। आवणमासय षा तथा 
सल्सकाको दतुअन देकर तणरके फूलसे ्दैवीको पूजा 
कली चाहिये। 

आदय सिका आहारकर अरतीको उत्ता- 
देवक लिये गुड़का मैव अर्पित करके पचो पूजा 
कली चाहिे। 

आश्चितयासवें राजपुत्ौका पूजन जपा-पुणे काके 
उं जीसे ुबासित आजरा ने अ्ितकर रिम प्रान 
बरला चाहिये। क्िकमासये पपरजादेवौका जाति नामक 
प्य एवं कृसरे वधस पूजन होता है और उपासकको 
प्या हन कला चाहियें। 

इस प्रा मरगी कार्तिकमासतक वर्षकी समासिपर 
सपज जाहो ृहोन (भूमे पका तण्दुल) देकर 
उसका पूजन करना चाहिये। उसके बाद पर्वती और 
वको गुड़ आदिसे चने छ, बल, छत्र और सुरण 
आदि पू करके गौत-याादसे रत्र-जागरण करते हुए 
त: नौ आदिका द दना चाहिये। ऐसा कलेसे ब्रतौको 
खन कुछ प्राप हो जला है। (अध्यय १२०) 


a 


(म स आल स 
द. शाके, रे समा मधुर पुली ला 


३, तुल, उगे च बला लोका अं है। 


eo ee (सार) ४ 


+ बासोपलासकतका निरूपण » 


चातुर्मास्यव्रतका निरूपण 
अह्लाजीने कहा--अब मैं चातर्मस्यत्॒तकों कहता हूँ। आपाढ़ आदि चार मास्रोतक एकभर्त्रत कला हुआ 


इस तका आरम्भ आधाद़मासकों एकादशौ या पूर्णिया 
(धिये सब प्रकास भगवान्‌ हरि पूजन करके करे। 
तारम्भके समय इस प्रकार प्रार्थना कती चाहिये- 
ज तं मया देव गृहीतं पचुसतस्‍्तव। 
ति सिद्धिमाजोतु, परस्रे ख्वचि केश 
गृहीतम्‌ प्ते देव यपरे ्िया्हम्‌। 
कये भवतु सपूर्ण तमद ॥ 
Cert) 
है देव! आपके समधष मैन इस को प्रह किरा है। 
है केशव! आपके प्रसर होने मुझे न्वित सिड पा 
हो। है देव! प्रहण किये गये सप्तको अपूर्णता ही पद 
म मृत्युको प्राण हो जाता हूँ हो भी है जनाई! आपकी 
कृपसे यह मे पत पूर्ण हो। 
इस प्रकार हरिका पूजत करके बह, पूरन और 
जपादिका नियम ग्रहण करना चाहिये। जो हरिके प्रको 
केक इच्छा काता है, उसके समस्त पाप नह हो जते 
हैं। साधक सान करके भगवान्‌ हरिका पूजन कर इस पूजा 


षु पूजा को। ऐसा करनेवाला विष्णुके परम पवित्र 
तिर्षल लोकमें चला जाता है। 

धु मांस, सुर और तेलका परित्याग करनेवाला जो 
वेदपारग, कृच्छृफादेखती विष्णुभकत हरिका पूजन करता है, 
बह विष्णुलोकको प्राप्त हो जाता है। एक रात्रिक 
रवास केसे बैमानिक (विमानपर चढुकर भरण 
'कर्लेबाल) देवता हो जाता है। तीन रतिर उपवास 
कर चहांस भोजन कलसे साधकको खपी प्राणि 
होती है। कलेले ठो भगवान्‌ रिका लोक 
और पुक्ति बिना झगे हो मिल जाती है। प्राजापत्यव्रत 
कलेस विष्युलोक तथा पतक केसे हरिकी पराश 
होती है। 

इस चमे स, घवाप्रकों भिक्षा कर, दूध, दही तथा 
तका न कर, गोमूयाधकरा आहार कर, पशगष्यका 
जन कर अथवा सभी प्रसारक रसॉका परित्याण कर 
काक मूल-फलादिका भक्षण करते हुए जो साधक विष्णुकी 
छ करता है, बह विष्णुलोककों प्राण कणा है। 


तथा जपादिकौ विहित क्रियाओंकी पूर्तिका संकल्प ले तपा (अध्याप १२१) 
me 
मासोपवासब्रतका निरूपण 
याजने पुनः कहा-अब मै आपसे मासोप्यास आश्रभतणई विष्यो ादु्यनकं तब 
जामक उस सर्वोत्तम जतक वर्णन करूँगा, जिसका पालन अचे यायनं दिनानि जिशदेश तु॥ 


जातप्रसथ, संत्यासी और नारको काला चाहिे। 

आश्चितपासके शुकलपक्षको एकादशी तिथिय उपास 
रखकर तीस दनप्य्तइस वतको धारण केका विधान 
है। दताएभके समय सर्वप्रथम भवान बिष्णुसे इस प्रकार 
थता करनी चाहिये 


सिये यन्ते तु खतभाझे ग भे भवेत्‌॥ 
(३४) 

है विष्णो! आजसे लेकर जबतक आपका शयनोत्थान 
ज हो जाता है; तबतक तौस दिनपर बिना भोजन किये 


परळ कह हो हलका ह बे ह ह रल क हन जन दे दिस अपिते हिया एक का 
हण और तौसो दिन अहो उचलास। (सकि फोक ३१८) 

३ पात कह क मक प्रकार मठ” ६९। २६ के मु हैत ले ल समा रा का आए 
स हित पा आस हनिष्छयनब ग्रहण) के आए कचा सरसे एक-एक स कम काले हुए अर्ाद १५, १३, (२ इस 
संखा स हण को हुए कर हुक रे स मा ससर अनामक पूर उपशस। पुर मस्मे बाद 
पृ रक क ६ ९१ न हरी ए क बज महन क बल का कान 

'३- आतापयत आह दिनका होळ है परक हन हित केलि । क्ष तर दित चल न 
'परहण। तदन तत दिल चि मल नो कि खा उरात एक क वहनम्‌ पे उपवाल। (मु ११। ११६) 

३ पक इस ब बत दिततक केवत ऊल मण के रहा खाक है। (कमि पर रोक ३२०, ० ११२३५), 


३८ 


पुं खडडे सारं विष्णुकशाअदय * 


ही मैं आपका पून करता रहँग। है वि! यदि मै षिन 
और कार्तिकमासके शुक्तपक्षे दादे लेकर दूसरी 
दसी तषे मध्य मर जा हू तो मेर यह बत भंग त हो। 

इस रका प्राथना करके पकात्‌ प्रात: माइ तषा 
संध्याकालमें सनात करके उपासक गन्धािसे भगवान्‌ 
हरिका देवालयमें पूजन कर, किंतु बोको ररे उबटन 
तथा सुगन्‍्धित गन्धलेष आदि नहँ करना चाहिये। 


दको जिं भगवान्‌ हरिकी पूजा करके यती 
आद्णोको भोजन करावे। एक मासतक हिका पत 
केके पक्षात बतो पारणा करे। यदि परतणार इस 
अवधिके मध्य मूर्छित हो जाता है तो उसे दुष्धादिका 
(आरत कर लेना चाहिये; क्योंकि दुग्धादिका पान केसे 
जब विन कहों होता। इस प्रकार मासत्रत केसे भुक्त 
और मु दोनों होती हैं। (अध्याय १२२) 


भीष्मपञ्चकत्रत 


हाजीने कहा-अब मै कारिकपासमें होनेवाले 
रको कहँगा। इस मासम स्नान करके उलौकों भवात्‌ 
णको पूजा करनी चाहिपे। प्तौ एक मासक एक 
रा कर, नल कर, अयाचितयत कर, दण, पल, शाक 
(आदिका आहार कर अभया उपयास कर धणवान्‌ विष्युकी 
पूजा करे। ऐसा कलोसे वह घ्री सभी पासे पु होकर 
समस्त कापनाओंके साथ-साथ भवात्‌ हरिकों प्ण कर 
लेता है। 

भगवान्‌ हरिका प्त करना सदैव श्र है, किंतु के 
'इक्षिणायनरमें चले जानेपर यह घ अधिक प्रसत होता है। 
उसके बाद इस चरका काल चतुर्थे सकर है। 
तदतनार इस बका उचित काल कार्टिकयास है। इसके 
जाद भीष्मपक्षक इस प्रते लिये ठ समय है किंतु 
कार्शिकमासके शुक्लपक्षको एकादक्ी तिथि इस ब्रते 
जाणे लिये सब्र काल होाहै। अत: इसी शिषे 
स तका शुधारम्भ काला चाहिये। उपासक इस दिन 
पतः, मध्या एव सायकालौन-इन तौनों सन्ये 
स्न कर यवाद पदा्ोसे पितृण आदिको वैत्यिक पूजा 
केके पशात भगवान्‌ हरिका पूजन करे। वह मौन होकर 
चूत, मु, शर्करादि तथा पाव्य एतं जलसे हरिको 
मिक सनान कये और कूदि सुषत्थित से 
हरिके शोपा अलप करे। 

तनर डतको पूतसमन्चित शुष्गुलसे पूर्णिमा 
पच दिनतक औहरिको धूप देना चाहिये और सुत्दर-सुत्दर 


इदान करनी चाहिये। 

बडी पहले दिन कमलपुष्पले भगवान्‌ हरे दोनों 
जणो पूजन करे दसे दिन बिल्वपत्र उनके आतु 
(जपा)-प्रेशको पाकर तसर दिन गे नाभिदेशको 
चूका करे। चौथे दित बिल्थपत्न तथा जवापुसे उनके 
सकत्थ-धानका पूजन करके पचे दिन मालतीके पुसे 
उनके शिरधागा पूजन करना चाहिये। ब्रती भूमिप ही 
जाय को और उरू पोच दिवॉतक क्रमशः पहले हिन 
जोषद, दूसरे दिन गोम, तसरे दिन दह, चौथे दिन दु 
और पचे दि पूत इ चारों पदप निित पडका 
आल रात्रे करे। ऐसा जत कलेवाला तौ भोग और 
मोक्ष दोका अधिकारी हो जाता है। 

कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पकी एकादशीका द्रत हमेशा 
'करला आाहिये। यह त डस समसत पपसमूहका विनाश 
करल है, जो प्राक नरक देवाला है। यह तको सधी 
अध फल प्रपान काला है और अन्त समयमें उसे 
लोक भी दे देता है। 

पहले दन शुद्ध एकादशी, दूसरे दिन शुद्ध वादों तथा 
हदसौकी निता (राि)-के अने अर्थात्‌ तसरे दिन 
जबोदसी हो हो ऐसी एकादशो तिथये सदा शरोहरिका 
षान रहता है। पि द्यी और एकादशी तिथि एक 
हो दिल हलो है लो इसमें असरका निवास रहता है। अतः 
ह एकादशो बके लिये उपर नही मानी जतो। 
'एक्सदलौको उपवासकर ्वादशीमे पारणा करनो चाहिये। 


प्यान तथा मिरा नैवेघ अर्पितकर ‘३३ नचो बासुदेदाय” सूतक (वामे किसोको उत्पत्ति) और मृतक (वमे 


एक सौ आठ बार जप करना चाहिये। 


त स्वा 
आसुदेकाय )-से भतसहित चावल तथा दिलको आहति 


इस स्का 


(सोके मरण)-की स्थिते होनेवाले अञञचकालमे भी 


अध्यक्षर-मत्त्र (ॐ जमो यह त करना चाहिये। 


है सते! चदि चतुदंशो और ग्रतिपदा तिथ पूरव तिथिसे 


(आचारकाण्ड ] 


हिध है तो इन तिथियोंमें भो उपवास करना चाहिये। 
प्तिपदासे मिश्रित प्यासी और अमावास्या तिथि, 
तृतोया मिश्रित दितोया तिथि, चतुर्थे संगत ठृतोया तषि, 


दोय बुक चत्या तिथिको उपवास करें। पठे 
अखंदुक पमो तिथि और पड्ठोसे युक्त सप्तमी तिथिको 
उपवास किया जाना चाहिये। (अध्याय १२३) 


De 


शिबरात्रिव्रतकथा तथा व्रत-विधान 


हाने कहा--अन मैं शिवति्र और उस 
कथाका वर्णन करूँगा, जो ज्रत करनेवाली सपरत 
अधीष्ट कामनाओंको पूर्ण कलम समर्थ है। जे पूर्वकाल 
पर्ती भगवान्‌ महे धर शिसे इस परमत्र तको सरेको 
इछ की थी और सुना था, बैसे ही आप भी सुन 

भगवान्‌ हेने कहा--हे गौरि माय और फु 
सके भध्यमें जो कृष्णा च्ल होती है, उस चदश 
धिम उपवास तथा जागरण करनेसे और भगवान्‌ सको 
पूजा कएने पणित रुद भुक्ति और मि रनों प्रान करते 
है। जिस प्रकार दी तिथिको विष्णुको पूजा होतो है, 
उसी प्रकार कापनाले दु होकर इस चतुर्दशी विवियें 
महादेव हरकी पूजा करनी चाहिये। उपवाससहत विधि- 
पाने पूत शिव विष्णुके समान भको नएक-भोगे 
अचाते हैं। शियतरि्तको कथा इस प्रकार है- 

बहुत पहले अषु देशम एक सुन्दरे क चापात्या 
निषाद राजा रहता था। यह एक बार अपने कुलको साध 
लेकर आखेट करनेके लिपे घम गया, किंतु दैवबराह्‌ 
उस पर्वतीय यपरे उसको कोई भी मृगादि जौ 
आज़ेटरूपमें प्राप्त नही हो सका। भूछ-च्याससे पित बह 
रतिं जलाशय और तडागे तटपर अवस्थित नृ 
लताओंके शुट भटकता हुआ जागता हो रह गया। 
बहीपर उसे एक शिवलिंगका दन हुआ। अतः उसे 
अपने शरीरकी रक्षाके लिये एक गृक्षको शरण सौ और 
निढाल होकर यहाँ गिर गया, किंतु उसको आनकारोके 
बिता शिवलिंग वृके पले सिर घड़े। उसने उन पलको 
हटाकर जलसे उस शिवलिंगके ऊपर स्थित धूलिकों दूर 
केके लिये जिवलिंगको प्रषालित किया। प्रमादवश उसी 
समय शिवलिंगके पास हो उसके हाथसे एक बाण छूटकर 
भूमिपर गिए गया। अतः घुटनोंको भूणिपर टेककर एक 
हावस शिवलिंगको स्पत करते हुए उसने उस बलको उठा 
लिया। इस प्रकार उस व्याथके डा रा़ि-जायरण, 
शिवलिंगका स्नान, सपरत और पूजन भी हो गया। 


'ऋ़व/काल होनेपर यह स्याथ अपने घर चला गया और 
पे हाणा दिये गये भोजनको ग्रहणकर शुधासे निवृत् 
हुआ। ज्योचित समयपर उसकी मु हुई तो यमताजके 
दूत उसको फें बाँधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब 
मेरे गोन उन यमदूतोंको चुडमें जौतकर व्याधकों उसके 
जलसे मु कर दिया। अतः अपने कोके साथ निष्प 
होकर बह स्याथ मश पाद बन गया। 

इस प्रकार प्राणौके ड्वार अज्ञानवत्ष अथवा पवक 
के गये पुष्य अक्षय हो होते हैं। उपासककों चाहिये कि 
सोदरौ थिम शिवका पूजन करे तथा चका नियम 
ण करते हुए इस प्रकार प्रा्थत को 

तदे चतुद आगरा विशि। 
जख दात तपे होच क्म्यातपाकितः॥ 
चुद विहार भूल्या षध पोएनि। 
जशे भुय शरणं मे भवेर॥ 
Ct) 
है दे! बै जिधर जागरण कहैगा। प्रातः घतईशी 
धमे यासामयं आपकौ पूजा, दान और हय भी 
'ऋछैणा। है रुष्पो। चती तिधियें कितहार रहकर दूसो 
हिल भोजन कहँगा। है महादेव! रुक और पुक्तिकौ 
अत्के लिये मैं आपकी णमे हँ। 

लोको पञमे महादेवको स्नान कराकर ' अं नमो 
जः शिवाय' इस मनसे उनको पूजा करनी चाहिये। 
उदर पृतसमा्वित तिल, तण्डुल एवं हसे निर्मित 
सको आहुत अगं देकर पणात के । ब्रती गौतवाध्के 
साथ सत्कथाओंका श्रवण करें। उसके बाद यह अर्थत, 
हसरे परर और चौथे प्रहरे पुनः उतको पूजाकर 
मूलमनरा जप करे। ततत्‌ प्रात:काल आ जानेपर 
उनके सामे इस प्रकार क्षा-र्थना करे 

आकलन बते दे त्वासादायाथितम। 
षस्य जगतां नाध लोकयाधिएते हर॥ 
यच कू पुय यहु विवेदितपु। 


तवादामया देव जतम समापितम्‌ 
रको भ थे कमन गह प्रति च गण्यताम्‌ 
तवदालोकतमाेण पदि्ोऽस्य न संशयः ॥ 
(retort) 
है देव! है नाथ! हे लोसाधिपति सवाध शिव! 
आपकी कृपासे मै बतको रष सपक कर सका हूँ और 
आपकी यह पूजा भी पूर्ण हो सको है। आए मुझे क्षमा करे। 
है देव! यने जो कछ आज पुष्प किया है, भगवान्‌ सको 
जो कुछ निवेदित किया है, वह सब आपकी कृषसे हो 
हुआ है। आपकी हौ कृपासे यह ब्त भौ आज समाण 
किया जा रहा है। मन्‌! आप सेरे ऊपर प्रसर हों। आप 
अपने लोकको अब प्रस्थान करें। आपका दबाव 
प्रज़कर मैं निदे पवित्र हो गया हूँ। 
ती ध्याननिषठ मनको भोजनसे सतस कर वस्त 


[छह दे तदनतर चह पुनः इस प्रकार र्ता करे- 
देवादिदेव भुलेण  लोकाुणहकारक 


है देवादिदेव! सपस्त प्राजगते स्वाभि, संसरपए 
कृपा रखनेवाले प्रभ! शरापूर्वक मैने ओ कु आपको 
समापित किया है, उससे आप प्स हों। 

इस प्रकार क्षमापन-स्तुति कोके पकात्‌ तीको 
किक ठका संकल्प लेना चाहिये। ऐसा करके 
बली कोहि, सकम, पत्र तथा राज्यादिके सुखा-वैभवकों 
आकर आयें शिवलोककों राण करता है। ब्रतपाते 
कों आसरे भौ इस खतके जागरणको पूर्ण करके यदि 
दर आको भोजन प्रन करे और दौपदान करे हो 
उसे स्वी प्राणि होती है। (अध्याय १२४) 


a 


'एकादशीमाहात्म्य 


(ने एकादशी करके 
समी उपा धारण की थी। अतः 
दोनों पश्षकी एकादशी तिथें मनुष्यको 
करता चाहिये। 

शातय दशि एकादरीका अत 
जिसके फास्यरूप उसके सौ पु्ॉका विनाश 
जौवनकालमें ही हो गया था। इसलिये दशमौसे 
एकादशीका त नहीं करना चाहिये। हके साथ 
एकादशी होनेपर उस एकादसोपें भगवान्‌ हरिका संनिपात 
रहता है। जिस घास दपीवेधरों गुळ एकादसी होती है. 
उसमें असुका सनिधन होता है। जब विधिज झा 
कहे गये वाक्योंकी चहुलतासे अज़तावश संदेह बढ़ आता 
है ले उस परिस्थिती तिथिको व्रत करके जवोदसो 
खिविमें पारणा कर लेती चाहिये।' यदि एकादकों एक 


कलामाण भी कालगणना रहती है तो दवशी (पु 
कादली) शििको याह जत उपास्य है। यदि एकासी, 
हती और विशेष रूपसे अयोदली तिथि भी एक ही दिन 
आ जाती है तो इन होन हधियो मिश्रित बह ति जत 
कत च्य होती है, बोकि चह तिथि भाज़लिक एवं सभी 
जलेका विनाश रमे समर्थ होती है। 

है नयर! एकादशी अथवा द्वादशौका इत करके 
जीत तियो भिवषित अर्त्‌ एकादी, रशी और 
उचोदलौ तििसे सम्वत तिथिपर त कर सेना उचित 
ह, कि दरमीचधसे यु एकादशौका बर कभी नहा 
करना आाहिये। 

रहें जागरण तथा पुराणका श्रवण एवं गदाधर 
षु पूजा करते हुए दोनों पशॉकी एकादशीका व्रत कर 
महारज सङगे मोक प्राण किया था। अन्य एकादशी 
जाओ भी यो रापत किया है। (अध्याय १२५) 


विष्णुमण्डल-पूजाबिधि 


जीने कडा--जिस पूणाको कले लोग परमतो 
प्रा हो गये हैं, मैं उसे भि एव सि दे समथ ड 


पूवा विधिवत वर्णन कहूँगा। 
बोको सर्वप्रवम एक सामान्य पूजामण्डलका निर्माण 


स्किक्लककल्नलकच्जलन्ह्ा जऊ.»._...ज--य--३पफकउ्ए््य्.ै॑ि 


_आखारकाण्ड] 


* भरैषा-एकादशीडल एवं माह्या घूजन-विधि_ 


ररर 


कर देसे उसमें पूजा प्रारम्भ करनी चाहिये। मच्छलके 
देशम धता, चिधाता और महानदी गङ्ग, यमुनाको पूजा 
कली चाहिये। तदलततर दवरदेशपर ही क्रो, चड, प्रचण्ड 
और चास्तुपुर्षकी पूजाकर मध्यान आधारसकि, 
कृमदेव एवं अनका पूजन को। इसके बाद पूजक 
पधी, धर्म, न, बैरा, ऐश्वर्य, आध, अजा, 
अवैरा, अतैव पूजा कन, माल, पत, कणिका तथा 
केसरादि भागोंपर करे। तदना सतव, रजस और तमस 
गुणको पूजा करके उस दातोको यथाविहित स्थाप 
सुपदि प्रहमण्डलॉकी और विमलादि शक्ियोंकी थी पू 
कली चाहिये। 

इसके बाद मण्डले कोण-भा दु, शेर, 
सरस्वती और क्षेत्रपल देवॉकी तथा आसन और मिक 


पृ कर जी भगवान्‌ नाघुदेव और अलभद्रका स्मरण 
करता हुआ महाता अनि तथा नारावणकी पूजा करे। 
चह उनके इदयादि सम्पूर्ण अबू, शंख, चक्र तथा गदादि 
आपको चूजाकर ओर, पुष्टि, गरु, गुरु और पए गरको 
दुआ को। तदक उसे इन्दि आठ दिक्पालकी पूजा 
उसको ह दिशाओं करके अधोभागमें नाग तथा ऊर्ध्यधागमें 
(अको पूजा करनी चाहिये। आगपरास् तिरि विधिक 
अतुसार विष्के देवी पूजा इंरानकोणमे करके उस 
णलो पूजाको पूर्ण करना चाहिये। 

जो भुष्य इस विके अनुसार एक बार भी भवात 
पिकी पूजा करता है, उस महात्पाका पुनय इस संसा 
नही होल। पु्डीकाश गदाधर भगवान विष्णु एवं हाकी 
पूष कलेले पुनः जन्म नहीँ होता (अध्याय १२६) 


me 
'भीमा-एकादशीव्रत एबं माहात्प्य तथा पूजन-विधि 

खहाजीने कहा-रीनकालमे ापमसके शुक्तपक्षे नैमिषे, कुरु, प्रभासे, काली (यगत), गङगा, 

हसने पु एक एकारतीका चर भीमने किया था। तथा सभौ तौर्थ थी एकादसौके समा नह हैं। कोई भी 

'इसलिये इस एकादशीको भोमा-एकादशी कहा जाता है। दान जप, होय या अन्य पुण्य इसके तुल्य नह है। दि 


यह आक्षर्य है कि मात्र इसी एकादशौका ब्त करनेसे 
भीमसेन पितुऋणसे मुक्त हो गये थे। 

यके पुण्यको अभिवृद्धि कलेवाली भौमा- 
द्वादशो तिथि भौमसेतके नामके हौ प्रसिद्ध भौ है। यह 
तिथि तो बिता हस्तनक्षत्रके संयोगसे हो ग्रह्महत्यादि पापोंका 
विनाश कर देती है। 

यह द्वादशी तिथि महापापोंको तो बैसे हौ नह कर देलौ 
है, असे कुर्मी राजासे राज्य, कुपु कुल, दमस 
पति, अधर्मसे धर्म, कुम्त्रसे राजा, अहानसे ञान, आशौचे 
शौच, अग्रद्धासे श्राद्ध, असत्यसे सत्य, उष्णतासे शीतलता, 
अनाचारसे सम्पति, कहनेघातसे दान, विस्मय करतेसे तप, 


एक और पियो दालक सतक रर दूसरी ओर 
वा्‌ हरिकी इस पिश एकात तिथिको तुलना कौ जाप 
हो औ पहो एक महापुण्यसालितों एकादशी तिथि सब्र 
कि होगी। 

इस डते भगवान्‌ हदेवकी स्वर्णप्रतिया बनाकर 
नये तमार घटके ऊपर स्थापित करना चाहिये । तदकततर 
रजन समस्त विधे बौजभूर विष्णुदेवकों उस 
प्रियाको सेठ चसे आच्छादितकर स्वर्णनर्थित दौपादिक 
उपक प्रयतक उनकी पूजा को। 

“ॐ चय नघःइस मत्रे उन विष्णु चरणकमलोकी 
पूर ' ॐ कोडे नय "हस मनसे उनके करिप्रदेशका 


अलिपुर, दूर चली जासे गौ, धसे शाति, नहीं पूजन करें। तदलत्तर '3 गम्भीरो कषः इस मनसे 
बढ़ानेसे धन, जाने अविधा और निष्कामतासे फल विन उनको नाधिकी पूजा कर, ' ड औवत्सथारिण नमः" इस 
हो जाते हैं। उसी प्रकार पाप नाशके लिये ढ्रादशों तिथि भासे उनके बक्षः्यलका पूजन करे। उसके घार 


शुभ कही गयी है। 

तया, सुरापान, सुवर्ण-चोरी तथा गुरुपनोसमक- 
ये महापातक म्ये यहि एक साथ उत्क हो जायें तो 
झलको पुष्कर तौर्थ भी नट नही कर सकते हैं (किंतु 
यह द्वी उस समस्त पपसमूहको नर कर दलो है) 


“ॐ सहररस नमः' इस मनसे उन विष्युभगवानूकी 
को पूजा करके भरको “3 सर्वश नघः' इस 
उनसे उन देवळे ऑबाधागकी पूजा करनी चाहिये। 
दर चढी “अं से नपः' इस मने मुखकी और 
(ॐ प्रभवाय नषः" इस मन्रसे हरिके ललाटभागकी 


१९२ 


= पुणं ाठडं यश्य सारे विष्णुका * 


'पूजाकर "ॐ शतपृाय नमः" इस मसे उन चक्रा 
हरक केशराशिकी विधिवत पूजा करनी चाहिये। 

इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी विधिपूर्वक पूजाको 
समाष्तकर परतो त्रे जागरण कते हुए भगवान हरिके 
साहा्यको प्रतिपादित करनेवाले पुराणको कथाका अचण 
'करे। तदनतर प्रातःकाल स्वर्णनिर्भित वशहसहिल सपरिार 
भगान उस मूर्तिको अेशा रखनेकाले ग्रह्मणको दे 
करके पाएणा करे। 


इस विथि-विधानसे त करसे मन्य पुनः मतके 
र्ल उत्पन्न होकर स्तनका दूध नहीं पान करता है अथं 
इह पुनर्ज्यसे मुळ हो जाता है। इस पुष्यशालिनी 
'शुकादसीका वत करसे रणको पितृ, गुरु एवं देक-इन 
तों उस मुखि राहो जाती है। यह प्त सभी रका 
आदि स्थान है। इस छतको करके मुच्य अपने समस्त 
अन्ोबाज्छित फलॉको परार केष सफल रहता है। 
(अध्याय १२०) 


oe 
व्रतपरिभाषा तथा व्रतमें पालन करनेयोग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें 


हाने कहा-े व्यास! जिन बोको केसे 
जारण संत होकर सब कुछ प्रदान कर ह उन ब्रॉको 
स कहूँग। शासत्रक द्वार वर्णित नियम-फलत र कहलाता 
है और यहो तप है। तके कुछ सामाय नियम इस 
प्रकार हैं- 

जौको तय तोन संध्याओमें सन करता चाहिये। 
उसे जितेखिय होकर भूभिषर शयन काला चाहिये, शू 
और पतितजनोंके साथ बातचीत करना उसके लिये सडत 
है। बह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन को। 

सुकृत करनेवाले भपुष्यको चाहिये कि वह लियमोका 
पालन करे। (व्रताचाणके पूर्व) शर न कना चाहे हो 
दुता इत करता चाहिये। 

्रतके लिये कस्या, उड़द, मसूर, चना, कोटो, 
दूसरेका अभर, शाक और मधुका सेवन वर्णित है। पुष्य. 
असंकर, नवीन बस, पूष-गव्धादि लेप, इनाधावन और 
अज्ञनका प्रयोग त्याज्य है। पढगध्य पान कर कका 
आचरण करता चाहिये। एकसे अधिक बार जलपान, 
तप्यूल-भक्षण, दिनम शयन तथा वैशुत केसे ब्ग हो 
जाता है। 

कम! सतय, दया, दान, शौच, इयति, देवप, 
आमे हवन, संतोष और चोरी न करक-ये दस सभी 


सर््रतष्व् धर्षः सामान्यो दथा स्मृतः॥ 
Ce 

(चौबीस घण्टे केवल एक बार) उक्षत्रर्शनके समय 
किया जानेवाला भोजन नरद्रत कहा जाता है और जो 


रिम भोजन किया जाता है, वह करत नहीं है। एक 
इल गोम, आधे औगूठेके बराबर गोमय, सात पल गद, 
जॉन पल गोद, एक पल गोषृत और एक पल 


सबसे दूध, 'दधि०' सखसे दह, 'ेजोऽसि०' मनसे पूत 
और 'दैबस्व०' इस मने कुशोदककों अभिमलितका 
'उद्धणव्यका निर्माण काना चाहिये। 

आण्याधन, प्रतिज्ञा. यह, दान, गरत, नेप, 
जृ. चूडाकरण, उपनयन, विषाहादिक माङ्गलिक कृत्य 
और रा्वाभिेक आदि कर्म मलमासमें नहं कला चाहिये। 

_अखावास्थापे अमवास्पातक चास होत है। रोदे 
लेकर दूसरे सूयोदयतक एक दिन, इस प्रकार तौस दिनका 
ऋबनमास होता है। एक राशिसे दूसरे राजिपर सूपके 
संक्रमणकालको सौरमास कहते हैं नक्ष सास होते हैं। 
उनके अलुरोधसे जो मास होता है, उसे नकष मास कते 
है। विवाहका सौरखास, यज्ादियें सावनपास ग्रहण किया 
जता है। 

हाके साथ ततीय, चुर्धके साथ पड़ी, पटके 
थ सामी, अष्टके साथ नवमो, एकादशौके साथ 
शी, चुद साथ पूर्णिया रुथा प्रतिपदाके साथ 
अमावस्याका युगप हो तो ऐसी घुषम-तिथि महाफलदायक 
सोती है। इसके विपरीत यदि युष्प-तिथियाँ हों तो वह 
महाघोर काल है। वह पूर्वजनमके किये हुए पुण्यको भी 
चट कर देल है। 

दि चत भके पश्‌ तकालं हो सोमे 
रोदन हो जाता है तो उससे उनका चत नह नहीं होता 
है। रेखी स्वि उन्हें चाहिये कि वे दान-पूजा आदि कार्य 


आचारकाण्ड] _. प्रतिपदा, ततीय, चतुर रा पीं किये जानेवाले विविध तिथि + 


की 


किसी अन्यसे सम्पन्न कये और स्नान, उपवासादि 
'कायिक कार्य स्वयं करें। 

यदि रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसीका कत भग 
हो जाता है तो उसको होन दिनतक उपवास करके 


किशेयुण्डन करा देना चाहिये। शेरे असमर्थ हो जानेपर 
उको अपने पुऋ्दिसे चत कराना चाहिये। यदि तकाले 
जी मूत हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना 
चाहये। इससे चतध नहीँ होता। (आध्याय १२८) 


प्रतिपद, तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमीम किये जानेवाले विविध तिथित्रत 


जीने कहा--हे व्यास! अब हैं ऋरतिपदादि 
तिथयो प्तोकौ विधियोंका वर्णन कहैँगा। आप उनका 
व्ण करें। प्रतिपदा तिथिके एक विशेष तका नाम 
(शिवत है। इस वतको केसे उती बैम-पट प्रा 
का है। प्रतिपदा तिथिमें एकभरतद्रत करके दमे एक 
बर भोजन करना चाहिये। तकी सपाप्तिपए कतला गौका 
दात करे। चाके प्पे विधिपूर्वक सुत्दर गनध, 
पु, माला आदिले हाकी पजा और हवन कालेसे सभी 
अरभाट फलो प्रि होती है। क्िकयाससे सुक्‍्तपक्षकी 
आह्मी तिथिको जती पुष्प और उनसे चती हुई यालाका 
दात करे। पह क्रम वर्या चलना चाहिये। ऐसा केसे 
कूपको इच्छा केवले तीको रूप-सौरयको फ्रि 
होती है। 

आवणपासके कृष्णपक्षकी दृतीया तिथिय सकमक 
साथ भगवान्‌ श्रीधाविष्पुको सुसज्जित सण्शपर 
कर उनकी पूजा करे और फलकी भट चढ़ाये। इसके बा 
उस शण्यदिका दान आणको करके बही ' 
जः, मै नघः यह रथा करे। इसो 
उमा-शिव और ऑस्िकी पूजा कानी चाहिये। ब्रती इन 
सभीको हविष्या, गय और दमतक (बेत कमल) -का 
किवेदन के। 

पलु तृतीयाका अत करनेवाले मधयक नमक 

नहँ खाना चाहिये। परते समा होनेपर सपक 
रणको पूजा करके अभ, शब्या, पादि उपस्करोंसे यु 
घरका दान "धवी प्रयाम “भवानी सत ह" ऐसा 
कक करना चाहिये। ऐसा करनेसे जीको अनत समप 
भयानका लोक प्राण होता है और इस लोकय ड सुख 
तथा सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। 

ार्जशर्षमासकी तृतोया तिथे गौरी तथा चलुर्ची आदि 
तिथियों क्रमशः-काली, उमा, भदा, दुर्गा, कान्ति 
सरस्वती, मंगला, वैष्नवी, सकषम, शिवा तचा नाठणीदेकीकी 
पूजा करली चाहिये। इनकी पूना करने वलो प्रियजन 


FE] 


होेवले वियोगादि बटे मुछ हो जाता है। 

षाक शुक्तपक्षे चथ तिथिको निहार रहकर 
त करते हुए बही णको तिलका दनका सद्य तिल 
[एलं जलका आहार करे। इस प्रकार प्रतिमास वत करते हुए 
को चर्ष बततपर इस खतको समा क देना चाहिये। ऐसा 
कलेस जौवनें किसी प्रकारक विस्त आदि प्रा नही 


ॐ गली ल हणण नमः (दाहिने हाथकी पौ 
अधुलिकोंसे हदयका स्प) । ॐ गां ग ग शिरसे साहा 
(एका स्र) 


आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा गुलियो 
जायें हाथकी हयेलीपर ताली बजाये)। 
आवाहनादि न्वित मनक प्रयोग करा चाहिये। 
क 
_आगच्छोल्काय गनधोलक: पुलको धूपकोल्ककः । 
दीोल्ाय महोल्काय जलिक्षाथ वस ( मा) जनम्‌ 
है गनधलक, हे पुष्पोल्क, हे भूपकोल्क अर्थत है 
जुष्य तथा भप तेज:स्वरूप विमान रहनेवाले देव! 
आप इस रचित पूजामण्डलमें स्थित दपक तेज प्रदान 
करके लिखे, महातेज देनेके लिये, चलि और विसनतक 
विमान रहेक लिये यहाँ उपस्थित होँ। 
आवाहनके पक्षाद्‌ गायज्रीमचासे अंगुष्नादिका न्यास 


र 


> घुं जठ यशे सरं विष्णुका * 


सित गडपुाङक 


करना चाहिये। चह गाय्रौमतय इस प्रकार है 

ॐ महाकर्णा विये यकाय धितो दिः 
प्रचोदयात्‌ 

'कस्यासके पक्षा इसी मनसे उनका धवन करे बको 
'िलादिसे उनकी पूजा करके आहति देनी चाहये। गनपतिके 
साथ रहनेवाले गणोंकी पूजा भी करनी चाहिये। खतीको 
“ॐ गणाय न, ॐ गतेः थ ॐ कृष्ाणइकाय 
अप: ' इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करती चाहिये। उसके 
बाद स्वाहा शब्दा प्रयोग कर इही मोसे आहुति दे। 
इसप्रकार अमोघोल्क, एकदल, तिपू, सामदन, 
विकणलासय, आहवेष और पटा गणोको भी 
और अनत साह” रब्दसे पापे नमन और आहूति 
प्रात की चाहिये। उसके आद ही गनदेयके लिये 
मुा-परत, वृ्प, हसतताल तथा हास्यभाव प्रदर्शित करे। 
ऐसा करने उसे सौधाप्यादि फलॉकी राति होती है। 

'मारशीरषमासके शुक्लफ्क्षको सद्ध शिदये गनको 
पूजा करती चाहिये। र्र ऐसा करोसे विधा, क 
कि, आयु और संतानक प्राप्त होती है। सोमवार, चतध 
तो उपवास रखकर को विधि-विधानसे गणपतिदेवकी 
पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिये। इस 
को केसे उसे विदा, स्वर्ग तथा मोक्ष रा होता है। 

'दुक्लपक्षकी चाुर्थीको खंडे सू और भोदकसे 
धक पूजा कलेपर तीक सपस्‍्त कापत्रऑकी सि 
तथा सौभापकी प्रायि होती है यदि दमक (धतकमल)- 
से इलकी पूजा होती है तो साधकको पुत्रादिकका फल प्र 
होर है, इसौलिये इस सतु नम दमन है। 

“ॐ गणपते भः इस सन्त्से गणपतिकौ पूजा काली 
चाहिये। जिस किसी भी मासमे इन गणपतिदेवकी पूजा करने 
तथा होम, जप और स्मरण करसे ब्रतौकी सभी इचछा पूर्ण 
हो जाती हैं तथा समस्त विषणा वनात हो जाता है। 


लको भी सदरातिकी रि होती है। जबतक वह इस 
खोके रहता है, यतक समस्त सुखोंका उपधोग करता है 
और अनत समययें उसे स्वर्ग और मोको भी रि होती 
है दिायकके किम्नलिखित ये कारह नाम हैं- 
जपू चकत एकरी पिपम्षक,। 
जलग्रीयो समबोदे विकटो विष्वतजक 


पूणो भालच्रो दशमस्त विनायकः। 
गणपतिसतमुखो द्वादशारे यञेदणम्‌॥ 
CR 


तुष्यकों विभिन नामका उच्चारण करके भो भगवान प्राजीकों मुक देनेवाली होती हैं। इसलिये दार पचमी 
आदेय वितायककी पूजा करती चाहिये। ऐसा करलेसे कहलाती है। (अध्याय १२९) 


ष्ठी तथा सप्तमीके विविध स्रत 
अह्ाजीने कहा--भाजपदमासमें भगवान्‌ ा्िकेसको जवो (षठो तिथिको उपवासकर) सपमी तिथिको 
पूजा करनी चाहिये । इसमें स्नानादि जो कृत्य किये जाते ब्राह्मणभधोजत कराकर “ॐ खखोल्काय नमः' इस मन्रसे 
हैं, वे सभी अक्षय फल प्रदान कसलेवाले हो जे हं। सूपदेवको पूजा को और अष्टमी तिथिको मरिचका 
अस्छऋचल्मकऋच्ाल्तन्कक _.ज््््-३ः३०ः/०/»/ः 
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भोजतकर पारणा करे। इससे चती अत्ते स्वर्ग प करा 
है। मरिव-प्राशनके कारण इस बका नाम मरियसप्मी 
है। इस तको कणेसे प्रियजनोंसे मिलन होता है 
उनसे चियोग नहोँ होता। समी तिथिको संयमपूर्वक 
सतानादि करके सूयक पूजा करे। पर्त फ्रौयलापुर- 
“सदिस ुझपर अरस हों! यह कहते हुए हणे 
(लिये फलॉका दान करे और खबू, नारियल बिजी 
जीबू आदि फलॉको प्रदान करे। यह पना करे कि 
है देव! मेरे सभी अभीष्ट चारों ओस्से सफल हों। 


सणामीको सूर्देवकी पूजा कर पि श्रह्मणॉको 
दक्षिणासहित पायसका भोजन कराया जाय, तदनतर वो 
सवयं पयका पानकर कत समाप्त करे तो पुष्य-लाध होता 


है। ओदन, भक, चोष्य और सट पदार्थ इस ख़त र 
नह है। घन-पुत्रको कामना करेवाला ओदनका परित्याण 
'कर इस जाको करे। इसी बिष्ट कारण इसे अनौदक 
समी कहा गया है। 

'खिजवकी कामना कसलेबालेको वायुमा पान कर 
(जयसमो्त करल चाहिये। जो कामक हैं, वे गाज 
अर्का नकर इस बो करें। इस प्रकार प्रर वे 
कपपर विजय पा कर लेते हैं। 

इस स्मत गेहूँ, उड़द, यब, साठी धान, तिल, 
सज, जाघाजपात, पिस हुई वस्तु, म, मैथुन, म, 
मास, कैल-रदव और आङ त्याज्य है। जो मनुष्य इनका 
पाग कर जत करता है, उसको सी अधिलापाएँ पूर्ण 
हो जो हैं। इसोलिये इसे विजपसपामी कहा गया है। 

(अध्याव १३०) 


दूर्वाष्टमी तथा श्रीकृष्णाष्टमी-क्रत 


अह्माजीने कहा --है आहन भादपदसासें सुब्तपक्षकी 
धको दूर्यशमौत्रत होता है। इस दिन उपचास 


अष्टमी 
रहकर 
आदिसे 
प्रवोष्य 
शिवका 


करा है, वह हाे पापे मू हो जता है। 

इसी भाहपदके कृष्णपक्षकीं, अध्टपी शिधिको 
आडि रोहिणी नामे भगवान्‌ हरी पराका विधान 
'है। यह कष्णन कहलाता है। समी शिषे 
सिदध अही तिथि भी जतके योग्य सोलो है। इस 
पाके अष्मौका जत केसे प्राणीके ठन जके जा 
नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर अनरे भगवान्‌ 
हरौ पूजा करके तिथि और नकष अमे पाचा 


के यः इस अने चोतेशवर थवात्‌ औकृष्णका ध्यान 
कर "ॐ यापे पपाते पहसशधघस भिय 
के जब: ।' इस भसे उ सतन कराना चाहिये। 

उसके जआाद 'अ» विश्वाय विश्य विषते 
(सवाय गोधनाय चो नघः इस भने क्रोहरिकी 
पण करी चाहिये। तत्पकात-' ४» साय सर्े्रणय 
सये सर्वसभ्धाआाय गोकाय चमो भषः।' इस गने 
उं शयन कराना चाहिये। 

स्ण्हल (चेदौ)-में चनमा और रोहिणीके साथ 
भवा कृष्णकी पूजा कोे। पु, फल और चनदनस युक्त 
जलको शंखे लेकर अपने दोनों घटक पिसे लगते 
हुए काको विस्‍्त मना अ प्रदान के 

रेदाजबसबम्धूत.. अधिनेजसपुदव॥ 


गाय शकाद्लेश रोहिण्या सहितो मम। 


मुल! है चददेव! रोहिणीदेवीके साथ मेरे डा प्रदत्त 
इस अंकों आप स्वीकार कें। 
दतर कोको महालक्ष्मी, यसे, ननद, बलशप 


एच स्य बल च सा सपय स कला सके जनन 
क काखा महतले! तषा माति सत दहि त्यने » 


हद 


> पुरा गारुई बसे सारे विणगकामरयम्‌ + 


संक्षिप्त गरुण 


तथा यशोदाकों फलयुक्त आर्ष प्रदानकर इस प्रकार पर्ता 
कली चाहिके- 
अनल वामन शौरि बैकुण्ठ पुरुषोत्तमम्‌ 
सदेवं इधीकेश धवं घुमण 
चशाई पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं ैत्यसूदनम्‌॥ 
दामोदरं पद्मनाभं केशं गरुडण्यजम्‌। 


Contre) 

ज देव जो अक, यामन, ए, वैकुष्ठलाथ्‌ पुरव, 
सुदेव, हपोकेश, माधव, मधुसूदन, वरह, पुण्डरीका, 
जह, हैल्थसूदर, ,दाघोदर, पाभ, केशव, गठुडण्यज, 
गोविद, अच्यत, अननदेन, अपाजित, अधेक्षण, जगदबीज 
सगयतयनकारण,अनादिनिध, विष्णु, िलोकेश, विरम 
रायण, चतभु, शल्भाचक्रगदाथर, पौतम्बर्ारी, दिव्य, 
यनमाशासे विभूषित, शो, जगडाम, ति और 
अधणदि नामे प्रस है, जितको देवकौसे बसुदेवने 
उत्पन किया है, जो पृथिवौषर निवास बरवाल ब्राह्ममोकी 
राके लिये सामे अवतात होते हैं, उन बहरू 
भगवान्‌ श्रोकृष्णको मै नमन करता हूँ। 

इस प्रकार भगवान्के तामोंका संकौर्दन करके अपनी 


दगातिके लिये पुनः यह प्रार्थना करनी चाहिये- 
जहि या देघदेवेल हरे संसरसागत। 
जहि मं सर्वपाप ुःखशोकाणवात्‌ प्रभो॥ 
देखकनदन औश हरे संसरसाणत। 
दुर्ृास््ायसे विष्णो ये स्यन्ति सकृत्सकृत्‌ ॥ 
खोई दैजालिदु्वृतस्थाहि मां शोकसागरत्‌। 
परळकर निह आहतासागे॥ 
हि मा देकदेवेश त्वामृत न रक्षा) 
स्कसतन्पवासुदेवाय.. भोजाह्मणहिताथ.. च। 
जजगाय कृष्णाय गोदाय नमो न 
निसु तिव चास्तु धरिया ॥ 
Cette) 
है देवदेवे! हे हरे! इस संसारसागएसे मेरी रक्षा 
कहें। हे सर्वपापहा पभो! दुःख तथा शोके पूरण 
इ संसारसागरे भरी रक्षा करें। हे देवकौननदन! 
है औफ! है हरे! इस संसाससगर मेरी र्ष कें है 
हिणो! जो एक बार थी आपका समाण क हैं, उत 
सभोको आप दुराभरणके दु'खसे उबर लेते हैं। है देव! 
ब धो वैसा हो इस संाएके अत्या दुताचाणमें फैसा हुआ 
हैं, आप मेण भी इस शोकर्ूपी सागरे उद्धार करें। है 
राजौवलोचन। ब इस गहन अड्ावकूपो संसारसागरं डूबा 
हुआ हूँ। आप मेते रक्षा करें। हे देवदेवे! आपके 
आतिरिकि मेण अत्य कोई रक्षक हीं है। है स्मा 
बासदेव! गोद्धिजहितकारी! जगदाता। कृष्ण। गोवित्द। 
आपको आरण्या नमसकार है। आपकी कृपासे मुझे शान्ति 
'ऋ हो, मेत कल्याण हो और धन, यज्ञ तथा राज्पवैभवका 
दै अधिकार बू। (अध्याय १३९) 


सुधा .कथा 


जीने कहा--जो मष अटी सिधिको दिवधर 
उत रखकर नतकी विसे एक बार भो करल है 
और इस प्रमको यप चलाकर जलक समाएर 
गोरा करता है, उसे इनपदकी रि होती है। इस वतको 
सदातियत कहा गया है। पौषमासकी शुका लिपिक 
जक नम मह है। जब दोनों पकी अहमी तिचि 
धवार पु हो लो नियमपरवक ुधाइमोग् कलेवलेकी 
स्यति कभी भी खणत नही होती। सुको इच्छा 


सखनेवाला जो मनुष्य दो अंगुलियोंको हटाकर शेष तीन 
अंगुलियोंसे बांधी गयी मे वारा आठ मुर चावल 
लेकर श्रद्धा-भखिपूर्वक भात बनाता है और कुशे चे्टित 
आमपजके दनय कोणके साग और इमलौके साथ उस 
आको इस जतक समाप्तिके बाद ग्रहण करता है और 
बुटकी कथा सुता है, उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो 
जी हैं। 

जुषाशमोको जलाकयमें पड्मोपचार-विदिसे मुधदेवकी 


_आचाएकाण्ड ] + अशोकाहयी, महानवमी लया लवचीके अन्य छत और ष्वेका खत-घाहात्य 
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पूजा करली चाहिये। तदननार यथाशि दक्षिणासे यु 
ककड और चावलका दान देना चाहिये! इस देवके 
'पूजनका जमन ' ॐ बं खुधाय नमः" है।इस देवपूजके 
प्षात्‌ कपलगड्टे आदिको आहुति देवेके लिये इसी 
जमन अनाम 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग करना चाहिये। 
जलाशयके मध्य जिस पूजा-मण्डलकी कलपना करे. उस 
भण्डलके मध्य कल्पित प्दलके ऊपर धलुष-बानसे 
पुर श्वामवर्णवाले इन देवको भावना कर उनके अङ्को 
पूजा करे। 

इस बुधष्टपीकी कणा बढ़ी ही पुण्यदाबित है। इस 
तकी कथ परत करवले जनां अवर सुनती चाहिये। 
बह कथा इस प्रकार है 

प्रचौनकालमें पाटललपुत्र मामक ताए बौर नायका 
'एक मह ब्राह्मण रहता था। उसकी पका माय र्थ और 
पका नाम कौशिक पा। उसके बिजया नामकी एक पुत्री 
स तथा धनपाल नामका एक चैल था। र्मनु एक 
गार कौशिक उस बैलको लेकर गाये स्क करो समय 
जलक्रीडा करे लगा और उसी समय चोर भोचालकॉगे 
(आकर बलात्‌ उस धनपाल नामक बैलका अपहरण कर 
जलिया। कौशिक दुःखौ होकर वनयं भ्रमण काने लगा। 
सी समय संयोगवज्ञ अपनी माके साथ जगाल सेनक 
ये विजया बहाँपर आ गयो। कौशिक भूख-प्याससे 
खाल हो फमलनालको भक्षण कालकी इच्छासे एक 
जलाशयके पास जा पहुँचा। जहाँपर दिख्यलोककी कुछ 
सिला पूजा कर रही थीं। उन्हें देखकर उसके आक्का 
ठिकाना न रहा। अत: विस्मयाधिभूत कौशिकने उन सबके 
पास जाकर कुछ आपके लिये याचना करते हुए कह 
मैं अपनी छोटी बहनके साथ भूखा हूँ, किंतु स्ियोते कहा 
कि तुमको इस पूजन-सायप्रौमेंसे त कलेके लिये ही 
कुछ इट्य पिल सकता है। तुम भ पहार परत करो। 
तत्प्‌ कौशिके वहौंपर धनफाल बैलकी प्के लिये 
और विजयाने पति-प्राप्िके सिये ुधदेवकी ख़त-पूजा 
'की। ब्रत-पूजन करके पशात स्ये द्रा दने दिये 


जे ्रसादको उत दोन ग्रहण किया। उसके बाद ये 
ह बहँसे चली गयीं। कुछ समयके बाद चोरके साथ 
हए धनपाल बैल भी दिखायी पढ़ गया। चोरके वाण 
हे हुए थनफाल बलको लेकर प्रदोषकालमें ये दोनों घर 
कपल चले आये। घरं दुःखित पिता वीएको प्रणामकर 
रें कौशिक सूखपूरषक सो गया। 

इर युदा हुई पुजी विजयाको देखकर एको यह 
(हो गयी कि बै इस पुत्रौको किसे दूँ। दुःखित पिताने 
(रणको पुत्री देनेका निक्षप किया। दैवपोगले इसी बच 
जीरको मृत्यु हो गयी। पताके सवर्ण चले जानेके बाद 
कते राब्य-प्रास्तिके लिये पुनः ुधष्टीका त किया, 
शके फलस्वरूप कतिको अयोध्याका विशाल राज्य 
आणत हुआ। उसने अपनो उस बहन विजयाका विवाह थी 
(के ड्वा कहे गये लचके अनुसार यमताजके साथ हौ 
कोको जात तें ठ ली थी। चके प्रभावसे पमजन 
हाँ स्वयं आकर विजयको प्नौके रूपमें स्वीकार किया 
और विजयासे कहा-'तुम चलकर भे घरमें गृहस्वाधिती 
दसक रहो।' उसने भी बा ह सया कर लिया और 
दति घर आकर रहने लगी। एक दि यने उसे सापधान 
करते हुए कहा-देजि! ये जो बंद कमरे हैं, एं कभी 
खोलना नहीँ । विजयाने की भी बंद कमेक कियाइतक 
नही खोला और न हो अपने पतिके विरद्ध कोई आचरण 
हो किया। जह एक सदहिणके समान हौ उतके साथ 
रो, किंतु एक दिन जिज्ासावश उसने पतिके न रहनेपर 
कमण खोलतेपर वहाँ अपनी गाको पति यमके ही 
ककारौ जालमे बंधा हुआ देखा, जिससे चह आत 
चित हो उौ। उसी सपय कौशिकके ड्वात बताये गये 
जु रान केवले चुधाहमी-ब्तकौ थाह उसे हो 
आबी। आतः उसने पुनः उस शतको किया, जिसके 
फलस्वरूप माता उस यमपाशसे मु हो गयी। तदलततर 
उसने भौ उस तका पालन किया और अनमं परके 
पे प्रधावसे स्वलोक प्राकर वहाँ सुखपूर्वक निवास 
कले लगी। (अध्याय १३२) 


अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नबमीके अन्य ब्रत और ऋष्येकादशी ज़्त-माहात्म्य 


अह्याजीने कहा--चैज्रमसमें पुतवसु नकष यु 
कलमको *असोकाटमी'बत होता है, इस दिन जो 


अशोकचक़तीकी आठ कलियॉका पान करते हैं, वे 
कोको नहीं ग्रा्त होते। अशोककलिकाओंका पान करते 


> पु गरड बक्सर विध्युकब्यअयमू * 


(संक्षिण गरडपुराणाकू 


समय यह प्रार्थना करनी चाहिके- 


रा] 

है शिवप्रिय! वसंतोद्व! शोकसंता मैं आपका सेवन 
कर रहा हूँ हे अशोक! आप मुझे सदैव शोक-विपुरू 
रखें! 

जीने पुनः कहा--आदितकासयें उचताषाड नक्ष 
तथा शुक्लपक्षकी अहीले पत जो नवमी होत है, उसे 
महानयमो कहा जाता है। इस तिथिको स्ान-सानादि 
केसे अक्षय पुण्यको प्राप्त होती है। यादि केवल नवो 
हो तो भी दुर्गकौ पूजा करनी चाहिये। भगवान्‌ शिव 
आदिन इस पराको किया था। यह महात्र अत्यधिक 
पुण्पलाभ देनेवाला है। रुपए विज प्रर केके लिये 
राजाको यह ख़त करना चाहिये। उसे जप-होपके बाद 
कुमारियोंको भोजन कराना चाहिये। 

इस चतम देवक पूजनादिक कृत्यॉ्े यु होगेवाला 
“ॐ दुग दुग रक्षिणि स्वाहा' यह मच है। 

ब्रतौको चिदे कि बह आमी तिथिको सकियोस 
देवीके लिये नी अथवा एक भवत (भण्डप)-का निर्माण 
करें। उसमें देवीको सुवर्ण या रजम स्थापित को। 
देवीकी पूजा शूल, ज, पुस्तक, पट अधवा मण्डले 
करी चाहिये। अठाए हाथोवाली दुर्गदिषी अपनी आदी 
ओरके हाथोंमें कपाल, खेटक, धष्ट, दर्षण, दर्जनी, धतु, 
(ज, डमरू और पाश धारण कराती हैं। नके दाहिनी 
औरके होमे शि, मुह, रल, बज, जा, अकर, 
शर, चक्र और शलाका नामक आयुष रहते है। दुदयके 
अतिरिक्त अन्य देवियोंकी जो परिमा होती हैं, उनके 
सोलह हाथ माने गये हैं। अक़न और डमरू उनके होमे 
कहीं रता। 

सचा, प्रचण्डा, चण्डोग, अण्डनायिका, चण्डा, 
चण्डवती, चण्डरूपा तथा अतिचग्डरा-इन आट देवियोके 
अतिरिक्त नवीं देवी उ्रचण्डा हैं। ये उग्रचण्डादेबी अन्य 
आठ देवियोंके नौच प्रचलित अस्तिको प्रभाके समान 
सुशोभित होती हैं। रूदचण्डाका वर्ण रोचनाके समान, 
प्रचण्डाका अर्ग, चन्डा कृष्ण, चण्डलायिकाका 


जल, चब्डाका भूष, चण्डवहोका शुक, चण्डरूपाका 
जत, अतिचण्डिकाका चर्ण पाण्डुर और उद्नचण्डाका 
क्ण आस्निको ज्वालाके समान है। देवी उद्रचण्डा सिंहपर 
स्थित रहती हैं। इनके आणे हाथमे खता लिये हुए 
हिर सवित रहता है। देवों अपने एक हायसे उस 
अहिचासुरका (पुण्डपुछ) कच (केश) पकडे हुई स्थित 
खली हैं। 

इत भगवहो उद्चण्डाके दशाक्षी विद्ा-स्र (3 
दले रक्षणि स्वाहा )-का जप करके मनुष्य किसी भी 
आधे किन नहं होता। पह अंगुलवाले खर तथा 
लके साथ हो देवोको उ सक्ियो- पतन पपक्ष, 
एको तथा विारिकाको भी न्य आदि कोणो 
साधि पूजा करनी चाहिये। 

राकाओंको श आदियर विजय प्राणा केके लिये 
षिवध मनसे इस भहातवमोको देवोको विप पूजा 
करती चाहिये। श्रमी, पाही, कमी, वै, वाराही 
आहि भातृकाओंको दूधसे सपन आदि कराकर देवोकी 
रला निकालनी चाहिये, इससे उके विजय तथा राज्य 
आदिकी प्रा होली है। 

आितमासको सुखा नपमौको एकभक्त करते हुए 
ददी और होकी पूजा करके एक लाख बौजलका जप 
करा चाहिदे। इसे चौरलवभीठत कहा गया है। चला 
अवमीको दैवौकी पूजा मनक नामक पुष्पसे करनी चाहिये। 
हसा कललेसे आयु, आरण्य और सौभगपकी प्रापि होती है 
तषा ठी शहुसे अपराजित रहता है। इसे दमनकमवभीत्रत 
कहा जाता है। इसी मासकी शुक्ला दशमोको एकभक्त 
करके सके अकयं दस गौ दान तथा दिक्पालॉको 
स्वर्णवेखलका निवेदन केवला समस्त ब्रहमणडका सवामी 
हो कला है। इसका काम दिः्दशमीतत है । एकादशो तिधिको 
आषा कालेका विधन है। इससे त्रतीका सब प्रकारे 
उपकार होक है। बह इस लोकमें धनवान्‌ और पुत्रवान 
होकर रहता है और अनय उसे ऋषिलोके प्रतिमा प्राण 
होती है। चैत्रमासमें दमनक-पुण तथा झी पुष्पोसे बनी 
लाय मरीचि, अ, अज्रिर, पुलसूष, पुलह, क, 
चेक, चसि, भग और नाएर-इन ऋषियोंकी पूजा करनी 
कि । (अध्याय १३३-१३५) 


अ्ाजीने कहा--अब में प्राणियोंकों भोग और मोस 
प्रदान करवाल श्रवणड्ादशीतरतका वर्णन कहैगा॥ अवण 
नशे युक्त एकादशी और दशी तिथि जब एक 
हो दिन पड़ती है तो उसे विजफ तिथि कहा जाता है। 
कस दिन हरी पूजा आदि कणसे रा पुष्यका फल 
अक्षय होता है। एकभुछक्त कसलेसे अथवा नवत 
केसे या अयाचित करनेसे अथवा उपवास या 
भिक्षाार करसे इस ड्वादशीबतका पुण्य शन रहीं होता 
है। ब्रतौको इस ड्वादशोंके दिन कांस्यपाई, मांस, शहद, 


हि भादपदपासपें शुक्लपकषको ड्ादहों तिथि श्रवण 
जषा यकत हो हो वह दशौ बहत हो महत्वपूर्ण होती 
है। उस दिन उपयास केसे महन्‌ फलॉकी प्राप्त होती 
है। यदि यह तिथि बुषवारसे भौ युक्त हो हो इस दिन 
नियो संगम सान कसलेसे महत्रीय फल प्राप्त होते है। 
इस दिन स एवं जलसे परिपूर्ण के दो श्वेतवसवॉसे 
आच्छादित भगवान्‌ चायनकी स्वर्णययी प्रतियाका छतर और 
जता-समच्यित पूजन करना चाहिये। 

नको चाहिये कि ' + नो वासुदेजाय' इस मने 
भगवान्‌ दमनके सिएको पूजा करके, ' 3% धय जवः" 


न्स उनके मुखमण्डलकी, "ॐ कृष्णाय नमः" मत्से 
उनके कब्ठकौ, ३ रीदे मः "मते उनके वक्ष सथलकी, 
"मनसे उनको भुजाओंकी, '3 


नमः" मनसे उसके उदरको, 
त्से उके भेड़ (ग) गको तथा 'ॐ सर्वभूते नमः 
त्वे उनकी जंजाओंको और 'ड सर्वते नम" मे 
उनके परकी पूजा करनी चाहिये। उत और पायसका 
जवे समापित करे। कुम्भ और मोदक दे करके रारि 
आगरण कराना चाहिये तरनत पराल होनप सान 
और आमन को और डनको पुनः पूजा करके 
'ुष्माकालिसहित इस प्रकार प्र्ना को 
तमो जपते गोधिः बुभ्रवशसंक॥ 
आौपस्षच कृत्वा सर्वसौादो भव। 
(0६! ७७-९७ 
है शोधिलट! ज्ञानस्व! रवण जायवाले देव! आपको 
कार नमसा है। आप मेरे समस्त चापसमृहका वनाश 
करके मरे लिये सभी सुखोंको प्रदान केबल होय। 
अर्थनके बाद "प्रया दैबदेबेश'-ऐसा कहते हुए 
रको कलशोका दान दे। इस ्रत-पूजाको नदौ 
अथवा अन्य किसी पवित्र सथानपर कलेसे सभी इच्काए 
पल हो जी हैं। (अध्याय १३६) 


तिथिव्रत, बारब्रत एवं नक्षत्रादिव्रत-निरूपण और प्रतिपदादि तिथियोंमें पूजनीय देवता 


जीने कहा -- कापदेवज्वोट्ी तिथिको फेठकमल 
आदिके पुणोसे रति और प्रौतिसे यु मणिविभूषित 
जोकर कामदेवकी पूजा काली चाहिये, इस जका नाम 
अदतत्रयोदशी है। जो रपर प्क मासके शुक्त और 
कृष्णपक्षको चतुर्दशी एव अही तिम उपवास करके 
शिवपूजन करता है, वह मुखि प्रात करता है। इसे 
शिवी तथासि कहा गया है। लीन राकियोतक 
उपवास रखकर ब्तीको कार्तिकमासें एक शुभ भवनका 
दान देना चाहिये। ऐसा केसे सूरयलोको प्राप्ति होती 
है, यह कल्याणकारी थाम्रत है। अमावास्या तिथि 
पितो दिया गया जल आदि अक्षय होता है। रुळत 


करके वारके आयसे सूर्यादिको पूजा करके उती सभी 
फो प्राप्त कानेका अधिकारी हो जाता है। ये याशा 
कहलाते हैं। 

है ज्र प्रत्येक माके नामकरणकें प्रयोजक घए 
कषस य उन-उन महौत्रोंकी पूर्तिया तिथि हो तो उस 
नक्ष नामे मतुष्यको सम्यक्‌-रूपसे भगवान्‌ अच्युतकी 
पूरा कती चाहिये। इस वतको कार्सिकमाससे प्रारम्भ 
करा चाहिये। कृतिका नकर कािकमसमे केशवकी 
पका करली चाहिये। क्रमशः चार महीनों (कार्तिक, 
णलो, पौण तथा माष)-में भतका हवनकर विल-चावल 
(कुस) -को खिचड़ीका भोग निवेदित करना चाहिये। 


२ 


= पुणं माठ शे सारं विषणकायम्‌ * 


(सित गक्कपुणणाफ 


आपाढ आदि चार महीमे पास निवेदन करके आणोको 
पायसका हो भोजन निवेदित करना चाहियें। पुण्य, 
जलसा और तेये पूजन करना चाहिये। इस पकार 
संवतसरके अन्तमें विसेषरूपसे भगवान्को पूजा करके 
निम्नलिखित मोसे र्थना करनी चाहिये 


Cette) 

है अच्युत! आपको बाए-बा प्रणाम है। है देव! मे 
पोका विना हो और पुण्पक्ी वृद्ध हो। मे रेर्य और 
पलादि सदैव अक्ष स मेरी सत्तान-परम्पता अक्षुण्ण हो। 
है अच्युत! जिस प्रकार आप परतप ह है, वैसे हो मेरे 
मनोडधिलपित फलको अविनी बना हैं। है आपय! 
सदैव मै द्वारा किये जानेवाले पापका विनाश काले र । 


है अच्चुह! है अक! है गोविल्ट! आए मुझपर प्र्न ो। 
है अमेयाल््‌। है पुल्षोततम! जो मेरे लिये अभीष्ट है, आप 
उसको भी अक्षय बता दें। 

उह मास-न्र सात वर्षतक करना चाहिये। ऐसा 
केसे मतुष्यको आयु सक्म तथा सदत प्रा होती है। 
हि स्वच्छ हरसे उपवाससहि एक वर्प यधक्रम 
एकादी, अशमी, चतची और सामी तिथि विष्णु 
दण, शिव और सूर्यकी पूजा हो तो प्राणीको उन दोक 
लोक खो रात होते हो हैं, सभी निर्मल अभिलापएँ भ पू 
हो ऊती हैं। बतकालमें एकभुक, नक आथवा अयाचित 
एलं उपवास करते हुए शाकादिके द्वात इन सभी तिथियों 
सभी देवताओंकी पूजा करसे भोग और भोक दोनौंकी 
रति हो जाती है। प्रतिपदा तिथये कुबेर, अत, नासाय 
और एख नायक देय पय हैं टवितौया तिधिमें लकी तथा 
उमरा, पक्षमौमें ओमन पर्वती और भगगणोको पूजा 
करके चाहिये। घो तिथियें कार्शिकेप तथा समम 
आदाता सूरदिवको पूजा वित है। अटी विधि दु, 
शयीय आठृकाओ एवं तक्षकौ पूजाका बिधान है। 
दीम इर और कुबेर तथा एकादशम सपर्क पूजा 
कली चाहिये। द्वादरी तिथियें हरि, पदरौम कामदेव, 
जीय यहे धर शिव, पि रहा तथा अमस 
हितको पूरा करनी चाहिये। (अध्याय १३७) 


~ 


सूर्यवंशवर्णन 


हरिणे कहा --हे स्र! अब वै राजाओंके च और 
उनके चितका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सुर्वबंशका 
अर्ण सुनें 

भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमले ब्रह्म उल्का हुए। 
के अङगुष्भगस दक्षा ज हुआ। दके उनकी पुत्र 
अदितिका प्रारभ हुआ, जो देवमाता कहलाती हैं। ह 
अदितिसे विवस्वान्‌ (सूर्य), विवस्थानुसे वयस्वत मनु हु 
और उन मतुसे शवा, शात, मग, ट पध 
जरि्यन, नभ, दि्ट तथा शशक (कसय) नामक नौ 
की उत्पति हुई। हस मतुकी इला नामकी कत्या चौ 
और सधन नामक पुत्र था। इलाके बुधे राजा पुरूणवा 


उता हुए। ससे उत्कल, विनत तथा गय भागक तीन 
जुका जन्य हुआ। 

जोष्ध करके कारण मनुका पुत्र प्र शह हो गया 
ा। करु (शशक)-से त्रिय लोगोको उत्पति हुई, जो 
काल नायसे विख्यात हुए। मुके पुत्र दिस जो नाभाग 
आमका पुत्र हुआ वह वैस्थ हो गया था। उससे एक 
अलन्दन नामक पुत्र हुआ। भलत्दनसे वत्सप्रौति नामक 
पुसको उत्पत्ति हुई। वत्सप्रीतिसे पांशू और खगिक्र-दो 
पु जन्‍्य हुआ। खनिजे भप, भूपसे शुप, कुस बंश 
और विसे शिविंतकने जन लिया। 

हिविररसे खतितेत्र और खनित्रे विभूति नामक 


'ऋरत्थमसे अविकित, अविकितसे मह्त्‌ और मस्ते 
जर्यनकी उत्पत्ति मानी जाती है। नरिष्यते तम, उमस 
'राजवर्षन, राजबर्धनसे सुभृति, सधे तए, नरसे केवल 
था केवलसे धुन्थमान हुआ। 

सुमा वगवत, वेगवानुके बुध और बुधके 
णब नामक पुत्र हुआ। पणकिुने अलप्ुा कवक 
अप्सरा इसविला नामकी कन्या तथा विशाल कामक पुत्र 
उतत किया। विख़लके हमचर ताप पु हुआ। हने 
चक, चरसे भूमाथ, भूपे स, सञ्जये सदेवको 
उतपि हुई। सहदेवे कृ नमक पुत्र हुआ। कृशे 
सपद और सोदे जनमेजय हुआ। जनषेजयसे 
सुमि नमक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। इन सभौ (राजओं)- 
को बैशालक कहा गया है। 

वैवस्वत मनुके पुत्र शर्यतिके सुकन्या नामकी पुत्री हुई, 
जो चयन ऋषिकी भा बनी। पतिक अनना नमक पुत्र 
भ था। उससे रवत नामका पुत्र हुआ। रेवतके भ ऐया 
तमक पुत्र हुआ। उससे रवती नपकौ कन्या हुई। 

शयत भुके पुर परे धा हुआ, जो वैच्णण हो 
गया था। उ मतके पुश नभगके जेठ नामक एक 
पकौ उत्पि हुई। उससे अध्यतीष हुआ। अम्यरषके 
कप, विरूपके पदक और उसके रथीतर हुआ. जो 
जासुदेवका भक्त था। 

अनुप इस्वाकुके विकुकि, निमि और दण्डक हीन 
पुण हुए। विकुधि भज्ञीय शक (खणोश)-का भइन 
कोके कारण शशाद नामस विख्यात हुआ। शशादसे 
पुय और ककु नमक दो पुत्र हुए। इसी ककल 
अनेनस्‌ (चेण) तथा अनेनससे पु उत्का हुआ।पृुके 
शित नामक पुत्र हुआ। विश्वतस आईकी उत्पति हुई। 
आईस युवन, युवनइके श्वल, शरप्सके महद, 
जृहदशके कुवला् और कुवलाधके दूध हुआ, जिसको 
सिद्धि धुन्भुमारके नमसे हुई थी। 

सवाश्रके चता, कपिला और हर्यद् नामक ठोन 
पुत्र थे। ह्श्षके निकुम्भ, निकुम्भके हिता, हिताके 
'पूजाध और उसके युवनाश् हुआ। युना के मान्याता हुए। 


रा पुर्कुक्म कायक होन पुत्रॉका जन्म हुआ। उनकी 
उत्स कन्या भ थीं। जिनका विवाह सौभर मुनिके साथ 


इजा का। 

अस्मन तचा युवनाथके हरित हु पुत 
र्द जाक पल्स असदस्यु नामक पु्रकी उत्पति हुई। 
उससे अनएण्द, अन्यस हर्य, हर्श्रसे वसुषना हुआ। 
'उससौका पुत्र निधा या। उसके त्रव्यारण नमक पुत्र हुआ। 
उ्यारणके सत्प हुआ, जो त्रिक नामस प्रसिद्ध है। 
हिक इससे उत्र हुए थे। हरिके रोहिताय और 
जोहिलाके हीत हुआ। हारते चंचु, चंचुके विजय, 
हिजके सक, ससकके वृक, कुकके राजा बाहु और 
काके पुर रजा सगर माने जाते हैं। 

है शिसे सुति जाम पीके साठ हजर पुत्र 
डुए। उनकी दूसरी पाली केशिनीसे असमंजस नामक एक 
पु हुआ। उस असमंजससे अंशुमान्‌ तथा अशमत 
तोष नामक एक विषान्‌ पे जन्म लिया। दिलौफसे 
रच हुए, जिनके दा पथवपर गङग लयी गयी हैं। 

अशौरका पुत्र शुत था। शतस नाभाग हुआ। नाधागसे 
अध्यतीद, अध्यरीषसे स्री, सिसे अगु 
'इुआ। अपुतायुका पुत्र पर्ण था, ऋतुपर्णसे सर्वकाम और 
सर्वकामसे सुदास, सुदासे सौदास हुआ। जिसका नाम 
सह भी ममा जाता है। कल्पपपद उसीका पुत्र ै, जौ 
दके गर्थे त हुआ था। कल्माषपादके अधर, 
(अधकके मूलक, मूलकके दश हुआ। दशरके ऐलविल, 
हेलविलके विह, विश्वसहके खटवा, यदाङगे 
दोह दोर्षबाहुके अज तया अजके दसा हुए। इनके 
अहापरकरमी चार पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और 
ज नायसे प्रसिद्ध हैं। 

सबसे कुश और लब, भातसे तार तथा पुषा, 
'सब्यणसे चिजडूद एवं चत्रकेतु और शते सुबाहु तथा 
'झुस्सेत नमक पुत्र हुए। कुशके अतिथि, अतिथिके निषध 
पक पुत्र हुआ। निषधके नल तथा नलके नभस नामका 
पु आला गया है। नधसके पुण्डरीक और पुण्डरीके 
हेमा नामक पुने उतम लिया। उसका पुत्र देवानीक 


था, उससे अहोनक, अहौनकसे रूह तथा ससे पारिया 
जामक पुत्र॒का जन्म हुआ। पारिासे दलको उत्ति 
हुई और दलसे छल, उससे उक्थ, उक्यसे लाभ 
और बज़नाभसे गण, गणसे उपा, उचितादसे विडसहको 
उत्पत्ति हुई। हिएणपनाध उसौका पुर था। उसका पुद 
पृष्मक माता गया है। 

प्के धुवति, धुवते सुदर्शन: सुदन 
शर्ण, अस्निर्णे पचवर्ण हुआ। पदचवर्णसे सीधा और 
सरसे भर हुए। मरे सुवुत और उससे उदावसु नामका 
पु उत्र हुआ। उदाबसुसे र्न, न्स सुके, 
सुकेतुसे देवरतकी उत्पत्ति हुई। देबरातका पु बहु 
'ा। चूहदुक्थके महावीय, सहावोय॑के सभूति, सुपृतिके 
भटकत, पृटके ह हये मर, मके प्न्य 
'हुआ। परतौनधकसे कृतिरय और कृतरपके देवजीड नामक 
पु हुआ। रेकमीदसे विनु; विवुधसेमहासृति, गहासूतिशे 
कतत तथा कौर्िशतसे महारोमा नामक पुत्र हुआ। 

मषक स्वरमा हुए। स्वरम हस्तपोस्त आपका 
पु घा।हसरोमाके सौरध्वज हुआ। उसके सोहा नाकको 
एक फी हुई। सौरध्यजके कुराण नाका एक भाई भौ 


चा सोके अतिरि सौरधयजके भानुमान्‌ नामका एक 
जुड भी हुआ। उस भुसे शत, शतपुष्तसे शुचि 
कमक पुनको उत्पत्ति हुई। खुचिके कर्ज नमक पुत्र था। 
उस ऊस सा उत हुआ। सनहाजसे कुलिने जन्म 
जलिका। उस किसे आनन नायक पुत्र हुआ। अनज़नसे 
'कुलाजित॒की उतत हुई। उसके भी आधिनेमिक नामका 
पु था। उसका पु बुतषु हुआ और उस शुतायुसे सुपार 
कमक पे जन्म ग्रहण किय। सपर सूच, सृजसे 
ह्र, रसे अनेक और उस अगेाक पुत्र रामरथ 
ला गया है। 

समर्थक पुत्र सत्वर्य, सत्यत्यका पुत्र उपगु, उपगुरुका 
उत तथा उपगुका पुत्र स्वागत चा। स्वागतसे स्ववर्की 
उत्ति हुईं सुवचा उसका पुत्र था। सुवर्ासे सूप और 
सुवे सुत, सुस जयकी उत्पत्ति हुई। जये विजय, 
शिजतो ऋत, से सुनय,सुवयसे चीत, चीतहन्‍्पसे 
भको उत्पत्ति घानी गयी है। धिके बहुला और 
बहुराके कृति नामक पुत्र था। उस कृतके जनक हुए। 
अनकके दो च कहे गये हैं, हो यमर्का अनुसएण 
किया था। (अध्यय १३८) 


me 


चत्रबंशवर्णन 


अहरिने कहा--है सुर सूर्यके बंशका वर्जन तो मैंने 
कर दिया। अब मुझसे चत्रयंशका वर्णन आप सुने। 

जारपण (विष्णु)-से ब्रह्मा प्रादर्भूत हुए। जहस 
अग्निकी उत्पत्ति हुई। अज़िसे सोम हुए। उतको पत्नी तारा 
थी, जो पहले यृहस्पतिकी भी प्रियतमा थो। ताराने चन्द्र 
(सोम)-से चुधको उत्पन्न किया। उसी युधका पुत्र चुरुणवा 
हुआ। युधपुत्र पुरूरवासे उ्वशौके छः पुत्र हुए, जिनके 
जाम श्रुतात्पक, विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान्‌ और 
अमु ये। 

अमावसुके भीम, भीमके काञ्चन, काञ्चनसे सुहोत्र 
और सुहोत्र के जहु हुए। जहसे सुमन्तु सुमनसे उपजापक 
हुआ। उसका पुत्र बलाका था। बलाकाशचे कुश, कुले 
कुसा, कुशनाभ, अभूततरय और वसु नामक चार पुत्र 
हुए। कुझाअले गाथिका जन्म हुआ। विश्रामित्र उसीके पुत्र 


े। गाधिछी सतपयही नामको एक कन्या थी। उसको 
उन्होंने ब्राह्मण ऋचौककों सौंप दिया। आचीकके 
जमन कमक पुत्र हुआ। जमदके परशुराम हुए। 
सिमित देात तथा भधुष्कन्दा आदि अनेक पोका 
ज हुआ 

चुपके पुश आयु गहुककी उत्पत्ति हुईं। नह॒पके 
अनेक, राख रम्भक तथा वद नामक चार पुत्र हुए। 
इका सो नमक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्रके कार्य, 
काल और गृत्समद नामक तत पुत्र हुए। गृत्सपदले शौनक 
तथा कास्वसे दौर्षतया हुआ। दमे वैद्य धनवत्तरिका 
जन्य हुआ। केतुन उन्हा पुत्र था। केुमानसे धौमरथ, 
(मसे दिवोदास, दिवोदाससे पतन हुआ, जो साजित 
मसे वित हुआ। 

उवर उसी शुजितका पुत्र था। ऋतध्वणसे 


अलरक, अलकंसे स्त, समसे सुत, सुनोतसे सतवे, 
सल्यकेतुसे विषु नामक पुत्र हुआ। बिपुसे सिधु सुविधे 
सुकमा, सुकुमारसे पटतो उतपक्ि हुई। उस केतु 
वोतो था। वोहिहोज़के भर्ग और भके भूमिक 
जापका पुत्र हुआ। ये सभौ विष्णुधर्भपरायण राखा ये। 

नुपप राणि या रजके पच सौ पुत्र थे, जिनका संहार 
इदे किया था। नहुपके पुत्र दसे प्रतिकता हुए। 
उसका पुत्र संजय था। संजपके भी चिजव हुआ। विजयका 
पुत्र कृत था। कृतके वृषधन, वृषधनसे सहदेव, सहदेवसे 
अदीन और आदीनके जयसेन हुआ। जपतसेनसे संकृति 
और संकृतिसे श्षलाधरमांकी उत्पत्ति हुई। 

जहुफके क्रमशः यति, ययाति, संयति, अयात तथा 
कृति नामक अन्य पच पु थे। पालिस दयान फु 
और तुसु नामक दो पुत्रों जन्म दिया। राज्य मपपाकी 


पुत्री शरिष्ठाने ययातिसे अनु और पूरु नामक तौत 
पुत्रॉकों उत्पन्न किया। 
सुके ससित, रोह और रु मक लत पुण 


थे। सहसूजित्से शतजित, शतजितसे हय तथा हैहय नामक 
दो पु हुए। हसे अनरण्य तथा हैहयसे धर्म हुआ। धर्मका 
पुर भीतर हुआ। उस धका पु कुलि था। कुल 
साहंजि हुआ। साहंजिसे महिषान्‌, महिषे भरद, 
पर्ये दरदकी उत्पति हुई दुर्देससे तक, कृतबी्, 
जानकि, कृताग, कृतवर्मा और कृतौजा नामक छ: 
जलवात्‌ पुत्र हुए। कृतवीरयले अर्जुन तथा अर्जने शुरसेत 
नामक पुत्र हुआ। उस पुत्रके अतिरिक कृतवके जयध्यल, 
मु, शूर और चृषण नामक चार पुत्र हुए। शूरहनसहित 
ये पाच पुत्र बड़े हो सुती थे। जपधवजसे हालजंध, 
तालजंघसे भरत हुआ। कृतजोर्य वृषणका पुरु मधु घा। 
सधुसे वृष्णि हुआ, जिससे वृष्णिवंशियोंको उत्पति हुई। 

कोहरे विजान हुआ। उस विजज्षिवानुका पुत्र 
आहि था। आहिसे उसु हुआ। उसका पुत्र चित्र घा। 
चि्रयसे रि हुआ, जिसके एक लाख पलि तबा 
पुकि, पृथु, पृषुदान, पृकुतरवा आदि जेड दस 
लाख पुत्र थे। पृथुश्रवस तम, तमसे उरना हुआ। उसका 
पुत्र शितगु था। तत्पक्षाद्‌ उसके श्रकमकवच हुआ। 


ओस्क्सकवाचसे रक, पृथुर्कम, ज्यामघ, पालित और 


रिय चार पुत्र हुए। ज्यामयस्ते विदर्भता जन्म हुआ। 

रको शमय नामको एक पतली थी, उससे वदने 
कद, कौशिक तथा ऐमपाद नामक तीन पुशेको जनम 
'दिया। रोमपादसे बु और बहस पति हुआ। 

कौशिकके ऋषि नायक पु था। उसासे चदि नामका 
रा हुआ। इसका पुत्र कुन्ति था। कुन्तिसे वृष्णि नामक 
पुत्र हुआ। वृष्णिसे निवृत्ति, निवृत्तिसे दशाहं, दशाईसे व्योम 
और ब्योषसे जूत ससक पु हुआ। जौमूतसे विकृतिका 
जलम हुआ। उस विकृतिका पुर भौमरव था। भौमरसे 
मधुरय और भधुरवसे शकुनि उत्पन्न हुआ। शकुनिका पुत्र 
करणभ घा। उस करा्भिका पुत्र देवमान्‌ माता जाता है। 
दवान्‌ या देवने देवश्त्र तथा देवे मधु नामक पुत्र 
हआ। मदुले कुल्य, कुल्बंकले अनु अनुसे पह, 
पोस अं, अंछुसे सतयत और उससे सात्वत नामका 
खा हुआ। 

सके भजित, भजमान, अन्धक, भहाभोज, पृष्णि, 
'दिव्याबतय तचा देवाजृध नामक सात पुत्र हुए। भजते 
तिति, यष, अमुताजित, सतज, सहानि, य६ देव 
और सृहस्थात जापके पुत्र हुए। महाभोजसे भोज और उस 
जसले सुमि नामक पुत्र हुआ। सुमिरो साजित, 
अति तथा अशिति हुए। अनित्रका पुत्र निछ और 
हिका पु समाजत हुआ। अनम रेन तथा शिबि 
मक दो अन्य पुत्र भी हुए थे। शिविसे सत्यक, सायकसे 
स्के हुआ। खत्यकिके संजय और उस संजपके कुति 
'हुए। उस कुलिक पुत्र युगत्धर था। इन सधको शिविवंशो 
बेच कहा गया है। 

अमके ही बम यृष्षि, स्क तथा चित्रक 
तमक अन्य तीन पुत्र हुए थे। अफल्के गान्दितके गर्म 
सको जन्म दिया, जो पम वैष्णव थे। अक्स उपमदणु 
हुआ; हिसका पुत्र देवघोत था। उमदे अतिरि 
अके दवकान्‌ और उपदेच नामक दो पुत्र मने गये हैं। 

अनमित्र-यत्र चित्रकके पष तथा चु तामक दो पुत्र 
'थे। सा्वतननदन अन्धकका पुत्र शुचि माना जाता है। 
अजमानके कुकुर और कम्बल दो पुत्र हुए। कुरे 
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भटका जलम हुआ। उसका पुत्र कापोतरोमक था। उस 
_कापोतरोमकका विलोमा और विसोमासे युका जनय 
हुआ। तुम्बुरु दुनु तथा दुन्दुभिका पुत्वसु शाना जाता 
है। उस पुर्वसुका पुश आहुक था। आहुकके एक पी 
हुई. जिसका नाम आहुको था। आहुकके दो पुड हुए 
लिका नाम देवक और उप्रेन था। देवकसे देवकोका 
ज हुआ। इसके अतिरिक्त देवकके यका, उपदेवा 
सादय, सुषि, शदली और शाची नामको छ: 
कन्याएँ और भी थौं। इन सातो कन्याओका विवाह 
दुवे साथ हुआ भा। सहदेवाके देववन्‌ और उप्देव 
नामक दो पुत्र थे। 

आहुक उपने कंस, सुतामा तथा चट आति 
नामके अनेक पुत्र हुए। आशण भाने वू 
जामका पुत्र हुआ था। विहरे शूर और शतके सभी 
जामका पुत्र हुआ। शीसे प्रति, प्रतिषे स्वपंधोज, 
स्वपंभोजसे दिक तथा हदिस कृतवर्मा हए। शूरे हो 
दे, शतथतु और देवमौदषका भौ जन्य हुआ था। 
मरके र्से शरे चसुदेष आदि अनय दस पुत्र थे। 
शरसे पधा, तदेव, शुतकीर्ि, श्रुत्वा और राजाधिदेव 
(राजाधिदेवी) नामवाली पाँच पुय भी था स पुत्री 
'पृधाकों कुल्तिशजको दे दिया था। कत्ति शे प्रा 
उस कन्याका विवाह पाण्ड्से कर दिया। पाण्टुकी उस पथा 
जामको पलौसे धर्म, चामु और इत्यादि देवोके अंसे 
जु, भण, अर्जुन तथा पादकौ पली हे 
अधिलीकुषारके अज्से तकुल तथा सहदेव समक पुष हुए) 
ताके पूर्व हो एृथासे कर्णका जत्म हुआ था। 

सूक पुत्री दी गाथे दसवका हुळ जो 
अत्न यर यडा था। बुति कैकपराजको च्याही गवी 
थी। कैकयराजसे उसके सनन आदि पाँच पुत्र हुए। 
'राजाधिदेवौके गर्भसे दो पु उका हुए थे, जिका काव 
दु और अतुकितदु था। चेदितज दमपोयको बुवा 
जाही थी। उससे शिशुणलका उनम हुआ। 

असुदेवके चौ, रोहिणी, मदिए, देवकी, भढ आदि 
जो अन्य सिँ हैं, उनमें रोहिणीके गर्भसे बलभ हुए। 
अलभद्रकी पली रेवतीके गर्भसे सारण और सळ आदिका 


जलय हुआ। देवकोके गर्थे पहले छः पुत्र उत्पन्न हुए। 
हनक नाय किमा, सुषेण, उदा, भेन, ऋचुदास 
और भदे हैं। कंसने इन सभी पुत्रोको भार डाला था। 
देवकोके सातवें पके रूपमे बलराम और आठवें कृष्ण 
द कृष्णकी सोलह हजाए रानियां थीं। रुकिषणी, सत्यभामा, 
लला, चास्हासिनों तवा आध्वचली आदि आठ प्रधान 
पलिया थीं। इससे उनके बहुत-से पुत्र हुए। 

पर्न, चसे तथा साम्य कृष्णके पधत पुत्र हैं 
जक फली कके गर्थे महापरक्रमशाली अनिरा 
ज्म हुआ। अनिसडके सुधरा नामक पलक रभस व्र 
नामके राजा हुए। उनका पुर ग्रतियाहु था। ग्रतिबाहुका पुत्र 
जु हुआ। 

दसाि-पु तुके वं बहि नामक पका जसम 
हुआ। बहिसे भ हुआ। भरसे भु, भानुसे कल्थ तथा 
कल्धमसे महको उत्पति हुई। 

है रः! अब चुके हुरुपंशका वर्णन सुत 

याति दुआ पुत्र से, सेतुका पुत्र आप था। 
आडके गन्धा, गाना धर्म, धक पृ, पू दर, 
दु्गमके परेत हुए। 

अब आप अतुषंशको सुने-अलुका पुत्र सधात 
हुआआ। सधानरका कालय, कालडपका सज, सञ्ञयका 
पुर, पुरकपका जनमेजय, जतयेजयका पुत्र महाशाल 
था। इसी महत्या महाशालका पुत्र उशीनर माना गया है। 
उतरे राजा शिवि उत्पन्न हुए। किविके पुत्र पर 
हुए। चृष्दर्धले महामनोज और महामनोजसे तिति 
और तिति रुदा जन्म हुआ। रुपये हम तथा 
हमसे सुतप हुए। सुतपसे चलि और बलिसे अंग, 
कग, कलिंग, आन तथा चौण्डर नामके पुत्र हुए। अगस 
अनपान. अनपासे दिविएथ, दिवियसे धर्मरथ हुआ। 
प्रये रोमपाद तथा रोमपादसे चतुरंग, चहुं पुलाक, 
जुरे चम, चम्पसे ङग रगे भर नमक पुत्र 
उत्का हुआ। 

हरक पु बूत थ। उसके बृहद्भानु नामक 
कु हुआ। कृहद्धातुका पुत बृहता और महयनका पुत्र 
जद था। जयदथसे विजय और विजयसे भूति हुआ। 


आचारकाण्ड] 


= च्रवशर्णनः 
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'ृतिका पुत्र त्रत था। भृतवतसे सात्मा हुआ। 
सत्यथमांका पु अधिरथ था। अधिएपके कर्ज और क्के 
बृषे नामक पुत्र हुआ। 

हरे पुन: कहा--हे रद! इसके बाद आप पुवशका 
बर्ण समे। 

पका पुत्र जनवेजय, जनमेजयका पुश नमस्यु या। 
नमस्मुकषा अभय तथा अभपका सधु हुआ। सुके बुगलि 
जामक पुत्रका जन्म हुआ। उसका पुत्र संजति था। 
संजातिके वत्सजाति और उसके रीरा हुआ। राके 
आशेषु, स्थण्डिलेयु, कश्षेयु, कृतेयु, जलेयु और सन्तेपु 
जायक ब पुर हुए 

आपके रतिनार नामका पुत्र हुआ। उसका पुरिए 
स प्रतिर्षका मेधातिथि, मेधातिधिका ऐनिल ममक पुढ 
ग जात है।ऐतिलका पु प था। शकु गर्धसे 
दष्तके भरत नमक पुत्र हुआ। भरसे विलय, वतसे 
मु म्ये नरका जन्म माता गया है। नरके संकृति और 
संकृतिके गर्ग हुआ। गर्णसे अमन, अम्य हिति नामक 
पकी उत्ति हुई। 

यु महीर उ, उसे नि, णहे 
ज्यु, वयह सहो, यहो हस्ती, अजमौड तथा 
दिषो तापक तौ पुत्र हुए। इस्तका पु पुवी और 
अजपीडका काण्व था। कण्जके भपतिधि हुए। इनसे 
काण्यायन नामक गोत्र ्रहमनके हुए और थे काल्कायन 
कहताये। 

अजमौदसे गृहदिषु नमक एक अंत्य पुर थी हुआ चा 
उस पुत्रके मृहदतु हुआ। चूहदतुके वृहत्कर्म तथा 
वृहत्कमकि जपद्रथ नामका पुत्र थां। जयद्बसें विश्वजित्‌ 
और विश्जित्से सनित, सेतजित्से रुचिराश, सिरे 
पपे, पुसते पार तथा पसे ष और नृप हुए। कपका 
पुत्र समर हुआ। पथुसेनका एक अन्य पु थ, जिसका नाम 
सुकृति कहा गया है। सुकृतिके विश्ञाज और विश्राजके 
आध नामक पुत्र हुआ। कतके गर्णे उत्का उस अधहके 
रदत नामका पुत्र था। उस पुरे विषयसेनने जन्म 
शिया। 

द्विमोडके यवान, यवीतरके भूरिम्‌, भूतिम 


सचति जापका पुत्र हुआ। उसका पुत्र रदनेमि था। 
हवित सुपा और सुपा सिका जन्म हुआ। 
सतक पुत्र कृल तथा कृतका पु उप्रध था।उणाुधसे 
हेय नमक पुर हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीरसे 
जु पुज चिव कामके घुने जन्य लिया। 

अजवीढकी नलिनी नासको एक पली थी। उसके 
र्से राजा नीलकी उत्पसि हुई। नौलसे शि नामका पुत्र 
'हुआ। उसका पुत्र सुलानति था। सुसान्तिके पुर हुआ । पुरुक 
इ अर्क अरकका ह ह्या मुकुल और मुकुलके 
कल, बहसु क्स्य एवश्‌ नमक पाच 
पुश हर। इश्‌ परम वैष्णव था। इस शतके 
अहल्या कामको पत्लौसे दिवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके 
रद हुए।. खताननदके सत्यपृति हुआ। सतयधूतिके 
उर्वकौखे कृष तथा कृषी मामक दो संते हुईं। कृपोका 
छाए सोचे हुआ था। उसी कीस शोणके 
अक्ष्या भमक शरेष्ठ पुश उलन हुएं। 

दियदासके भित्रयु और भिक च्यवन नामका प 
क। चयवनसे सुदासः सुदाससे सौदास नामक पुत्र 
हुआ। उसका पुन सहरेध था। सदै रोमक, सोगकसे 
जलत (जहु) और पृषत जामक महान पुत्र तफ हुआ। 
पतसे दुपद, हुपदसे पृष्टुककी उत्पति हुई। भृषटुनसे 
पटकेत हुआ। 

अजबीदके एक ऋक्ष जामा पुत्र थो। उस क्षे 
संवरण, संबसणसे' कुस्का जन्मे हुआ। कुरके सधु 
पिष और जह जामके तज पु थे। सुधनु सुहोत्र तथा 
सुस चयवन, चयने कृतक तथा उपरिचर यु हुए। 
बुके हथ, अतय और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। 
जृहदचसे कुशा, कुशग्रसें षध, ऋषभसे पुष्पवान्‌ तथा 
उस घुष्यचानसे सल्यहित कायका राजा हुआ। सत्यहितसो 
सुया सुधास जही उति हुईं। 

जुळा एक अन्य पत्र था, जिसका नाम जरासत्थ 
ा। उस जतसन्धसे सहदेव, सहदेवस सोमापि, सोमपे 
लान, भीमसेन, उग्रसेन, श्रतसखेन तथा जनमेजय 
इए जहुके सु नामक चुत या। सुर्के विदूरथ, विदृरथके 
संधय, सार्वधौयके जयसेन तथा उस जपसेतसे 


अवधोत हुआ। उस अवधीतसे अचुतायु, अुलाचुसे अकरोघन, 
अक्रोधनसे अतिथि, अतिषिसे ऋक, ऋसे भौमसेर. 
भमसेसे दिलीप, दिलौफसे प्त, प्रतोपसे देवप, शतत 
और बाहीक तामके राजा ठीन सहोदर ता हुए। 
बाहीकसे सोमदत हुआ। सोमदलसे भूरि और 
भूरे भूर्ाकी उत्पति हुईं। इस भूरित्रवाका पु रल 
शाके गर्भसे कत्ततुके सहाप्रतापी धर्मपाय पुत्र 
भीष्म हुए। उस शुकी दूसरी पतली सत्ववतीसे चितक़द 
और विधिक्रवोर्य नामक अन्य दो पुशॉका जन्‍म हुआ। 
िचित्रवीर्यकी दो पाँ थीं, जिनका अध्िका तथा 
अम्यालिका नाष थां। व्यालजीने अध्विकाले पृततराहकों, 


अम्बालिके पाष्डुको तथा उनको दासौसे विको 
ददा किया। 

पूणे गान्धरे दु्ोधनादि सौ पुत्रोंको उत्प 
किया। फाण्डुसे सुधि आदि पाँच पुत्र हुए। पीस 
कमः तिय बुतसोम, तकि, शतानीक और 
दुक नामक पोच पोका जन्म हुआ। यौधेय, 
हिव, कौसी, सुधरा सुधा), विजया तथा रेणुमती 
ककी भालिण भी थी इनके गर्धसे देवक, घटोत्कच, 
अभिमन्यु, सर्वग, सहो और निरमित्र नामक पुत्र हुए। 
आधिक परित तथा परीक्षके जनयेजय नामका पु 
हुआ। (अध्य १३९-१४०) 


en 
भविष्यके राजबंशका वर्णन 


्रीहरिने कहा--हे र! परीकितके पुत्र जनमेजयके 
पात्‌ इस चनद रानौक, अश्मेधदत, अधिसोमक, 
कृष्ण, अतिस्, उषण, चिथ, शुद, यषा 
मेण, सुनीथक, तृच मुखाय, मेव, मज, 
परिव, सुत, मधावी, तपज्य, हष, हरि, किले, 
शतातीक, सुदानक, उदान, अहिता, दण्डपाणि, निक, 
शेमक तथा शूक नामक राजा हुए। ये सभी ययाक्रम 
अपने रवती रजके पुत्र थे 

है स! अब मैं इस्वाकुबंशौय बह्रके उस बंका 
वर्णन करता हु, जिसे बृहलवंशीय कहा गया है। यथा 
भृहदलसे दस्य उसके आद वत्सब्यूह हुआ। बत्यम्मूहसे 
सूरय और उसके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद चृहदश, 
भुर, प्रतीच्य, प्रतीदक, मतदेय, सुनक, कि और 
अनतर्षक हुए। तत्त सवर्ण, कृतजत्‌ और धार्मिक 
बृहद्भा, हुए। तदकत्तर कृतंजय, धनंजय, संजय, शास, 
शुद्धोदन, आरहुल, सेनजित्‌, श्रुदक, समित्र, कुडव और 
सुमित्र हुए। 

अब सगधवंशीय राजाओको सुते 

गथ जंझमें जरासन्ध, सहदेव, सोमापि, तुतदा, 
अयुवाबु, निरत, स बहुकर्मक, वतय, सत्‌, 


(षि द सुत धर, रुमबुल तथा रसेन आदि 
रगा हुए। 

सी प्रकार आगे सुर, सुबल, नौत, सतपि, 
तित्‌ तथा इप ये सभी बहव दत होने 
हय नमसे जाने जाते हैं। इसके बाद जितत भी राजा 
होगे, वे सी अधार्षिक और शू होंगे। 

स्वादि समस्त लोकॉंके रचिता साक्षात्‌ अब्यप 
भगवान्‌ कारयन हैं। थे हो सृष्टि, स्थिति और प्रलयके 
का हैं। शैषिक, प्राकृतिक तथा आत्यन्तिक भेदसे 
लय तीय प्रकारका होता है। प्रलयकाल आनेपर पृथवी 
जलवें, जल तजय, तेज चापे, चागु आकालमे, आकाल 
आहारे, अहंकार जुड्धमें, बुद्धि जौवमें और वह 
जौवात्या अब्यक प परमात्म विलीन हो जाता है। 
आता हो परवेश्वर है, बह विष्णु है और बही नारायण 
। बहो देव एकमात्र तत्य है, अविनाशी है, उसके 
अहिर स्वदि समस्त संसार वान्‌ है। इसी नाके 
कारण ये सभी राज यृतयुको प्राप्त हुए हैं। अत: मनु्यको 
जापकर्म छोड़कर अविनाशी धर्माचरण अनुरक्त रहना 
(कहव, जिससे निष्प होकर बह भगवान हरिको प्राप्त 
कर सके। (अध्याय १४९) 


i 


(आचारकाण्ड) 


= पणवानक वितर अवलोकी कथा * 
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भगवान्‌के विभिन्न अवतारोंकी कथा तथा पतिव्रता-माहात्म्यमें ब्राह्मणपली, अनसूया 
"एवं भगवती सीताके पातिव्रतका आख्यान 


हान कहा--वेद आदि मोको रके लिये 
और आसुरी धमे विनाशक लिये सर्वहि भवान 
हलि अवतार चारण किया और इन सूर्य चादिके 
बोका पालन-पोषण किया। ये आज्या हर ही मा, 
क्ण आदि रूपमे अवतरित होते हैं। 

मत्या अवतर लेकर भगवान्‌ विने पुउक्टक 
हयव नामक हैत्यका विनाश किया और बेरको पुन: 
'पृथिबोपर लाकर मतु आदिको रक्षा बो।समु-नके 
समय दोका हितसापन करके लिये क्म (कच्छप)- 
का आवतार प्रहण करके उन्होंने मन्‍दशाचलकों धारण 
(का बएका के समप अमूप मुक 
लिये हुए प्या बे रूपव समसे वे हो प्रकट हुए। 
के द्वत सुशको आहाङग आपुर्वेदी शिक्षा दी गयी 
थौ। उन हि स्त्री (पोहिनी)-का रूप थएन करके 
दशकों अपृतका चातर कावा। 

जहका अवतार लेकर उन हिक्षक पए। 
उसके अभिका पृथियोकों छौतकर पुन: स्थापित किया 
और देवलाओंकी रक्षा कौ। तदकलर नरिप इरे 
हिर्पकशिपु तथा अन्य दैल्पोका विताशकर ैिकधका 
जलन किया। ततया इस स्न संसा स्वाथी उन 
षणे जमदीनले परशुराणका अवतार लेकर इस्कीस बर 
पियको शतरिपजातियं रहित किया धा कतव पु 
करीर सहलाुँतको पुवे भार करके इक भगवन 
परतु यतमे उसके सर्न ज्यका आधिपत्य 
महि करपपको साप दिया और स्वय महाबाह (रणम) 
सद्ररिरिपर जाकर तपम स्थित हो गे। 

इसके बाद दोका मन करनेवाले भगवान्‌ विछ 
म आदि चाए स्वरो राजा दरपक पुरके रूपने 
अवतीर्ण हुए। जिनके नाम राम, भरत, लकमण और शु 
हं राणक पली जानकी हुईं। पिले वचनको सय 
करलेके लिये तथा माता (कैकेय) -केहितकी रका करते 
हुए रामने अदोध्याका राजवैभव त्यागकर भगे 
पूट तथा दण्डकारण्ये निणास किला। तदार 


हीर शूरो नाक कटवाकर उसके भाई खर तथा 
दूस कमक दो रासोको मारा। ततत जातकौका 
अपहरण केवल दैत्याधिपति राचणका अधर उसके 
छोटे भाई विभोषणको तङ्कां कषे राजाके रूपमे 
अधिषिळ किया। उसके बाद अपने मुख्य सहयोगी सप्र 


'किया। यपि सौता रावणके परे रह, 
होन रणको अंगीकार नहीं किया और सर्वदा 


समान पत्रता थीं। 


कब्धेपर बैटाकर वेश्पके घर पहुँचाने निकल पड़ी। 

जागम माण्डव्य ऋष थे। यि चे ऋष परम तपस्थी 
जहात्या थे, तथाएि उन्हें चोर समझकर राजदण्डके रूपयें 
लोहके लम्बे शइकृपर बिठा दिया गया था। अतः शरीरके 
जोचेके छिटरसे ऊपर सिस्के छर मतक शरीरके 
तर-ही-भीतर लौह शङ्के प्रवेशके कारण माण्डव्य 
ऋषिका अस ठी चास गत होना स्वाभाविक था। 
इसलिये बाणडच्य ऋषि चेदनाके अनुभवे स्वयंको 
चानेक शिसे समाधिस्थ हो गये थे। 

कुछ -व्याधियुक जाण कौशिककी पतिव्रता पत्नी 


नकि! 


शि जि सत केका क पक ले है के अ दा स्वर किला और उनको गको 


रतम हौ अपने पतिकी इच्छाके अनुसार वेश्याके यहाँ जा 
रहो थीं, इसलिये अनधकार रहनेके कारण अपनी पढे 
कपर बैठे कौशिकने माण्डव्य ऋषिको नहँ देखा और 


अपना पव सवभावतः हिलाया-डुलावा। इसका दुष्परिणान 
यह हुआ कि कौशिकके पासे माण्डव्य ऋषि आहत हो 
गये और उनकी समाधि टूट गयो। समाधि-भंग होनेसे उन्हे 
असहा वेदना होने लगी। इससे माण्डव्य ऋषिका कु 
होता स्वाभाविक था। अतः ्रोधयर उन्होंने शाप देते हुए. 


त्‌ 


आए 
य 


क जिसन मेरे ऊपर यह अपना पैर चलाया ह, उसको 
सदर होते ही त्य हो जागी। यह सुनकर उस ब्राह्मण- 
उने कहा कि (यदि ऐसी बात है तो) अब सूर्योदय हो 
जही होगा। इसके बाद सूर्योदय न होनेसे बहुत पपतक 
सिर रात्रि ही छवी रहो। जिससे देवता भी भयभीत 
हो गवे 

देवले ब्रह्ाको शरण ली। हने उस देवे 
का कि पतिक इस तेजसे तो तपस्वियोंके तेजका भी 
हस हो रा है। पातिव्रत-धर्मके माहाल्यसे ूपदव उदित 
जही हो रे हैं। उनके उदय न होनेसे मानवो और आप 
सीको यह हानि उठती पढ़ रहो है। अत; सरणेदपकी 
बामनासे आप सब अभिमुनिको धरम-पलो तपस्विनो 
पिसवा अनसूधाको प्रस करें बेह सूप कके 
पत्रा आहाणके पिको भी जीवित कर सकती हैं। 
जके कथागसार अनूपाक शरणमें जाकर देशताओंते 
उसकी पषा की।देवठाओंो प्ा्थनासे अनसू प्र् हो 
गयौं। अपने तपासे सूयोदय करके उन आणीक 
पि कौशिककों जीवित कर दिया। इन महातपश्थिनी 
पतिको अपे सोठा और अधिक पतिपतायणा था। 
(अध्य १४२) 


ae 
'रामचरितवर्णन ( रामायणकी कथा ) 


मजने कहा-- अब मैं रासयनका वर्णन करत ह, 
जिसके वणमा समरत पापोंका विनाल हों जाता है। 

भवन विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मकी उत्पति हुई। 
रासे मरीच, सरौचिसे कपप, करपते सूप स्स 
दसवत भनु हुए। वैवस्वत मुझे इश्वाकु हुए। इनर 
एकाक वंशम रघुका अन्म हुआ। रुके पुत्र अजसे 
दशरथ नाक महपरतपी राजाने जन्म लिया। उनके महात्‌ 
बल और पराक्रमवाले चार पुत्र हुए। कौसल्यासे राम. 
कैकेयोसे भरत और सुरास लक्षण तथा शक अत्य 
हुआ। 

साता- पिते भळ त्मने महामुनि विश्वाम्रसे अस्व- 
शसक शिक्षा ्राकर ताइका नामक यषणोका विनाल 
किया। विश्वामित्रके दमे बलराली रामके डा ही सुरू 
नामक राक्षस मारा गया। जनकराजके म्यम पहुँचकर 


सत जनकीका पाणिग्रहण किया। यौर लकमण मला, 
मे कुरध्वजक पुत्री माण्डवी तथा शते कौर्तिमतीका 
अधिग्रहण किया, ये महाज कुलध्यजकी पुत्र पौं। 

शिवहर पक्षात्‌ अपोध्यायें जाकर चारों भाई पिके 
साथ रहने खगे। धत और शुष अपने मामा युधाजित्‌के 
यहाँ चले गदे। उन दोनोके निहाल जाके यार नृप्र 
जहार दाथ रायको राज्य दनेके लिये उद्यत हुए। 
उसी समय कैकेवीते शमको चौदह वर्ष दनम रहेका 
दरसल चर माँग लिया। अतः लक्ष्मण और सौतासहित 
म्यादपु्योलम म पितठाके हितको रक्षके लिये 
साब्यको तृणवत्‌ त्यागकर श्रृंगवेरपुर चले गये। वहाँपर 
रडा भी परित्यागकर ये सभो प्रयाग गये और वहाँसे 
सितकूटमें जाकर रहने लगे। 

इर रामके वियोगसे दुःखित महाराज दशरथ शरोस्का 


परित्याग कर स्वर्ग पधार गये। मामके घरले आकर भाने 
ताका अन्तिम संस्कार किया। तदननार ले दल-बलके 
साथ रापके पास पहुँचे। उन्होंने विनग्रताूर्वक अपने च्वे्ठ 
(ता औरामसे कहा-'हे महामते! आप अवोध्या लौट 
चलें और वहाँका राज्य करें।' रामने राज्यके प्ति अनिच्छा 
प्रकट कर दी और भएतको अपनो पटुका देकर ाज्परी 
रशे लिये वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहाँले 
लौटकर रामके प्रतिनिधिक साब्यकार्य देखने लगे। 
तपस्वी भते निगम हौ रहकर ज्यका संचालन 
कय, के अवोध्यामें नहीँ गपे। 

राम भो चित्रकूट छोड़कर आत्रिुतिके आत्मय चले 
आये। तनना वहाँ उनो सुतीकण और अगालयमनिके 
आक्रममें जाकर उने रणाम किया और उसके बाद के 
दण्डकारण्य चले गये। यहाँ उन सभीका भक्षण कोके 
लिये शुर्पणखा नामको एक राक्षसो आ धमको। अशः 
'रामचद्ने नाक-कान कटवाकर उस रक्षसो बहाँसे भगा 
दिया। उसने जाकर खर-दूषण तथा रिति नामके 
रक्षको पद्ध लिपे प्रेरित किया। चौदह हजार रकषसॉकी 
देना लेकर उन लोगोंने रामपर आक्रमण कर दिया। रामने 
अपने बाणोंसे उन रा्षपरोको पमपुर भेज दिया। रक्षस 
सासे प्ररि शवण सौताका हरन केके लिये यहाँ 
पिण्डी संन्यासीका वेश धारणकर मृगरूपधारी मरौचकौ 
अपुमे आ पहुँचा। भृगका चर्म परात केके लिये 
सते प्रे रामने मारौचको मार डाला। घरे सप उसने 
“ह सौते। हा लक्ष्मण! ऐसा कहा। 

इसके बाद सौलाकी सुरक्षामें लगे लक्ष्मण भी सौते 
कहनेपर वहाँ जा पहुँचे। लक्ष्पणको देखकर रामने कहा- 
गह निशित हो राक्षसी माया है। सौलाका इरन अवश्य 
हो गया होगा। इसी बीच बली रावण अवसर पाकर अडूमं 
सौताो लेकर, जटायुको कत-विक्षतकर लङा चला गया। 
वहाँ पहुँचकर उसने राकषसियॉकी निगएतीये सौठाको 
अश्ोक-वृक्षकी छायामें ठहर दिया। 

रामने आकर पर्णतालाको सूती देखा। चे अल्पना 
दुःखित हो उठे। उसके बाद वे सीताकी खोजें निकल 
पड़े। मामे उप जययुका अस्तिम संस्कार किया और 


उ्खोके कहनेसे वे दक्षिण दिशाको ओर चल पड़े। उस 
हाये आगे बेप सुग्रौवके साथ रामकी भरता हुई 
हो अपने लोकम शासे सात तालपृक्षौका भेदन किया 
ला वालको भरकर (किम रेवले नरके 
के रूपे सग्रचरो अभिषि किया और स्वयं जाकर 
आल्यमूक प्तप निवास काले सगे। 

सुने पर्वलाकार शी उत्साहे भे हुए नको 
सोको खोज पूवद दिसाओ भेजा। चे सभी घानर जो 
प, पिय और उत्तरको दिशाओं गये थे, खासी हाथ 
आपस लौट आये, किंतु जो लोग दक्षिण दिशम गये थे 
उत वन, पर्वत, रो तथा नदियोंके तटोंकों खोज डाला; 
पर जानकीका कुछ भौ पता न चल सका। अते हतास 
होकर इन सकने आलोका निक्ष कर लिया। स्पते 
चसे सौठाकी जानकार प्राण करके प्र हतुमानजने 
तयोजन (चार सौ कोस) विस्तृत समुहको लॉपकर 
ल्के अतोकयाटिकाके आन रह रही सौताका दर्शन 
किए, जिनका हिएसकार रषि और शाषण स्वयं करता 
च इत सबके द बराबर यह कहा जा रहा था कि तुम 
सावणको पालौ बन जाओ, किंतु वे हदये सदै रामका 
को चितन करती थौं। 

शले (रसी दयनीय समिति रह रहो) सौताको 
कसल्यातन्दन रामक दाण दौ गयी अंगूठी देकर अपना 
परिचय देते हुए कहा कि 'हे बि थै श्रतामका दूत हूँ। 
आप अब दु:ख न करें। आप मुझे कोई अपना चिहविशेष 
दें, जिससे भगवान्‌ ररम आपको समझ सकें।' हनुघान्‌का 
बह बचत सुकर खौताने अपना चूढ़ापणि उतारकर दे 
हिया और कहा कि “हे कपिताज! राम जितना ह शीघ्र 
सो सके उठन ही शौ मुझको यहाँसे ले चलें।' ऐसा आप 
उनसे कहिवेया। हतुसान्‌ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनतर 
थे उस दिव्य अशोक चको विध्वंस काने लगे। उसे 
हिटर उन्होंने रावणके पुत्र अक्ष तथा अन्य राक्षसोंको 
जार डाला और स्व मेघनादके पशये नत भी बन गये। 
वको देखकर इनान कहा कि हे रावण! मैं शरदयका 
दशन हूँ। आप रायको सीता लौादें। यह सुनकर 
बण कुड हो उठा। उसने उरक पमे आग लगवा दौ। 


> पुराण गरड जह्य सारे विष्णुकडाअय्‌ * 


£ सक्षत गरडपुराणाकष 


महाबलो हुमनने उस जलती हुई पूछे संकाको 
जला डाला। चे पुनः रामके पास लौट आये और बताया 
'कि नेसता माताको देखा, तदार हलुमानूजोने सौता 
हिया गया चूडामणि उन्हें दे दिया। इसके बाद समर, 
हुन, अंगद तथा लक्ष्मणके साथ राम सङके जा 
पहुचे । वणका भाई विभीषण भी रामको शरे आ गया। 
शपे उसे स्के राजपदपर अभिषि कर दिया। 
गमने लके र सेतुका निर्माण करकर समुदको पार 
किया था। (समके तटपर) सुवेल परातपर उपस्थित 
होकर उन्होंने सङपीको देखा। 

तदननार नोल, अंगद, चलादि मुख्य यारों तथा 
पूणा, ब तथा कषप जाप्या मैन, विर आहि 
मुख शन ल्पुको नह कर डाला। विलाल रकल 


काट डाला। तदनतर उन घहापणक ब्रोशपने मीस 
भुके समूहको छिन भन्न करके रावणको भी धररापी 
कर दिया। 

उसके बाद आते विष्ट होकर अपनी शुदतको 
णित की हुई सीते साथ लकण एवं चनऐसे यकत 
र पुष्पकू विया बैठकर अपनी ओहत नगर अयोध्या 
लाट आये। बहप साज्य-सिंहासन प्पतकर उन्होंने प्रजाका 
परवत्‌ पालन करते हुए राज्य किया। दस अश्नमेथ-यज्ञॉका 
अनुष्ठन करके राने गवत पिको विधिवत पिण्डदान 
हिरा और ख्रह्मणोंकों विभिन प्रकारका दान देकर कु 
और सबको राज्यसिंहासन सौंप दिया। 

रयते श्यारह हजार चर्षतक राज्य किया शने 
लवज जापक दैत्यका विकाजञ किया। भरतके दाण 


काले-काले पहाड़के समान राक्सोंको अपनी वानरी शैलूष कायक गन्धर्व भारे शपे। इसके पक्षात्‌ उतर सभौने 
सेनाके साथ पम-लक्ष्मणने मार गिताया। विषा, अगस्त्यादि सुनियो प्रणाम करके उनसे पक्षसोकी 
देवक, नशन, महोदर, महापार, महाबल, अतिकाय, उत्पत्िकौ कथा सुनी तदनसर अपने अवताका प्रयोजन 
कुम्भ, निकुम्भ, म, मका, अकम्पन, प्रहत; उन, पूर्ण करके भगवान्‌ रम अयोध्या रहनेवाली प्रजाके 


कुम्भकर्ण तथा भेपनादको अस्कादिसे राम-लक्ष्मलने 


स स्वणलोकको चले गये। (अध्याय १४३) 


ee 


हरिवंशबर्णन ( श्रीकृष्णकथा ) 


वा्ाीन कहा अब मैं हरेका वर्णन कहैंगा, जो 
भगवान कृणके साहालूयसे पूर्ण होनेके कारण ठाम है। 

'पृषिवीपर धर्म आदिको रक्षा और अध्ादिके चनातके 
लिये बसुदेव तथा देवकौसे कृष्ण और बलका ग्रादुाव 
हुआ। जके कुछ ही दिन बाद कृष्णने पूतनाके स्तनॉको 
तपूवक पौकर उसे मूतये पास पहुँचा दिया था। 
तदनतर शकट (छकड़े)-को बालक्रौडायें उलटकर सभौको 
विस्मित करते हुए इन्होने पमलाजन-उडा, कालिपकग- 
दमन, धुासुर-जध,गोर्न-धएण आदि अनेक लौलाएँ 
जौ और इदा पूजित होकर पृथिबोको आरसे विपु 
किया तथा जुनको रके लिये प्रतिज्ञा को। 

इनके हारा अरिकषयुर आदि अनेक बलवान्‌ र मरे 
गये। इन्होंने केशी नामक दैत्यका यथ किया तथा गोपो 


सत किया। उसके बाद चाणूर और मुष्टिक नामक मा 
'उलके द्रा ही पराजित हुए। ऊँचे मंचपर अवस्थित कसको 
जहस जीये पटककर इन्होने हौ गाप था। 

कृष्णको क्मणी, सत्यभामा आदि आठ प्रधान 
लया थॉं। इनके आतिरिक महत्या कृष्णको सोलह 
हरय अन्य सवि थीं। उन सवे उत्त हुए पुत्र पौजोंकी 
संछा सैक-हतेय थो। सकिमणीके गर्थे प्रु उल्फा 
इए, ते शम्बतायुरका वध किया था। इनके पुत्र अनिस 
हुए. जो वायुको प उपाके पति थे। आनद वबम 
कृष्ण और सङा महाभयंकर युद्ध हुआ और इसी पुय 
जार भुजाओंाल आाजासुरको दो भुजओंको छोड़कर शेष 
की भए कृण्णे रा काट डाली गयों। 

नरकसुरका यध इरी महाता शीषे किया था। 


ए पसलमा सल स्मा लक उपा 


आचारकाण्ड] ३११ 


न्दतवनसे बलात्‌ पारिआात-वृक्ष सत्यधामाके लिये ये हौ पक्षात्‌ बहो इस वंशका राजा बना था। सान्दीपनि नामक 
'उखाड्कर लाये थे। बल नामक दैत्य, शिशुपाल नायक उजा मुनि कृष्णके गुरु थे। कृष्णने हो गुरु सान्दीपनिकौ 
तथा द्विविद नामक बन्दरका वघ इन्हे ट्राण हुआ था। पुपरपिको अधिलाकाको पूर्ण किया था। भधुरामें उग्रसेन 
अनिरदधसे वज्र नामका पुत्र हुआ। कृष्णके स्वर्गारोहणके और देवताओंकी रक्षा इन्होंने हौ को थी। (अध्याय १४४) 
ps 
महाभारतकी कथा एवं बुद्ध आदि अवतारोंकी कथाका वर्णन 


= म्ाधातकी का एवं चुद्ध आदि अलारं काका वर्णन* 


जीने कहा--अब मै महाभारतके पुद 
कथाका वर्णन करूँगा, जो पृथिचौपर चढ़े हुए अत्याचासके 
भएको उतारलेके लिये हुआ था, जिसकी योजना युद 
ाष्डवॉकी राके लिये तत कृष्ने सवसं की थी। 

भगवान्‌ विष्णुके ऋभिकमलसे हाक उत्पति हुई। 
जासे आ, अग्र सोम, सोमे बुध हुए। बुधन इला 
नामक अपनी पाले पुलपचाको उतपातनर किा। पुरुषचासे 
आयु, आयुसेयपाति और ययातिके बंसमें भरत, कुरू तथा 
तु हुए। राजा श्ततुकी पली गद्नासे भौष्प हुए। भौष्म 
सर्ुणसप्प कथा ब्रह्मविधाके पाजत विदत्‌ थे। 

शानु सायी नामक एक दूसरी पाली थी। उस 
लीके दौ पुत्र हुए जिनका कम चिह्ंगद तथा विर्य 
था। चांद नमयाले गन्दा पु विगर झार 
डाला गपा। विधिका विवाह काशिराजको पु 
आयका और अभ्यालिकाके साथ हुआ। विचि भ 
तिसन ही मर गये थे। अत: व्याससे उनके दो बेर 
पु अध्यिकाके गर्भसे धृतरा्ट तदा अण्यतिकाकेगर्धसे 
पाण्डुका जन्म हुआ। उन्हीं व्यसक दाण दासीक गर्धसे 
एका जन्म हुआ। भृते गान्यासे सौ परक्रम पु 
हुए जिते यधन सबसे बढ़ा था। चाण्डुफली क्ती और 
भसे पौंच पका जन्म हुआ। युधि, भोसे, अन, 
नकुल तथा सहदेव-े पाँचों पुन ब ही बलवान और 
पणहली थे। 

दैवशात्‌ कौरव और पाण्डबॉमें बैरभाव उत्का हो 
गया। उद्धत स्वभाववाले दुर्ोधनडाए फाण्डबजन बहुत ही 
सताये गये। साकषा उन्हें विधासपातसे जलापा गया. 
किंतु ने अपनी बुद्धिले अच गये। उसके बाद उन 
लोगोंने एकचक्रा नामक पुमे जाकर एक ब्राह्मने दरे 


र्न ली। चहँ रहते हुए उन सभौने क नामक राक्सका 
संहार किया। तदना पाहाल नगर हो रहे प्रौपीके 
स्वघंबरको जानकर थे सभी बह पहुँचे। वहाँ अपने 
कमका परिचय देकर उन ण्डो पदको पलौके 
रूपे पास किया। 

'झसके आद होचा और भीष्मकी अगते भृततहने 
प्डबॉको अपने पास चुला लिया और आधा राज्य उसे 
दे दिल्य। आधा राज्य प्राण केके पषात इतपस्व नामक 
ए सुन्दर नगरचे रहकर थे राज्य के लगे। उत तपस्य 
ण्ये चपर एक सभामण्डपका निर्माण करके 
साजसूप-यज्का अनुदान किया। 

ततत्‌ मुरि धयान चासदेयकी अतुमतिसे हो 
रकथं जाफर अर्जने उनकी बहन सुधाक पिरह 
ककिया। उके अनदेवसे नन्दय नामक दिव्य थ, तनो 
लोको रिध गाण्डोय नामका हतम दिव्य धु, 
अधिकाहो बाण तथा अधे कय प्रात हुआ। उसे 
पुल कृष्णके सहचर बोर अरजुनने अध्तिको खाण्डब- 
द स्ट किया था। दिर देत- देशाने राजऑंको 
जौतकर उनसे रा रलशशि लाकर उन्न अपने नौति- 
उणा ज्येह भाता युधिष्टिको सौंप दी। 

आइयोके साय धर्मता युधि कर्ण, दु/सासत और 
शकुतिके में स्थित पापी दुरवोधनके दवा धूतक्रोडाके 
'जावाजालपें जीत लिये गये। उसके बाद बाए व्षोतक 
उन्हें कसम महान्‌ कट उठाना पझ़। तदनतर धौष्य ऋषि 
दष अमय सुनियोके साथ ड्रौपदीसहित थे पौधों पाणडव 
वितद-जपर गये और गुपतल्‍ूपसें बहा रहने लगे। एक 
र्षक जहाँ रहकर दधा हरण की जातो हुई 
जायका प्र्याहसण करके अथात वापस लौटकर वे अपने 


३२ 


पुणं गाड वहवे सारे विषणक्Xयन्‌ + 


राण्य जा पहुँचे। सम्मातपूर्क दु्ोधनसे उने आपने 
आधे राण्य हिस्सेके रूपमे पाँच गोव मग, किंतु 
दधसे वे भ प्रपत नहो सके। अतः कशे मैदान 
उन वरको युध काना पढ़ा। उसमें पाण्डवोकी ओर सात 
हव्य अक्षौहिणी सेना थी और दु्वोधनादि म्यारह अकीहिणी 
सेस युक्त थे। यह ड़ देवस संम समान घहाभवंकर 
हुआ था। 

सबसे पहले दुरषोधनकी सेताके सेनापति भषय हुए 
और भाण्ठयोका सेकपति शिखण्डी बता। उन रोने 
चोचे शम्ह-से- शस्त्र तथा घाण-से-बन भिड़ गये। दस 
दिनोंतक महाभयंकर युद्ध होता रा! शिखण्डी और 
अते सैकड़ों चाणोंसे विधिकर भौष्म धशा हो गये, 
(कत इच्छात वरदान होने भीषण उस सम मतु 
नहीँ ह। जब सूर्य उत्तरापणमें आ गये तव भर्म 
ण्याय विभिर्न उपदेश देकर उके अपने पिरका 
र्षण किया और धावान्‌ गदाधरका '्यान करे हुए 
अनते थे उस परमपद प्राण हुए, जहाँपर आनद -ही- 
आतर है और जो निर्मल आत्पाओँके लिये मुका 
स्थान है। 

तदनतर सेनापतिके पदपर दोणाचार्य आसीन हुए। 
का युद्ध पाष्डव-सेवापति पके साथ हुआ। यह 
परम दारु युद्ध पच दिनतक चलता रहा। जितने थी राजा 
इस युदा सम्मिलित हुए, वे सभी अजक दार मरे गये। 
'पुतशोकका सपाचार सुतकर द्रोणाच उस शोकके सए 
दूलकर मर गथे। 

इसके बाद चीर अने लड़नेके लिये कर्म यभू 
आया। दो दिनोतक महाभयानक युद्ध करके बह 
भी उनके हा प्रयुक्त आसे न बच सका। तत्क शल्य 
जसे पु लेके लिये गया। अपराहकाल होनेके पूरव 
हो धर्जके सोकण शाणे वह भी चल बसा। 

तदतनाए कालातक यमणजके. समान कध दयप 
गदा लेकर भीमसेनको  मालेके लिये दौड़, किंतु 


कोर भौमसेनने अपनी गदासे उसे गिर दिया। उसके 
जद दोणपुत्र अ्ल्थामाने रतिम सोयौ हुई पाण्डवॉकी 
सेखपर आक्रमण कर दिया। अपने पताके वधका स्मरण 
करके उसने बड़ी ही बहादुरौसे बहतो मौतके घाट उतार 
दा पटका वथ करके उसने द्रौपदीके पुरोको भौ 
'जार डाला। इस प्रका पुमा च हनेसे दुखित एवं रती 
हुई पदीको देखकर अर्जुनने अश्तामाको परासाकर 
सेक नामक अस्वसे उसकी शिरोमणिको निकाल लिया। 

उसके साद अल्पना शोकसनत स्त्रीजनको आसत 
करके धर्मराज चुट सान करके देव और पितृजनॉंका 
तप किया।ततपक्षात भौष्पके द्रा दिये गये सदुपदेशोसे 
आश्वस्त महात्मा चुधिष्ठिर पुन: राष्यकार्यमे लग गये। 
आधध-पडका अन्न करके उन भगवान्‌ विष्युका 
पूजन किया तथा विधिवत्‌ जहणोंकों दक्षिणाद देका 
तह किय सापे पेटसे निकले हुए भूसशके द्वण 
तोके विनतका समच सुनकर उ पिप 
अभिमनुके पुत्र परिक बैठा भीमादि अपने सभी 
इयमिव विलुसहूनामका जप करत हुए स्वयं भौ 
सकि माका अनुगमन किया। 

जासुदेव कृष्ण असुरोंकों व्याघोहित करके लिये 
कुरुपे अवतात हुए। अब चे कल्क होकर फिर 
अध्यल ग्रायमे अवार लगे और घोड़ेपर सवार होकर थे 
संसारे सधी विधमियोंका विनाश कोंगे। 

अधर्षको दूर केके लिये, सत्वगुण-प्रधाव देवता 
आदिको रक्षा औ दुष्टोंका संहार केके निषि भगवान्‌ 
किमका समय-समयपर बैसे हौ अवतार होता है, जैसे 
मुन्धनके समय धवति होकर उ देवता आदिको 
रके लिये विमते पत्र महात्या सुशुतकों आयुर्वैदका 
उपदेश किया। 

इस तरह महाभास्तकी कथा एवं 
काका मने वर्जन किय, इसे 
ज करता है। (अध्याय १४५). 


अवानूके अवततकी 
उतु स्वको 


„ लिदाचका अर्थ ता रगा सामा किदाल-निरूपण « 
[प्य] 

(कम आम अक महत्व है। रजके र बस आको निदान-स्थातके विपय वर्णित है। किक 
णस ग उ हुआ हैं और देगे लक कल हैं निस ठर निजं हो सके उछि विय "निदान से अफ हं इसके 
बाद तगध चालीस अषा क लकते णिसो निसन हुआ है तथा उन ऑचधियके मव विधि बावी गयी 
हस पिका यह जान है, किस रक इसका सेव करक चहरे आ बा गा है। एक ही शेके लवे अनेक ऑपधिक 


मोग भी बा गपा हैं, पर मह सब किसी हु बके इयि हो करा उचित हैं। 
उपलब्ध गरणा ठ कहँ काी अड ता खशिडत भी ही होता है। आपरे आस्यो आपय काके 
क्षासम्मक अर्थ ठं करर चेहा को गी है. ठको इससे लाभ उठाना चिके समध) 


निदानका अर्थ तथा रोगोंका सामान्य निदान-निरूपण 


धवारिजीने कहा हे सु! ज्ाचोत बालम 
आशय आदि मुन जिस प्रकार सभी रोगोंका निदान 
तपा है, से हो मैं हमें सुत्ऊँगा। पाष्म, ज्य, याध, 
िकार, दुःख, आमय, यका, आतङ. गर और आवाप 
च पर्यायवाची शब्द हैं। 


जाता है, उतर लक्षणोंकों अल्पताके कारण 
[होसे र्वु कहा जाता है। ही पूर्वक व्यक्त हो नरर 
रूप कहलाता है। संस्थान, चज, लिङग, लक्षण, चिह और 
आकृति--ये रूपके पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु-विषरीत, 
व्याधि-विपरीत, जभ उभष विपरीत तष हेतु-विपेत 
अर्थकारी (हेतुके समान प्रतीत ोनेपर भी विपत क्रिया 
केवल), व्याधि-विफरीत अर्थकारी और हेतु-ब्याथि- 
'उभय-विपरीत अर्थकर औषध, अ तथा वहे परिणाममे 
सुखदायक उपयोगको उपशय कहते हैं, इसको ऋष 
सालय भी है। उपशयके विपत अनुपशय होता है। इसका 
दूसरा नाम ब्याध्यसात्य भी है। दोष जिस प्रकार (कत 
आदि विविध) निदानोंसे दूषित होकर (ऊर्व आदि भि 
गतियोंके दार शरे) विसर्पण करते हुए (धातु आदिको 
दूषित कर) रोगको उत्का करता है, उसे स्पत कहा 
जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द हैं-- जाति तथा आगठि। 

संख्या, विकल्प, ग्ध, बल और व्याधि कालको 
विशेषताओंके आधाएपर उस स्के भद किये जड़े हैं। 


जे इसो शासे यतया ज्यागा कि जयएके आठ भद होते 
है (पह संख हुई)। रगत कारणभूत दोषोंकी 
खल (माध अत) का विवेचन विवस, 
स्वत और पतनाय दोषोका प्राधानय या अप्राधा्य- 
विवेचन रध्या, हतु-पूरवरूप और रूपकी समर 
आघवा अल्पताके दवा बल या अबलका विवेचन बलसमाफि 
और दोषु ति, दिन, ऋतु एवं भोजन (-के घरियाक)- 
के अंश (आदि. मध्य और आन)-ात रोगकालके 
लको कालसपर समझना चाहिये। 

इस प्रकार विदानके सागा अभिधेयो (निदान, 
प्रू, रूप, उपलय और समराि)-का निरुपण किया 
जदा। समि उनका विसता वर्णन किया जायगा। सभी 
रोशोंके भूल कारण [शीर स्थित) कृपित दोष ही हैं 
किंतु दोष-प्रकोपका भौ कारण अनेक प्रकासके अहितकर 
पदाथोका सेवन है। थाह अहितसेवन तीन प्रकार 
(अखाल्येडियारषसंयोग, प्रहपताथ तथा परिणाप)-का होता 
है, इस होन योगको पहले बताया जा चुका है। 

जात-प्रकोषका निदान 

हि, उच्य, कट, कषाय, अप्ल और रुक्ष खाधालका 
अखंदित आहा, दौड़ता, जगे बोलता, रात्रि-जागण 
था उच्च भाषण, वो विशेष अनुरक्त, भय, शोक, 
(च व्यायाम एव बैधुन करसे शरीरके अनत विधान 
आदु प्रकृषित हो जाती है। विज्ेषतः यह वायु-विकार 
अष्म-कहुके दिन तथा रात्रय भोजन केके परचात्‌ 
कके अन्व होता है। 

ि्त-प्रकोषका निदान 

ड़, अग्ल, तोषण, उष्ण, लवण तथा ओधोलादक 
एतं दादर आहार केसे पित प्रकृत होता है। 
लिठका यह प्रको शइ मध्याह, अर्थि तथा अन्य 
दाह उत करवले क्षणोमे विशेषरूपसे होता है। 


कफ प्रकोपका निदान 
मधुं, अगत, लघण, सल, गर, अधि तणा 
कल भोजके प्रयोगसे, बैठे नेस, स्रा, सुख- 


भोगसे, अजीर्णसे, दिवा-शयनसे, अल्प बलकारक 
पदाधोके प्रगे, चमन आदि न केसे, भोजनके परिषाकके 
प्ररम्भकालमें, दिके प्रथम भागम तथा राजिके प्रथम भामे 
कफ कृपित होता है और दो-दो दोषे प्रकोपक आहार- 
तिहारका सेवन केसे दो-दो दोष प्रकुषित होते हैं। 
जिदोष-प्रकोपका निदान एवं सब रगो 
सामान्य प्रात 

पोषे (चात-पिले तथा सोष्णा इन सीके) प्रकुषित 
तथा मिश्रित स्वभावसे स्रिाकी उत्पत्ति होती है। संकर 
भोजन, असत भोजन, वपम तथा विस भोजन, मधात, 


सूखे कक, कच्च मूली, पिण्याक (खली), मयतस 
जि (सतत) शुष्क, कृशा, भस तथा मादिका भषण 
कोले, जात-चित एवं स्लेष्मोतयादक विभिन्न पापक 
उगते, आहार अभ्रा परिवर्तन, धातुजत्य-दोप, यात 
द, सलणयका परसपर मिलकर उपाव केसे शरे 
'चह विकार (सिप) उत होताहै। दूषित कच्चे आका 
उग कसे स्लेष्माजनित विकते तथा ग्रह प्राव, षया 
आह -ट्यवहारके योगरे, पूजे सित विधिक पके 
पवय किये गये दुशचरणसे, सयम प्रसद-कालकौ 
कषमा तथा पचसे शरम सिपको विकृति 
उता होली है। इस प्रकार प्रकुपित बात आदि दोष रोगोके 
अध्कानॉबें आनेदाली रखवाहिनियोंके दवा शर पहुंचकर. 
अनेक प्रकारके विकातोंको उतम कर हैं। (अध्याय १४६) 


fa 
ज्वर-निदान 


धन्यक्तरिजीने कहा-रे सुध आव समस्त 
जक! विशेष जनकारक लिये मैं ज्वा-निदानको 
बकैग। 

जर शपति, पाणा, मपु, ओजो3शन (ओजको 
खा जनेबाला), अनक (आएको समारा कर देवल) 
कध होकर दक्षे पह़को विध्यंस करनेवाले से तसरे 
जयनसे तप संताप, मोहमय, संतपात्पा तथा अपचाएज 
(व्या आहाए-बिहासमे उत) -इन विधित नाये 
जाता प्रकाएकी योतिम विधमान रहता है। 

यर हाथियों पाकल, अधमे अभिताप, कलने 
अलक्क, मणम इन्द, जलमे नौतिका. औषधियों 
जोति और भूषण्डोि ऊषर नमसे रहत है। 


ल, शी ठंडक तथा अङ्गो सूजन हो जाती है। 

दोषे प्रकोष-कालमें ज्वस्की उति होने लगी है। 
(पर वह पहलेखे जो उत्फा हो चुके है) बढ़ावपर आ जे 
है (प्र्कास्का अभिप्य यह है कि चिकित्सक इस 
किसे लभ उठे) पहले यह कालप वि कों कि. 


इह बात, पि, ऋफ-इत दोषे किस दोषको 
पकुपित करनेबाला है। इस आधाएपर रोगको सममे 
सुविधा हो सकती है। जिस तरह विशिष्ट कालके दा 
रोगी उत्पति या मुदि देखब यह रोग-वात आदि 
स दोषसे उत्पन्न हुआ है, यह अनुमान कर लिया जता 
है, उसो हर उपय (लाभ) और अनुप्शय (हानि) -से 
भ रोगको पहचाना जा सकता है। औषध, अश, विहार, 
देश, काल आदिसे उत्पन्न लाभको उपशय कहते हैं और 
[ही औषध आदिका उपयोग यदि किसी यमं दुःखद हो 
को उसे अनुपप कहते हैं। 

अतः किस प्रकारकी औषधि, आनन आदिक सेवनसे 
रोगीको लाभ (उप्शय) हो रहा है और किस प्रकारकी 
औषधि आदियेहि (अनुपतय) हो रहा है, इसपर विचार 
केसे चिकित्सकको रोग समे आसानी होती है। 

हिद कहे गये (किस औषधि और विहरे 
सेवनले) अतुपश्य (हानि) होती है और किन पके 
सेवसे उपशय (लाभ) होल है, यह देखकर दोषोंका अतुषान 
किया जा सकता है। अच, अपरियाक, स्तम्प, 
आलस्य, हदयदा, विपाक, तद वित, विमदावनय्‌ 


हा 
इ + 
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आचारकाण्ड) 


= चरन्दान* 


'लारका गिरण, मनका भरा होना, भूखका न सगना, चुखकी 
चिपचिपा, शसम तता होना, ष्का रह, रएका 
भारी लगना, अधिक पेशाबका होना; सरीरकी जोज॑ताका 
विशेष भान होना तथा शरौरकौ कास्िमें मलिनठका 
आता-ये सभी आम जयरके लक्षन हैं 

भूखा न लगता, रका हल्का हो जा. पह 
सामान्य ज्यर है। जब यरे यात-पिल सथा कफ हनं 
दोष यर बढ़ते शते है हो उसे परिपक्व अट (निष) 
जचएका लक्षण माना जाता है। दो दोषोंके लक्षणों संसर्ग 
तप तीन संरणज-ह ज्यर होते हैं। 

बात-पित्त-ज्वरके लक्षण 

मं चइ, मच्छं, बमत, शरोर-ब्रदाह, मोह, कच्छ 
और सुख सुकत, अरुचि, शरक पर्व-पर्व टूट, 
अभि, मने विभ, रोमा ( सिहरन), जमाई एवं बात- 
प्रकोपसे त्वचषामें शौतलताकौ अनुभूतिका होना-ये सभी 
लक्षण बात और पकी रिक कारन उत्र हुए ज्यो 
रित शप दिखापी देते हैं। 

जयर-शापकौ अशपत, अणि, पवेदना (शरीरके 
पत्येक जोड़ें दई), सिपी, बार-बार भनेकी इच्छा 
आस-कह और खास, चेहोका र) उड़ जाना. ठंडक 
लगना, आखरे सामने दिम भी अन्धकरका छा रहना 
और अनिद्ाका होना--पे सभी लक्षण कफ-बातमनित 
जरकौ पहचान करते हैं। 

रीर अतित शौतलशका अतुभव, समभन, पसेका 
आना, दाहका होना, यसका लगना और खोसौका आना. 
रलष्य एवं पिकी पर, म, रसा तथा मुखम 
कङुबापनका होना- ये सभौ लक्षण षपतय वरक 
रूपका नि्धारण करते हैं। 

जात'-पित और स्ेष्प-प्रवृतितत्य सभौ लक्षणोके 
एक साथ सर्वज (स्पत) जयएका आकलन होता है। 
ऐसौ अब्थामें बार-बार ये सभी लक्षण प्रकट होते रहते 
हैं। इस ज्वस्कालमें रोगोको ठंडक लगती है, दिनम 
महानिद्राकी स्थिति बनी रहती है, त्रीं नहीं आल या 
सदैव निद्रा ही रहती है अथवा निद्रा हो नहों आती। 


आ यह रेसो अवस्थायें गीत गाता है, नाचता है या 
'हास्वादिकी क्रियाओंको करता हैं। उसकी सामान्य प्रकृति 
रल बदली हुई होतो है। नेश मलिन एवं ऑसुओंसे 
_डबडबावे रहते हैं। औखोंकी पलकॉके किपर लाली 
क रहती है और आलें खुली रहती हैं अथवा मर फहतो 
हैं। कीस पिली, पार्थभाग, सिए, संधि-स्थान तथा 
रे बदल होली है और चुद बना रहत है। 
दोनो काल ध्वानि एवं चेटनासे व्याप्त रहते हं। ये अत्यधिक 
डे हो जात हैं अथवा अत्यधिक गर्म हो जाते हैं रोगीको 
चि जलो हई-सो प्रतीव होती है अयात कुछ लाल और 
कृष्ण यले सिरत भायोंसे युत तथा खुरदरी हो जातो है, 
उसमें स्नग्धा नहो रह आतो। सम्पूर्ण कौर एवं उसके 
चि-स्थानॉचे भतन तथा शिथिलता आ जाती है। 

राके मुखसे रक्-पिहमित्रित भूक निकलता है, सिए 
सुदर जाता है, आत्त पयस लगतों है। शरे समसत 
कोड-प्रदेंका वर्ण श्याम और रक हो जता है। उनपर 
अषण्डलाकाए धब्बे दिखाती पढ़ने लगते है हमे स्यथ 
होने लाहो है। ऑर, कान, नाक, गुद्दा आदिसे निकलनेवाले 
मलको मदि बढ़ जाही है अथवा अतपन कम हो जाती 
है। मुखें सिण, बलको कणत, स्वर्ग, ओजक्षय 
कया लाचको स्थिति उत्फ होने लगती है। दोपपाक 
आर्ध वात-पित और कफको बधि रके अंदा-हो- 
अंदर पक जाली है, जिससे शाीरको सामान्य गतिम 
अबरोध आ जता है, कण्ड घरपयने लगता है। शण 
राको अवसथा रहती है और कण्ठसे अध्यक्त शब्द 
निकलने लगते है। ऐसे लक्षणोंसे युछ रोग ररे अपना 
स्थान बना लेता है, उसको बलवीर -विनाशक आभि्यस- 
सपत" नमक ज्वर कहता चाहिये। 

इस सतिपातिक ज्रम यपु-विारके कारण कष्ठे 
अबरोध उता होनेसे पित्त आध भाम पोड़ा पहुँचाने 
ता है और (बिले मार्ग) नक आदिसे सुखपूरवक बिना 
पासके ही बाहर निकलते लगता है। उसी पित्त-प्रभावके 
कारन नेत्र हल्दौके समान पीले पङ जाते हैं। बात-पिर 
जद कफजन्य दोषके बढ़ आगेपर जब शीर विद्यमान 


रोगीको अधिक पसीना झूटा है आधवा पीना हो नहीँ 


उल चिनह्ट हो जाला है तो उस सय वह अपने 


(का लखन (चचि- ३) 
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सयू कषस युक रहता है। यह सनिपत-ज्यर असाध्य 
है। इसपर बड़ी ही कठिनतासे अधिकार राण किया जा 
सकता है। 

इस सत्निातका एक अन्य भी रूप है, जिसमें पित 
'पृथक-भावसे स्थित रहता है। ऐसे जये तवका और 
कोषे आंदर दाह होता है अधवा यह स्थिति इस 
्वरोत्यत्तिक पहले भी शार हो सको है। उसी प्रकार 
जब बात और पिलो प्रवृत्ति शरम बढने लगती है, उस 
समय भी यह सा-या होता है। उस कालवे शीत 
और दाहका प्रकोप शीरप होता है। उनसे मु परा 
करा प्राणौके लिये अत्पनत कठिन है। शीतक प्रभाव 
'शरौरपर पहले नेसे पिके कारण मुखले कफ निकलता 
है और सूख भी जाता है। पके शान होने मच्छ, मद 
और ष्णा होती है। अनामें मतः रोगीको त्रा और 
आल्य आ जाता है तथा अमल बमत होता है। 

आणु: चरका लक्षण 

अधिषत, अधिपंग, शाप तथा अधिचार-कर्मसे आनेवाले 
चार प्रकरके ज्यरको आण -ज्वर माना गया है। दाह 
आदिके कारण शरीरम जाब पसौश छूटता है हो उसको 
अभिषाहज ज्य कहा जाता है। अधिक परिय के 
जे पयः रखो प्रदूषित करता हुआ पीड़ा, शोक 
तथा शरीरके सामात्य याको परिवर्तित कालेकाले पौकापुछ 
जयएको उत्पन्न का देता है। 

ह-प्रभाव, औषधि-प्रयोग, विष-पात तथा क्रोध, 
भर, शोक एवं कामजन्य भी सं्रिपात-ज्वर होता है। 
प्रहावेशी जो जय उत होता है. उसमें रोगी अकसमात्‌ 
हसने और रोने लगता है। औषधि और गन्य-विशेषके 
प्रयोगसे आये हुए समिपात-ज्य मूर्छा, सिपी, वमन, 
क्य तथा क्षय (शरौर-शैथिल्य)-का प्रभाव रोगौपर रहता 
है। विष-पानसे मच्छ, अतिसाए पीलापन, दाह और 
सस्तिष्क-प्र्तिके लक्षण रोगीय स्पष्ट होने लगते हैं। 
करोधजन्य सम्िपातमें शरीर कपन लगता है, मस्तिष्क 
पीड़ा होती है। भय तथा शोकसे उत्पन्न हुए ज्ये रोगी 
प्रलाप करता है। कामजत्य ज्वसमें भरम, अरति, दाह, 
लज, निप, बुद्धि तथा पर्छा हास हो जाता है। 


स्षिातिक ग्रह्वेशादिके कारण उत्पन्न हुए ज्यर और 
आगुकरूष आदि रूपजत्यज्यप्ें चायुक प्रकोप ही प्रभावी 
ख़त है कोपन ज्वाके कारण रणीम पित प्रकुपित हो 
उठा है। झाप तथा अभिचारकर्मके कारण जो ये दो 
सङित-ज्यर राणो आते हैं, ये दोनों अत्यन्त भवंकर 
होते हैं इन दतं चरको सहन करना रोगीके लिये अतिशय 
किन है। अभिचार व तानो डा पुत मे 
रर उवा है। इसमें सत्-प्रधावके कारण उत्पन्न किये 
गये अस्य कहे प्रणो संतत होता रहता है। इसी 
आिाए-मनाके द्वा इसकी पर्वस्थाकी जानकारी करनी 
चा, ततक्ष ररर विचार करना अपि है। उसके 
क रोगं उठे हुए संतापसे चिस्फोट तथा दिगि दाह, 
मचेतना आहिते ज्य पेषण करना उत होता है। 
अन्या उस रगे सरम प्राह और मूका प्रकोप 
होता है। उसके आाद ज्वर ्रतिदिन बहता रहता है। 

स प्रकार सेमं आठ प्रकारका ्य देखा गया, 
किं बह विधित प्रकारका होता है था शारीरक, 
मानसिक, सौम्य, तीण, अना, पराकृत, बैत, 
साध्य, असाद सामञयर और विपन्यर इसके विविध 
रूप हैं। 

जयर होनप प्रथम ए शरीरिक, मे मानसिक 
जर आनेषर पहले मने अकसर शें ताप होता है। 
कृतक वायुके बाहम-प्रधावसे कक-कात तथा मुह आदिके 
कया जो बापु हण कौ जाती है, उसके काएण कफ 
पित होता है, तब शरे शौत बढ़ जाता है। पितत- 
शतत शी होनेपर शे दाह होता है। कफ तथा पित्त 
सोलंकी सिकरित- अवस्थामें शीत और दाहका मिशन प्रभाव 
पढ़ता है। इसलिये आात-कफ-ज्यर सौम्य तथा बात-पितत- 
जर हन होता है। अनाश्रमे अनाकार अधिक 
होते हैं तथा तोत दाह और यल-पुत्रादिका विवन होता ह, 
यकत बाही ताप होता ह। इसमें त्र दाह और 
ल आदिको विकला नहं होते, इसलिये हिरा्रप-प्चर 
खुछ-स्वध्य और अन्त्र दसाय होता है। 

जर्ण, सत्‌ तथा यसात-ऋतुओँयें चात-पित और 
करके प्रधावसे जो ज्वर उत्र हता है, उसे प्रकृत -ज्वर 


ज 


चरनन 
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कहा जाता है (पथा वर्षाकालमें वातिक, शरत्कालमें पिक 
एवं चसनाकालमे सध्य ज्वरा प्राकृतिक प्राव रहता 
है), चह साधय है। इस वकत ज्वस्का जो विपत रूप है, 
हदसा माला गया है। कृतक ज्र जाय: कायुदोपके 
कारण होता है, पह भी दुःाध्य है। वायु वर्षकाले 
दोषयुक्त हो जाती है, उसके प्रधायके कारण पितत एवं 
कसे समन्वित ज्यर प्राणियोंमें होता है। रख्कालमें 
'पि्त-दोषजत्य जयी उत्पत्ति होती है। इस कालम 
दोषका अनुगमन कफ करता रहता है. इसलिये इस 
कालके ज्यस्में पिल एवं कफ दोनों मिलकर रोगीको 
कह देते हैं। इस प्राकृतिक ज्ये सु प्रा केके 
लिये भोजन न करोसे रोगीको किसी अन्य रोगका भव 
नही राता है। यसराकाले कफ कुरित होकर च्यर उता 
कणा है। उसके पीछे ही वात एवं पिके दोष भौ लगे 
एह है। इस जयम उपवाससे हनि हो सकती है। 

दि रोगी बलवान्‌ हो और ज्वर आलय दोपे उत्फा 
हुआ हो तथा कालाद दोष उपो रहित हो हो सुछ- 
साध्य होता है। जैसे रोगौको जैसा ज्यए असाध्य होता है यह 
पहले बताया गया है। इसका उपय हो जाने रगे 
(ददात, सब्दाहि, चहुपूरत; असच, असीर तथा भूख 
ज लगतेके लक्षण उभर आते हैं, यही सच्चर है। 

तेज ज्यर होतेपर अधिक ध्यास-प्रलाए शास तथा 
चक्कर आता है। ताक-कान, मुह तथा गुदाधागसे मल 
'निकलनेकी गति तेज होती है। उत्बलेश होता है जिससे 
'रौगौकों कष्ट होता है। यह पचयमान-न्यरका लक्षण है। 
सामण्यरसे विपरीत लक्षण होनेपर सात दनका संघन करना 
चाहिये, क्योकि आठवें दिन जार निम हो जाला है। 
', काल तथा बलायलके कारण जय पच प्रकारका 
कहा गया है। यथा निए विद्यत रहनेवाला, सततवाह 
वर, दूसरे दततक रहनेवाला ज्य, तीसरे और चौथे- 
चार दिनतक रहनेवाला। विजेषत: ये ज्यर समिझले हौ 
होते है इस यरं थातु-घृत्र और विको शरसे बहर 


लिकालतेवाले मार्ग मलव्यापी हो जाते हैं। इस समय थे 
सभी दूषित होकर एक समान हौ सम्पूर्ण शररको संता 
कले हैं तथा दूष्य पदाथ, देश, ऋतु और प्रकृता 
कर और बलवान्‌ भारी तथा सत्य होकर रपारिके 
आशित हो जाते हैं ता प्तिषदसे रहित होकर बातादि 
दोष दुःसह संतत-ज्यर्को उल्का के हैं। अनल-धर्म- 
जए गरम, कभी मल और कभी धातुओंका शीघ्र हो 
प कर देते हैं। 

लर और 'ातुऑके क्षपे कारणसे रसादि सणा 
बाढ़, मल, मून और जौनों दोफ-इन बारह पदाधोको 
की ऊ सर्वाकार निः करके कफको अधिकतासे 
उल हुआ यह सतत-ज्यर सात, दस या बारह दमे या 
हो गको छोड़ देता है था मार डालता है, यह अवका 
म है। इस विषयमे हातका यह मत है कि रोगीको 
जोरणठा तथा मतके लिये चौदह, अठाएह तथा बाईस 
दिलतक जिदोपकी र्णा होती है। 

जातुर्य' सुदधता अधवा अशुद्धशाके कारण यह संतत- 
जर आके शीर अधिक सपयतक भी अवस्थित रह 
सकला है। द्जल तथा व्वाधिपुक्त रोगौके भिष्याहातदि 
(अस) -सेवनसे शरे रिष्ट अल्प दोष भी अन्य 
दसे दोघे शकि प्रणकर महाबलबान्‌ हो जे हैं। जिस 
उपचर या पण्ये कारण ज्य बढ़ता और घटत है, उसे 
'त्वनौक कहते है।यह ज्यर विध, क्षय तथा वे युत 
रह है। उर्युक मिध्याहारका सेवन केवल मनुके 
दमे बढा दोषमेसे कोई-सा बलवान्‌ दोष अपने 
अकोपकालमें सतह आदि ज्वर उत्पन्न करता है। पु यह 
उभी सम्भव है, जब उसे अपने पशे किसी ससाद दूषय 
दर्थे सहायता मिले, सहायता न मिलनेपर वह बलहीने 
सोकर छौ हो जाता है। 

कोण हो रहे दले यु ज्य सकम होता है, जो 
कीरे अंदर विध्यमात रसादिक' सणा थातुओंमें हो लौन 
रहता है। रख आदियें स्यसे वियन रहनेके काएण 
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ब च्चर शरीरम कशा, विचर्णता और जढतादिको उत्फा स्वीकार किया गया है। 

कर देता है। रसवाहो खोतोंके सुख खुले होनेके कारण... दात-पिल और कफजत्य दोषके कारण शके अंदर 
परको उत्पन करनेवाले दोष उन सोते ष्ट होकर आधिक बतनेदाले यलके ट्वा वयर जब मेदा-मजा- टी 
सम्पण शरं व्याप्त हो जते हैं। इस कारण संठत-ज्चर तया अन्य स्थितो पहुँच जाता है, तय उसको चतुर्थक 
तर रहता है और उळ हेतुके विपत होनेपर समूर्न स्वर कहा जाता है। लॉकिक भाषायें इसको लोग 'चौथिया 
खोत दवत सूक्ष्म घुछवाले होते हैं। इसलिये ख्रको जुखार' कहते हैं। जब यह ज्वर गजाधागम प्रवि्ट होता है 
उत्पन्न करनेवाले दोष विलप्य प्रवि् होते हैं अर्थात्‌ को यह दू प्रकारका हो जाता है और इसका प्रभाव भी 


समन देहमें फैलने नहीँ पाते, इसलिये विच्छ कालमें 
ततद यको गल क हैं। अतः सला वर संतत- 
ज्वस्से विपरी होता है। 

विषम" संक ज्यका प्रा्ध, क्रिया और काल विषम 
होता है तथा यह ज्य दौर्ष कलाुक्ौ होता है. प्यः 
रित दोष सतत-च्यरको उत्पन्न करता है। यह यर 
अशो दो बार होता है अर्थात्‌ दिनम एक बर, रें 
'एक चार अधवा कभी दितं दो बार, रें दो जार। जब 
दोष मांसबाही मही आश्रित होकर अन्येपु नामक विम 
उ्यपको तान करता है, तब यह दिल-रयें एक जाए होता 
है। उसी ज्ये प्रभावमें जब मांसवाही एत पेदावाहौ 
जाह़ियों भी प्रकुपित दोषके संसं आ जाती हैं, बह 
लक्षण तृतीगक (हिजरिया) ज्याके अन्तर्गत मान लिया 
जाता है। 

तृतीयक ज्य तौन प्रकारका होता है-- बात. पिति, 
कफ-पिताधिक्य और वात-कफाधिक्य। प्रथम दिन पित 
और वपु प्रकुपित होनेसे ज्यर मस्तकका ग्रही हो जाता 
है। दसरे दित कफ तथा पिके प्रकोपसे वह रकी ह्मे 
प्रष्ट हो जाता है और तीसरे दिन वायु एवं कफम दूषित 
होनेसे चह ज्य सम्पूर्त पौठपर अधिकार कर लेल है। 
अर्थात्‌ पित्त और यायक प्रकुषित होनेसे ज्या-प्रभावके 
कारण पहले दिन रोगीका मस्तक जलने लगता है और 
उसमें पीड़ा होती है। दूसरे दिन कफ तथा चितके प्रकषित 
होसे रौद़की स्मे दर्द होता है, तौखर दिन यायु एवं 
कफे दौषजत्य प्रभावके बढनेसे रोगीको ताप तो होता हो 
है, किंतु उसको समस्त पीठम पोड़ा होती है। यह चर 
एक-एक दिनका अन्तराल छोड़कर शके तोतो भागको 
प्रभावित करा है, इसलिये इसको ' एकार” नामस 


रीर दूसरी तिले पढ़ता है। 

आष्वाधिक्यसे सिए चना होती है। कफाधिक्थप 
जा प्रथ होती है। उक्त सिर एव जं चदन होकर 
ही जाए चद है। 

हदन चाह अस्थि एवं माम जाकर अवस्थित होता 
है। इसी कारण इसको चतुर्क ज्यरका विप (दसर) 
कय झाला जाला है। यह ज्यर अपने सतापकालम एक 
हितका अन्तराल करके रोगीपर ती दिनतक तन प्रकारसे 
आक्रमण करा है। यह अस्थि और मजा-एन दो 
हुओं आशित होते कारण लगातार शौन दिनतक 
रहकर बौचयें एक दिन छोड़कर आता है और फिर तीन 
दिन लगाकर रहता है। बलाबलके प्रधाव बात-पि तथा 
कफणत्य दोष अधवा अन्य विकृत चेशऑँकों जन 
देवले विकारोंकी परिपक्व-स्थितिके आ जापर रोगीको 
साव दिनका संपन करना चाहिये। 

सौ तरह जिस-जिस समप रजोगुण एषं तथोगुणके 
कारण आनस दोष और मातस कार्यका बलाबल होता है, 
उस्ची-उसो सवये यह सततादि ज्वर उत्पन होकर चढ़ता- 
उता रहता है। 

उस प्रत्येक कलये रोगौके कर्मका प्रभाव दिखायी देत 
है। सिपक द्वारा सम्भूत कारणसे गष्भौर धातुओं 
सहित दोशो प्रला होनेपर यह चतुरक ज्वर अतय 
कठिन चिकित्साकी अपेक्षा काने लगता है अर्थात्‌ ज्यरका 
जमन, चिकित्सके सिये दुस्साध्य हो जाता है। बूम 
देश-काल और अवस्थाके अनुसार सूकष्मतिसृष्म रूपसे 
स्का शीर ओ संक्रमण होता है, रादि मामे जो 
दोष बहुत समय पहलेसे धो-धो अल्पा प्रभावी 
होळ है, वह सूर शोमे व्याप्त हों होता (अतएव बह 


हवचार २। सम कर. 
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एक दित जरर अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है) और 
उसी दोषके कारण वह जय प्राणोमें संतापादिके कोको 
उत्पन्न करता है। अतः प्राणको परपापूरवक ययोपास्से 
उस ज्वस्का विनाश कर देन चाहिये, अन्यथा वह असाध्य 
हो जाता है। ज्यरका सामानय लक्षण लो यही है कि दह 
रणम तपे युक्त होकर अनुभूत होता है। 

पमि प्र होनेवलाज्यर वियम कहा जाता 
है। यह विषम जय मध्यराजिकालतक आपने पूर्ण वगव 
रहता है। उसके बाद उसको गति और शि दोनों र हो 
जाती है। उसी कालके अनुसार वह शरके रसादिपर 
अपने दपक प्रभाव डालता है और धीरे-धीरे निवी 
होता है। ऐसा कृपित दोष पानीको अधिकतम समयतक 
अस्वस्थ रखता है। जैसे भूपियें जलसे सिंचित चोज 
अंकुरणके लिये समयकों प्रतीका नहीँ करता, वैसे हौ 
(वाह-पित्त तथा कफग्य) दोषका चौजरूप स्वयंको 
शरीर प्रकट केके लिये समयको प्रतक्ष नही करता। 
जिस प्रकार विष वेगपूर्वक शरीरके आमाशये जाकर 
सलवान होकर ह हो उठता है, उसी प्रकार रीर 
थित दोष भी यधासमय सक्ति-सम्पत्न होकर स्वास्थ्यपर 
क्रोध करता है। इसी प्रकार सततादि ज्यए भी शी 
विषम भावको पराल कर लेते हैं। 

अधिक! कका होना, शरीरका भारी लगता, दौनता, 
अज्न-भक्त (शरीरका दूटना), जभ, आहि, चमन और 
सका फूलना आदि ये दोष सभी रसगत ज्य होते हैं। 
जब ज्यर रकत सित हो जाता है तो उस अकस्थामें 
रोगीको रकका वमन, प्यास, रकता, ऊष्णता, शीरपर 
छोरी-होटी पोडिकाओं (दानो)-का निकलना, दाह, 
लालिमा, भ्रम, मद तथा प्रलापका उपाव होता है। सांस 
और मेदे जके संत होने ष, लानि, किम, 
अन्तद्ाह, भ्म, अन्धकार, दुर्गन्ध, गाज्रविश्वेषका दोष 
उलपन्न हो जाता है। ज्यरके अस्थित होनेपर पसीना, 
अधिक प्यास, बमन, दुगथिको रति, चिडचिडा, 
प्रलाप, ग्लानि तथा असनि एकं हयो लोडने-जैसो घोडा 
होती है। ज्वरके मागत हो जातेपर उ दोष तो होते 


हे हैं, उसके अतिरिक्त शास, अ्विधप, असपट-ष्ति, 
का शीवलता और हिचकीके दोष५ी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 
शुक्रम दोषके संश्रित होनेपर रोगीको दिनमें भी अन्धकार 
'दिखावी देता है, शरे ममम छेदने-जैसी पीड़ा होती है। 
जन्ये स्तज्य होनेपर निल्तर उससे चोरय बहता रहता 
है। जापः ऐसी अवस्था क्रत हो जानेपर रगौ मृ 
सोती है। बलतः रस, रक मांस, मेद तथा मजागत-- ये 
चों जच उत्तरो्तर दुस्साध्य होते हैं। 

म च्यर होनेपर सब्यू्ण शरी कटार भारीप 
होरे सालस रहा है। रोगी प्रलाप का है, उसको 
रौतलतारी अनुभूति हती है तथा उसके सभी अङ्ग 
किल हो जाते हैं। जब शीर नतय हौ मनद च्यर होता 
है को शे सखापन रहा है, रोगी शौतलताका अनुभव 
करता है और शीर दुर्बलता आ जाती है तथा रलेष्पाकी 
अधिकल हो जती है। 

जिस ज्य शीर हटके वर्णका हो जाता है और 
काव थी चौला हो जाता है, उसको हरि ज्यर जहा 
आता है, यह यमके समान मालेयला होता है। 

(के शरम कर और सात समान रूपमें रहते है 
र पिठी कयी होती है, उसमें यह ज्यर हिम द वेगसे 
एं तरं तेज हो जात है तथा इसे रियर कहते हैं 

ज्यायामके कारण दिवाकरके शक्ति संचय न कसेसे 
जब तीका रीर सुष्क हो जाता है वो घातकी अधिकताके 
कार रोगीके कीं सदा रमे ज्वर रहता है, उसे 
व॑रातिक जवर कहा जाता है। 

इस जये स्लेष्मा विके नीले आपाशयमें स्थित 
रपर आत्मस्थ होकर रोगीका आधा शरीर शौतल और 
आधा ऊष्ण रहता है। ज्वस्के समय रोगीके शें जब 
हिल पर्या रहता है तथा र्लेष्मा अमे स्थित रहता 
है। इसलिये उसका शरीर ऊषा और हाथ-पैर ढंडे रहते 
है। रख और रकमे आडत तथा मांस एबं मेदामे स्थित ज्वर 
ण्य है। हजी और मचाये स्थित ज्वर कहट-साध्य है। चर 
'जिस-जिस अदे रहता है, उसे कान्तिहोत कर देता है। 
इस ज्यस्में रोगी संजी, ज्यरके चेगसे आर्त और 


पलक उर था थे सुम गए दमम 


“गा बह सरं विष्णुकवाश्रदस्‌ * (संक्षिप्त गर्डपुणणाड 
Bornnseannnerssnesnsnnnsnsnnennsnnessnsnesssssssnsessssssessssennetessnsen ene कक 
पयु रहता है। रोगो सदा दोष-समन्चित उष्ण मलका आते हैं, इन्द्रो निर्लता आ जाती है, पोझ नहीं रहती, 


ेगपूर्वक परित्याग करता है। 
ज्ये सात होनप शोर लघु (हल्का) हो जाता ह, 
कान, मोह और संताप दूर हो जाता है, मुखे छले पड 


रर उचित पना छूटला है, भूख लगती है, मन स्वस्थ 
क्रस हो आता है, अत-प्रएणको इच्छा होते लगती है 
ता सिरमें खुजलाहर होतो है। (अध्याय १४७) 


Pe 
रक्त-पित्त-निदान 


धन्यसरिजीने कहा--है सश! अब इसके बाद मै 
'क'-पिसके निदानका विधित वर्णन करता हूं। 
आतप उ, तिल, कट अम्ल, नमक आदि जो घटे 


अध्लतायुक डकारॉंका आन, मत, दे ग, खाँसी, 
शास. भ्रम, यान, लोहा, रकत तथा मछलीकी-सी गन्ध 


मालूम होता और स्वणम भी लाल रंग दिखायी देख-वे 
लक्षण रक-पिोग होनेकालेमें पाये जाते हैं। 

रक्प तौन प्रकारका होता हैया, अधोगनो 
और उभयगाणी। इतकैंसे कर्ध्यवामी र्ू-पित दोनों नके 
छो तथा आजो, कानों और मुख--इन सात डोसे 
निकलता है, अधोगामी कुषित रक मेय, योनि और 
गे निकलता है और उभपणाली रक्-िल समस्त 


सोमको एवं पूर्वक दसं दसे निकलता है। ऊधम 
साधय रक-पित-कफको अधिकतासे निकलता है। इसलिये 
इसका साधन विरेचन है। पित्तशान्शिको बहुत-सौ औषधियाँ 
ह, उनमें सबसे प्रधान विरचन है तथा रक्त-पिततका 
अतुबन्धी कफ होता है और कफको औषधि भी विचन 
हो है। फन्ट आदि कषाय, मधुर रसयुक्त होनेपर भी रोग 
जाक होनेके कारण बारिक रोपसे रहित कफवाले 
गणोके लिये हितका होते है। ऐसी स्थितियें कड़, तिळ 
और कशाय इष्य जो स्वधावसे हौ कफका नाश करनेवाले 
है. दे अत्य लापप्रद होते हैं। अधोगामी रक पित-चातसे 


कोई प्रतिकार नहो है। रख-पिल रोगयें शोध प्रतिलोष 
(शेणा उलट) उचाय हौ बतलाया गया है। रोगका इसी 
हसे संहोध और उपशमन सम्भव है। 

ात'-वित तथा कफ आदि दोषोंके एक-दूसरे दषम 
संस हो जानेपर सब प्रकारसे शमन औषधि ही हितकारी 
होती है। इस रोगसे रका केम शिरवेध परीक्षणविधि हौ 
दिखायी देता है। बस्तुतः ऐसे दोषों होनेवाले उपद्रव 
_विकारको लक्ष्य करके ही शरीरपर प्रभावी होते हैं। अतः 
'रोगीके शीर दट उपसे अन्य विकार न उत्प 
हो, उसके पूर्व हो उनका शामन तथा परीक्षण करा लेना 
ाहिये। (अध्यय १४८) 


झन 


सचन उ जन व उ उ 


«कास (उस )-निदान 


कास ( खाँसी )-निदान 


ध्यारजीने काहा--कास (खासी) -रोग सोध 
पणीपर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसलिये उसी रोगको 
अब कहा जायगा। 

खसो यात, पित, कफज, कत तथा थातु-क्षवज 
होसे पांच प्रकारको मानों गपो है। सदि इन पचक 
विनाशको उपेक्षा कर दी जाती है तो ये षको उत्स कर 
देत हैं, यह उततर बलवान्‌ हो जाती हैं। इसका भावो 
कूप इस प्रकर होता है- 

कासरोग होनेपर कण्ठे खुजलाहट और अहि हो 
है। कान, मुख तथा कप्ठमें सुष्कता आ जाती है। शे 
जायु प्रायः अधोगामी होता है। इस रोगमें उगी होकर 
वक्षतथलमें जा पहुँचता है, वहाँ अधिषात करते हुए 
वायु कण्ठमें रोगौ सृष्टि करता हुआ मिक तथा 
राही आदि शरीरके तेरो खोलने जाता है। तदननार 
सभी अन्न-प्रत्य्ॉे ्र्ट होकर आक्षेप एव उनको कह 
पहुँचाता है। 

इसका प्रकोष होते ही नजो उत्प करा हुआ और 
पठ तथा हृदय एव पे पोहा उत्पन करता हुआ 
मुछसे तिकलता है। बोलतेयें! थी रोगीको कह होता है, 
फटे हुए कौँसेकी ध्वतिके समा मुखस वाणी निकली है, 
हके पाथग तथा शिरोधागे पीडा उठती है. मोह और 
सध होक है एवं स्वग हो जाता है। 

ह रोगीको अत्य तेज पौड़ाके साथ सूखी खाँसी 
खासे लिये विवश कर देता है। रोगौको रोमा हो जाता 
है। खॉँसनेपर बड़ी ही कठिततासे आरसे सूखा हुआ कफ 
जाहर निकलता है, जिससे खाँसी कुछ कम हो जाती है। 
'पित्तजन्यर कास होनेसे नेत्र पौले पड़ जे हैं. ममे 
ततान रहता है, ज्यर और भरम होता है, रोगी पित तथा 
कस्त वमन करता है, उसे ध्यास लगी है, छे 
निकलनेवाली भयन टूटी रहती है, उसको सब ओर घुम 
ह-धआ दिखायी देता है और धूमायित एवं खट्टी डकार 
आती है तथा उसमें एक प्रकारका मद काया रहता है। जब 
रोगीको खासीका वेग आता है तो उसी खॉसोके बोच 
आँखोंके सामने चमकता हुआ छोटा-छोटा प्रकार 
दिखायी देता है। 


कफरनच कासरोग होनेपए य्यम सामान्य वेदना 
ली है, से भारोपन तथा इृदयमें जकडन आ जाती है। 
'कब्ठमें किसो ब्य पार्क लेपका अनुभव होता है। एक 
कारका सद-जैसा शोरपर छाया रहता है तथा पौनस, 
बमन, असच, रोमाक्ञ और घने स्लिष्प कफकी परति 
होले है। 

'चुकादि अतयन साहसिक विभिन्न कमोको केवले 
लोगो जय सकिसे अधिक कर्म किया जाता है तो उससे 
यले था हो जाता है। पिसे अमित होकर वायु 
बलान्‌ हो जाता है। तदनन्तर उसके कारण रोगौको खाँसी 
आने लगती है, जिसके द्वा मसे रकतसर कफ अधिक 
कसत है। प्रायः यह कफ पौल, पिंगल, शुष्क, प्रथित 
(लोषहेको भोति) और अत्यन्त दूषित होता है। 

इस शोमे रोती हम्ण-कण्ठसे कफरूपी मलको 


चौड़ा होती है, रोगीके पर्ब-पर्यें दर्द होता है और ज्यर भ 
खा है। उसकी सतस पूली है। प्यास चढ़ जाती है। 
उसकी बलीय स्वर-धंग होने लगता है तथा शरे सपन 
उता है। 

तोगी इस रोशयें कबृहरके समान कहाने लगता है। 
उसके पाधा शूल उठने लगता है। कफादि विकारोके 
कारण उसको चमन होता है। उसको शक्ति क्षण हने 
[सकी है और रएका वर्ण कान्तिहौन हो जाता है। 

राजयश्यरग होतसे रोगीका शरोर ण होने लगता 
है। उसके ेञबमे रक आता है। सास फूलनेसे पोठ और 
कायण चौड़ा होती है। जिनको शासे आयु कहा गया है, 
चे आयुरूो धु श प्रकुपित होकर दौड़ने लगी है। 
अहसास पीडित रोगी एको झाँसी और खारे भर देता 
है। वह खार (पौब)-के समान दुय तथा हो और 
कल रंगका होता है। ऐसे रोगीको सोनेमे विशेष कष्ट होता 
ह अ सुस्थे भी रोगीको कष्ट होता रहता है। यह 
योग रोशोके हृदयकों गिरते हुएके समान क देता है। 
अचानक रोगाय उच्ण और शोठल भोजन एवं पेय-पदार् 


ए झू क पास ल ३ झ स का उ अ र कज 


२२२ 


रहण कालेकी इच्छा होने लगली है। वह बहुत खाला है। 
उसका बल श्रीण होने लगता है। मुखपर सला बनो 
रहती है। उसके नेत्र भी शलोभा-सम्फा रहते है, किंतु रोगके 
(बलवान्‌ होनेके बाद सी विनाशकारी राजयश्याके लन 
'रोणीके शरीसमें जन्म लेते हैं। 

कषयजत्य कासका रूप ऐसा हौ है। इस रोगले षन 
हुए शर्शरवाले रोगियॉकी पृत्यु निश्चित हों हो जाती है 
अधवा रोगियोंके बलवान होनेपर यह रोग याष्य--स्ध्य 
रहता है। क्रतज्य कासरोग भी उसी प्रकारका होता है। 


सोली उपचारका समथय होनपर यह रोग साध्य भी 
है। अलः रोगको यथासा इस रोगका उपशमन अवहप 
करा चाहिये, किंतु उपचार पाभ केके पूर्व उसके चात 
आदि सभी प्रकारोंपर विचार करके ही पृथक्‌-पृथक रूपे 
रदोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य आहार ग्रहण करना हितकर 
होल है। वृद्ध जजीके सी जो मिश्रित भवस वातजादि 
'कासरेग होते हैं, वह याप्य है। उनकी उपेक्षा केसे 
सो, आस, खद, वमन तथा स्यरभंगादक प्तशयापका 
उक्र होता है। इसकी उपेक्षा कानेसे कासरेग असाध्य हो 


कास जब रोगीपर अपन प्रथम कुष्रभाव दिखाता प्राम्भ जाता है। इसलिये रोपर ही इसका उपचार कर सेना 
करे, उसी कालम इसकी चिकित्सा अपेक्षित है चाहिे। (अध्यास १४९) 
me 
श्वासरोग-निदान 
अन्यसरिजीने कहा--अब बै श्वासतोगका पिदात कह प्रकर होतो है, बैसो हो ध्यति रोणके शरीरकी पीड़के 
० कारण होती है। 
परिक हो जतेपर उससे र से र शरवे इन लक्षणों उद्धव अधिक भोजन 
उत्पत्ति होती है अथवा प्रम्भकालमें कत-पित हा करे होता है। अधिक भोजन करके दोपे प्रेरित गपु 
कफानय दोषोंके प्रकुपित होनेसे सह रोग उत्पन्न होता है। स्वयं अलसे यु धु सको प्रेरित का है अथा 
स रोग पुद आमातिसाए, थमन, विपा और णु अधिक भोजन करसे रोगोकी सास फूलने लतो है और 
रोण एवं ज्ये भी हो जाता है। धूरि-प्रएण, भूष तथा उसे घल-विसजंन कको इच्छा होती है। ऐसी स्थम 
त जायुके सेवन केसे भी इस रोगका उत्म हो सकता करके अवरोधको पार करके बायु प्रातिलोम-भावसे 


ह मर्मस्‍्थलमें आपात पहुँचनेखे और बले जलका प्रयोग 
कणेसे भी शीर इस रोगका प्रकोप हो जाता है। 

ह रोग कु, तमक, छितर मा्‌ ता रध नमसे 
पाच प्रकारका माना गया है। कफके द्वाए सामान दंगसे 
सारम अवरोधित गतिवाला सर्वव्यापी यापु नवाह, 
जलवाी, आवाह तथा रक्त-पित्तादिजन्य सोत कृपित 
करता हुआ जब हदें स्थित हो जाता है, तब बह 
आपासपमें श्ासरोगकों उत्र करता है। 

इस रोगका पूर्वरूप इस प्रकार होता है-रोशीके 
हदय और पार्थ (बगल)-भाग्ने शूल उठता है, जबपु 
रण प्रशिलोग-गतिसे प्रवाहित होने लगती है, रोगीके 
मुखसे पौड़के काएन बराबर आह-आहकी ध्यति 
निकला करती है, फटे हुए शको बजातेसे जसो धयति 


करोगे प्रबेश करता है, जिससे चह हदये पहुँचता है 
और चहा आयाते जाकर ्षासरगको बल देता है। 
ह वल्को उस समय सिए गला और हदपभागको 
अपने अधिकारे सकर परधम पहा उत्फा का 
हुआ खसी, परपरा, मषा, अर्च और पानस तथा 
वृका उपाव शरीरे प्रकट करता है। प्राणको संत 
'करनेशाली सौँस अतयत चेगसे चलने लगती है। यपि 
के हाण कण्ठे आये हुए दूषित कफको भूकेसे 
तकालिक कुछ शानि रोगको राण ह जाती है और वह 
कुछ सके लिये सुखा अनुभव कर सकता है। 
आके प्रकोपसे रोगीको प्राणयातक कट होता है। 
सके कोरे अत्नत कष्ट होनेपर रोगी सो जता है। 
दि बैठ जाक है, तब चह अपनेको कुछ स्वस्थ अनुभव 
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करता है। इस प्रकुषित रोगके कारण रोगीको कटिके 
कारण ओं ऊपरकी ओर निकलती हुई रहीत होली हैं, 
'मस्तकसे पसीना छूटने लगता है और रोगी अतपनत कार 
हो उठत है। चार-चार शास आनस रोगीका मुँह सूख जाता 
है। चह कौंपता है और उच्ण आहार या पेय पाके 
सेवनकी अभिलाषा करता है। मष चिलेपर वर्षा होनेपर, 
जत गिलेपर एवं पूर्वी हवा चलनेपर तथा कफकारक 
(आहार-विहार कलेपर सका येण बढ़ जाता है। 

दि बलान मुपके शरे तयक नामक सरग 
होता है तो वह पाप्य स्य होता ै। प्र दृटा तो ज्य 
और सूच्छांसे पु होनेपर रोशोके इस तमक आसका 
उपशमन शौतल व्य पदास हों करना चाहिये। ऐसे 
सोके उपभेदमें रोगी खाँसी और धाक प्रकोपे प्रस, 
ती निर्बल तथा भर्षस्थलकी चौड़ाे अल्प दुःखी 
रहता है। उसे अधिक पीना आता है, मछ होती है, 
'ौड़ासे यह करहता रहता है, उसके मरें जलन एवं 
देशाव (पुत्र) तक-उुककर होता है। विका प्रकोप होता 
है। रोगीकी दृष्टि अधोगति रहती है, अधिक कह तथा 
तापके कारण आँखों अपने स्थानसे निकलती- सौ प्रीत 
होती है, उतमें चिकनापन तपा लालिमा छा जाली है, मूख 
सख जाता है। कहके कारण रोगी प्रलाप करता है। शरीरका 


जालिक तथा दादिक महस्वसे रहित हो उठता है। वह 
दीन उके समान रहीत होता है, मे पौड़ाके कारण 
आवाज ठवा गलेमें चड़घड़ाहट होती है। यह मायाले 
जके समान शत-दिन धूलिपूसरित होकर हुँकाएके साथ 
आस छोड़ता है तथा ज्ञान-विज्ञाससे रहित हो जाता है। 
उसके नेश और मुखप धानको अवस्था आ जातौ है। 
जसे वह किसौ वस्तुको सत्यरूपयें जान नहीं पाता। 
उसकी जिड़ामें खाये गये र्य पथके स्वादको बतानेकी 
शि नहीं रह जाती। उसके जोम झपकी चटी 
री है। मके साथ रोगोका तेज भी निकलता है। उसकी 
काची मुखसे दूटी-फूटी निकलती है। रोगौका कण्ठ सूख 
जल है। उसको बार सास फूलती है। उसके कान, 
गला और सिण अत्यन्त पढ़ होती है। जिस रोगौकी 
ब्बौ-लम्दी ऊर्ध्ध गतिवालौ सस निकलती है, बह अपने 
सको नोचेको ओर ले जानेगें समथ नह हो पता। 

इस महोासके रोगे रोगीके मुख और कान कफसे 
भर रहे हैं। शरक कुपित वायु उसे बहुत हो कह देशा 
है। अब मैं उसके भदको समीक कर रह हूँ। इस 
चो रोगी चाहें और अपनी दष्टो फैंकता हुआ भानि 
अआ करता है। मर फेदनेकी-सी चदन होती है और वाण 
स्क जाती है। इन तीनों पकारे रोके लक्षण जबक 


तेज नह होकर चेतना भी नह हो जती है तथा वह भृल्युको प्रकट नह होते है, तभीतर साध्य होते हैं, पत लक्षण 
हो जाता है। उकट हो जनेपर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित हौ 
मासका रोग-प्रभेद होनेपर रोगी अपने शारीरिक, म्यकाएक चन जाते हैं। (अध्याय १५०) 
po 
हिक्कारोग-निदान 


धन्वसतरिजीने कहा-है सुरु! अब मै हिसका 
(िचकी)-रगके तिदानको कहूँगा, आप उसे सुरे। 
असरोगके जो-जो निदान पूवष, संख, प्रकृति 
और आश्रयस्थान कहे गये है, थे हो हिलकारोगके भ होते 
है। पह क पांच प्रकारको होती है भको (अना), 
कु, यमला, महती और गम्धीश। सूक, तकन, खर तपा 
आसाल्य अन्न आथवा पेय पदाधोके सेवसे प्रकृपित वायु 
हिक्काऐेगको पैदा करती है। इस हिक्कारोगयें रणो आस 


लेख हुआ कुधुगयी मन्द-मद शब्द करता है। अन्न तथा 
देय पाके अपुक्तिपूवक सेवन करनेसे जो हिक्का 
(हिचकी) रोगीको आती है, उसे ' अजा हिकका' कहते 
है। यह हिचकी खाल्य अन्रपानसे शात हो जाती है। 
अधिक पररय केसे शरीर प्रकृषित हुआ पवन ' कु 
हलक को जनम देख है। वह ब्रौवायूलसे निकलकर मनद 
म्द गतिसे कण्ठके बाहर आता हैं। यह रोग अधिक 
रिम केसे बढ़ जाता है, किंतु यथोचित म्रा भोजन 


(बयः सप जन लम रा उस पए ज इनक ४ 


> पुणं गाठ यहे सा विष्णुकलाअयप्‌ * 


£ सक्षत गरडपुराणाक 


कर लेनेपर कुछ शानत हो जाता है। 

जो हिचको! अधिक समयसे एक या दो र वेगपूर्वक 
आती है, परिणामतः वह थॉरे-धोरे बढती जालो है। 
अपने वेगसे जो रोगोके सिर और म्भो प्रकर्पित 
कर देती है, उसको "यमला हिक्का'के नमसे स्वीकार 
करता चाहिये।इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको 
णन होता है और उसे अतिसार हो जाला है, कमजोरौसे 
उसके नेत्र बैठ जाते हैं और जम्भाई आही है। ऐसी 
अवस्थावाली हिक्काको वेगवती परिणाम देवली ' दमला 
हकका” कहत है। 

जिस हिक्कारोगके वेगसे रोगौकी भौह और कनपटिमे 
कह होने लगता है, कान तथा नेज बंद हो जाते हैं, कार्ोसे 
सुय कहीं देता है और आँखोंसे दिखावी नहीं पहल है। 
सीके शर, बाणो और समाजकी सिको शिथिल कली 
हुई जो हिया अनम उसे सासू कर देती है, तथा 
अत्य इरयो दुःखित करती हुई बह उसके भर्चस्थलरें 
पहा पहात है तथा रोगीको पौठभागसे झुका देतो है एवं 
गरक शुष्क कर देती है, उस काको “पहली हिका" 
कहा जाता है। यह महामूला, महासा, महाचेणा और 
महाबला होती है। 


अध्थीरा नामकी हिका काशय, मलाशय अथवा 
ऋभिभागसे अपने पूर्वस्वधावके अनुसार रीर प्रकट 
होली है तो उस रोगोको जम्भाई लेनेके लिये विवश कर 
देतो है। उसके हाथ-पैर आदि सभी अङ फैलने लगे हैं 
उस हिसके कुरभासे रोगोका सम्पूर्ण शरौर शिधिल पड़ 
जा है। इसमें मधर शब्द होता है, इसलिये इसका नाम 
“गधरा हकका” है। 

रम्भे बायी गयी भकोद्वा (अशा) तथा शुत 
जापक जो दो शिवका प्रकार बताये गये हैं, थे साध्य होती 
है। उन दोलोंको छोड़कर शेष अन्य जो यपलादिक तौन 
हिवा हैं, च असाध्य होती हैं। किंतु चएकाल (पुरानी) 
हिचकी, वृद्ध मनुष्यको हिचकी, अतिस्तरी-सेवौकी हिचको, 
स्याषिद्ात क्षीण देहवालेकी हिचकी, अन्नके अभाव कृत 
अलुष्यककौ हिचकौ-े सब असाध्य होती हैं! सभी रोग 
'करौरमे पराणियोका वनात केके लिये हो आते हैं। कंत 
जे वैसी शोधा नहीं करत हैं, जैसी सौष़ता इस हिक्काके 
अमलादिक भेद करते हैं। हिक्का और शासे दोन रोग 
जैसे हैं, बसे अन्य कोई रोग नहँ हैं। थे दोनों तो 
ृल्युकाल स्वरूप प्राणौके शी ही अपना डेरा डाल लेते 
(अध्य १९९) 


राजयक्ष्मा-निदान 


नामने कहा-अब मै हिककारोगके पक्त 
चैक्षमारोगके निदानको भलीभौति कह रहा हूँ। 

'ाजपश्मारोगसे पूर्व पराणीके जरम अनेक रोग खते है 
और बादमें अनेक रोग हो जाते हैं। इस रोगको राजपश्णा, 
क्ण, शोष तथा रोगराज भी कहा जाता है। प्राचौतकालमें 
नक्षत्र और द्विजॉके राजा चाक यह रोग हुआ था। एक 
तो यह रोगोंका राजा है और दूसरे इसका नाम दका है। 
इसलिये इसे “राजपश्मा' कहा गया है। यह देह और 
औषधि दोनोंका क्षय कर देता है तथा शरीर और 
औषधिका विनाश केवले रोगके रूपव यह उतार होता 
है, इसलिये इसका क्षय नाभ दिया गया है। यह रसादि 
धातुऑंका शोषण करलेके कारण शोष नामसे भी जाक 
जाता है। राजाके समन रोगोंका राजा है, जिसके कारन 
रोगराजके नमसे अभिहित किया गया है। 


हसक कारव घल-सृशदिके चणका बलात्‌ अवरे, 
जुन, शारीरिक सलिताक विनाश तथा संयमित आहार- 
व्यवहाएका परिल्याग- ये चार इस यक्षयारेगकी उत्पत्तिक 
कारण हैं शें उल्हों कारणोंसे कुपित हुआ वायु पित्त 
लं कफको व्यर्थ ही कुषित कर देता है। 
दतर बह शरौरके सधस्था प्रवेश करके उनकी 
'किराऑंको पोहत करता हुआ रक, अभर, रसवाही आदि 
सभी स्तोके मुखोंको बंद करता है अथवा उसी प्रकार 
उन सीको छोड़कर इदयधागें जा पहुँचता है और उसको 
ध्द ऊपर, नीचे तथा तए के व्यधित का है। 

(इस रोगके उत होनेसे पूर्व रोगीको परतरा ज्य, 
ल प्रह, मुखमा, अनमत तथ रक शिथिलताका 
दोष होता है। अल और पेय पदाथ प्ति अनिच्छ तथा 
पिरे आपविताकी प्रतीति रोगीको होती है। प्रायः 


आ णण न 


उसको भोज्य एवं पेय पदाथ मसखी, तूण और बाल 
(रेका भन होता है। रोगीका इदव कफादिसे सिल हो 
जाता है, उसको यमन होता है। आहार- विहरे प्ति 
उसकी रूचि नहीं रह जातो है। भोजन कोपर भी यह 
अपनेको शक्तिहोत समझता है। उसके हाथ-पेए जंघा, 
वक्षस्थल, मख, नेत्र तथा कुसिभाग सूख जाते हैं। रको 
कर्मके कारण उसका रं श्वेत हो जाता है। उसको 
'भुजाओंमें चरे प्रकारको पौड़ा होती है। उसको जहे 
भी ज्वतादिके कारण उत्पन्न हुए छालोसे कष्ट रहता है। 
उसको शरक प्रति स्वयं पा होती है। उसमें स्री, 
घ और मांसके प्रा प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं। 
(उसके सिए चक्कर आठा है। इस रोगके होनप रोगीके 
जाखूर, केश तथा अस्थि अपेक्षाकृत पहलेसे अधिक बढ़ते 
है। यह स्वपे अपनी पराजय देखता है। 

पतं, कृकल (गिर), सही, बंदर, कुला तथा 
पक्षस भय होकर अपनेको परित या गिरता हुआ 
देखता है।स्वणमें अपने ररे थाल तथा अस्यिधगको 
भस्म होते हुए देखकर बह भवभीत होता है। बह स्ये 
ही पृशपर चदा है। उसे स्वपे तिज प्रय और देशका 
'दर्शन होता है। जलराहित भूभागको देखनेके कारण उसे 
सवणे भय लगता है। उसको आकारा प्रकाशपुत्ञ तपा 
दवानसे जलते हुए वृक्ष दिखायी पढ़ते हैं, जिससे उस 


रोगीका मन भयस व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण समूल 


ोप्रभावके कारण ही होते हैं। अतः इसे पूर्य कहते है। 
इस राजैयक्ष्मारोगके कोष्ठगत होनेपर रोगौको पीनस, 
आस, कास, सवर, सित्पीड़ा, असच, र्यिः, 
शारीरिक र्कत, यधन्य कष्ट तथा यमन होता है। उसके 
प्रभाग तथा संधाने पडा होती है। उसका शर 
जवस सता रहता है। इस प्रकार इस राजपद्खाके उक 
ज्यारह लक्षण रोगौके श पाये जाते हैं। उनके उपसे 
'रोगीके कण्ठं ऐसी पीड़ा होती है जैसो समाग विकृति 
एं हयवदन होनेपए होती है। उसे जमाई आहो है, रेक 
आम दर्द होता है, मसे बार भूक निकला है, 
दाग हो जाती है तथा मुखसे दन्य आने लगी है। 
इस राजपक्षमके रोगे जायुप्रकोपके कारण रोगीके 
'िरोधाण तथा दोनों पां शूल उठता है, जिसके कारण 


असा भीड़ होती है। दर्दसे रोगीका अङग-अङग टता 
रा है, कष्ठाकरोध और स्वरभंग हो जाता है। पिशदोप 
होतेस रोगीको स्कन्ध प्रेश, हाथ तथा मे दा, अतिसार, 
रकसंदित जमन, मुखद्, जवर और एक प्रकारका मद 
खता है। कफ दोपके कारण रोगीको असच, दमत, 
खसे, आधे शररका भारीपन, लास्बाहुल्‍य, पीनस, शास, 
सवर और अमान्य प्रकोप होत है। इसी आनाय 
एवं शोर शोधको उत्पन्न कलवा प्रदूषित कफजन्य 
दोसे रगीके रखवाहो आदि खोले मुखोका अवोध 
कथा धातुओंके ण हो जानेषर इदप दाह और अन्य 
उपाव होते हैं 

रके अंदर पक्वाशय-भाणमें उक्त दोषोंके कारण 
आयः अश आम्लिक रससे पकता है, जिसके कारण वह 
किक कहाँ होता और न तो शाररिक पुष्टतामें सहयोग 
करको मता हो आर्त कर पाता है। रोशीके शरौरका 
हसा आब्लिक रख रक और मासको पुष्ट कानेमें अक्ष 
सोला है। सघ धातुका पोषण न होनप रोगों केबल 
मके भरोसे जौता है। 

सशी इन लक्षणे कप हेप भी अत्यन्त क्षीणता 
आ सको है। इस रोणपें छ: प्रकारका क्षय होता है। आत! 
उन सभी प्रकारके क्षय हेप रोगीके शीर होनेयाले 
आको यथोपचार रोककर यथासम्भव इस रोगको 
दूर करका प्रयास करना चाहिये अन्यधा इस रोगसे 
चीकी मु हो विशित होती है। 

उक रोगके दोष पृथक्‌-पृथक्‌ या समूहवत्‌ शीरप 
पक होते हो रोगीके भेदका क्षय हो जाता है, जिसके 
कारण उसके स्वरम भेद, क्षोणता, सता और चड़लता 
आ जाती है। वात-प्रकोप होनेसे रोगीका कण्ट सफेद 
संका हो जाता है। उसके शरीरको स्ना तथा उष्णता 
समाप्त हो जती है। पितदोपके कारण गक तालु और 
कटय दाह होता है और निल्तर वह सूखता जाता है। 
सोका मुँह और कण्ठ कफसे संलिप्त रहता है। उसके 
जलसे सुर हुई ध्वनि निकलती है। उस कालय रोगी 
सवये सभी विरुद्ध आचरणोसे प्रभावित हो उठता है। अतः 
च उसको ओर उन हो जाता है, जिससे अन्य सभी 
लोको उत्पति हो जातो है। इससे रोगी मयु हो प्रा 
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होता है। बसी स्थितिमें रोगीको सब ओर धुके समान हौ 
'दिखायी देता है और सभी कफजन्य लक्षण उसमें प्रकट हो 
जे हैं। 

इस क्षयरोगसे बचना बड़ा ही कडसाध्य है। बदि सभी 


लोसे यु होकर यह प्राणौपर आक्रमण करता है तो 
सेनोकों जोबनरश्षा असम्भव हो जाती है। अतः अल्प 
लखषोकि दिखायी देते हो इस रोगको झरीससे दूर करलेहेतु 
'विधिकत्‌ चिकित्सा करनो चाहिये। (अध्याय १५२) 


me 
अरोचक, वमन आदि रोगोंका निदान 


(वीन कहा-है सुबु! अब वै आपको 
अकरणे निदानके वपे यलाळग। जब बाह-पिर 


यह रोग वातजन्य, पजन्य तथा कफजन्फ- इन लोन 
कोकि अतिरिक्त सत्रिपातजन्य और मनःसंापजन्य भी 
होता है। इस रोगके पा प्रकार हैं। यथा जातज, पिल, 


द अथात वपनरोग पाच प्रकारका होता है- चज 
(तज, कफ, जिदोपज तथा अनभ (इच्छकके विपत) । 
द पाथ ग्रहण केसे भव छ होती है।समूर् 
प्रकारके वानरो उदान यमु प्रकुपित होकर सभी 
प्रकारके अधिकृत दोषको उद्दौस करता है, जिसके 
फलस्वरूप क्रमशः श्रती रोगीको कह होता है, मुख 
लवणपुकत रहता है तथा उससे पानी छटा है और घौरे- 
भौर आहाए-ब्यवहाएके प्रति अहचि हो जाती है। इस रोगे 
रोगीको नाभि तथा पृष्ठे चेदका होन लगती है। 
रोगी पार्थभागमें भी पीड़ा होती है, जिसके कारण पेटे 
अवस्थित आग ऊपरकी ओर पकवापसे निकलने लगता 


है। अात्‌ गको यनकी इच्छा होती है। अन्तलोगत्वा 
तेणे मुँहसे कथाप और फेजपुकत थोड़ा-घोड़ा फरे 
जमत होता है। 

इस दातउन्य वमकोणमें अत्यतत कटसाध्य पौड़के 
काथ रोगीको तेज दर्द होनेके कारण चिल्लाना पहा है। 
उसको खाँसी आती है, उसके मुखे शोध होता है और 
उसको बानी स्वरभंग होने लगता है। 

(न्य चयने होनेपर रोगको कासे पक्त जलके 
सात धू, हरित या चौतवर्णवाले पिता बमन होता है 
आवा रक्ते युक अम्ल, कडु, ति पित उसके महसे 
कलहा है। उसके शरं तण, मा, संताप तथा 
आके समान दाहका प्रकोप होता है। 

कन्य बघनरोगके होनेसे रगे नग, घनीभूत 
सोत तथा मधु (शहद)-के समान मधु, श्लेष्म (कफ)- 
का उदय होह है। पह कफ लबण- से भी युक्त हो जाता 
है। इस कफ्दोषके कारण उत्फा बमनके कहसे रोगौको 
भयत रोमा हो जाता है। इस रणम रोगीके मखे शोध 
हो खाता है। उसके मुखे मिठास भरी रहती है, उसके 
नजा छी रहती है, उसके इदमे क होता है और 
उसे खाँसी आती है। 

सब्रिपतिक चयनरगे सभी दोषोंके लक्षण दिखापी 
देते है। ऐसी अवस्थामें उसकी चिकित्सा नहीं कानी 
चाहिदे। दे रोगीको देखा, सुनना आदि कुछ अच्छा हीं 
लगता है। 

अतादिके प्रकुषित नपर हो उदरभाणमें कृषिजन्य 
और अल्ान्य यमनरोग थी उत्पन्न होता है। कृषिजन्य 
दिये शरे शूल, कम्पन, मिचली तथा हल्लास 
(हयक धड्कन) -के उपदवको उत्पत्ति विशेष रूपसे 
हो होती है।( अध्याय १५३) 
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इदय-तुषारोगका ene 


धन्वसरिजीने कहा-है सुशुत! अब मै आपसे 
'हदपरोणका निदान कहूँगा। 


कफज, 
हदको साम्यतः सधी रोगोंसे रूण बलाने प्क 


दोष कात, पि, कफ तथा सिते साथ कृमिदोप थी है। 
जिसके काण इरे खतन, पित, कफन, समिपत 
और कृमिक-पे पच प्के रोग मने गये है। 

चातदोषके कारण घात हदयरगीको अपने हे 
तौब्र शूलका अनुभव होता है, सूहंके चुभने और फटनेकौ- 
सी पीडा होती है। दोषके कुप्रभावसे दयम उठी हुईं 
अस दासे व्यित होकर रोगी रता खत है। यह 
तज दोष इदयको वदर कर देता है। उसके दुभा 
शरौरपर शुष्कता छापी रहती है। रोगी दुःख-सुखकी 
अनभतम स्ताब्य (अवाक्‌) बना रहता है। स्वयम उसे 
ृत्यताकी अनुभूति होती है। मनप भयकी स्थिति उल हो 
जाती है। अकसमात्‌ उसमें दीनता. शोक, भ, शब्द 
श्वे असहत, कान, मोह, कासर तथा अल्िएके 
लक्षण भी उत्प हो जाते हैं 

'पित्तेदोषसे हृदयरोमीको तृष्ण. थकान. दाह, सवेद, 
अम्ल उदा, क्लप (थकान), अध्लपिशात्यक यमन्‌ 
भर्न और ज्य होता है। कफन्य दोष होने इटे 
स्तम्धता तथा हृदपके अंदर प्के समान भारी हो 
जता है। इन दोषोंके अतिरिक्त ऐसे रोगीको खँ, अस्य, 
पौड़ा, भूक, तिद, आलस, अच और ज्यरका भौ 
उपाव होता है। 

हदयरगमें जब उपयुंकत तौतों दोषोके लक्षण शी 
प्रकट हो उठते हैं तो वह सत्रिपातज हरपरोग हो जाता है। 
कृमिजन्य हृयरोगमें रोगीके न्क वर्ण काला हो जता 
है। उसके नेत्रोके सामने अनधकार छाया रहता है। उसको 
ह्लास, शोष, खुजलाहट तथा मुँहसे कफ आहा है। इस 
रोगपें रोगीका हदय ऐसो अस पासे स्यथ होता है, 
जैसे यह आहेसे चरा जा रहा हो। यह रोग बड़ा भवंकर 
और शर प्राणघातक होता है। इसलिये इस रोगको शो 
चिकित्सा की चाहिये। 

जा, पिठ, कफ, सत्रिपात, रसक्षय तथा अलकी 
अल्पता और उपसर्ग--इस प्रकार तृषा (दृष्णा या तृषारोग) 
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कफज तषमे बु प्रकुपित हो उठती है। उसके 
कुठे अत्थ सोत कफयुकत हो जाता है और उसके 
काद यह उसमें पंकवत्‌ सूख जाता है। उसका कण्ठभाग 
काटोले चुभते हुएके समान च्यत होता है। रोगी नि 
(यी रहतो है और उसका मुख सदैव मधुर (मीठा) 
उक राठ है। ऐसा रोगी पेट फूलने, सिपोड़ा, जडता, 
सकळ, वमन, असच, आलस्य तथा असिन्के दोपसे 
चुक होता है। 

जिस तृ॑रोशें तोनों दोषोंके मिले हुए क्षण पाये 


(चमन सन से. 
इचि, सुम धब 


उब सर मनः ज २८. अन ५ 


जाते हैं, वह जिदोपसे उत्पन्न होती है।इस रोगमें ऑबको 
_उत्पत्तिके कारण रकताहो सोतका अवरोध होता है। जिसके 
कुप्रभावसे वात-पित्तका दोष शरोर उत्पन्न हो जाता है। 
उससे रोगीके शोर उचा बढ़ जाती है, जिसके कारण 
तल जल प्राप्त करनैकौ अभिलाबिणी दृष्णाका प्रादु्भाव 
होत है अर्थत रोगी इस कालपें यासे बेचन हो उठता 
है। उसी उच्णताके कारण शरीर रिट हुआ जल जब 
ऊपरी कोइ जाता है, तथ उसे पिला नामक तृष्णाको 


हल्य अको जला देनेवली होती है। उसको सेहपला 
अपा पिव नाकी तृष्णा कहा गया है। 

हण, कट. असल तथा लबणरससास्ट भोजन 
कलेस क्ट दृष्काका जन्म होता है। जब तृष्णा 
ररे रसो बिनशटकरनेवालेउपर्ुक लक्षणसे सर्माचत 
को जली है, हब वह क्षयात्थिका ष्णा कहलाती है। 
जो कोष-मोह-ज्यर आदि अन्य दीर्थकालतक रहनेवाले 
सोगोके कारण शरो तौ तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे 


उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पोनेसे जो दृष्षा शाना उपसर्णोतपिका दूषणे नमसे स्वीकार किया गया है। 
नहो होती, अपु तौति बहती हो जाती है बह के (अष्याष १५४) 
fo 
मदात्यय-निदान 


यसरजीने कहा हेस! अब पै चत पुनियोके 
हा प्रतिपादित मदाधिक्यके निदानको कहता हूँ। 

मध, तइ, उच्ण, रूश, सहम, अम्ल, व्यवायी, 
आशा, लघु, विकार तथा विरद होता है। ओज इसके 
परत होता है आधात ओज मनद, शत, मधुर, खाद, 
(गप, स्थूल, चिकार, गुर और पिच्छल हो है। 
तौक्ष्णाद दस गुण मघम होता है और यही गुण विमं भी 
होते हैं, जो प्राणियोंके थिते हलचल मचानेवाले तथा 
प्राणघातक होते हैं। प्रथय मदमे मच अपने लौश्यादि दस 
गुणस ओजके माद दस गुणको संकुभित करके चितये 
विकार उत कर देता है। दूसरा मद प्रमादका स्थान है।' 
उसमें दुष्ट विकल्पोसे उपहत पुष्य क्ष्यसे अज्ञात 
होकर मधे तय चको अधिक सुखकर मानता है। 
रजोगुणी या तमोगुण मत्य मधयम और उततमकौ संधि 
अर्त द्वितीष और तृतीय मदकौ भध्यावस्थामें पहुँचका 
अंकुशरहित मदत निरु हाथौकी तरह कुछ भी नही 
करता। यह मदावस्थ मिन्दनीय मनुं तथा दुःलौलोंकी 
भमि अर्थात्‌ एकमात्र मदिश हौ अनेक मुखवाली दुरगतिकी 
आनां है। भदकी तीसरे आवसे पहुँचकर मतु निट 
होता हुआ मौन होकर सोपा रहता है। वह पापा मेस 
भी अधिक बुरी दशमं पहुँच जाता हैं। मनें आसत 
तुष्य 'र्म-अधर्म, सुख-दुःख, माल अपमान, हिल- 
अहित, शोक-पोहकी अनुधूतिसे रहित हो जाता है। वह 
शोक; मोहादिसे समत्वित रहता है। ऐसा प्री उन्म 


और मच्छ सदैव विध्यमान होता है और अनातोगत्वा 
ककि रगीके सपान भूष िएकर छटपटाता रहता है। 
जो उपि बलवान्‌ हैं, समुचित भोजन कणो हैं या 
इरि रुर भोजन करके पचा जाते हैं, उतमें मद 
जहो होता है। याह मदत्ययरोग बात-पिक्त तथा कफके 
कुषित होनेके कारण उत्पन हुए अन्य सभी दोषोंसे 
होता है। 

इस प्रकार चातक, पतिक, रिक और सन्रिपातिक 
जामे यह सदात्यय चार प्रकारका होता है । मोह, देन, 
पुदी, विस्तर दृषा, कफ, पित्या, अयि, दयम 
कला, अन्धका, खाँसी, स, वि न आता, पीन, 
िहम्धता, सूजन, चिलिम, स्वणदर्नसे घबड़ाहर, मना 
कलेपर भी बोलते रहना आदि-ये सब मदात्यपके 
सामाय लक्षण हैं। 

ित्तदोषके कारण मात्य होनप प्राणी दहन, 
वेद, मोह, प्यास, अतिसार और वि्रपके करण उषसे 
स होता है। स्लैष्पज मदात्ययरोगमें रोगी अमन, इल्लास 
(कन), विदा तथा अध्तिघानयके कारण उदरकी गुस्ताके 
दोषे संसत रहता है। समिपातिक दोषवाले गदात्यय्ें 
ज्कित सधी क्षण उत्प हो जे हैं। यह सब जानकर 
लिस को अधिसचि सहसा मद्यपानमें हो जाती है तो 
व्यसक और शोषक -चे आते स्वधा हो जाती 
ह। चे कस्य होती हैं और विरकर दुर्थल म्यो 
होले हैं। 


अ रू से; अ ६ 
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(सकम काको प्रि, क्ठरोप, अतिन. सब्दका 
न सहना होते हैं, वि्षय (शोषक)-रोगमें चिलविधेष, 
अङ्गम चौड़ा, इदय तथा कण्टमें रोग, सॉ्पोह, खास, 
तृण्ण, दमन तथा ज्वर होते हैं। अतः जो चपि किय 
हो, वह इन सभी बालॉपर विधिवत्‌ पहले विचार करे। ठदननार 
दह मरे दोपसे अपनेको दूर कर ले। इसमें उसका क्यान 
है। मधे दूर फनेवाला शरक तथा उत्माद आदि मानसिक 
कारसे कभी काह नहा पाला है। 

रजोगुण, तमोशुणकी प्रधानलावाले मोहकय दोष तथा 
असंयमत आहार केवले प्राणीको पद, मूच्छ और 
सन्यास नामक तीन प्रकारके रोग होते हैं। पथा--ाीे 
इका प्रकोप होनप थे ता रोग रस, रक और चेतनाके 
ही खोके निरोध हो जानेसे होते हैं। इनमें भदे मचा 
और गछ संन्यास उत्तोतर बलवान होते हैं। 

अदात्यपरोग मद, वात, पित, कफ तथा सम्रियातके 
होप तो होता हो है, किंतु रक, धा और विपके कारण 
भी यह शरे उप हो जाता है। शरे रिकी 
अगलता न होनेके कारण जब शक्ति षण हो जाती है तो 
पणौ अपनी शक्तिका आभासयाइ कणा है। उसको 
(पृष च्ल हो उठत हैं। यह छल- कटके व्यवहाससे 
हता है। 

तज मफसे भतुष्यका शीर रूक्न-स्‍्पास और अकूण- 
णका हो जाता है। पिज मपे प्राणी करोधी हो उठा है। 
उसके शरीरका वर्ण लाल और पौला हो जाता है। बह 
कलमं अभिरूच लेता है। कफोत्यादक मदात्ययमें रोगी 
जब सोता है हो उसे स्वान दिखायी देते हैं। स्वयं 
अस्य, अगल प्रलाप करता है। उसकी चिलवूततियाँ 
किसी विशेष ध्याते एका होकर अतुसक रहती हैं। 
सभी दोषोके कारण उत्पन्न होनेवाले सम्रिपातजनित मदे 
णका वर्ण रकत हो जाता है और उसके शर स्वप्न 
होने लगता है, जिसके कारण उसके अड्भ-अड्न शिल 
लो जते हैं। 

इस सदात्ययरोणमं तो गराणौके शीर पितोप स्यम 
हौ प्रकट हो जाता है। उसकी समस्त शारीरिक चेहाएँ 
विकृत हो जाती हैं। उसे तृष्ण, स्वध तथा अज़नकी 
अवस्था प्राप्त होती है। उसको सद-ज्ञान नहीं रह जावा है। 


हिज मदे सीर कम्पन होता है। चह गहन निते 
सोल है और उसको इस मद्ययरगम अतधक चकानकी 
अनुभूति होती है। 

म्यक सरके अंदर वियन रक, मखादिं उभे 
इर जात-पिल तथा कफजनित दोषोंके लक्षणोंकों देखकर 
कित यातच, पिस, काज या स्तन मदलपपका 
रधर कला चाहिये और उसी रोगके अनुसार चिकित्सा 
और करनी चाहिये। यधा-वातज, मदात्यय (पूर) 
होेपर सामान्यतः रोगी आकाशकों लाल-नौला अथवा 
काला रंग देखता हुआ अपनेको अन्मे पहुँचा हुआ 
मछ आतता है। सष मूर्छ टूटनेपर चह हृदपको 
सा कय तथा भरसे संत रहता है। 

जो व्यक्ति बिक मदात्ययदोधसे प्रत होता है उसे 
खो आतो है और काति पौली एवं लाल रेगकी हो 
जाहो है। वह अधिकतर मच्छं ही रहता है। पिशात्पक 
दोषको सामान्यतः परिणतिमें रोगीको आकाश रक्त अथथ 
पोलणर्का रीत होता है और अनाम उसे अन्याए-ही- 
अवधकार दिखापी देश है। उस समय उसको विशेष 
उकाएका झन प्राण होता है। उसके शीसे पसीना 
लिकलता है।यह श ड हुए दाह, दण तथा तपसे 
जडत हो उठता है। कफसे संद होने रोगीको एक 
छित-भिल्र होती हुई नली-पीली आभा दिखायी देती है। 
उसके साल, पोले और नले व्याकुलता छपी रहती 
है। कफज मूच्छ रोगी आकारको मेघोंसे आच्फल देखता 
हुआ माछ हो जाता है। उसे गहन निद्रा आती है, 
इसलिये उसकी नंद बहुत देरे बाद ददती है। होश 
आवेपए उसके हदये धड़कन होती है और प्राण सूखते 
इर परोल होते हैं। डक दोषके कारण उत्पन्न हुए भारीपन 
और आलस्यके वशीभूत हुए अङग उसको ऐसी अनुभूति 
होते है, जैसे शोर राजधर्मसे अमुप्नाणित पु (सिषाहियों)- 
के प्रताड़ित किया गया है। इन सभी दोषा प्रभाव 
जब एक साथ करौरपर पडता है वो सप्रिपातकी अवस्था 
आ जाती है। उस कालके मदात्यये प्राणका सम्पूर्ण शरीर 
(अपस्पार) भिंगाक शगे ग्रस्त हुएके समान प्प गिर 
पू है। अपस्मार रोगीकी चेष्टा चीभत्स हो जाती है 
और इसमें कहीं होतो है। 


पक्का 


'बातादिक दोषोंके वेग समाप्त होनेके कारण उत्पन्न 
भदात्यवकी मूर्च्छा और अन्य उपरो ग्रस्त ऋणियोंके 
'कहाँका उपशमन बिता औषधिक उपचास्के हो संयमित 
नेसे स्वयमेव हो जाता है। परंदु संन्यासका रोग औषधके 
ना जातत नहीं होता। इस मदात्पयकालमें वाचिक शारीरिक 
था मानसिक चेछओके दवाकमें नि्बल राणीस पाच 
हौ करते हैं। जिससे वे मेरे हुएके समान कहत हो खले है। 
यदि उनको चिकित्सा शौघ्र नहीं को जाही है हो चे 
अधिलम्ब ही घर जते हैं। 


आहादिक हिंसक जलचरोंसे भरे हुए अवाह जलयशिवाले 
मुके समान इस संन्यास भदात्ययरोगके सागरम डूब रहे 
आणीक शीष हो रक्षा करनी चाहिये। उसमें मद, मान, 
सो, संहोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियाँ होती हैं। उकं 
उृियोके दार वह यहाँ-वहाँसे उचित और अनुचितका 
किचार करके यधापेक्षित कार्यमें सापान्य विधिका प्रयोग 
करता है, किंत अयुक्तिर्वक मध्यास प्रभावित दशाम 
हा सम्भव नही है। उसे कर्तव्याकतंव्यका ज्ञान नश हो 
जाल है। (अध्याय १५५) 


mm 
अर्श ( बवासीर )-निदान 


पनवािजीने कहा--है सुब्रत! अब मै अर्स (बासर) 
तमक रोगके निदानका विषय बताका। 

प्राणियोके मासमे जो कौलक सदा उत्पन्न होते हैं, वे 
कलक गुदाके रका अवरोध करते हैं, इसलिये उन्हे 
अर्श कहा जाता है। यात-पित तथा कफजन्य दोष एमे 
यत तक्‌, मांस और मेदाकों दूचित करके अपानवायुके 
आगम अनेक आकृतिवोचाले पांखाकुरोंको जन देता है, 
उन अंुरोको अर्श माना गपा है। जो असा ररे साथ 
ही उत्पन होता है, उसे “सहज' और जो उत्म लेनेके शाद 
उता होता है, उसे “जन्मानतरोत्थअ' कहते हैं। इस दृष्टि 
अशक दो भेद हुए। प्रकाशरतरसे इसके दो भेद और हैं- 
एक शुष्क (यारी बवासीर) और दूर है सावी (खूनी 
सीर) । गुदा नामक स्थानका आश्य लेकर अवस्थित 
रहनेबाली शुष्क आरभत यु परस्पर भत्र कहियोका 
स्थान है। गुदाभागका परिमाण स पाँच अंगुलंका होता है। 
उसमें तौचेकौ ओर से तौर अंगलके भा वे रोग 
स्थित रहते हैं। उनमें एक नाड़ी बालोंको जनम देनेवाली 
काकिका सञ्च काली है और एक नाड़ी आके मध्यगे 
होकर नौचेकी ओर आती है। यहो आकारते निकलनेवाले 
मलको लाकर गुदममा्गसे बाहर करती है। उसी विसर्जन 
कार्यके कारण उसे विसर्जन नाहीके तामसे अभिहित 
किया गया है। उस विसर्ज नाड़ीके यहाग अर्त्‌ के 


जख के बम एक अंका जो स्थान है, उसमे 
हन माका ज्य होता है। उसके बाद डेढ़ औपुसके 
तराणां गु परे रोमबती त्वचा है, जिसपर रोम 
कहाँ उत होते हैं। वहाँपर सहोत्थ अर्शका कारण 
णान रहता है, जो बाल्यकालमें उपतप्त अत्‌ सहोत्य 
दोषको उतपत्र कानेकी साम्ये पुत हो जाता है। 

आसि इस अरंरोगका बीज तो भाता-पिताके 
णयस उन होता है। देवते प्रकुषित होनेपर तो 
दह दस कूपे सानिपातिक दोषका भी सौज चन जाता 
£ रियो इस प्रकारे जो कुल (चंश)-क्रवागत रोग 
होते हैं, चे सधी असाध्य ने गये हैं। सहजोत्थ अर्श तो 
'विशेषरूपसे देखने दुस्साध्य, अनु, पाण्डुवर्ण समिहित 
और भरकर उपव भचा समर्थ होते हैं। शरौरके वात- 
हिल तथा सत्रिपातदोषके अनुसार इनको यातिक, पतिक, 
्लेष्यिक, संसग, ज़िदोषज तथा एकज रूपों नियोजित 
किया जा सकता है। अर्थात्‌ इन सहजोत् अर्स दोपके यही 
इः परकार हैं। 

इमे शुष्क अरत बात और कफसे होते हैं और आई 
अर्त रक एवं पिसे होते हैं। उसके दोषके प्रकोपका 
कारण हो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 
दर्थ अस्निसाल्थ तथा मलाधिकयकी एकात अवस्थामें 
अति, अत्यल्प तथा असामयिक जलपान, देश-कालादिके 


(वि, रणो और बिसी । 
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विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करनेके कारण भी 
'यह उत्पन्न होता है। सस्ति, नेत्र, गले और ओछादिके 
भागोंमें घट्ट- रगड़ (थेठा), अधिक शीतल जलके संस्पर्श 
तथा बैठकर लगाम आदिसे साधे जानेवाले वाहन ( अश्वादि)- 
कौ सवारो करेसे भी इस रोगकी उत्पति होती है। यह 
रोग हसत्‌ पल-मूिक वेगको ध काले और निकालनेसे 
भी हो सकता है। व्याल, अतिसार, ग्रहणीरेग, शोच तथा 
'पाण्डुरोगके प्रभाव एवं दौरबल्यकारक आहारादिके सेवनसे 
अत्य उपद्रन और विषम चेष्टाओंसे भो इसका जन्म होता 
है। स्त्रियॉर्मे अपक्य-गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तन्य पौड़ाके 
काएण इस उपहरपकी उत्पत्ति होते है। 

इन्हीं सब कारणोंसे अपानवायु मलस्थानके भागमें 
कुपित हो जाता है। तदनन्तर बह गुदाभागका शुद्ध कार्य 
करनेवाली बलियॉपें अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ आर्शके 
उत कोलकॉके रोपे जन्म लेता है। 

इस रोगका पूर्व लक्षण आ्निमान्य, विहष्थ, वैतसे 
पीड़ा, पिण्डुलिका कष्ट, भ्रम, शरीरमें शिविलता, नेत्र, 
शोध, मलभेद तथा मलग्रह है। इस गमे शरीरके अग्रभागसे 
मिष वायु नाभिभागसे नेकी ओर संचरण करता हुआ 
'पीड़ितकर रक्तसंद्रित होकर बड़ी कठिनाइंसे याहर निकलता 
है। इस रोणमें आँतधागसे अध्यक्त गुड़गुड़ शब्द होता है। 
कासहित उद्गार, अतिशय मूत्र, अल्पच (मल), घृणा. 
भूाधित दकए, सिर-पौठ, बकल पौ, आलस्य 
ततथा धातुक्षरणका उपद्रव होता है। इसमें इन्द्रिय -सुखकी 
चलता एवं दुःख होनैके कारण रोगौमें क्रोधकी माळा चढ़ 
जाती है। इस रोगके प्रधावसे रोगीमें विछा-त्यागकों आशङ्क 
अली रहती है। उसके पेट सी, शोष, पाण्डु तथा युल 
जामक रोगोंका भी उपय होता है। 

इतना हो नहीँ, आशरोणके होनेसे प्राणियॉमें ये रोग 
भली प्रकारसे बढ़ते हो जाते हैं। उन अर्शंकोलकॉसे गुदामार्ग 
अवस होनेके कारण अपानवायु भी कुड हो उठल है; 
जिसके फलस्वरूप वह शरीरको समस्त इच्द्रियोंमे स्थित 
अत्य समानादिक भेदवाले वायु-प्रभेदोंको थुष्ध एवं विचलित 
कर देता है। वह यायु मूत्र, मल, पित तथा कफ, रस- 


रकादिको सु करता हुआ जटराष्निको मनद बना देता 
ह उससे ज्ञा: सभी प्रकारके आरग! उत्पन हो जाते हैं। 

जमे इन सभौ आर्श-भेदोंका प्रकोए होनेपर रोगौके 
रर आ दर्षत, उत्साहीत, दैन तथा कान्ता 
आ जाती है।यह रोगी साररहित दृश्षके समान सारहौन 
और छावारहित हो जाता है। मर्भस्‍्थलकों पीडित करनेवाले 
अत्यन्त कषटसाध्य उक गोका उपदव हो जानेसे रोगी एक 
हि यकम रगसे भी ग्रस्त हो उठता है। उसके शमे 
कास, पिस, मुखबिकृति, धास, पीनस, खेद, अह्न-भंग, 
बन, हिचकी, सोच, ज्य नकत, बापा. स्पा 
कषा शर्य रपं पदरोशेग हो जाते हैं। पह क्षोणकाप, 
स्वं, विला अशि ण्या धूकनेवाला और अनिच्त 
सवावका हो जठ है। उसके सभी पर्व तथा अस्थिभाणों 
जो हलो है। उसका दए, जभ, पायु और बंक्षणभाग 
लासे परत हो उठता है। उसके गुदामे चावलके 
कके सघन ण तिका है, जो वर्णम बगुलेके 
उदरधाणके सघान होता है। यह मल कधो-कभी सूखा 
हुआ, मोते अपरभगकी काने समप, पके हुए आपके 
समा पौ, हरा, लाल, दु हल्दिया रा पिच्छिलयर्णका 
सेत है। 

का-प्कोपके कारण रोशौके गदाधागम जो मांसाकुर 
कले हैं, उनके बीच आगो अपनयाप अधिक म्रा 
लिकलता है; थे सूखे हए होते है, उनमें चिमाचिमाहट पा 
चुनचुताहट होती है, उनका वर्ण गाढे अंगरके समान लाल 
होल है। वे पौड़ाके कारण रोगको स्थ बता देते हैं, उत 
थी अंकुरोंमें विषणता होती है और उनका स्वभाव बड़ा 
हौ कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी 
ण होती है। वे वक्र और तौसण तथा फटे हुए मुखवाले 
होते हैं। 

जतजत्य अके सधी मांखांकुरौंकौ आकृति विम्य, 
लू चेर तथा कपासके फलॉको भीति होतो हैं। कुछ 
अंकुर कणव पुण और कुछ सरसोके फूलके समान 
आभाचाले होते हैं। 

इस शगके होनेपर रोगे सिर, पार्थ, स्कनय, अं 


रु और वंक्षणभागमें अधिक चौड़ा हती है। रोगोको 
हिचकी, उदगा, टम्म चौड़ा तथा अनिच्छाका 
है। उसको खसो आती है. आस फूलतों है 
और अश्लिमनदता बढ़ जालो है। उसके कानो ध्वनि 
गुक्रित होता रहता है। उसको सदैव भ्रम बना एता है। 

इस रोगे गाठा प्रवाहिकाके लखणोंसे युक झागदार, 
पिछला महुत-सा विष्ठा थोड़ा-दोड़ा बदक 
लिलता है। मलत्यागके समय अतपा बेदना और शब्द 
होता है। रगो त्वचा काली पड़ जी है। उसके मल- 
मू अवरोध बना रहत है। उसके नेत्र और मुखर भी 
सोणा प्रभाव छापा रहता है। उसको गुल्म, एलीहा, उदर 
अह्टौला-सम्यन्थित विकारे सहित इल्लास (दिले 
'दुकन)-का भी रोग हो जाता है। 

जो पित्त-प्रकोपके बाद अर्श-सब्चन्पी अंकुर निकलते 
हैं, थे नौलयकि समान मुखयाले तथा लाल-पौली और 
काली आभास युक्त होते हैं। इत बसांकुरेक अगरधगसे 
पला रक्तलाव होता है। इनका आकार लमका कोमल और 
आई रहता है। इनकी लम्बी आकृति प्रा: शकार, 
तण्ड तथा जॉकके मुखी तरह होती हैं। इस 
अलं रोगीके रं दाह, शुष्कता, ज्व, स्वेट, तृष्णा, 
रच्छ, असि एवं मोहका प्रको रहता है। उसको उच्छ- 
हु, नीलवर्ण, पत था रक्तवर्णका मल पढत है, जो 
यः ओव और धातुसे संह रहा है। रणी पके 
समान कटि भागवाला हो जाता है। उसके शरौरकी त्वचा 
और नखा आदिको कालि हरल, पोत तथा हल्दोको-सी 
वर्णवाली हो जाती है। 

कफजनित विकासके कारण उत्प होते मांखाकुर 
पु मूलभागसे पुछ, सपन, मन्द वेदशाजन्य और ेत- 
क होते है। इनमें शन्थता, स्त्पहा और भरौपन होता 
है। ये मांसौकुर चिकने, जौले तथा कोमल होते हैं और इनमें 
खुज्ाहट होती है। इं छने सुख मालूम पढ़क है। 

ये मांसांकुर बाँके निकले हुए अंकुर, कटहलको 
गुली तथा गौंके स्तनोकी आकृ पादे जाते हैं। इस 
अरे र प्राणीके ऊह्भागसे ऊपर संचिस्थान, मलदा 
चस्ति और नाधि-प्रदेशमं ऐेखो चौड़ा होती है. जैसे उन 
स्थानॉंको कोई काट काटकर फेंक रहा हो। रोगी खली. 
आस, हललास, शुष्कता, अह, पनस, सेहकृच्छ, सती 


अडल, मन, सीतप्रकोष, कारोसेजन, नपुंसकता, अध्निमान्‍्ध 
था अतिसार आदिके विकारोंसे युक्त हो जाता है। 

रसे रोगीको यसाके समान प्रतीत होनेवाले कफके 
काथ रकि मल पढ़ता है। किंतु रकका साब नहीं 
'होता और न क्ट हो होता है। रोगीके चर्म आदि धेत तथा 
हलि हो जाते हैं। 

'जित लोगे इस रोगका जरिदोषजन्य प्रकोष होता है, 
उसमें सभो संसृष्ट क्षणका उपहय होता है। रक्ताधिक् 
अ होनेसे मांसांक॒रके लक्षण पित अर्के समान हो होते 
हैं। इसमें रक्ते भरे हुए बट बरोहक सदश, लाल 
पुझाफल और मूके समान रक होते हैं। उन लाल 
अकुरपर जब गादे मलका दबाव पहता है, तय ये 
अत्यधिक माजायें विकृत गाढ़े रका प्रवाह कर हैं। उस 
सवय रोगोओो चौड़ा थी अधिक होती है। अधिक माश 
कके गिर जवैसे रोगो पेदृकके समन पौल पढ़ जाता है। 
उस दुर्बलता उत्पन्न हुए अनेक कसे पात राता है। 
जह कर्ण, बल, उत्साह और ओज सभीसे रहित हो जाता 
है। उसको इनियौ कसुपित हो जती हैं। मूग, कोदो, 
जवर (नव), ज्या, करील और अनाका आहार करे 
उसके गधा याग कुपित हो उठती है और बलपूर्वक 
जह अधोषी बाके सोतोको अवरुद्ध कर उनके मल 
मादक सुखाकर कष्टप्रद चना देती है। उसके कप्रभवसे 
सोणो कोख, पार, पीट और इदयभागमें भरकर पौड़ा 
होव है। पेटनें लके रहनेसे हयम धड़कन होत है, 
अधिक चौड़ा रहती है, बस्ते शूल होता है और 
सष्डस्थलमें शोध आ जाता है। 

जमे जब थपु अध्वंगायी हो जाता है तो उसके 
कज रोगोको वमन, अचि, स्वर, ददर, संग्रहणे 
जदोष, बहरापर, सिरपौड़ा, रास, चक्कर, खाँसी, पौनस, 
जनोविका षण, छस (कास), पित, गुल्म तथा उदरादिके 
रोग होते है, वे सभी वातज रोग हैं। इनका स्वधाव अल्प 
कठोर और कहकारी होता है। बातदोषका यह प्रकोप हौ 
द मृत्यु तथा उदावर्त अर्थात्‌ बायुगोलाके नामसे 
स्वोकार किया गया है। इस वादोपसे पीड़ित कोष्ट 
आगमं यह रोग पूर्वक कारणे चिना भी उत्पन्न हो जाता 
है। सहज अर्श, जन्य धारके ची विदोषसे उत्पन्न हुए 
जह और भतरवली वमे उत्फत अर्श असाध्य होता है। 
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लु यदि अबल और आयु शेष हो तथा सम्पक्‌ 
(किस हो तो असाध्य रोग भी कडसाध्य हो खे हैं। 

गुरदाधागकी दूसरी बलिये जो अांकुरोंका समूह होता 
है, वह इकज असॉकुरॉका समूह माना जाता है। 
इसको तत्काल वर्ष-भीतर ही चिकिसा अपेक्षित होती है 
अत्यधा यह भी कडसाध्य हो जाता है। गुराभगकी 
बाहरी बलिम जिदोषजन्य जो अशॉँकुर होते हैं, उनको 
सामान्य औषधिके उपचाससे दूर किया जा सकता है, किंतु 
अधिक समय यौत जानेपर थे भी कहाण हो जाते हैं। 

ेदादि स्थानोंमें इसी प्रकारके अर्स होते हैं। ऐसा हो 
जाभिदोषके कारण उत्पन हुए अशाँकुरॉका स्वभाव माना 
गया है। जो अजर गण्डस्थल (गुदाके भौतर)-मैं होते 
हैं, उनका रूप पिच्छिल (फिसलाहटसे यु) तथा कोमल 
होता है। व्यानवायु कफो आध्यन्तरभागसे निकालकर 


्वचाके बह प्रदेशपर अशक रूपमें परिवर्तित कर देता है। 
दह कौलके समान स्थिर तथा खर होता है। उसको 
होते चर्षकौल (या मस्स)-के नामसे स्वीकार 
किया है। तज दोषके कारण उत्फा चर्भकौल (मस्य) 
आतया कठोर सूईको नोकके समान तीधण वेदनावाला 
और खु्ुरपनयुक होता है। पिलदोपसे उत्पन्न हुआ 
कौलक कृष्ण, लाल घुखभागवाला माना गया है और जो 
कफरत होता है, उसमें सल, प्रथिता तथा त्यचा 
दर्ता होती है। 

जुम! व्यक्तिको अतिग होनेपर यधस उसके 
उका प्रयकपूर्वक प्रयास करना चाहिदे। क्योंकि थे 
रच नहीँ होनेपर शोता शोके गुहा-प्रदेश तथा 
उदगम बद्धमुदोदर आदि अनेक प्रकारके रोग उस्न 
कर देते हैं। (अध्याद १५६) 


me 


अतिसार-ग्रहणी-निदान 


याजन कहा-है सत! अब वै आपको अति 
तथा संग्रहणौरोगके निदानकी बात बताता हूँ। 

'जात-पित्त-कफ और सरित दोचके कुपित होनैसे हो 
इस रोगोंकी उत्पात होती है। भय तथा शोकके कारण भी 
थे प्ाणियोके शो उत्पन्न हो सकते हं। अतः यातन, 
सित, कफन, सपण, भयज तथा शोकजके रूपे 
छे छः भेद हो जाते हैं। 

अतिसारो अधिक जल पानसे होता है। इसके 
अतिरि सूखे अंकुरित एवं कच्चे अनर, तल पदा, दफा 
(चर्बी) और विलकुटकों अधिक खानेसे भो वह उत्फा हो 
जाता है। मधान, रुका, अधिकतम माराम रस और 
तलका सेवन तथा उदन्य कृमियोंके कोषले एवं 
जेगोधसे शरक याबु रकित हो उठत है। तएन 
चह अपानवायुके रूपयें शरीरके अधोधारयें आकर उस 
दोषका विस्तार कर जठगाम्नि-शकिकों झालोनयुखों बक 
देता है। उस अकी माके कारण शीरं गा हुआ 
अपिण्ड और पहलेसे स्थित परष (मल) भरम अथवा 
सूखनेकी अपेक्षा इवतादिके दोपे बदलकर अतिसरोगके 
सकणको प्रकट करता है। उस रोगस प्रभावित होले 


रोशौके हदय, गु्ाभाग तथा आमाशयादिमें पौड़ा होती है, 
'शरौरमें आवसाद होता है एवं पुरीषका निरोध और अपच 
होता है। शेर पस्ौनेसे युक्त हों जाता है और कष्टकी 
उति होती है। कातदोपके कारण शरीर शिल पढ़ जाता 
है, पाचनश्ति सुचाररूपसे कार्य नहों करती है तथा 
करीरमें विशेष प्रकारका सर रहता है। उस दोपके कारण 
उदरे कुछ गुड़गुड्ठाहट भो अनी रहती है। गु भागसे 
बार-बार सूखा हुआ फेनसे युक्त स्वच्छ ग्रधित, जलाइन्ध 
और पिच्छिल (कचड़ाहोन) घल कटके साथ होता है। इस 
'रोगमें मलद्वार शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता 
है, मल निकलनेमें कष्ट होता है। उस कष्टके कारण रोगौ 
स्ी-सम्ो फोडता हुआ कँडल रहता है। 
सित -दोषसे रोगीको पौत-कृषण-हल्दी तथा नवांकुर 
दृ कर्म रखके सहित आस्न दरण दस्त होता है। 
उसको दष मच्छ, सवेद और दाहका प्रकोप भी होता है। 
कूजित अतिसारे होनेपर गुाभागमें दाहपाक शूल 
उदा है और संकाप्जानत कष्ट होता है। इस रोगमें मल 
बु न होकर कोर, भारी एवं घनीभूत कप गृदाभागसे 
आहर निकलता है, यह पिच्छिल (कचहाहन) रहता है! 


ए ५ अन 9 
२. चऽविश १५. सनिः २. अलतिः > 


९ अ 2 च भा 
क ४ अनि ८ 


[सित गडु 


उसौके अदुसार चह बहुत हो कम या अधिक मा 
उदस्के अंदर विधमान मलस पाया जाता है। मल 
तिस्याएणके सपय कहके कारण रोगीको राळ हर्ष 
_पिचली और क्लेशकी अनुभूति होती है। शतके अदर 
भगपन रहता है और इसके कारण वश्ति-प्रदेश, गुदाभाग 
और उदरे भी भारोपन बना रहता है। ऐसे रोगीको दसत 
होने उपरान्त भ दस्तकी अनुभूति बनी रहती है। ज 
चह वात-पिश तथा कन्य सभी होपपूर्ण लक्षणोंसे युक 
हो जाता है अधांद्‌ रोगौके शरोसमें स्िपातजनय अतिसारका 
प्रकोप जन्म हण कर लेता है तो रोगी उस समय उक 
सत वातादिक तिदोधोके लक्षणे समन्य बन जाला 
है। भपवत चिततके विशु्य होनेपर स्थन-विेषें पड़े हुए. 
रोगे उदरधागका मल इवीभूत हो उठता है। तदसनतर 
उस हवपूर्ण मलको यधा वायु गुहया बाहर निकाल 
देता है आत्‌ भयवरात्‌ गगम मलोत्परकी इच्छा बलवती 
हो उठती है और अनतता उसे पानौके समान मल 
ता है। यात तथा पिततदोपसे होनेवाले अतिसारोगके एक 
समान हो लक्षण बलाय गये है, बैसे हो लक्षण शोकज 
अतिसाए भी उत्पन्न होते हैं। 

संक्षिणतः अतिसाररोगके दो प्रकार हैं। उत प्रथय 
साम है और द्वितौथ निम है। साथ अतिसारे पल 
ऑवके सहित होता है, किंतु निशाम अतिसारमें औब 
दोषरहित मल निकलता है, उनमें एक सरक होता है और 
दूसरा विना रक होता है। साथ अति पल बढ़ा थित 
होता है और जलमें डालनेसे डूब जाता है। णके पेटे 
गृह़गुड़हद, विभ यदना और मुखफ़ेक होता है। तिके 
साधण समसे विपरोत होते हैं, कफरत्य हनक कारण पक्व 
होनेषए भी मल जले नहीं डूबता है। जो अतिसारे 
सावधानो नही करता, उसे ग्रहणीेग हो जाता है। 

आमाको चदानेवाले अत्यधिक मामे किये 
गये दोषपूर्ण आहार-विहासके सेवनसे अतिसाररोगका रदरव 
होता है। जय रोगीके शरीरस साथ या निएय भल 
अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं। 
सलोत्सर्ग अधिक होनेके कारण इसकी अतिसार सज्ञा है। 
यह स्वाभाविक आशुकाती है। यही अतिसार जीर्ण होनप 


संग्रहणीरोग बन जाता है। ग्रहणौरोगमें भुत अरे अजीर्ण 
होनप कभ आमसहित और कधी सान्न मल निकलता है। 
अके जोर्ज होने कभी पव मल निकलता है, कभी कुछ 
हीं निकलता और की चार-चार चया या डौला दसत होता 
है। पह रोग चिसका होता है, इसलिये इसे संग्रहणो कहते 
है। संग्हणों चिरकारी तथा अतिसार आशुकाए होता है। 

इस रोग॑में एकाएक घलकी प्रवृत्तिका बारप्थार संघात 
सोल है अथवा वह एकाएक रुक-रुककर चह निकलता 
है। खा दह संग्रहणीरोण चात-पित तथा कफजनय दोसे 
तो तत प्रकारका है हो, किंतु सम्रिपातिक दोषके कारण भी 
उता होता है।इस प्रकार यह चार प्रकारका हो जाता है। 
तीके शरवे शिथिलता, अमान्य, खी डकाए, सुखे 
लाला, धूमनिरभवत्‌ प्रतौति, तमक, ज्य, मर्षा, 
आशि, ष्णा, थकान, भम, अपच, यमत, काते भनधाहट 
और अन्यून = थे ग्रही पूरवरूप है। वाहज प्रहीयगमं 
कलुष, तिमिर, दोनों कानॉमें शब्द, पसली, ऊर, 
जशन और दवाय दर्द, बार-बार विसूचिका, सब कुछ 
भोजनको इच्छा, कषा, तपा, कैंचौसे कोको पीहा, 
अफ, कुछ भोजन केसे स्थस्य, फेनसहित मालये 
सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी बातज, ग, गुलम, 
अ, प्लौहा और पाण्टुरोगकौ शंका करने लगता है। दरम 
कटरे साथ पतला या गाढ़ा थोड़ा क्या एवं फेपपुकत 
आर-बार मल आहा है। गदाम दई और श्रास-साँसो भी 
उठने लगती है। 

(हज प्रणी रोगी पौला पड़ जाता है। उसे 
कला. जौला और पतला दस्त होता है। वह दनय खडी 
कार, हदय और कणठं दाह, अस्थि और तपासे पीड़ित 
रहा है। 

तज प्रहे होनेपर रोगोका मल द्रवरूप हो जाता 
है और कफर ग्रहणौरोग होनेपर रोगीको अन्न कठिततासे 
कला है। उसको छरछराहटभरा वमन होता है। उसे 
ओजन अहचि होने लगती है। उसके मुखयें दाह होता है। 
उसको कफयुक खाँसी आती है। उसके इदयसे उबकाई 
खटती है और चुकाम हो जाता है। उसका हृदय पीड़ित 
और उदर भारौ-सा तीत होता है। उसपर आलस्य छा 
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जाता है। उसे मौठौ-मौठी डकार और रुरोस्में शिचिलता 
आने लगती है। रोगीको समान या कुछ कम-अधिक 
शमे कफसे यु मल होता है, जो भारी तथा अध्लताके 
दोपसे संश्लि् रहता है। उस रूपमे प्रयः बगुन अशकि 
'एवं रोगीको शतका अधिक हास होता है।इस रोगमें 
बलकान्‌ व्यक्ति भी दुर्बल हो जाहा है और उससे रोके 
सभी लक्षण दिखायी देने लगते हैं। 

शारीरपरकरणके अङग-चिधाग नामक तीसरे अध्यायमें 
जो विषम, तौषण एं मत नामक होन पिलालियोँ 
कहो गयी है, वे भी प्रहणी-दोष ही हैं। केवल समार 


उत्तम स्वास्थ्यको हेतु है। इस रोगे भी प्राणोको 
चास सगो है, अधिक मल निकलनेके काएण भूख 
ठी है, हर क्षण शिभिल होते हुए शरीस:्के कारण 
उसके मतें विकृत चित्ताएँ थी बढ़ जतौ हैं। समस्त 
रोगोंका यहौ-मल हो कारण है। इसी मलके शरीरम 
खनेपर आणीमे वाहव्याथि (बाई), अशमरी (फ्री), 
क्ट (छोड़), मेह, जलोदए, भगंदर, बवासोर और 
अहजोरोग होता है--ये आठो रोग महारोग माने गये हैं, 
इनका निदान आयत कठिन है और ये कहसाध्य हैं। 
(अध्य १५७) 


मूताघात निदान 


धन्यस्‍तरिजीने कहा--हे सुबह अब इसके बाद आप 
मतका निदान सुर्े। 

चति (पेहू अथात्‌ नाधि-प्रदेशले नोचे और भूग- 
प्रवाहिकाके ऊपरका भाग), बलि (मपह नली), 
मेर (जनतेकरिय अथात लिंग). कटौ (कल्के भागक 
गए), गृषण और पाष (ुा) मामक रे थे छ: अज 
विशेष हैं, जो परसपर एक-दूसरेसे सम्बद्ध और एक हौ 
जाए परित हैं। इन सभीका आश्रय गुदाधाणयों रहनेकाले 
अस्थि-विशेषके छिडसे सम्बद्ध रहता है। पैड (ब्त) 
अधोमुखी है। इसमें चारों ओरसे मकम शितओँके मुखधागमे 
होकर रिसाव होता रहता है, इससे वात मूले भी रहती 
है। इह शिरसे बात-पिसादि दोष थी बसेर हो 
जाते हैं, जिससे सृतरशपमें स प्रकारके रोग उत्फत हो 
जाते हैं। पात्र होनेके करण चे प्रपेहादि रोष अत्य 
का-साध्य है, अथ इन रोगोंके होनेसे रोगीको ममाहत 
करोवाली पीडा होती है। रोगीके पेड़, बश और 
लिंगभागमें भी कष्ट होता है। उस कसे गाङो डाग 
होता हुआ मू अलपमे जार-आार निल है। वातजरोगे 
प्राणीको मू कहके साथ होता है। पिज मनाथा होनेपर 
सूत्र पौल, लाल तथा दाहसे पु हो जाता है और उसके 
आशं के रहनेपर अत्यन्त पीड़ा होती है। जब यह रोग 
कफज होता है तो उसके पडू और लिंगमें भारोपन तथा 
शोध आ जाता है। पूर पिच्छल और स्क-स्ककर होता है। 


सेशीपर सर्च-दोषजन्य सृत्राघात होनेसे सभी लक्षण पाये 
ते हैं। जब वागु चते मुखको आ्छादित का कफ, 
मूत्र और चौय॑को शुष्क कर देता है, उस समय रोगीके 
जरम अरम (पथरी) नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। 
दह रोग चढ़ा भरकर होता है। जैसे गायका पित मूखर 
ोशचन जन जता है, बैसे हौ यह अह होती ै। पापः 
सभौ प्रकारकी प्रियँ कादि ह होती हैं। इस रोगका 
पलक्षण इस प्रकार है- 

इस योगे होने बभगम अबरोध होता है अथय 
उसके सकट अत्य किसी धागे भी हो सकता है। जिस 
होता है उस भागके चारं ओर अबो अत्यधिक 
सोढा होती है। बता मूका अबोध तथा उसकी 
कच्ता बनी रहती है। रगीके में अजामृत्रके समान 
जल्द, ज्यर और आधि होती है। इस रोगका सागान्य 
लक्षण तो यह है कि रोगौके नाभि-लिंगमणि और बस्तिके 
शोधाने कष्ट रहता है। अशी सार्ावरोधके कारण 
जहाँ उस समय पाल भागे मूत्र फैल जाता है। वह सक 
सकर चाहर निकलता है। सूत्र निकलनेपर रोगीको 
'सुखातुभृति होती है। उस मूका वर्ण गमद या गोमूत्रके 
रान लका रहता है। 

मूझ-तिर्मेमें रेसा प्रकोप हो जानेपर रक, मांस तथा 
चलु-प्रवाहके मागे क होता है। वातजरोगसे व्यधित 
येगी अपने दतो किटकिटाता हुआ कापता है। मूसे 
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ओर हुए नभसे मे स्थित वस्तिभागकों पकड़कर दबला 
हुआ वह कराह उठता है। अपानवायुके सहित मल-पिष्ड 
उसके गुहभागसे निकलता है और बब करके मृत 
पका करना है। वातज दोषके कारण शीर उफ हुई 
अश्पतीरोगका वर्ण शाम है। उसमें कषा रही है। 
देखने वह काटे बध हुई-सी प्रतत होती है। 

तज दोपके कारण उत्पन्र इस असमत वाग 
जलने लगता है। उसमे ऐसा प्रतौत होता है, जैसे अंदर-हौ- 
अंदर कुछ पक रहा हो। इस पिस-दोषजन्य अश्यरोका 
स्वरूप भल्लातक (भिलाबेके बोज)-के समान होता है। 
इसका वर्ण लाल, पौला अथवा काला होता है। 

क्य अशमरी होनेसे वास्तिभागयें पीड़ा होही है। 
उस स्थानम भारपन तथा शौतलताका अनुभव होता है। 
इस गम उत हुई अरी आकार हो, चिकनी, म 
(शहद) अथवा तवरा होती है। ये होने अरी ऋषः 
लोमे हुआ करती हैं। आश्रय, मदु और उपचपको 
अल्पताके काएण बालकॉकी अरमरी प्हण करके सुखपूर्षक 
कालौ जा सकती है। 

के वेगकों शोकेस प्राणीके शे शुक्राय 
नामक भयंकर रोगकौ उत्पत्ति होती है। जब धातु- 
प्रवाहिका नाड़ौसे गिण हुआ अथवा कुषित चॉर्य दनो 
अण्डकोशोंके बोच स्क जा है और लिंग-मासि बह 
हर नहँ निकलता, तथ वहाँ स्थित विकृत वायु विध 
होकर उसको सुखा देता है, उसी दोपसे इस शक्रामरोका 
जन्म होता है। इस रोशमें भौ बस्तिभाणमें चौड़ा होळी है। 
रोगको सू गत कलेचं कह होत है। इसका भी वर्ण 
तमना गया है। इसके कारण मृत्रावोध होनेसे तत्सम्बन्धी 
सथो सूजन आ जाट है। अण्डकोष और उपस्थेत्रियके 
चमं हाथसे दबाया जय तो बह िलीत हो जाती है। इस 
रौगके हो जानेपर रोगौको पौड़ा होती है, उसके दुत्ाभावसे 
ज्र हो जाता हैं, रोगीको खाँसी आने लगती है। इसी 
अश्परीरोगके कारण रोशीके सीरं श्ंराशेगका विकार 
भ उत्पन्न हो जाता है। यदि इसकी अनुलोम गति होतो है 
तो यह मतरे साथ बाहर निकल जाती है अथवा मूके 
साथ परतलोष-अपस्थमे अंदर ही स्क जातो है। कुड 
हुआ वादु यिध मुखको रोककर आफाशाके जलसे 


चे आनेवाले उस मलिन जलको एकत्र कर देता है। इस 
मके संचित होनेसे वस्तिधाणमें विकारकी उत्पति होती है, 
रोगीको कष्ट होता है और उस भागे खुजलाहट होने 
गली है। 

रोगे शरे विशुव्ध चह चाु बिते मुखको 
धयत्‌ दककर सूजवरोध उत्पन करता है तथा चसितको 
अपने स्थानसे हटाता हुआ उल्टा या इधर-उधर करके 
स्ति बिकृति उत्कर गर्ध-जैसा स्थूल (मोटा) यना 
देला है एवं उस स्थानको पीड़ित करता है। वहाँ उसके 
कारण जलन होती है। उस सपद होने लगता है और 
कूस भोस प्रारम्भ हो जातो है रोगीका मू बुत्‌ 
दपर है, यह अपने सही वेगसे नह निकलता। घता 
जा बलही रहती है। ददानेपर सूत्र धारा- रूपमें निकलता 
है। यापु इस रोगको यातयते नमसे स्वीकार किया 
गख है। 

जातये दो भेद है-पहला बालिके मुखको 
सैकनेवाला दुलार कहलाता है और दूख दुस्तर। 
दशते मुखको ऊर करनेवाला आपत कृष्य है 
क्योकि इसमें बुक विशेष प्रकोप होता है।मलमाग तथा 
अस्तिभागके चौच स्थित यायु अहौलाकृति आर्धात्‌ गोलककडी 
का अलके समान पनोभूत शक्तिशाली, ममत प्रमथ 
(छ) उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसको यातला 
मसे आहित किया गा है। इस रोगमें वायु रोगीके 
आनवाय सल-मूतको अस कर दे है। यभागे 
विधान कुपित यायु कुण्डली मारकर तौत्र पीडाको जन्म 
देता है। बह मूझको रोककर बाह उसमें अत्यधिक 
सभक दोष उत्फा करत है। ऐसी अवस्थामें रोगौको 
बहुत हौ अल्प माये बार-बार मू होता है तथा ऐसी 
आवसा रोगी मूको अधिक देरतक रोकनेमें असमर्थ 
खा है। ऐसे सोगको बातकुण्डलिका कहते हैं। जब रोगी 
सके हुए मृतकों निकालने पौडाका अनुभव करता है तो 
ह निड मूव-कृच्छुरोण है आथा मूको अधिक कालतक 
सेकनेके पक्षाद्‌ यदि उसका चेग नहीं आता है या रुक- 
सुकर आठा है और कुछ कट होता है तो उसको मातीत 
का जात है। 

मूके वेगको रोकनेसे प्रतिहत हुआ मू अथवा यपे 
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छेको पमाया हुआ सूत्र जब निके नोचे उदमे भर 
जाता है, तब यह तीज चेदना और आध्यान पैदा करल है 
और मलका संग्रह करता है। इसे घूबचठर कहते हैं मूके 
दोगसे अधवा कुपित बायुके दाण आकि हुआ थोडा-सा 
भू च, नाल, उपस्थको मजियें स्थित होकर थोड़ा- 
दोडा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्दके हो निकलता है, 
इसे म्ण या मूठ कहते हैं। 

अबति मूग होन पीके अजको 
ण होता है। एकाएक रुका हुआ मूर निकल जापर 
अनाःकरण और मुख सुष्क हो जाता है। अधिकाधिक या 
अल्प मा प्रणौको प्यास लगती है। यसते आध्र 
भम मूषे कारण असे सू ए थ पढ़ ही 
है, जिसको मूह कहते है। मूग परमि रोगीका जब 
खौके साथ सहवास होता है दो उस समय बाके दए हो 
सलक गाश शुक्त पहुंच जाता है, किंतु स्थान-विशेषसे 
निकला हुआ वह शुक्र घूत्र-क्रण होनेसे पहले अथवा 
आमे लिंगे बाहर आता है। इसका स्वरूप भसम 
जले समान होता है। उसको ब्म मके तापसे 
जाना जाता है। 

जव रूभता और दुर्घलताके कारण बाहर दोगसे 
उदायत उच होता है अर्थत शरीरके अंदर विधान 
अपानताुव्यानवपसे भिर जाता है असत्‌ मलावरोध हो 
उठता है तो उस कालम चह मल-मू् सोतकी ससष्टिे 


सद हो ल है। स मू ब बू ह होल है और इस 


दपकनेके मूद एक ुनध-सी रहती है। ऐसे 
रोगको मूदविघतके नामस स्थीकार किया जाता है। 

सित! व्यायाम, लौकण और अम्लाहार तथा आध्मान 
(दट फूलने) अथवा अन्य विकृतियोंके द्वार शरीरके 
_आभ्कससरिक धागे चढ़ा हुआ पित्त-वायु- विकार वरतम 
दाह उत्पन्न कर देला है, जिसके कारण रक मत 
लिलता है अघश उष्ण रक्त हो उसको यृत्र-प्रधाहिकासे 
जबर कहपवक गए है।इस प्रकारके कको उत 
कलेके कारण लोगोंने उस रोगको उणणवतको संज्ञा दी है। 

सार तथा परिश्रम केसे आ रोगीका पित्त और 
कुपित हो उठता है। बह उसके बिभाग मृ्ावरोध, 
जद, क्षप और जलन उत्पन्न कर देता है। डस क्षसे 
गुळ मूााठ-कको मूक कहा गया है। 

दि कुषित वायु प्रण पित और कफ अथवा इन 
केको सु कर दिया जाता है तो उस सम प्रणो 
जलन, कटय मूत्र-विरंभन होता है। उसके मूका वर्ण 
चल, रक तया थेत हो जाता है और उसमें गादा थी 
आ जाता है। शतधा दाहभर जलन होती है। जो पृत्र 
लिकलता है, उसका यर्न सखे गोरोचन तथा शंख-पूणक 
णत होता है। इस रोगको कच्छा कहते हैं। इस 
उकार विस्तरपर्णक भूत होनेवाले रोगॉक भी सने धा 
हिया है। (अध्याय १५८) 


oad 
प्रमेहरोग-निदान 
उच कथा लवण-त- शित मेत है।चसामेहमै चर्बी 
ल हमा सूत्र अपया केवल ची ही बाए-बाए निकलती है। 
रु मञ्चक यर और गनध समानत रखनेवाले 
शत्व सिल तयग काता है। 

जब प्राणों मतवाले हाथीके समान असंयम बगसे 


'धर्वलरिजीने कहा-है सवत! अब मैं आपको प्रमेहे 
रोगका निदान सुताऊँग; उसे सुर) 
रेह चस पराके होते हैं। उतमें दस रेह ककनय, 
रेह पितन्य और चा प्रह तजन हैं। इन सभी 
मेद, मून और कको संृष्ट होती है। 

प्रमेहका सबसे पहला प्रकार हारिदमेह है।इस रे 
होनप रोगीको कडु, रसामि्रित मृत हल्दौके समान मल- 
मइ होता है। इस रहका दूसरा प्रकार मशे है। 
मंजिश्मेहके होनेपर मॉजेड (मजौठ)-वर्णके जलके सूर 
होता है। इसका तोरा प्रकार है रकमेह। इस रखमेहके 
होतेपर रखवर्णकों आधावाला च्चे मासको नये सचत 


जोम रक भो ऊ है तो डस रोगीको हस्तिमेही मानना 
'हिवे। हस्तमेव; वृद्धावस्थामे होता है। जब व्यक्तिको 
अधुके सयान मू होता है अर्थात्‌ उस ममं झरीरके अंदर 
विमान मधुर रसका तत्व आने लगता है तो उसे मधुमेहों 
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कहा जाता है। यह दो प्रकारक माता गया है। एक लो 
धुके धग होनेपर बुके कुष होसे तथा दूसरा 
ताद दषस वायुका मार्ग रुक जानेसे। 

इस हे घिरा हुआ रोगी रायः अन्य सभी दोषजत्य 
प्रमेहोके लक्षणोंसे संयुक्त हो- जाता है। ऐसे गीन अन्य 
दोष लक्षणोका आगमन कोई कारण नही एखछा। यह 
योग तो अपनी प्रकलताके प्रभासे उन्हें बिका निमिठके ह 
'रोगीके शप प्रकट का देता है।यह ऐसा रेह है कि 
णर नह हो सकता है और णमा हो अपने पूर्ण 
लके साथ उभर सकता है। अतः रोगीको चाहिये कि बह 
का उठाकर थी इस वर्णयेटवाले मधुमेहका नदार कर 
ले। इसकी सामधिक उपेक्षा कर देनेपर प्रणके गरीएका 
सब कुछ मधुमेहको ह प्राप्त कर लेता है अपात एके 
समस्त तोम इसका विकार पहुँच जाता है और एक दिन 
मधुमेह अतिरिक्त कुछ शेष हो नही रह जाता तथा 
उसको असामयिक पृत्पु हो जाती है। इसका विस्तार हो 
जनप सभी प्रकारके महगें रोगी प्रायः मधुके सबान 
ही गाढ़ा पृ्न कलीसे निकाला है। बे जो मुए है, 
गह मुरा इन सभी प्रमेय नह होती है, इसलिये इन 
सभी रेको मधुमेह हौ कहा जाता है।इस होगें 
रोगी अपच, असच, पमन, आता, खासी और पीनसे 
उपवसे प्रत हो जाता है। 

कफन प्रमेहे यस्ति तथा मूज्सय-भागमें फौड़ा: 
श्प शरीरका भरण और जयरके उपव जत्य लैतेहैं। 
पिलप्रमेह होनेपर रगीके शरीरमें दाह, ष्णा, खटी डकार, 
मर्छ, अतिसार एवं भलभेदका विकार होता है। यातर 
प्रपेहमें उदाव्त, कम्मन, ह्यतेदना, बेचैन, शूल, आन, 
ुष्कता, धास तथा खाँसौके विकार पैदा हो जाते हैं। 

'शराविका, कच्छपिका, ज्वालिनो, विगत, अलजो, 
मसूरिका, सर्पिका, पुणी. सविदारिका और विरि 
नामक दस प्रकारकी फुसियाँ ्रेह-ोगोकी उपक कर 
दपर उत होती हैं। 

प्यः कफजः दोपसे संरिलट होनेके कारण खाक 
हुआ न प्रयेहरोगके रूपयें परण हो जाला है। उसका 


रस सूकके मार्गते निकल जाता है। मुए अमल, लवण, 
हल, भरे, चिकना और शोल पेय, जया चावल, 
महि, लिर्च-मखाला, मांस, इशु, गुड़, गोरसके सेवन, 
रक स्थन और एक आसनपर शयन इस मधुमेहरोगके 
उत्पादक हैं। इस प्रमेहरोगके होनेसे कफ दस्ति 
फहुँचकर उसको दूषित कर देता है। तदनन्तर वह सवेद, 
सेल, बसा और मंससे यकत शरीरको दूषित करे शिषिल 
क देता है। 

जब कफ पहले कष हो जाता है तो वायु मूके सहित 
ठ, रक और धातुओ वस्तभ लाकर उसका बहाँपर 
कित करा है। साध्य-असाध्य प्रतीत होगेयाले जो भेह 
ह, ये सभी इसी यापु-विकारसे हो उत्पत्र होते हैं। जब 
जाए, पिल और कफकी मा नट होकर समान रहती है, 
जब येह भी समान-भावसे रहता है। 

उ परेह-पदोका सायन लक्षण तो पुर म्रा 
कत मणका होता है, किंतु शरे उस विकारके सपुत 
होते हो विशेष परिस्थितिमें भौ पड़े हुए मुपे लिपे 
अपेक्षित है कि उस दोषका निवारण कर ले। सूतके 
चादि लक्षणोंे अना इन प्ेहोग पदको कलपना 
को जार है।यह महसग दस प्रकारका है। सामाय; मूह 
स्वच्छ, अत्यन्त शव, शौतल, गन्धन तथा जलके समान 
होला है, किं ो पली उदकमेहसे ग्रसित है; वह कुछ 
अटैले और चिपंचिपे मूका करण करता है। इशुमेह- 
जोगे शरसे इसके समान अयन धुर भग निकलता 
है। सारे प्रभावत रोगी स रखे हुए जलके सयात 
जूक छडा है। सुशी रोगीका मा सुय (सदिर)- 
के सदर होल है, जो उने देखत स्वच्छ तथा साल 
उत होता है, किंतु अंदरसे गढ़ा रहता है। पिश्मेहसे 
रसि रोगोको प्रय मूसके समप रमाइ हो उठता है। 
जह तब्डुलमित्रित जलके समान अत्यतत सेत मूका 
दहत करता है। जो सुक्रमेही है, उसको शुक्रमिग्रित 
अथवा सुकके समान वर्णवाला मूत्र गिरता है। सिकता 
अहस पीड़ित व्यक्तिको रके समान हो मूत्र तथा 
उसके सूर मल अधवा विकार हो जाता है। सौतमेहो 
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'ोगीको प्राय: अधिक मात्म मधुर और अत्न शीतल 
मू एत है। जो रोगी समह विकाससे संत होता ह, 
बह धी बार-बार मनद-मन्द गतस मूक रण किसा 
करा है। लालामेहो रोग लालालन अर्थात्‌ ले समान तर 
'बनानैवाले चिफचिपे मूवको थार छोड़ता है क्ष होनेपर 
गी गन वर्ण, एस तथा स्मरं सात क्षाम करा 
है। नोलमेी जौलवर्णके समान और मसी आ स्वके 
सृ कृष्णबर्णवाले मृत्रका परित्याण करल है। 

संधिस्थान', मरमस्थल, मांसलभाग तथा कोह़-प्रदेशोमे 
जो प्रमेहपिडिका होती है, वह आतम उ, मधे नि, 
आतसे रहित और सहन करनेवाली फोड़ासे ससा्विक 
होती है। 

जो पिडिका (फंसी) किनारोपर ऊच. योचे ऋचा, 
रामवरण, क्लेद और वेहनासे युक्त होती है तथा जिसकी 
शराब (मिट्टौका कसोरा)-के समान स्थिति और आकृति 
होती है, उसे शरातिका कहते हैं। जो पिडिका कशूएके 
समान होती है और उसमें जलन रही है, उस पिडिकाको 
शिन्‌ लोण कच्छपिका भमसे स्वीकार करा हैं। बहुत 
बड़ी भौलयणकि समान दिखायी देगेशली दिडिकाको 
तके नासे भागा गया है। शरो जिस पिलिकारे 
उभर आणेल त्वचायें जलन होती और रोणी कटका 
अतुभव करता है, उस पिडिकाक ज्वालिनी कहा जाता है। 
रका-श्त तथा स्फोटका रूप धारण कबाली कठोर 
पिडिकाका नाम अलजी है। जो विका ससूरके समान 
आकृतिवाली हैं, उरे मसरकाके नामसे जतन चाहिये। 
सोके समन छोटे-छोटे उरे हु दोको सर्पका 
कहा जाता है, जो रोगीको अत्यधिक कदे हैं पुरी 
नामक पिडिका बढी अथवा छोटी होती है। यह अल्प 
सू भी हो सकती है। जो पिडिका विदारीकदके समान 
गोल तथा कठोर होती है, उसका नाम विदारिका है। 
तिके सकोस युक अर्थात्‌ पीपसे यु पिडिकाको 
विधिका कह जाता है। 

पुत्रिणी और विदारी नामक प्रसेहजनित पिडिकाई 


अत ककार होती हैं। सध: पतक प्रकुषित होनेसे 
दको अल्प माने विकृत केवाली अन्य पिडिकाएँ 
उत होती हैं। यः शरोरमे जैसे-जैसे दोपकी अभिवृद्ध 
सेतो है, वैसे-हो-वैसे ठन सभो पिडिकाओंका आविर्भव 
लेक है।मदको विकृत केवाली इन पिडिकाओंका जमा 
खे बिव प्रमेहे भो हो सकता है। जबक पिडिका 
हित होती है, तयक उसके प्रधान लक्षणको निर 
नहीँ किया जा सकता। जो हल्दौके समान अधवा रकवर्ण 
क मभक स्वहूपक। परा काले रक्त मूका 
एन कराता है, उसको प्रमेहरोगके बिना रपितरोग 
जानन चाहिये। रकपिशरोगके परावे हो मपा रंग हर 
एं रखर्णका हो जाहा है। 

अमेहरोगका' परष स्वे, अङग-वितपमँ आप 
गत और अङो शिखिलता, श्या, भोजन, नि तथा 
की आसि, इदय, ने जिह एव कने असाधारण 
क साधरण भरीन, जलन, चाल और जयू अभू, 
रोल पदाचे प्त्रे, कण्ठ तथा तालु शोध, मुखपर 
आधुरधधात और हाथ-पैरमें जलवके लक्षण दिखायी देते हैं 
जब: इन साथी प्रहणे रोणौके द्वारा किये गये म्र 
ौटियाँ दौड़ने लगती हैं। 

पोहरे दृ, मधुरता तथा चिकनाहटका लक्षण तो 
कात्य है, कतु मधुमेह होनेपर अनेक प्रकारके विकारा 
जलय हो जाता है। शीर इस रोगके परि्याल होनेपर 
इसकी उत्पततिका कारण कफजन्य मानता चाहिये अधवा 
सधी दोषोंके कषण हो जानेपर यदि प्रमेहका कोई विकार 
दिखायी देख है तो वह वायुअन्य होता है प्रमेहे ये सभी 
रार हो कफ और पतसे युक होते हैं, यधाक्रम जिनकी 
उत्पत्ति रहि-प्रसंगकी आसक्तिके कारण रोगीके मून भागे 
होती है। जो रेह पिशदोपके कारण उत्पन्न होते हैं, वे 
ण्य हैं। साध्य वहीं प्रमेय होता है जो अपने सम्पूर्ण 
लक्षणोंसे समा्थित होकर रोगौके शमे दिखायी नह 
'देक। यदि बह सभी लक्षण पूर्ण हो जाता है. तो उसका 
हिरण असब्धव हो है। (अध्याय १५९) 


ae 
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जनन 


(सिन गरुडपुणणाकू 


विद्रधि एवं गुल्म-निदान 


्यनतरिजीने कहा--हे सुत! अब वै वषि और 
गु्मका निदान कहता हूँ, उसे आप सुते 

(सी एवं अत्यन्त उष्ण, रू, सुष्क तथा विदाहकादे 
भोजन केसे, टेढ़-मेढ़ी शब्यापर टेढा-मेढ़ा शयन केले 
तथा रक्तको दूषित करनेवाले विस्द्ध आहार-बिहारसे रक 
दित होकर चमा (त्वक), सांस, मेषा, अस्थ स्वाद एवं 
जाको दूषितकर यह उदका आल्रयण करता है। दुष्ट रक 
जब उदरका आश्रयण कता है तो आङग-विशोषें (बाहक 
और भुँहयाला अतिशय शूलके साथ और अतिशय पौड़ासे 
पक यृ्ताकार अथया भौतरकी ओर महाला आपलकार) 
जो शोध उत्पन्न हो जाता है, आपुरेव बैन उसे 
रोग कहते हैं। 

दोषे दण (वायु, पित आदिके) भित्रभित्र 
दा मिचि रक्त एवं सावके तत्‌ आ परके 
आकारका चरधरोग अतिशय दारुण, गष्ीए और गुल्यको 
जानेवाला होता है। यह वल्मीक अर्थात्‌ दौमकके परके 
समान सच्िद्र होता है और सभी छसे सदा रक आदि 
अहता एता है, इससे जठ मनद हो जाती है। मपू, 
चकृत, प्लीहा, ब्लोग (पूषक), कुशि, गु एवं बन 
आदि स्थानम विरो उत्र होनेपर रोगीका इद सदा 
कापता राता है और विद्रि-स्थाकें क्र बेदगाकी 
अभूति होती है। 

का शोध श्यामर्ण अथवा रखवर्णका होता है। 
इसका ऊपरी भग उतत रहता है। कालान पाक हो 
जानेसे यह विषम आकारका हो जाता है। विदधितेणमें 
संजञा-वाश, भ्रम, अनह, रलाव और अव्यक गन्द होता 
है। पिज विधि एक (लाल), लाइ अथवा कृष्णवर्नका 
प्रपाक होता है। इसमें तृषा, दाह, मोह, जय, बहो 
तथा जलन आदि उपाव होते हैं। कफ विरथ तेजोसे 
उभरता है एवं शीघ्र पक जाता है, पीला हो जाता है और 
खुजलाहटसे युर अरुचि, स्तम्भ रहता है। सह्रिपतजन्य 
विहि अधिक बलेश, शौत, स्तम्भ (जकडन), जम्भन 
(जमा), असि, हा भारीपन आदि सभी लकष व्यू 
होते है। सश्रिपतिक (पजन्य) विदि विएकालमे उस्र 


होला है और उसका पाक शीप नहीं होता। 

का और आध्यत्तरिक विप्रे मल पतला होता है। 
सिरत विदि कषण, स्फोटात और हयमवर्का 
होता है। उसे रोगोको अधिक दाह, विद्रध-स्थानयें चौड़ा 
और लीड जवर हो जाता है। 

च थि प्रायः पित्तज और रक्तज होती है। 
गर्भाशय रक्तज अनत-वि्र केवल नारियोंकों ही 
होत है। शम्ब आदिके अभिषातसे अधिक रके बहनेपर 
'चह रग उततर हो जाता है। किसी स्थानके कटनेपर चपके 
जलता परिचालित रक्त पिको प्रेरित करता है, जिससे रक्त- 
(ष लक्षणवाला विद्नधिरोग उत्पन्न होता है। यह अत्पतत 
उपवार होता है। स्थान-भेदसे उप्ड्रवॉका भेद कहा 
आता है। ाभियें विद्धिेश होनेपर उसको धौनीकी तए 
जति (हिचकी) होती है। चस्ति और पृत्नाशय आदिमे 
ध होनेपर मला दुर्धन्‍्ध बहुत तथा बलेश अभिक 
सेता है। पलीहा-स्थानमें विभ होनेपर श्रास-प्रश्नसका 
सोध हो जाता है और अत्नत प्यास लगती है। क्लोम 
सथानम विद उत्फा होनेपर गलेका रोधा होने लगती 
है। इव विधि होनेपर सादे वेदा हतौ है। मोह, 
दमक, म, काससे हृदयकौ शूत्यताका बोध होता है। 
कृषि और पाके आध्र बिध उत्प होनेपर 
कुम अते प्रकारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऊर, 
ष, धढ़, चं, कि, पठ, बगल तथा वितष्य-इन 
सानो चिरे उत्पन्न होनेपर अपानवायु-अवरोध होकर 
अत्य दता होने लगती है। विड्नधिके क्बे होनेपर पक 
_आनेरर अष्वा सूजनके आधारपर आगेकी स्थितिका निर्देश 
कला जाहिये। आन्तर वि यदि नाभिसे ऊपर कर्ध्यपुख 
है लो मवद एवं रखका स्राव मुखे होता है और नाभिके 
जच होनेपर गाणे साव होता है तथा नभं होनप 
दोनो ओरसे होता है। उचच विद्धे दो क्लेदके समान 
जानना चाहिये। सनिपातज विरि अपने स्थानम अनेक 
उके वर्तक उत्फा कर देता है। नाभि और चितम 
'स्थित विधि अतर्गत या बाह्मपत किसी भी प्रकारका हो, 
यह निड्ित हो पककर फटता है। उसका परिपाक व्रि 


नर 


आचारकाण्ड) 


~ गुदात 


'बढ़नेपर होता है, यह विद्ध खण होनेपर भी अनेक 
प्रकारके उपो जन्म देती है। दुष्ट स्वभाववाली एवं 
पापिन स्तरोकी गर्भगत संतान यदि न्ट हो जाती है तो गर्षमें 
अधिक सूजन उत्पन्न होता है। स्वियोके स्तने जो विदि 
होती है, वह अतिशय दुखद होती है। यह बहा 
धका लक्षण है। कत्याओंकी चाडियाँ अलिरय सूक्ष्म 
होनेके कारण उले यह स्तनवि्थि रोग नहीं होता है। 
'यह अपारनवायुको गतिरोध होनेपर करु वायु लिंगमूलमें 
जोध उत्कता है तथा मुष्क एवं शत फलकोसतक 
'जनेवाली फल्कोटकी शिएओको पौडितकर उसमें वृद्ध 
करता है। इससे मेदायें दोष उत्पन्न होता है।यह किग 
है, जो सात प्रकारका होता है-वातज, पित, कफन, 
रकण, भेदज, मूहज और आन्वज। बातज बडगे मूष 
चापू, कठोर स्पर्सवाला तथा बाहा और आध्यत्तरिक एवं 
रुक बायुके कारण जलन पैदा करनेवाला होता है। पित 
मृग पके हुए गूलसके फलके समान दाह और ऊष्मासे 
युक्त होता है और पक जाता है। कफज वृद्धि कर्य 
होती है, गह तो, गुर, श्निश्ध और कठोर तथा खुजलीसे 
पु एती है। इसमें अल्प वेदना होती है। रकज वृद्धि 
कृष्णवर्ण, स्फोटसे युक्त, पण्डके समान होती है और 
उसके वृद्धिका लक्षण पितजके समन होता है। मेदज वृद्धि 
मृ और तालफलके समान होती है। इसके लक्षण 
कफजके सयान होते हैं। जो मूके वेगको धारण करते हैं 
उनको मून वृद्धिरेग उत्फत होता है। इसमें मूजकृच्छ हो 
जाता है। मज यूय अण्डकोष मसकके समान हलता 
यह वेदनायुक्त और मृदु होता है। इसमें सृतकृच्छ हो 
जाता है और अण्डकोपके तौचेके भागमें कंकण-जैसा 
आकार उत्पन हो जाता है। आना यद्ग आमुक कुरित 
करनैवाले आहारसे और शौतल जलमें समान करे तथा 
मल-पूत्रके चेगकों रोकनेसे, अङ्गको चष्ट ु्ध किये 
जानेपर जब ओजशक्ति शुन्ध होकर शरको कज कर 
देती है, तब चायु दूषित होकर रकको नोचेकी ओर ले जाता 
है। इससे संधि-स्थातमे नके समान सोय हो जाता है। 

'बृद्धिरोफकी उपेक्षा कसलेपर गुल्म-वृद्धि.' अ्ा-बूद्धि, 
आध्यान आदि अनेक प्रकारके रोग उत्फा हो जहे हैं। रोसी 
अतप पडित हो जाता है। आभ्यन्तर ब्द होने लगा 


ह और कु लिएर आधया हो जाता है। रखज गुलम 
जूड्धतेण असाध्य है और इसके लक्षण वातज वृड्धरोगके 
समान होते हैं। ुल्य शृद्धितेग काली-नीली शिताओंके 
जलसे उसी प्रकार व्याप्त हो जाता है, जैसे कोई झरोखा 


कसक, पितकफ और (वरिदोषज) स्रपतिक। 
इसि रकके दधित होनेपए आठव (आयरन) 
ग्य केयल सोके गर्ाशयमें होता है। 

ज मनुषय जय, सृष्छां, अतिसारके ट्व एवं वमन- 


लुके शण हो जानेसे कफ, वि्ठादिके द्राण माग 
अवसद हो जनस बायु कोहम स्थित हो जाता है और 
कु्षाके कारण कठोर हो जाता है। यह अपने आश्रय 
(अधवा पक्वाशय) स्वन रूपसे दष्ट हो जाता है और 
चणय (आमृततप)-में परतन्-भावसे (कफादिके अधौत) 
दट हो जाता है। तदन्तर मल एवं स्लेप्पासे संयुक्त होनेके 
कारण पिच्ड-जैसा हो जाता है। इसे तुलम कहते हैं 
बह चस्ति, नाभि, हृदय और पसलिोमें उत्पन्न होता है। 
_आतज गुल्मे समे पढ, जव, पीहा, आवकूजन, 
कि बेधके समान पोडे सभी उपव होते हैं और 
चुत कसे मूत्र होता है। उ रोग वापुचालित होकर 
कीर, मुक, ए शोष, अगमान आदि उपदरवको उत्प 
कला है। विशेषतः शरीरें चमड़ा रूश और कृष्णवर्णका 
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हो जाता है। युके चाल होनेके कारण सुल्कोगका कोई 
ष एक स्थान नही है। आः ह अनेक प्रकारक त 
उप करता है यतन गुले चके चढ़ने या काने 
जा स्तरण होता है और चुनेको तरह यषा होह है। 

पिज गुल्व दाह, अमलद, मछ, लभे, 
पसा, पृष्णा और ज्य पे सभी उप्डव होते हैं समू 
जर हटी वर्णका हो जाता है। इस गम होच थी हो 
जा है और रहष्णा टत- बत रह है। गे साने 
जहन-सी प्रीत होती है। 

कफ गुले स, असच, सिए चदन और 
जङ्गमे शिचिलता, शत, पौस, आलसय, इल्ला, 
चमहा सफेद या काला होगा आदि लक्षण होते हैं। 
कफ गुल गमी, ठित और र्स्य बालकके समन 
आती होता है। अपने सापे स्थित रहने तथा बहे न 
ले कारण यह पृल्युकारक होल है। 

तिदो गुप प्र; एकू सन घुले- 
ले राते हैं। इसमे तद्र बेदना और अतिसय दह होता 
है। यह अतिशय महत ओर पणत होकर शर ही पक 
आता है, तथा असाध्य है। 

रुमे स्वियोंको ही होता है। जिस स्वोकों ऋुकालयें 
अतय यदना पा किसी प्रकारका पोनरण रहता है 
अध्या वायुकाएक पदाधोंको सेवन केसे कापु कुपित 
[होकर प्रतिमाह व्यवस्थित अतुलायको पोनि हो रोक देता 
है तो बह सका हुआ रख कुशे जकर गर्भके चि्ोको 
प्रकट करता है। इस रोगमें इस्तास, गर्षिो-जैसी इच्छ, 
सतम दुद, कामाचा आदि लक्षण प्रकाशित 


होने सगे हैं। क्रमशः वायुके ससे पित योतिं रका 
संचय करता है। शोणित जब गर्भासयका आश्रयण 
र है, तच जात-पिलज गलके विकार उन हो जाते 
है। कक द सका आश्रय लेकर गर्धाशपमें अतपा शूल 
उता करता है। योतिम सा, दुग्ध, कभी-कभी सपद 
और चेदा होती है। कधी-कधी यह गय गर्भ-जैसा हो 
जाता है। 

दट रक एवं दष्ट आश्रयके कारण यह विरि गुल्म 
को ले सला है, कषी नहीं पकता है और कभी जलदी 
एक जाता है। अल: शौ दाह पैदा केबल होनेके कारण 
कह वि गुल्म कहा जाता है। अन्त्र गुम वात, 
कु, इद और लहाने चेएना होती है। जान और 
लका नश हो जाता है। सल-घृजदिका वेग स्ह जाता 
बर गुलथवें इसका उलटा होता है त्‌ वास, 
कुं आहि बरना अधिक नहीं होती, चेणका प्रवर्तन होता 
है। पुहथ-स्थानयें चितर्ण और जाहरके भागमें अत्यधिक 
चरन आदि लक्षण स्यत होते हं। ऊपए-मौचे घापुरोधके 
कए सत्र बेदना और उदो आध्यान होता है। इसे 
अकहरोग कहते हैं। जो नि ऊपर उठी होती है तथा 
कळे अड्ौलाकी तए होती है, उसे अहल विरि कहते 
है। उसको आकृति पदि समर चिहोँसे युक्त एवं तिरी 
हो को उसे परीला कहते हैं। पकं उप होनेवाला 
बु तब वदसे युक होकर डकारोंकी अधिकत,सौचका 
विजन, भौजनकी अिष्फा, ऑशौका सूजन, आटोप 
आध्या, अतिमाय सब उत वले गे पर 
संकेत हैं । ( अध्याय १६०) 


उदररोग-निदान 


खरारजीने कहा-हे सूत! अब मैं उदारोगका 
निदान कहूँग, सुनो! मदर होनेपर सभी प्रकारके रोग 
उत्फत होते हैं और उदयोग विशेषकर मिसे ही 
होते हैं। 

उदरे मल संचित होनेपर अजीर्ण आदि फि्र-पि्र 
ते, कर्ष् और अधोगति चायुके अबरोध होेसे सधी 
प्रवाहिणी नाड्य अकर्मण्य हो जाती हैं। नाय अपाद 


कायको दृषितकर उनको माससाधम विष्ट कर देती 
ह इससे कुकिस्थान अवसद होकर उदरो उत होता 
है। उदरौग आठ प्रकारके है चातज, पित, कफज, 
सराह, सलिलजत्य, पलहान्य, बदोदा-वृद्धि और 
तजत्य। उदसतोग होनेपर हाथ-पैर तथा पमे सूजन 
आ जाकी है। शारीरिक चेश, बल और आहार कम हो 
जा है। रर दुरच हो आता है और अफ हो जाता है। 


एल, जे अनर एस. 
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इस रोगस ग्रस्त व्यक्तिका आकार प्रेठके समान विकृत हो 
जाता है। 

उदफोगका पूर्व लक्षण भूख-नार, असि, पके 
समय दाह आदि होता है। ऐसा रोगी अपष्यका सेवन 
कला है। उदरोेगसे बलक्षप हो जाता है। अत: रोगीके 
सोडा कार्य करनेपर श्रास-प्रशासकी वृद्धि हो जाती है। 
किसी भी विषयमे उसकी बुड प्रवेश नहीं कर जाती और 
शोक एवं रोध आदि हो जले हैं। उदसोगी घोड़ा खानेपर 
भी चस्तिसंधिमें निए पीह़ाका अनुभव करता है। सभी 
प्रकापके उद्गम रोगी तृद्धावसथाके समाल जीर्ण हो जाता 
है और चलहीत हो जाता है। ता, आलसय, सलचेण, 


हिद अधिकतासे दौखती हैं तथा ऊष्मा और दाह बना 
ला है। 

कफजनित उदरे शरवे अवसद, शोध, भारीपन, 
किक, अरुचि, स-कास, त्वचा आदिमं भता, त 
किओ स्वा उदए बढ़ा एवं धारे वृद्धिको आ 
करता है। दोषको कुषित करनेवाले आहार-विहार, 
अधिक भोजन कलेले, शरवो कुष्य केसे, गाड़ी 
आदियर याज के, दौड़ने, कूदने, बैधुन करने, भार 
उठले, चलने तथा ज्यरदिसे दुल व्यक्तियोके वाषपामे 
शि पीहा अपने स्थानसे च्यत होकर यू रासा होने 
ठा है। प्लीहा पहले कठोर शध पुन: उपा उठा हुआ 


माणन, दह, सूजन और आध्माक-पे सभी जलोदरके होकर उदरेण उत्म करा है और ्रास-कास, पुख- 
जलक्षण हैं। सब प्रकारा जलोदररोग म्पुकाएक है। विरसा, अफर शूल, पण्ड, बमन, मूच्छ, शरवे, 
इसलिये उसके लिये शोक काला सयर है। उदरेण दाह, विक्रम आहि अनेक प्रकाएके रोग उत्पल हो जाते हं 


रोगीका उदर गवाशकी तरह शिरोआलसे व्यास हो जाता है 
और सदा गुड़गुड़ कब्द होने लगता है। 

उदयोग जादु नाभि और आ विधा उता 
करके नह हो जाता है। वापुजन्य उदणोगर्मे हरर, 
ताभि, कदि, पाएु, बंक्षण-इत सभी सथो पौड़ करके 
सथं चय शाना हो जाता है। शब्दके साथ वाग निकलने 
लगता है एवं अल्प परिषाणपें हो मू होता है। उसकी 


किसी भी विषपमें चकलता नहीं रहती और मुख सदा गुरवे 


उदास रहता है। वातोदरे हाथ-दैर, मुछ और कु 
शोध हो जाता है। उदर-पार्थ तथा कटि और पृष्ठ आहि 
सयम पौड़ाका अनुभव होता है और जोडे द सता 
है। शुष्क कस, शीर पौड़ा, अधोधागमे गुत, मलस, 
शरम श्यामवर्णता या असवर्णा आ जाती है एव॑ 
महम बार-बार पानी आता है। पेटें नीलौ और काली 
ए उभर जाती है और व्यथा होती है तथा घपयानेपर 
सक्क-जैसा शब्द करता है। उद वदने साथ सब्द 
आयु चारों तरफ घूमती है। पिमित उदर-रगें यर, 
मछ, दाह, प्यास, मुखे कट, अतिखार, त्वचा, ना 
आदिपर पीलापन, उदरपर हरापन एवं पलो और तर्को 


उदका रण काला, लल, वि नौला एवं पौला हो जाता 
है रलह भी चाह, पित्त और कका सम्बन्ध राता 
है। सोके समान हो उदरे दक्षिण भागं सिथ यकृत 
किस होकर भी उदोग उतणन करा है। 

कुषित अधानवायु मल (पुरीष), पित्त एवं कफो 
अबस्द्ध करके उदरे बड्ध गरो नामछ रोग सन 
करा है और ज्य कास, शान एवं सिए, नभ, प और 
दीका उत करता है। उद सथर एवं अचल बं 
रहता है। उसपर लौ एवं लाल शिरओॉका जाल दौजता 
है और उदरे ऊपरडा हिस्‍सा गायकी पके सणात होकर 
मत संचय होता रहता है। 

ओजे इही और पाण आदि उदे नेसे तथा 
अत्य खानेसे आलोके फटनेपर पककर मयाद एवं 
मके साथ जल निकलकर गुदामागगंसे जब बाहर आता है; 
जह चौला, खाल पुत गु रहता है। अवशिष्ट भाग 
दख क्ककर उदर के जलोदरोग होकर बाइ 
कादि दोसे पुनः बिकृत हो परिलाबछ्ो रोग हो 
जता है। 

'सलेहफन, स्वेदन यमन, विरेचन कणो समय एकाएक 


[सषि गरडपुणणाह 


उंडा जल अधिक पात कलेले. मनात एइनेपर झा 
दलता अधिक आम जल पौनेपर वायु एवं कफ कुप 
होकर जलवाहो ोतॉको अवस्कर. डस दूषित जलको 
बढ़ा देता है. और ब्लोग, नतिकासे आकर अवस्द हो 
उदोग उत्प कर देता है। दन प्यास, गुदसे जलाय 
होता हुआ उदरे वदना होतो रहती है। त: कास- एवं 
अच हो जातो है। उदएपर अनेक रकी शिराएँ उपर आही 
है। उदः जलपूर्ण-सा हो जाल है तथा उसमें कम्प आहि 
अनेक उपद्र प्रभ हो. जते है, इस र्यिहिमें उसे उकोरए 
उदकोदर या जलोदारग कहते है। उदरो. उपेका 
'कलेसे बातादि दोष अपने स्थानसे विमुख होकर जलको 
दपा उस जलसे जे जोड़ोंके सोति पु गला 


(ख आई कर देते हैं। अत: शके पसीनेके रुकनेपर सभी 
खोल अयस हो जते हैं। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदरोग 
उत्र हळ है। को-को रगे उदप्में अधिक जलके 
सित हो खेप वाह लकार हो जाता है, उसको तइन 
कलर शबद नहीं होछा। इस हों रोगी क्रमश: दबं हो 
जय है। उह रोग भं होता है और झक दबानेपर जल 
आते बढ़ का है। उदसोगयें जब उदरा शिए नहित हो 
ज है. ठब उस रोगको सभी लक्षणे आका कहा जाता 
है। कोइ पौ के सण प्लीह सम्रिपतोदर 
और जलोदरे क्रपशः कटय होते जात है एक पके 
(क हो इस दोगमे जल एकत्र होने लगता है। ये सभी 
उदे जसे ह कष्टाय होते हैं। (अध्याप १६१) 


पाण्डु-शोथ-निदान 


धन्यसरिजीने कह्टा-है सुदु! अब मै पाण्डु और 
शोधरोगका निदान कहता हूँ, सुनो! पिप्रा इरे 
सम्पूर्ण बातादे दोष कुपित केवले हेठुओे पित एवं 
मल कुपित होकर भुसे उत्पन करे हैं इन हनो 
कषित दोषोपेंसे बलवात्‌ वायु पिठ हदपसथ एस यतिपोका 
आश्रय लेकर सम शरीरमें फैल जाता है। वह पिठका 
आश्रयणकर स्लैष्पा, चर, एक, मांस आदिको दूषित कर 
देत है। इससे दित रक चमड़े और मांसके चौचमें जाकर 
'चमड़ेको भनिन रका कर देता है। इस रोगे चमा 
हिदि अनेक रका हो जाता है, पु इसमें पौले रंगकी 
अधिकता रहती है। इसीस इसे पुरग कहते हैं। इस 
दोण धातुका गतव और स्प शिचिलता होती है। 
अम्तत्य पाण्डुरोगमें शरीरके सधी प्रकासके गुण नट हो 
जाते हैं। इससे शरीरका रख करः कम हो खाता है, मेदा 
और अस्थि निसार हो जाते हैं। इस रोगे सभी अर 
तिर हो जाते हैं, इदे वा आ जाती है एवं जे 
सूजन हो जाती है। महम लालु लाएकी अधिकता हो 
'जाती है। रोगीको प्यास कम लगती है, ठंडक अच्छो नहीँ 
ग, रोपाक और सागि हो जाली है एवं ररक 


रि घट जाती है तथा ज्या, श्रा, करणयूल, चक्कर-पे 
सभौ उपव होने साते हैं। 

पाण्डुरोगे पाँच प्रकारके हैं- वातज, पित, कफज, 
सिरत एवं मृतिका-भश्णजन्य। हये सपद, चमे 
कुक, असच, मूको पौतयत, पसीना और मूका कम 
होते सधी पाणे पूरय हैं वायुजत्य पाणे 
वो चेदत, शें चिपथिपा आदि लक्षण दिखायी 
कै है। 

इस रणम शिण, त, विष, मू और नर कृष्व 
उपा अर्णवे हो जाते हैं। इससे शोध, नासिका और 
जु विरस, मलसोष, पारधे वेदगा-ये सभी उफाव 
सोने लगते हैं। पिज टुर शिराएँ आदि हरित पितत- 
जसो हो जाल हैं एवं जय, आँखोंके आगे अँपेरा प्यास, 
खो मछ र, येक इच्छ, मुखम कड़वाहर- 
जे सभी लक्षण च्यक होन लगते हैं। कफ पाणो 
इदमे आईल, मलभेद, खटी डकार और दाह होता है। 
उ. मुखे लवन-रसका स्वाद, षास, रोमाड, स्वग, 
जास, बमन, डुःसहता-ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते 
है। हिदोइज होनेपर इसके लक्षणोंको पहचानना कडि हो 


भु 


आचारकाण्ड] 


जाता है और अतिशय असह्य हो जाता है। मिट्टी खसे 
उत्पन्न पाण्डुोगयें कैलो सिट्टी वायु, खार नटो पित 
और मलो मिट्टी कफको दूषित करके तथा रख आदिको 
सुखा करके शिराओंको रकसे भर दतो है तथा उसे वहाँ 
'रोक देती है और पाण्दुरोय पैदा हो जाता है। चुके 
बढ़ जानेपर नाभि, पैर, मुख और मूगं शोय हो जाता है। 
कुक तथा रकमित्रित और कफसमत्वित मल निकसने 
जगा है। 

जो पाणडुरोगी पित्त उत्पन्न केवले पाका 
सेवन करता है, उसका पित-रक और मांसका दाह करके 
कोड खाखायें मिलकर कामलारोग उतर करता है। कामला- 
तेम रोगीका मृ न, त्वक. मुछ और बिदा हल्दौके 
(काहो जाता है। रोगी दाह, अविपाक और तासे पौहित 
होकर मेढकके समान पौला और दुल हो जाता है। 
ाण्पुरोगीकों पि्ज शोध होने लगता है। इसकी उपे 
कलोपर जो अतिशय शोध बढ़ जाता है, बह बहुत कलेत 
लत है। इस रोगको कुम्भकामला कहा जाता है। पतत सि 
त और शार्क है तो उससे पारे होता है, उस 
(ति बात- पित्तके प्रभावसे चक्कर आता, तष, यके 
प्रति अहि, धोड़ा-धोड़ा जया, तद्रा, अतिमान और 
आतिशय आशस्य ये सभी रोगके लक्षण व्यक्ष हो सयते 
है। इस रोगको हलीघंक नमसे जना जाला है। 

धाण्डूरोगसे उत्पन्न सभी उपम शोष प्रधान है। 
इसलिये शोधका वर्णन किया जाता है। वायु कुरति 
होकर रक्त, पित और कफको दूषित केके कारण वह 
तयक, शिर और मासका आश्रय लेकर ऊँचाई पैदा करता 
है। सभी शोध त्रिदोष होते हैं, क्योकि सूजन काठ, पित 
और कफ-इत तीनो होती है। इसलिये जैसे कातिक, 
कतिक, श्लेष्पिक कारण-भेदसे शोध नौ प्रकारका होता 
है-वातपैलिक, वतसलेधमिक, पिकल, स्िरतिक, 
विघातक, विप और एकङ्गज। निज और आणनुक- 


भसे यह दो प्रकारका होता है-- सरवाङ्गज और एकाङगज 
हद, उ, अराग गोठा होनेसे इसके अवार तोन 
भेद है। 

(तज शोध पोतवर्ण, कृष्णवर्ण या रकतर्णका होता है 
रब यह सोषणकारों होता है। यह बहुत जल्दी शात 
नहो होला। इस शोषे उत्पन्न होसे पूर मे दाह 
उत होता है। तष, दाह, ज्य, पसीना, भ, क्‍लेद 
जद-चे सभी उपय इसमें होने लगते हैं। इस रोगमे 
देणो शोत बस्तुको इच्छा होती है, मलभेद हो जाता है 
दय होती है स्पर्श नहो साहा जाता और कोमलता होती 
है। कफज शोधे खुजली होती है। रोम और चेम 
कला और चौड़ा होती है। इस रोगं निवा, मालि, 
बमन -ये सभी उव हो जते हैं। 

आपात = आणव श्त ऐेदन- भेनस कष होने 
अधिषतज शोध होता है। सौतल याय तथा सपुद्दीवायु और 
भल्लातक रसके लग जाने एवं केंबाच इत्पादिके लग 
जेस जो सूजन होती है, बह फैल जाती है।यह अत्पत 
गरम लाल रंगका और पित शोधके लक्षणोंसे युक्त 
सेती है। 

विष्धर' प्राजीके किसी अङगके उपसे चलतेप 
आध किस अङग मून कलेपर और विह प्राणोके 
भ ददद एब नखे दा घात कपर उस स्थानमें जो 
जोष उत्र होता है, बहो विषज शोध है। इसके अतिरि 
विफ्धर प्राणीके विष्ट, पूत्र, शुक्र आदिसे सने हुए 
दसुरे सम्पर्क, विषकृकषके वायुके सेवनसे, विषय 
बसु शरोरफर मलनेसे विषशोधरोग उत्पन्न होता है। 
लिज शोध कोमल, गतिशील, अबलब्बी, शीघ्र दाह और 
शतको उत्प करेषाला होता है। नये और उपहित 
जोध स्य होते है और पहले कहे हुए असाध्य होते 
है। (अध्याय १६२) 
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= णं गारुडं यश्य सार विषणुकाअय्‌ * 


(सक्षि गरुडा 


विसर्परोगका निदान 


धिन कहा-हे स्र! अब मैं विसाद रगे 
मूल कारणों वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सते 
दात, पित्त, कफ एवं अभिषात नामक दोणसे कथा 
पित, रक एवं कके दूषित होनेसे सोध- सूल विपत 
होता है। बह, अत्तः, उभक्-ये उसके तीन अधिष्ठान हैं। 
इते अपने-अपने प्रकोपक तथा विदहरारी कारणोंसे 
शी शीत्र विसरण कर बाहर एवं अंदर विकृत करके 
विसर्पीण शके बाहर तथा अंदर उत्पन करते हैं। 
आत्तरिक विस हदय आदियें उपताप होनेके कारण 
अत्या मोह तथा कर्ण-नासा आदियें विघटन होता है। 
प्यासकौ अधिकता और मलमूत्ादिमें विषमता होती है। 
कफज विसर्पे अत्यधिक खुजलाहट होती है। 
उसमें सनाथा यनी रहती है और कफन ज्ये सगात 
इस रोगं भी रोगको क्ट भोगता पढ़क है। 
सँगपातन विस् होनेपर रक्त-बातादि सभी दोबोके 
लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन सभी प्रकारके जिसर्प-पेदोंकी 
उपेक्षा कर दग वे यधक्रम अपने-अपने दोचोंके सथो 
समयत होकर फुंसियोंके रूपये उधर आते हैं। ये जब 
पककर फूट जते हैं, तब अपने-अपने लक्षणोंगे उक्त 
चणका रूप धारण कर लेते हैं। 
चात-धितज वसप रोगीको ज्यर्‌, वमन, मछ, 
अतिसा, प्या, भरम, टी टता, अधा, तमक, धस 
और अचका उपव ग्रस्त कर लेता है। यह रोग 
प्रज्वलित अधिके अगरेके समान रोगीके सम्पूर्ण अङ्गको 
संत कर देता है। यह विसर्प शरके जिन-चिन सको 
फैलता है, वे स्थान बुझे हुए अंगरके समान काले, नले 
तथा रकण हो जाते हैं। अपने समु रोक ड्र 
यथा ही अगे दण हुए स्थानके सद विस्तृत क्षेत्र 
यह फैल जाता है। सामी होनेके कारण विसर्प र्स्यलतक 
पहुँच जाता है। इस रोगमें वायु प्रबल हो जाता है और वह 
प्रकृपित होकर समरण अङ्गको पोदित करता है तथा 
रोगीको चेतनाशूत्य कर देता है। उसके प्रभावसे रोगीको 
तिहा भी समाप्त हो जातो है। उसको असनाम 


कार आ जाता है। देसे रोगको हिचको भी आने लगती 
है। इस रके रोशमें रोगीको ऐसी अवस्था हो जाती है कि 
होसे ग्र हो उठता है तो उसको अल्प व्याकुलताकी 
अनुभूति होती है। भूष, श्या तषा आसन आदिपर उठने- 
बटने और लेटनेसे उसको तनिक भी शालि परत नहीं 
ोती। इस रोगे प्रस्त रोगी उससे विमु होनेके लिपे 
हि प्रकारको चेश करता है, किंतु उस कहे वगु 
जही हो पाला। ऐसा रोगी घन और शरौर दोनॉंसे शिथिल 
होकर दस ध माको प्रात कर लेता है, जिससे पुन 
चतने उसको लौटना चढ़ा हो दुस्य होता है। इन 
कोस पु विसर्पकों ऑत्निवसर्प कहा जाता है। 

कफसे अबस्दध बायु उस अवरेधक कफका बहूत 
प्रकार भइन कर देती है, तब प्रा्धिमाला तैयार हो जाती 
है अधवा जिस रोगीका रक चढ़ जाता है, उसके त्वचा, 
शि, सला तथा घासत रक्तको दूषित करके बह दापू 
समद, एलो, समूल और खरदरी ग्रन्वियोकी रकती 
लाको सृष्टि बरती है। इसके कारण रोगीको तीप 
जडादापक जए होता है। यह रोग होनेपर रोगी स, 
खाँसी, अतिसार, मुखशोष, हिचकी, वसन, भम, मोह, 
ब्भ, मूच, अदगभेद और अभिमाने दोपसे भी पिए 
आता है। इस प्रकार कफ और यापक संधोधसे उत्फत इस 
'ैगको ग्रस कहते हैं। 

कफ और पतक प्रकुपित होनेसे गमं ज्य, सभ, 
हि, क्रा, शिरचदन, चिके, प्रलाप, अच, भरम, 
मळ, अश्निचान्‍्थ, अस्थि, प्यास, इखरियजनित जहत, 
औवनिर्यन तथा रसादिक खोतोंका लप पे लक्षण दिखायी 
देते है। प्राय: यह दोष आयाशयके एक दशमे होता है और 
'करे-धौरे अन्य भगम फैलता जता है, परंतु इसमें इद 
हाँ होता। पह अल्प पौल, लोहित और पण्ड रकी 
िडिकाओंसे भर जाता है। इसके स्वरूपको काति कृष्ण 
और मित जानी गयी है।यह रोग शोधसे युत और भारे 
होता है। यह स्पर्श कणे अधिक ऊर्मासे समत 
अभू होता है। इसमें पसे जैसी चिपचिपाहट होती है। 
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जब यह पककर फूटता है तो इसमें मांस गल-गलकर नवे 
कपे निकलने लगता है। शरीरकों स्‍्ायु तथा किराएँ स्पट 
पसे दिखायी देने लगती हैं। इस प्रकार सभो लकणोंसे 
युक्त हुआ यह विसर्पोग अन्ततोगत्वा रतीसकी त्वचासे 
सब्यूक हो जाता है, जिसके कारण यह छ भागम 
दिखायी देने लगता है।इस रोग-स्थानसे राचके समान 
दग्ध निकलती है। विदाने इसको कर्दम विसर्पीयके 
तामसे अभिहित किया है। 

आ आपात आदिके कारण त हुए शरे हुप 
सितो रसमय करता हुआ लीके दने समान 
स्फोटन विसर्पको जम देता है। इसमें सोच, य, चौड़ा, 


दधि, सवाम और रकवर्णताका लक्षण भी दिखायी 
पडला है। पृथक्‌-पृथक्‌ वात, पित तथा कानि दोपे 
उत्का उ लनो कारका विसर्पतोग साध्य है। इतना ही 
जह, बात-पित आदि ह्जनित दोपसे समयत विस 
द उपसे रहित हैं लो थे भी दथापेक्षित चिकित्सासे दूर 
किये जा सकते हैं, कितु जो विसर्प समस्त दोषोसे युक्त हो 
जाते हैं और चिनका आक्रमण रेगीके मर्भस्थलको आहत 
कलेव सफल हो जाता है, जिसके दुवे रोगीके रए 
सु किया और मांस गल जता है और जिनसे शबके समान 
डय आने लगलो है-वे विसपेग असाध्य हो जते हैं 
उतको चिकिसा सम्भव नहँ है। (अध्याय १६३) 


कुष्ठरोगका निदान 


धन्वारजीने कहा --हे सुहुत! मिष्या एवं विरोधी 
आहार-विहार कलेस तथा सकी निना एव॑ अपघन 
और बध था हत्या कणसे, दूसरॉंकी धन-्पतिके हरन 
'एवं पाप-कृत्यसे, पृव॑जन्मकृत पापका उदय होनेसे कातादि 
दोष कुषित होकर जिराओय जाकर त्वचा, लखौका, रछ 
'एवं सांसको दूषित और अद्ॉकी क्रिया-हानि करके वे 
दोष बाहर आकर त्वचापए विविध प्रकारे कुरो उता 
कर हैं। 

साधिक उपेक्ष कपर यह रोग आध्यततरिक समस्त 
कोहरोके सहित शरं चाल होकर बाहर और भौतर 
रहनेवाली सभी धाुऑको गलाकर अपना अधिकार कर 
लेता है। इस रोगे पसौनेके जलबिनदुओंसे युर प्राणीके 
शरीर कुछ आई होती है। इसमें अत्पत्त कष्षटयक 
बुत हो छोटे-छोटे कोड़े होते ै। इन सभी लक्षे युर 
पह रग क्रमशः रोगीके रोम, त्वचा, स्यु तथा घसनियोपर 
आक्रमण करता है। 

बह भामे फैला हुआ कोण प्राणीके उस आरात 
शको भस्मे आच्छादित हुएके समान रूश यन देला है। 
जात, पि, इले, वतप, दाते, पिरम और 
संनिषात-दोषजत्य ्रभावसे यह रोग सात प्रकारका होता है। 


उत सभ प्रकारके क-म वात-पिक्त तथा कफज दोपके 
अनतत प्राण होनेवाली विकृति अधिक रहती है। 

'आह-दोषे कापाल, पितत-दोकसे उदु, कफ-दोपसे 
मणडल तथा विचका नामक कुछ उत्र होता है। 
तपित दोषसे ऋछ, वातस्लेष्मजन्य दषस च्म, एकक, 
किटि, सिष्य, अलसक तथा विपादिका नामक कुषट होते 
है; शष्ठ दोषे दु, शती, पुण्डीक, विस्फोट, 
का और चमंदल नामक कुहोकी उत्पति होती है। इन 
सभी दोघ संनियात-अवस्था आनेपर १८ प्रकारे 
दोग उछ होते हैं। 

य पर कहे-कापाल, उष्य तथा मण्हत-े 
जौन और दहु काकण, पुण्डरीक तथा अरिजिह्ा नामक 
इत रत कुक महा कुछ माना गया है। शेष गाए धु 
कुछ कहलाते हैं। 

के होने पूर्व रोभीकी त्वचामें अत्नत चिकनाहट, 
ष स्र स्वेद, अस्वर, वर्णभेद, दाह, खुनली, 
सराुभिको कम, सुई चुभानेसे हवाली पीडे समान 
क. तका उछलना और अनायास मको अनुभूत, 
सेशीके बा अत्यधिक चौड़ा, णका यथा्र उद्धव, 
अधिक सथपतक उन वणका रहता, दरण-भगावके समप 


उका 
०, चिर ५. 3 अनेज ४ वऽ ७। 
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« पुराण गाड दके सारे विष्छका्रयम्‌ + 


[ सित गडपुणाङक 


कता, सामान्य तथा थोड़ेसे कारणपर रोगौकों अत्यधिक 
कोष, रोमाञ्च तथा रका काला होत--ये दोषपूर्ण 
कुलक्षण दिखायी देते हैं। 

कापाल कुछका वर्ण काला और लाल होता है अथवा 
आव पकाय गये महक खे सहूश लह देखने 
लगता है। उसमें रूक्षा और कठोरता होती है। इस कुछ- 
तोगकी आकृति के अधिक भागे फैली रहती है। उन 
स्थो रहनेवाले रोपसमूह भी दूषित हो जाते हैं। उन 
दि सथानोपर सूचिकाभटनसेहोनेवाली पौड़ाके समान 
अत्यधिक पोहा भी होती है। यह कुट विषम अर्धात्‌ 
दसधय माता गया है। 

जो कुटो उदुप अधांत्‌ गूलर-फलके समान दिखायी 
देता हो, उसको औदुष्बर कुछरोग कहना चाहिये। इसको 
आकृति चालाकार होती है। इसमें अत्यधिक गौलापत, 
दाह और पीहा होती है। जिस प्रकार बिता छती गयो 
महिका वर्ण होता है, जिसमें छोटे-छोटे कोड़े भो रहते 
है; वैसे हो सामा पके हुए दुय फल पोत और 
लाल होता है, उसी रूप इस कुझरोपका बर स्वोकार 
काला चाहिये। इसमें रोगजन्य कृषि रहते है, जिसके कारण 
उस ब्रम खुजली भी होली है। 

जो कुछ स्थिर, गोल, भारी, चिकण, देश या रक 
वर्णवाला और मलासमनचित हो, उसके कर्ज परस्पर मिले 
हो, उसमें अत्यधिक खुजलाहट उन करेकाले कनि हो, 
उनसे पौष निकलता रहे तथा यह चिकने, पीत वर्णको 
आभास पृक भण्डलके समा दिखायी देता हो तो उसको 
मण्डल कुषरोग कहा गया है। 

खुजलहरसे भरी हुई फुसिवॉवाले धूसर वसे यु 
और साव-समारयित कुठा नाम विधिका कुछ है। जो 
कुछ कर्क होता है, जिसके किनार लाल वर्ण और 
जीचभें काला वर्ण विधान रहता है, जिसकी आकृति ऊँची 
और रीछ अर्थात्‌ भालकी जिढ़ाके समान होती है, जिसमें 
बहस कृषि थी होते हैं; उसको आयुर्वेद यिका का 
जिह कुठे नामसे अभिहित किया गया है। 

'हाथौके चमड़ेके समा रोगीका खरख्णहर-भर चबड़ा 
होनेपर गजचकु कहा जाता है। जो कुछ पसीने रहित 


.जछलीके शल्क ( अप्रकवा्‌ चर्म)-के सदत होता है, उसे 
एकक कहते हैं। जो कुड रखा, अष्निके समान वर्णवाला 
का काला, सर्के कटका, खुजलाइटसे युक्त तथा 
कोर होता है, चह किटिम कुछ माना गया है। सिध्य कुछ 
अलर्भागसे रक्ष और बहरूपे स्न होता है। इसके 
आध्यत्तर्कि भागको रगइनेसे बालूके कणके समान एज 
शिरा है। इस रोगके होनेपर शरीरका स्पर्श केसे 
चिकनाहटका अनुभव होता है। इसमे स्वच्छता होती है। 
इसकी र्कत काले पुष्षके समन दिखायी देती है, यह 
कुछ शव: करीसके ऊपरी धागे होता है। 

अलंशुका (अलसक) कुमे खुजली और लाल 
रको पिडिका होती है। विपादिका कुमे हाथ और पाग 
कट का हैं, अत्पत्त चेदगा और खुजली होती है तथा लाल 
जर्को फुसि हो आती हैं। जिस कुमे दु या दाद 
दके सभा बहुत जगहें फैल जाता हो तथा अलसौके 
(तके सदू कानि दिखायी देती हो और कँचे-जैचे गोल 
चकते हाँ, ऐसा खुजलाएटसे परिष्याणा कुछ दु या दाद 
कुछ कहलक है। 

अपने मूधा स्थूल, दाह और बनास समस्वित 
रकसावयाले प्रचुर णोसे यकत कुछरोगका नाम शाही 
है।इस प्रकाशके कुफरोगयें दाह, बेद और नदना होती है। 
कह पयः अस्ये जहम होता है। जिस कठं कुछ- 
नका मणडल रखे भ हुआ तथा पाणडु वर्णका होता 
है, उसमे दाह और खुजलाहट-भरी चौड़ा भौ होती है. 
किले हुए रखवर्ण और जलसे संसिक पुण्डरीक-दल 
अर्थ्‌ चेत कमलकी पंखुड़ियोके समान रपर उप 
हआ और लके किनारे पपरी जल-विनुऑसे युक्त 
जंखवाले दिखायी देते हैं, उसे पुण्डरीक कुछ कहते हैं। 
विस्फोटक कुछ पतले चमड़ेसे ढका होता है तथा सफेद 
और लाल फुंसिपोंसे व्यास होता है। 

मा नायक कु पककर फ़ूटनेवाली छोटी-छोटी 
अंड फय भरा होता है। इसमें खुजली, मलसाव 
और बेदना होती है। प्रायः इसका वर्ण श्याम और लाल 
होळ है। इसमें रका होतो है। यह रोगीके कलहे, चूतड़ 
और हाथके रोम-हिद्ोमे होता है। चर्मदल नामक कुछ 


* कुछरोगका निदान * 
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'फोड़ा-फुसीके रूपमें उभरकर फफोले पढ़कर फूटल है. 
यह किये गये स्पर्शको सहन करोमे समर्थ नही होता। 
इं खुजलाहट होती है, रकाय होता है, जलन भी होली 
है और सांस गलकर गिसता है। 

काकण नामक कुछमें अत्फत दाह और तीव्र वेदना 
होती है। गुंजाफलके समान यह पहले लाल और काले 
अतेक राका होता है। अपने-अपने कारणोंसे सब कुडे 
लक्षण इसमें पाये जाते हैं। 

दोष/-भदके अनुसार त्रिदोषे जो दोष यों अधिक 
हि हो, उसके लक्षण और क्के अनुसार जिदोषज बुडा 
स्व सपना चाहिदे। जो चुछा-पेद अपने ही दोसा 
अनुगमन करता है अर्थ्‌ वह ह दोष या सॉनिफतज दयसे 
सकत नहीं होता तो उसकी चिकित्सा सम्भव है। कितु जब 
वह सभी होसे सरा हो जता है से उसको चिकित्सा 
नही कली चाहिये, वह अपाच्य हो जता है। 

उपपुंछ जितने भी कुछ हैं, उनमे जो कुक अस्य, 
जज और रक्राणुओँमें प्रवि्ट हो गया है, यह कुछ भी 
असाध्य है। जो कुछ मदग है और जो सनाप, अस्थि एवं 
मासम पहुँच गया है, यह अधिक कहसाध्य कहीं है। जिस 
कटका जतय कफ और यातके कारण त्वचापर ह होता है, 
जिसमें विशेष दोष नहीं रहता, वह कहसवध्य नहीं होला। 
सामान्य चिकित्सासे हो उसकी शाति हो सकती है। 

त्वचाभागपर ऐसे क्के उभर आलेसे शरौरका कर्ण 
बदल जाता है, उसमें रुक्षता आ जाती है। तदनतर जब 
चह कुछ रक और घस प्रष्ट हो जाला है हो रोगीके 
जे सद, ताप तथा शोधके लक्षण उधर आते हैं। 
रोगीके हाथ और पै फोड़े हो जे है। जीरके संभि- 
भागि अधिक पौड़ा होती है। दोषाधिक्य होनेपर बह 
वेदाय पहुँच जाता है, जिसके कारण उसमें उप होने 
लगता है। रोगीकौ इन्दे सहायता बढ़ जाती है 
अर्थात्‌ वह चले-फिसलेमें अशक हो जाता है। रगे 
शरीरकी मजा और अस्थिमें जब वह कुष्ठ पहुँच जाता है 
तो उसके नेजरोकी ज्योति तथा वाणे सवर भेद उत्फा 
हो जाता है। 


'कुछरोणके कृमियोंके र रोगीके वर्य विकार उत्पन्न 
हो नपर बह दोष सत्री और संतानके लिये बधाय हो 
जाला है। रसादि धात कष्टो अपने-अपने सके 
अतिरिक यथापूर्व भुत कुषे लक्षण थी हो जाते हैं। 

(र और कुछ इस दोों रोगोंकी उत्पतिका कारण 
एक हो है और इनकी चिकित्सा भौ एक हो है। इसौको 
(लास तथा दारण थी कहते हैं। इनमें अन्तर पहो है कि 
कुछ संतिरतिक है और कि अलग-अलग रोधसे उत्पत 
होता है। कुड खाचो है और शिश अपरिलावो। कुछ रसादि 
सालो घातुओपर आक्रमण करता है और बितर रक्त, मांस 
त चेद-इन तीन धातुऑका आश्य ग्रहण करता है। 

जाठज और आध्या रुक्षा कारण उत्प हुआ 
तर कुझरोग अरुण वर्णका होता है। जब बह पिज 
दोषे कारण जन्म लेता है तो उसका वर्ण पपत समान 
क कवत्‌ होता है।यह दाहयुक्त और ोमधिाशक होता 
॥। कफ दोषके कारण उभा हुआ त्र बव, सपत, 
आरी और खुजलौसे युक होता है। 

से बिश क्रमशः रख, भास और भैम पहुँचकर 
आश्य ग्रहण करे हैं अर्थात्‌ यातज शि रके, पित 
| से तथा ककन बितर में होता है। असण आदि 
दके आधारपर ही बिरे वतादिक दोष तपा रादि 
आ्रय-रोनं ही जाने जाते हैं। उरो इनकी चिकित्सा 
काण्व होत है आर्त यह बिरे जबतक रात्रि 
होला है, तबतक उसकी चिकित्सा सम्भव है। सांसगत 
होते हो यह कस्य हो जाता है और उसके बाद तो 
जब यह मेदायें पहुँच जाता है, तब अत्यन्त कहसाध्य हो 
जाव है। 

जो छित्र कृष्ण वर्णवाले रोमोंसे भर हुआ होता है, 
उसके ग एकदस सरल नही होते। वह अधिक 
समयका न होकर नया ही होता है और उसका ज 
असे जलतेके कारण नहीं हो तो उसे चिकित्सा-साध्य 
समझा चाहिये। इन लक्षणोके विपरीत होनेपर इसका 
उपचार करना चिकिल्सकके लिये त्यान्य है, क्योकि यह 
असाध्य हो जता है। रोगीके गुष्ठधाग, कलाल और ओष 


द ९ 
सं०गeपुः अंश ९- 


[संक्षिप्त गहडपुणणाकू 


प्रदेशमे तो याश भी उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य बन 
जाता है। वश प्रपत करके इच्चुक वैको हो किलास 
नामक छित-भेदको चिकित्साको सर्वा त्याग देन चाहिये, 

क्योंकि उसका उपचार सम्भब हों है। 
पः सभी रोग संक्रक होते हैं। रोगीका सपर 
Snes 


'कृमि-निदान 


'धन्वरशरिजीने कहा सुशुत! चाहा और आश्य 
भेदके कारण कृमियोंके दो प्रकार हैं। उसमें बहागत जो 
कृषि (कौड़े) होते हैं, उनका जन्म बही मल, कफ: 
रक और विदा होता है। जनयत भेदके कारण उतके 
चार भेद हो जते हैं. किंतु नाम-भदसे कृमियोंके 
बस प्रकार मान गये हैं। बहा कृमि बाहा मलसे उता 
होते है। इनका परिमाण, आकार और चर्ण तिलके 
समान होता है। इनका निवास प्राणियोंकी केशि 
तथा उनके यस्म होता है। अनेक पैले उन 
कयौ आकृति सूकम होती है। नामतः कें न 
और लौछ कहा जाता है। इन दोन प्रकारवाले फृषियोके 
झा प्राणियोंके बहा शररपर कोष्ठ (चकले), पिडिका 
(कसी), कण्डू (जलौ) तथा गण्ड (गाठ) नामक रे 
कहे जाते हैं। 

कुछरोगका एक माए कारण शररके आध्यसतरिक 
भगे उत्पन्न होनेवाला क्लेप्पज कृषि है। यह पराके 
आध रले भी उत्पन्न हो सकता है। अपुर आए. 
गुरू दुक दही, मछली और नये चावलका भान 
खासे प्राणीके आध्य्तरिक भागं करू उल होता 
है, उसी कफसे उत्पन्न होकर कृमियर्ण आमाशे 
पहुँच जाता है। उसीय इस कृमिवर्गकी अभिवृद्धि होती 
है और उसासे निकलकर शीर पह सब ओर फैल 
जाता है। उनमें कुछ चमड़ेकी मोटी ले समत, कुछ 
कॅचुएके सहर, कुछ धान्यादुरके समान छोटे-बडे 


कले, उसके साथ बैठकर भोजन कलेस, उसके साथ 
रहतेसे, एक सा और आलनपर उसके साथ सोने और 
ठोसे तथा उस रोगका प्रकत यसत, माला एवं 
अतुलष-पदार्का प्रयोग कणसे दूसरे पणम रोगोंका 
जुरधव हो जाता है। (अध्याय १६४) 


और कुछ अणुक भति होते हैं। इनका वर्ण शष तथा 
ऑबे-जैसा होता है। नायः इन कृमिपोंके सात प्रकार 
६- अन्शद, उदव, इदयाद, महाग, च्युएव, दर्धकुसुम 
और सुधा 

'इल कृमियोकि उततर होनेसे प्राणीके इस्लास, सुखखाव 
(हा), अपच, असच, मछ, बमन, ज्य, आनाह कृत, 
शोथ तथा पीनस नामक रोको उत्पति होती है। 

रवाह शिराओमें स्थित रके उत्पन्न होनेवाले कृमि 
अणुरूए, पादिन, यताका! और तम्रवर्णके होते हैं 
अपनी सूक्मताके कारण उमे कुछ कृमि तो दृगोचर 
स हं होते। इसके केशाद, रोसविध्यंस, रोम, उदु, 
सौएस तथा मातर-ये छ; भेद हैं। इन सभी कृषपियोंका 
एकमा कार्य कुरेण उत्फन करता है। 

चक्वा गदाः धागसे बाहर निकलनेबाले विष्ठा 
कृदो उद्धव होत है। बहप चढ़कर जब ये आपाशपको 
और उख होते हैं, तब प्राणियोंक डकार और धाप 
'विह्ा-सदृश दुर्ग आती है। ये कृषि लब्बे, गोल, छोटे 
और मोटे होते हैं। उतका चर्ण शयाम, पीत, धेत और 
कृष्ण होता है। उन कृमियोंके केक, मकेरुक, सौसुराद, 
'शूलाख्य तथा लेलिह--ये पांच नामधेदहै। जब ये प्रकृषित 
हो उठे हैं को प्राणीके रूरैरमें पलपेद, शूल, विष्ट, 
कुरु कर्कशता, पण्डा, रोमाड, मन्दाग्नि और पण्डु 
क गद खुजलाहरका दोष उत्पत्र हो जाता है। 

(अध्याव १६५) 


Se 


हकः लिः अ ए उन कक अ र 


'धल्वसतरिजीने कहा-डै सुत! अब मैं आपो 
बातत्याधिका निदान सुता रहा हूँ, उसे आप सुने। 

रररे विशोष रूपसे सरवधा अन्य और विका 
'एकमा कारण न दिखायी देवाला दट (कुषित) एवन 
हो है। चह वायु हो विमा, विश्वात्पा, विश्वकप, 
प्रजापति, सह, धाता, विधु विष्णु, सहा, मयु और 
अन्तक-रूप है। इसलिये उस बायुकों सम रखनेके लिये 
विशेष रूपसे प्रयत्न करना चाहिये। 

उस वाहबाधित शरसे सम्बद्ध, कहे गये दोष- 
विज्ञान कर्म दो प्रकारका माना गया है। उनमें एक है 
कृत कर्म और दूसरा है कृत कर्म संपे ्रतिणादित 
दोष-भेदोंका विचार करके प्यक कर्के पाच-पाच दोष 
सिद्ध किये गये है। इनमे वैकृत कर्म-दोष प्राकृतकी अपेक्षा 
शक्तिशालौ और गतिमान्‌ होता है। अब यहाँ दधाविभाग 
लक्षणसहित उसके निदानको कहा जा रहा है। 

एको धातुऑँको क्ण करनेवाले दष्य-पदायोके 
उपभोग तथा आचार-विचार हु वायु अत्यधिक समह 
प्थहमान नहीँ रहता। यह रस आदिके चारों खोतोसे 
प्रवाहित होकर पुनः उतम तित दोषोंकों परिपूर्ण कर 
देता है। उसके बाद उन दोषपूर्ण खोतोंसे निकलकर बह 
संकु वायु उसके मुखको विधिकत्‌ आच्छादित करके 
रोगीके शरम शूल, आनाह, आकूकन, मलाबरोध, 
स्र, दृष, पीठ तथा कट.परेे चक़दयक उपडरोको 
जनम देता है। उसौके प्रभावसे रोगोके शदे अन्य ऐे 
उपायका जन्म होता है, जो कहसाध्य है। 

_आपाकषयमें वात-दोष होनेपर बमन, श्वास, खसी 
विपूचिका, कण्ठावरोध तथा नाभके ऊपरके भागय अनेक 
व्याधियोंका जन्म होता है। कुपित वयु नेत्र-कान आदि 
यमे विष्न तथा त्वचा-भागमें रिष्ट होकर पकक 
फूटनेयाले फोड़े और रूकषतका कारण बन जाली है। रखें 
युके प्रष्ट होसे रोगीको अत्पन कष्टदायक चौड़ा होती 
है, धा तथा गलेमें जलन और स्वरभेदका रग होता है। 
ऑतके मध्य प्रदूषित वायुके पहुँचलेपर विहष्प, असच, 
कृशता और भ्रमके रोगोंकी उति होतो है। मांस और 
दामे प्रकुपित हुआ वायु शरीर ग्रन्थ, क्कशता, भरर, 
लाठी एव मुष्टि-प्रहारे होनेयालो पोड़ाके समान पोड़ा 


उत्फकर रोगीको अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियोंमें 
ष्ट हुए संयुब्ध बादुसे सक्थि तथा संधि-स्थानोमे रहनेवाली 
ल्योक अन्त ब्र शूल उसे रोगीको कड होता है। 

अजात कुपित बायु रोगीकी अस्थियोंमें क्षण एवं 
अनिद्रा उत्पन्न करता है, जिससे रोगीको पौड़ा होतौ है। 
'शुक्रतह कुषित वायु वीर्य और गर्धका शी पतन करता है 
अथवा वह विकृत हो जाता है। शिरागत वायु सिरे पीड़ा 
और रिक्रिताका अनुव कराता है। स्नायु-स्थित क्ुद्ध वायु 
'रोगीके रीरमें शोध उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण 
उसको अधिक कष्ट होता है। 

जीरके संधि-स्थानोंे प्रवहमान प्रकुपित वामके कारण 
रोगी जले परिपूर्ण दृति (गलाण्ड), स्पर्श तथा शुष्कताके 
उरावे ग्रस्त हो जाता है। शरीरके समसत अङ्गम कुपित 
युके प्रथिष्ट हो जानेपर चौड, दूटन और स्फुरणका दोष 
होता है।सवपनावस्थामें विकार हनेसे बायु -सतम्भन, आक्षेपण, 
सधि तथा कमनका दोष ज्ाणौके शर उता कर 
देला है। जब ककुद्ध वायु शरीरकी सम्पूर्ण धममनियोँमें 
आरम्यार प्रवाहित होने लगता है तो उस समय शरीरके 
आङ्ग विक्षिप्त हो उठते हैं। इस व्याधिको आक्षेपण नामसे 
कहा गया है। 

अब नयसे ताहि वायु कुपित होकर ऊपर थता है 
और फिर ऊध्यंधागकी ओर प्रवाहित होने लगता है, तय 
बह रोगोके हृदयको पौ़ितकर सिर और मम्तककी 
अस्थियें घोड़ा उत्पन्न कर देता है। वह चारों ओरसे शरौरपर 
प्रहार करता है, जिससे शरीर विक्षिप्त हो उठता है। वह हनु 
और मुखकौ शक्तिको भौ क्षोण करके रोगीको व्यधित 
लेका प्रयास करता है। रोगी बड़े ही कशसे ध्रास लेता 
और उसका पराग करता है। उसके दो नेत्र बंद होने 
लगते हैं। कष्ठसे कबूतरे समान धवि होने लगती है 
और रती हान होने खगटा है । चिकितस-क इसका 
जाम उपतत्बक रोग है। इदमे स्थित दोषपूर्ण युके द्वारा 
प्रेरित वह रोण जब रोणौको याय तासिकाके छिट्ममें जाकर 
आश्रय लेता है, तब उसके कारण रोगी बार-बार स्वस्थता 
और चार-चार अस्वस्थताका अनुभव करता है। 

अभिषाठजन्य वातव्याधि (अपतानक रोग) अत्यन्त 
इकिल्य है। 


जब कुषित वायु प्रोषा और पादे स्थित मनस 
नामबाली दोनों शितऑंको जकर और समू तिका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण रे फैल जाती है, जिससे गर्दन 
तया कषक संधिं टेढ़ी पड़ जाती हैं और शीर भीरकी 
ओर धुपको तरह झुक जाता है, रोगीके नेत्र स्तम्भित हो 
जाते है, वह जैभाई लेने लगता है, को चबाने लगता है, 
फय पमत करत है, दोनों पसल चेटा होती है, 
दाणी रुक जाती है तथा हतु पृष्ठ और मस्तक जकड़ जते 
हैं, तब इसको अनाणयाम वातोग कहते हैं। 

बहिरायाम रोगमें रीर बाहरको ओर थुषके सूर 
शुक जात है। वयल ऊँचा हो जाता है और सिर का 
कथा पीछेकी ओर शुक जाता है रतो तप मुखका रंग 
दल जाता है, पसीना अधिक आला है, सरीर शिच हो 
जाता है। इस यतण्याधिको ब्यम या धुसतम्भ कहा 
जाता है। 

रोणीके मल, मूत्र और रकमे प्रष्ट हुआ वाठ-दोष 
स्र च्याा होकर शीर अनेक प्रकारे रोष 
उत्फा करता है। इस रोगको त्रणायाम कहते हैं। जिस 
अणायाम रोगमें रोगीको अल्पना तषा हो और उसका रीर 
पला पढ़ गया हो, बह असाध्य होनेसे वर्जित है। सभी 
प्रकारके आक्षेपक रोगे बायका बेग शाना हो जानेर शेणी 
स्वस्थ हो जात है। 

जिडांको अत्यधिक राइने और उच्ण भोजन करोसे 
हत अधात्‌ ठोड़ीमें स्थित वायु कुषित होकर हतुधाकवें 
साषभन-दोष उत्पन्न करके मुखको खोल देता है अधा 
चंद कर देता है। इसीको वातव्याधिमें हतुस्तम्भ-ब्याधि 
कहते हैं। इसके कारण रोगीको खाने-चाने तथा ओले 
अधिक कठिनाई होती है। 

कुपित ययु वा्बाहिनी शिम स्थित होकर जिड़ाको 
समभित कर देत है।यह यात नामक वातव्याधिका 
भद माना गया है। इसके दुष्प्रभावसे ोगके मुखम खाने- 
पे तथा बोलने-चालनेको सामथय नहँ रह जाती। सिएके 
द्वार भार दने, अत्यन्त हसने और बोलने, ऊबड़-खाबड़ 
स्थातपर सोने तथा कठोर दाक चबानेसे दु विकारबुक 
होकर शोर बढ़ता है और ऊर्ष्यभागयें पहुँचकर आदित 


हो जाता है। इससे रोगीका मुख टाहो जाता है। वह ऊँचे 
स्वरम अहुहास करता है तथा किसी ओर अपने नको 
एकटक लगाकर धयानम होकर देखता है। उसके बाइ 
उस रोषे रोगीकी वका शिथिल पड़ जाती ह, नेम 
'स्तब्धता छा जाती है, दत किटकिटा है, वंग हो जाता 
ह; बहरपन तथा अनका दोष आ जाला है। इन दोषोके 
अतिरि गन्धकी अदन, समिध्यस, भय, श्वास, भूक, 
चाभेद, एक नेशकी शिका हास, दाएके ऊर्वे, 
रे आधे भागय या जौेके भागवें प्रबल वेदना होतो 
है। कुछ लोग इसे आदित और कुछ एमा्गदोष कहते हैं। 

जब प्रकुपित बायु रका आश्रय लेकर म स्थित 
किएाओंको रूह, लपु और कृष्णवर्णका कर देता है, 
जब उसे सिप्र दोष कहते हैं और यह असाध्य है। 

जब ्रकुपित जायु शरो अपने अधिकार करके 
उसे निहित शिताओं तथा झापु-त्िकाओको अपने 
आधिकार कर लेहा है और उने अवरोध उत्पन्न करके 
जहा रोगीके शरके एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष 
आपर प्रहार करता है, जिससे चह भाग भेतना-शूय 
आथवा आकर्ण्य हो जाता है, तब उस दोषकों लोग 
इक्तचात कहते हैं। कुछ लोगोंने तो उसको एकाङ्ग या 
अांग्र रोण और कुछ अन्य लोगोंने अ्षष्याधिके नामे 
स्वीकार किया है। पात सम्पूर्ण शर प्रकृपित वायुबा 
आश्रय होगैपर सड्ररोध (सर्वज्र-पक्षाघात) और जकड़न 
षक रेग होता है। 

जो पश्षाघाततोग केवल चातके कारण होता है, वह 
आतपा कह-साध्य है। जब चह यातरोण पादि अन्य 
दोषे संयोगसे होता है, तन कष्ट-साध्य तथा जो यातरोग 
लुके षव हो जानेसे होता है, वह असाध्य होनेसे 
बर है। 

कसे युक्त खात जब आमाशयमें अवरुद्ध हो जाता है, 
तब उस समय रोगीके शतीरको यह जकड़ देता है। उसके 
स देगा शर डंडेके सपान सीधा हो जाता है। इसीलिये 
इसको दण्डापतानक कहा जाता है। यह सम्पूर्ण दोषे 
समति होनेपर मिलित ही असाध्य बन जाता है। 

स्कत्थ-प्रदेशके मूलधागसे उठा हुआ प्रकुपित चायु 


हक ९ 


*आतत्क-विदाव* 


उसकी कितओँको संकुचित करे बाहुको स्प्टन- 
कको नट कर देखा है, उसे अवबाहुक रोग कहते हैं 
भुके पगले होकर प्रत्येक अगुोके ठलेरतक 
जो एक गोटी नही जाती है, उसका नाम कण्डरा है। उसे 
कुपित हुआ वात उसके कर्म सामरको समा कर देता है, 
उसको विपूची कहा जाता है। रोगीके कदे रेखला 
बय जब जंपरेशतक जाता है, तो अपनी उस मोटी कण्डरा 
नाहीको आधिरा कर देत है अधा उसे जकड़ लेता है, 
इससे रोगी खज् (लीग) हो जाता है। जय होतों 
अंको नसोको जकड़कर दनो परकी कण्ड आकल 
हो उठती है, तव उस रोगको पञ कहा जाल है। जब रोगी 
चलने कपन लगता है और खज पक्षको भोति लंगड़ते 
हुए चलता है, उसके संधि-बन्थन शिचिल पढ़ जे हैं तो 
उस दोपको करावल नमक रोग मनना चाहिये। 
जौर्ण या अजीर्ण-अवस्थायें शीतल, उच्ण, द-प, 
तुक; गु स्किप भोज्य-पदार्थका सेवन, अधिक परि, 
सकोध, शैधिल्य तथा अधिक जागरण केसे चात. 
कफ़युक्त भेद अत्यधिक मामे संचित होकर पिका 
पराभव करके शतीरकों परिव्याफ कर लेता है। 
अनते हार जंपाप्रदेशकी हदियोके दोष समयत 
होनप स्तम्भन-रोग उरे रसित करा है। उस समव 
जौत-बात-दोषके प्रभावसे जंयओंको ही शिथिल पढ़ 


जो है। उस दोषके प्रभाषके कारण रोगीका वह अङग 
सवामवर्णका हो जाता है। उसमें जड़ता आ जाती है। रोगी 
क छ, आचि और ज्वस्के उपब ग्रस्त हो उठता 
ह। इस रोगको ऊरस्तम्भ कहते हैं। दूरे लोग इसको 
कात भी कहते हैं। 

दु और रक दोचोके कुपित होनेसे जानुं (पुटके 
अध्य) जो रोध उत्र होत है, वह महाभवकर पीड़ादायक 
दोण है। इसमें शोष सपापे सिके समान स्थूल मना गया 
है, इसलिये इसको ोष्टकरीपके नामसे कहा जाता है। 
अब ऊँचे-जौचे पौद्धादायक विधम स्थानपर पैर रखनेसे 
अधवा आह्वन्‍त परिक्रपसे चायु कुपित होकर गुल्फ 
(डबने)-ैं आहित हो जाता है, तो उसे चातकष्टक शेष 
कमा जात है। 

जब पार्ष्म-भागके सम्मुख अँगुलीकी शिराओको 
कुषित चु चौड़ा उत्पन्न करते हुए पौघोंकी गमना 
त कर देती है, तब उसे गी रोग कहत हैं। कफ और 
कके प्रकृषित होनेसे जब दोनों पैर झगे लगते 
है और सत्र भी हो जाते हैं, तब उस रोषको पद्य कहा 
गख है। पतत तथा रके सित वात प्राणौके दोनों पैम 
दाक उत कर देता है, विशेष रूपसे वैसी अवस्था अधिक 
'चललेसे हौ आही है। बात-दोषें इस दोषभेदको पाददाह 
कमसे सम्बोधित किया गया है। (अध्याय १६६) 


me 


जातरक्त-निदान 


धरयसरिजीने कहा-है सत! अब वे आपसे वाठएक- 
निदान बहलाकैगा, उसे सुनें 

प्यः स्वासथ्-विर्द्ध भोजन नघ क्रोध कलवाल, दिने 
सोने और राज़ियें जागरण करनेवाले तषा सुकुमार एवं 
सिया आहार-विहार करनेवाले, मूल शहीरवाले और 
सुखीजनोका रकत वृद्धवातसे प्रकुपित हो जाता है। चोट 
लगनेसे अथवा बमन एवं विरेचन आहि्वण शुद्ध म 
होनैवाले मुय रक दूषित हो जाता है। वात-दोच वैद 
काले एवं शीतल पदा्थोके सेवनसे वाबु-कृद्धि होती है, 
बह हुड होकर विमार्गगामी हो जाता है। इस प्रकररसे 
प्रवहमान वह वायु रूक-स्ोतॉसे अवसद होकर पहले 


कक ही दूषित काल है। तदकततर मांसादिक अन्य धातुओं 
चो दूषित करता है। पहले गुदाभागकों पीड़ितकर बटम यह 
सू हर फैल जाता है।इस बात दूषित रको गरत 
करा जाता है। विशेष रूपसे यह दोष वमनादि उपायों तथा 
जब लटकाकर बैठनेवाली सवारी आदिसे होता है। 

कुकतोगके जो परवर होते हैं, प्राय: ये हो वातरक- 
जो भी होते हैं। इस रोगके होने ुटन, जं, र, 
कटि, स्कन्ध, हाथ, पैर और संधि-स्थानोमे खुजली, 
सुरन, सूचिकाभेद, गुता और इखियमुप्ताके दोष होते 
है। ये दोष जार-जार उत्फा होकर शात हो जाते हैं और 
जुः उभर भी जे हैं। 


पककाला ५ क ज सच रू के काए एज बाज रा 
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कभी दोनों पके मूलभागमे आश्रय लेकर अधवा 
कधी दोनों हाथोंके भूलये स्थित होकर, यह कुरित 
बातरक-दोष पराके समरण शसक बैसे हो परिव्याप्त 
कर लेता है, जैसे चूहेका विष कुपित होकर ध पूरे 
शोख व्याप्त हो जाता है। वह यातर सर्वरयम रोगे 
चर्म- भागपर उत्र होकर मांस-भागमे आब ग्रहण करता 
है। उसके बाद सभी धातुओंको आश्रय बा लेता है। इसे 
गीर नामक बातएक कहते हैं। उत्तान यते ऐोगीके 
कटि आदि स्थानोंका चरम, ताम्र या स्पामवर्णका हो जला 
है। वहाँपर शोध तथा प्रथित पाक उल्फा होता है। बह 
प्रकृपित वादु रोगीकी हड्डियों और मजञा-भागमें जाकर यहाँ 
आश्रय लेकर छेदनेके समान पीड़ा करता हुआ चक्रके 
समान भूसा हुआ शती अङ्गो टेका-मेा कर देहा है। 
तदार सब ओरसे शरमं प्रथहमान बह बायु अमे 
रोको खज अथवा लैगड़ा बना देता है। 

री बाताधिक्य जातरक्त-ऐोग होनेपर आधिक 
त, फक तथा टूटत-भरी पौड़ाकी अभूति होती है। 
उभर हुए शोधस रकता, कृष्ण या उयामवणंता आ ऊती 
है। इसमें शोध कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। 
'रौगौकी धमो और अगुलतियोके सि सथो संकुचन 
अङ्ग्रह तथा आप्यत थेरनाजनय कह होता है। इसमें 
शौतल पदास असच एवं उसके सेवसे वृद्ध स्तम्भन, 
कणन और इतिपतयाके दोप भो आ जते हैं। 

रकाधिक यातरक-रगमे शोध अत्यन्त फौड़ासे यु 
होत है। इसमें सचिका- दजन पीड़ा भी होती है। इसका 
रण तबके समत होता है। वह चुनचुनाता थी एह है।इस 
सलाई रहती है तथा खुजली और क्लेद होता है। स्का 
पदार्थ लगानेसे या उसे रुक्ष रेते शानि कहाँ मिलती। 

पिलाधिक गातस्कमें अत्फ्त दाह, रूष्पोह, सवद, 
मूर्च्छा, मद, तृष्णा, स्पर्श, असहत्व, अत्यधिक पीड़ा, शोध, 
पककर फूटनेवाला फोडा तथा अत्यन्त ऊष्माके लक्षण 
दिखावी देते हैं। 

कफाधिक वतर कठो. भारोपन, त लिगा, 
शौतलता, खुजली और मनद पोड़ा होती है। ज दोपे 
दो तथा त्रिदोषजे तौतों दोचोंके लक्षण उभरते हैं इनमें 


एक दोषजन्द रोग अपेक्षित चिकित्सासे साध्य है। हज 
दोष कामक जातरक-रोग अथक चिकित्सोपचाएके दारा 
दोका जय सका है। किंतु जो रोग ्रिदोपजन्य है, उसे तो 
छोड़ देश आहिदे। उसकी सासििके लिये प्रयास कला 
जर है, वह अस्य होता है। इनमें रक्तपिततजन्य बाग 
के बढ़ा हो कठिन माना गया है। 

कुषित वायु रोगे रीरस्य अ्ग-पिरोपके रको 
नट करके उसके संधि-स्थानोमे प्रविष हो जाता है। 
दतर परस्पर एक-दूसरेको भली प्रकारे अवर्ड 
करके तनित जेदनासें बह रोशौके प्राणोका अपहरण 
कर है। 

आच, व्यान, समान, अपान और उदान- इस पश्चात्मक 
जापु-सपूहके बच चवय जब रकत! चलता, सपत, 
आतिशय आहार, अभिघत, घलमूशदिक चेगावरेध तथा 
कठिन दण-संघाततके प्यास कुपित होकर नेत्रादिक 
शयो उपणात करता है हो उसके कारण पीनस, दाह, 
दृष, खसी और कसादिके रोग उत्प होते हैं 

कश उदानवयु जणु (रदी) और मढम आश्रय 
सेकर कब्ठाकरोध, मलभेद, चमन, असच, पीनस तथा 
अलगण्डादिक दोषोंको जन्म देता है। 

अत्यधिक दूरको याज, स्नान, अतश कह, अतपरा 
(धो चेट स्वासथ्य-विस्द्ध व्यवहार, क्षत, भए, 
र हथ विषादके कारण प्राणैके करें स्थित उन नामक 
क चित हो उठता है। दक्र वह गक पसल (पु), 
उतसाह और शिका हास कर देता है। उसके चिते 
कोक तथा विशसकी स्थिति उत्पन हो जाती है। उसे ज्यए, 
सूरण शमे सूचिका-भेदके समान चद माइ स्र 
त्यत, कुछ, विसपं और सभी अङो पीड़ा होती है। 

स्वासथ्य-विस्ड्ध अजीरकर, शीतल तथा सकर दषस 
पर्ल भोजन, असामदिक शयन और जागरण आदिसे समान 
नक बु दूचित हो जाता है। इसके प्रकृपित होनेसे शूल, 
जुल्म. प्रहणौ आदि सायत यकृतुजन्य तथा काप्रित 
सोको उत्पति होती है। 

अत्यन्त रुच तथा भारी अत्रे सवन, मल-मूत्रका वेग 
सोके, अतिशय भार दोने, वाहतकी अधिक सवारी कले, 
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मदिरपान, अत्यधिक देखक खड़े होने रघा अधिक 
'चूसने-फिसलेसे अपानवायु कुपित हो जाता है। वह प्रकुपित 
यु प्राणौके शरीरमें पक्‍्वारायसे आदित समस्त रोगको 
उल करता है। इसके अतिरि रोनीके ररम मू, 
करप, अर्त तथा मलावरोध आदिसे सम्बन्धित बहुतसे रोग 
प्रकट हो जाते हैं। 

ता, सिधत, गुता, सलग, असि, आलस, 
कल, शोध, अभिमान, कडु और र्ष पदाधोको अभिसारा 
आदि लक्षणोंसे युक्त वायुको साम आधात आन-ू 
कहते है जिसमें हक आदिके विफ्ते लक्षण होते हैं, वहा 
कु नरम कहलाता है। 

साम-निरामके लक्षण जाकर आब बापरे आवरण 
और भेदोंका वर्णन किया जाता है। पिशदोपसे आवृत बात- 
कार होनेपर दाह, तृष्ण, शूल, भ्रम और आँखोंके आगे 
अन्धकार छा जाता है। कट. उष्ण, आप्ल तथा सबके 
प्रयोगले रोगौरें विदाह और शीतको अभिलाषा बढ़ जाती 
है। कफाबृत बात-विकाएमें रोगी शोतल, रूक्ष और उच्ण 
भोजन कसेका प्चुक होता है। उसको शौतलता, धारीषन. 
शूल, संपा, आत्निदाह, क पृतपुकुछ तथा अधिक 
दणके दोष घेर लेते हैं। इस कज्पतृक ोगमें अ्न-द्द, 
उबकाई और असि भौ होती है। 

रवत जातरोग होनप रोगौके चर्म तथा सासने दाह 
और पीहा अधिक होती है। रोगीके शे लाल वर्का 
शोष हो जाता है और भण्डलाकार चके पड़ जले हैं। 
पके मांसा होनप शोध बहा कठोर सणा है। उस 
रोगीको उबकाई आती है और शीर छोटी-छोटी फुंसियाँ 
निकलने लगती हैं। ऐसे शोष रोपाक भी होता है और 
शरीर चिषे व्याप्त हुएके समान प्त होता है। मेदसे 
ks 
होता है और अस्चिकर भो होता है। चेदासे 
' बात अन्य चातरोणोंकी अपक अतप्त कहसाध्य है। 
इसरो आवघवातके समान समझना चाहिये। इस रोगके 
होनेपर उत्का हुआ शोध स्पर्श तथा आणछदन कलेले उच्ण 
तथा आवरण हटा देनेपर शीतल लगने लगक है। 

चायुके मावू शोय हनेपर उक लक्षणके विपरी 


लक्षण दिखायो देते हैं। उसमें फैलाव और कसाव होता है, 
चुलजतित घोड़ा होल है तथ दोनों हथो मदन कलेपर 
देशको सुख प्राण होता है। 

'ुकादूत ात-शोध होनेपर शुक्रे अधिक वेग नही 
रह जाक। चायुके अनरे आवृत होनेपर भोजन कलेपर 
रोशोके कुषिषागन चौड़ा होती है और भोजने पच 
तपर चौड़ा रा हो जाती है। मूसे वायुके आपृत हो 
पर मूशका निकलता बंद हो जाता है और बाि- 
स्थानम बेन होन लगी है। मुके वा पुरौषके आबू 
होने ग्ग विसेष प्रकारका वन्ध हो जाता है। 
आसे काटनेपर हेली चाके समान रोगीको भीड 
'होहो है। ऐसे वातरक्त- दोषके आवरण-रोगमें जवरे पौड़ित 
सोशी दासी धरकायी होकर पूरष्तित हो जाता है। 
विण मल पोत होकर सूखा हुआ बड़ी कठिकतासे 
और बहत दे निकलता है। 

गुर सभी थातुओंके आवृत होप रोगीके कटि- 
देत. यण और चौढमें चौड़ा होती है। विलोम भावको 
ण हुआ वायु रणीके हदयको पीडित करता है। पितम 
षे प्राणवापुके आपृत होनेपर म, मू, पीड़ा तथा 
[कका उप रोगौके शरे होता है। 

(तसे यापे आकास होनप चौड़ा, ता, 
रश और साष्यर्ण शरे राहकी उत्पत्ति होती है। 
सालवाुके आवृ होनेपर कपशः अङ्गे, अग, 
जेदनासहित संताप, तापविनाश, पसीना, रुक्षता और 
ष्का उपदव होता है। अशानवायुके आवृत होनेसे 
सेके शरे दाह होता है और उसके मलका वर्ण 
हल्दौके सवान चौला हो जाता है। सवि रुधि (या 
गोग), ताउ, आनाह तथ प्रमेह नमक रोग भी उसके 
की न ग्रहण कर लेते है। 

लैष्मके डरा जराणवायुकै आवूत होवेपर नादो 
अकरोध, खखार, स्वेद, स तथा निःधास इमे विविधता 
सेलो है। उदारवाुे कफसे आवृत होनेपर शते 
आपन, असि, वाकतोध, वर्ष, बल और वर्षा नात 


स्योने जकडन, सम्पूर्ण रमं भारोपन, अत्यधिक 


्थूलता आ जाती है। समानवायुके कफसे आवृ होनेपर 
कर्मियों अज्ञानता, शरीसमें पसोनेकी कमी, अष्निसनदता 
तथा अपातवापुके कफसे आवूत होनेपर चल-सूषको 
अधिक प्रवृत्ति होती है। 

इस प्रकार वातरक-रोग बाईस प्रकारका झाला गया 
है। क्रपशः प्राणादि वायु परस्पर आक्रान्त होनेसे चौस 
प्रवरे आवरण होते हैं। पराभवाय जब अफलवायुको 
आपूत कर लेता है, तब उदका, धासो, प्रतिरव, 
शि, हदपरोग और भुखशोफ-ये उपाव होते हैं। 
'उदानकायुके हार पराणवयुके आवृत होनेपर रोगीकी सक्तिका 
हिना होता है। वैको यथोचित विचार करके हो सभी 
प्रकरे यात-आरणोके भेदको जानना चाहिये। सभी 
वात-दोषोके स्थानोंकी विवेचना करके उसके दुष्ट कमो 
मृधि और हानिपर चिना करके भौ आवस्णोंका विभाग 
समा चाहिये। 

प्राणादिक पाचों चाप-समूहेके (पृक्‌- पपर) पित 
दोषजत्य आवरण होते हैं। यतभिदित पिशादिके जिन 
'तिवास-स्थानोंकी चर्चा ऊपर कौ गयी है, के उन्ही 
अपने दोषो मिश्रित हैं। मिश्रित पिलादिक दोषोंके कारण 
जे भी अनेक प्रकास्के आवरण रोग माने गये हैं। अतः 
धा चिकित्सक सचेत होकर अपने लक्षण-हातके 
अनुसार उन दोषोंका थिनान करे। चिकित्सकके लिये 
अपेक्षित है कि धर-धारे अपने लानि अधभ्युदयसे 
थित एवं दृढ़ हुए त रोशोंका बार-बार परीक्षण काके 
हो उपचार करे। 

णवाय प्राणोके जौदनका आधार तथा उदनवदु 
बलका आधार कहा गया है। शे उन दोनो पडित 
होसे प्राणीके आयु और बल दोनोंकी हानि होती है। 


आत हुए सभी चायु-दोष अफने- 
[कोरर स्ट हो गये हों अथवा स्पष्ट व हुए हों या वे 
स्थानच्युह होतेके कारण समसे परे हो रहे हों अथवा 
उदव हो गये हों, वे अध्य ही होते हैं। च७कित्सकके 
ण किये जने प्रयाससे भी ले कष्ट-साध्य हो होते हैं। 

उर्क ढन आवृत बादु-दोषोंकी उपेक्षा करनेसे 
आणियोके शोर विप, प्लोहा, इब्दोग, गुलम तथा 
आिमदशा आदिके उपायका आविर्भव होता है। 

है सुश! सधी रोगोंके ज्ञान एव मुष्यादि समत 
लिकौ आयुषे लिये मैने आय सुनि कथित 
उके निदानको भली प्रकारसे बतला दिया है। आतः उसी 
पारसे सधौ रोगॉका विचार करके चिकित्सकको 
तत्स्नधित रोगकौ चिकित्सा करनी चाहिये। 

षु पुत और गुड़से संपु प्रिफला (हरीतकी, 
(आमलकी और बहड़ा)-चूर्ण सभी गोका वनात है। 
फिफला-चूर्णको चि केशल जलके साथ नित्य-ग्रातः 
णमे लाझा जाय, तब थी चह सभी रोगका भाश 
केवला होता है। शतावर, गढ, चित्रक और विडंगके 
साथ थी रुक्त विकला सभी रोगोंको विह कर देती है। 
कुठवर, गच, अमन, चित्र, सॉंठ, ूसली, बला, 
जतक, बही, निरी, मदर भान, ऑवला तथा 
दासक आपवा उसके हौ रससे सात बार या एक बार 
हित जिफला सभौ रोगोंका निवाएक है। परोक्त कही 
जायी औषधियोकी जसो प्रसत हो, उसी प्रकारसे उनके 
जा कैदार चूर्ण, मोदक, चटी, भृत, तेल अधवा सवाध भी 
सवगा है। उनको आनुपातिक माश एक पल, आधा 
कल, एक कर्ष अथवा आधा कर रोगौके लिये उपादेय 
जानी गयी है। (अध्यय १६७) 


~ 


बैद्यकशास्त्रकी परिभाषा 


धन्वनतरिजीने कहा --है सहु! प्यके जवनकी 
रक्षाके कारणस्वरूप, समस्त रग-विनातक, सिद, औषधीय 
_चोगसारका सपर वर्न कर रहा है, उसे आए सुने। 
र्ल करले, कड तिक और रूशादि गुणोचाले 
'खाद्य-पदायोके सेवने, चिता, मैथुन, व्यायाम, भव, रोक, 
राजि-जागरण करने तथा उच्च स्वरम बोलनेसे, अधिक 


आए-बहन तथा सामव्वंसे अधिक शारीरिक शक्तिका 
उदोग केसे एवं भोजनके पाचनकालयें और संध्यासमये 
नियो सको वाम कुषित हो जाती है। 

गोष्ण और वर्षा-ऋुके मधयाहालमे उषण, अप्ल, 
लवण, ए, टु एवं अजीर्ण भोजन, तेज भूप, अ 
संताप, मदन तथा करोधावेगका अवरोध करसे परभियोका 


* वैध्कलास्थको परिभाबा- 
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सिल प्रकृपित होता है। पह दोष ग्रषपकालको अड 
रात्रिम भी हो सकता है। 

सना-इलुे स्वादि, अम्ल, सबन, सलग पाते 
और शीतल भोजनका अधिक प्रयोग, नवा, चिकने पदर 
तथा दलदलवाले स्थानॉमें विचाण, मांसादि सेबन, सहस 
्यायामसे विरा, दिनम शयन, श्या और आसनादिक 
सुखोपभोग प्राप्त करनेसे और भोजनके अले प्राणियों 
कफ संधुब्ध हो उठता है। 

शारीरिक कर्कशता, संकोच, सूचिकाणद प, विह, 
अन्वा, रोमश, समभ, रष्क, सामल, अङ्गि, 
बलहानि और परिक्षमजन्य धान आदिके उप बाह- 
दोषे लक्षण हैं। अतः उन सधी उपहरोसे समन्य 
'ोगकों बातात्मक रोग कहना चाहिये। 

दाह, स जलन, पसन, कोष, पिम, बढ़, अम्ल, 
शव-समान हन, स्वदत, मछ, अतप कृ, य्‌, 
'ल्दौके समान पीला और हर रैग होआ- ऐसे लक्षघोवाला 
तुष्य पित्त-दोषसे समन्वित माता जाता है। 

राण रिल, माधु, बन्धनके समान चौड़ा होक, 
तिता, त, संघात, शोध, शीवलताकी अतभ, भारीपन, 
मलाधिक, खुजली और अधिक नि्-ये सब सकन 
कफसे उत्पन्न होते हैं। 

कारण, लक्षण और सरसे रोगको पहचातता चाहिये। 
जो रोग वात, पिद दोषे कि हो दोपोंसे उतम हो, 
यह ढ्विदोषज रोग कहलाता है और जिस रोगमें सभी यात, 
पित तथा कन्य दोषोंके लक्षण व्यक्त हों, उसे विलिंग 
या संनिषातिक रोग कहा जाता है। 

प्रणियोंका यह शरीर दोष, धु तथा मलका आधार 
कहा जाता है। उन सभीका शीर समत्व भावसे रहना 
आरोगय था निरोगता है। उनमें कमी और वृद्धि रोगका 
कारण है। वसा, रळ, मांस, मेदा, अस्मि, मजा तथा 
शुके सत धतु है। वात, पित तथा कक- च तोत 
दोष हैं और विष्ठा तथा मूत्र आदि मल कहे जे हैं। 

बाय शीतल, रूस, सक, स्वरवो, स्थिर तसा 
बली होता है। पित अनल (खटा), कड (तोक), उच्च 
और पडित रोगोंका कारण है। कफ मधुए लवण, सलि, 


आते ठथा अधिक चिकना होता है। 

का फदोसें युदाभाग और करप्रदेशका आशय लेता है। 
सिल पकाय स्थित रहता है और कफका आश्रय-स्थात 
आरा, कण्ठ तथा भस्‍्तकका संचि-भाष है। 

कूठ दिछ और कीले पदायोंका सेवन केसे वायु 
पकुपित होला है। कडु, अम्ल तथा लवण पितो स्वादिष्ट, 
उच्य और लवण पदार्थ कफको प्रकुपित करते हैं। अतः 
(न सभीका विपर्यय शीरं उन दोषको शास्तिके लिये ही 
पयु होना चाहिये। यधापेक्षित अपने-अपने स्थागपर 
इयु सुखके कारणभूत पदार्थ रोगियोंके रोगका उपतमन 
कले हैं 

मधुर भोय पथ नरा, रस और धुके अभर्क 
है। अलर होप वे ही मन और इदको संति, 
जठणलका उठेपन तथा पाचनराकिको प्रथल बनाते हैं। 
किक पदाथ आतके उहीपक, ज्य, तृषणा-विनाशक, 
ऽन और शोषण केवले हैं। कपाप पदार्थ पर्क, 
समभक, कण्ठादि दोष-दिनारक तथा शरीर-शोपक 
होते है। 

ओ हइष्य-पदार्थ प्राणियोके शरीर स्थित एस और 
दको विशेष कूपसे परिपक्व करनेका आधार होता ह, 
उह उक माना गया है।रस-परिपाकके मधय स्थायी रूपसे 
स्थित वह पदाथ यथात्र ही अन्य सभी यका भी आश्रय 
न जला है। शीतलता, उष्णता और लवणताके गुणको 
(रण कलेवाला पदार्थ चौर्य अथवा शक्ति हो है। 

एकपरि दो प्रकारका होता है। एक है मधर और 
इण है कड़। 

कैद, औषधि, रोगी तथा परिचारक (रोगीकौ सेवा 
'कललेदाला)-की सम्पक्ति- ये चार चिकित्सके अङग हैं। इन 
(ककी उदा होनप रोग यथात्र दूर हो जाता है और 
इसके विपत हो जानेपर तो रोगकी असिडि ही होती है। 

देश, काल, रोगीको आदु, शरम आँका बलाबल, 
कूदि, दोषो (करू पिच और चाग) -क साध्य-वैषध्य, 
येगर स्वभाव, औषधि, रोगे शरीरका सतव, सहनरत 
ष ऐणका भलोभौल विवेचन करके ही विवा विकित्कोको 
(किता प्रवृत होना चाहिये। 


अधिक जलाशय तथा पर्वकॉचाला देश अनून कहलाका 
है। यह देश कफ तथा यायको प्रकुपित करता है। 
'बनाच्छादित अथवा अन्यान्य शिखर तथा साखाओंवाला देश 
रक-पितज दोषोंका जनक है। इन सभी सक्षणो जो देश 
समन्त होता है, यह सामान्य देश कहा गया है। भतुष्य 
सोलह वर्षपर्ष बालक, सत वर्तक मध्यम (युवा एवं 
प्रइ) और सर यके पशात वृद्ध कहा जाता है। 

प्रायः कफ, पित और बापु जैसा क्रम दिया गया है. 
कैसे हो शरणे थे उहा होते हैं। शके सकिहीन 
सोनेर आधया विशेष वृद्धावस्थाके आ जानेपर रोगी 
ककरा, अष्लिचिकित्सा और झल्पकर्म-एहित होता है। 
'कृशकाय रोगीका महण, स्थूल शरीरवाले रोगौका कर्षण 
और मध्य शररवले रोगीका रक्षण-कार्य करना चाहिये। 
ररक ये ह तीन भेद माने गये हैं। चिकिल्सा-कार्यनें इस 
पिथ अमताका वधेन भी अपेशित होता है। 

थता, व्यायाम और संतोष-धारण करणकी प्रवृ 
'ोपीके जलको समझना चाहिये। जो भतुष्प विकार-रहित, 
'उत्साह-सम्प् तथा भहासाहसिक होता है, यह बलबान्‌ 
माना गया है। जिस प्राणौके खान-पात भी प्रकृतिक विर 
है, यदि वे रोगीके शरीरमें आतेवाले कलके सुकी 
कल्पनाकों साकार करते हैं तो उसको प्रकृतिकी साम्यावस्था 
कहा जाता है। 

कफजत्य पताका भक्षण केसे गिल स्तरे 
र्से कफ-रोगसे युक्त संतान ही उत्पन्न होती है। इसी 
प्रकार चातजनक तथा पिलोत्पादक पदार्धोसे भी होता है, 
किंतु हषी भोजन करसे समान धातुवाली संतानका जन्म 
होता है। 

'कृशकाब, रष, अल्पकेश, चलित तथा स्वे 
बहुत बोलतेवाला व्यक्ति बात-प्रकिवाला होता है। असणें 
हो जिसका चाल सफेद हो गया हो, गौर वर्णवाला, स्वेट 
एवं धयु, बुद्धान्‌ और स्वम भी तेज देखनेवाला 
मनुष्य पिल-प्रकृतिसे समस्वित कहा गया है। स्थिरचित, 
स्र, प्रस, स्लि्थकेश तथा स्वे जल और पत्थर 
देखनेवाला पुरुष कफ-प्रकृतिसे सम्बन्धित होता है। मरित 
लक्षणोंके होनेपर प्राणीको द्विटोषज तथा जिदोषज मानना 


दोषे अधिक लक्षण दिखायी देते हों, उसके अनुसार 
उसको प्रकृतिका निर्धारण होता है। 

द तीक, विषम और सम--ये जाह-पिश आदिकी 
कर अवस्था हैं। कफ, पित तथा बायुको अधिकता और 
समासे जठरास्त भी भनन प्रकारको हो जाती है। शीर 
सदैव जठतम्तिकी समताकी रक्षा करती चाहिये। विषम 
स्थिति आनेपर वाह॑निप्रह काना चाहिये। त्वस्य 
होनेरर पि्त-दोषका प्रतौकार और भन्‍्दावस्थामें कफका 
रोधन आव्यक साना गया है। 

सभी रोगोंकी उत्पतिके कारण अजीर्ण और मदारि- 
दोष हैं। आम, अम्ल, रस तथा बि्ट्ध-ये चार उसके 
लक्षण हैं। आय-दोष होगेपए विधूचिका, हदपोग और 
आलस्यादिके उपव होते हैं। ऐसा विका! होनेपर वच, 
'कडुफल और लवणमिश्नित जलपान कराकर रोगीको बमन 
कराता चाहिये। अप्ल-दोप होनेपर प्राणीयें करका अभाव, 
अब, सुर््ण और कषणा आदिके दोष जन्म लेते हैं। इस 
अवस्ाबें अधिप बिता पकाया हुआ शौतल जल, वापुका 
सेवन रोगौके लिये अपेक्षित है। रस-दोष होनेपर शर, 
किरोगाक्य तथा भोजनको अनिच्छा आदिसे सम्बत 
उपव होते हैं। इस दोषके होनेषर दिम निद्रा और 
उपकासका परित्याग काला चाहिये। विहम्भ-दोष होनप 
ल. गुम, अरुचि और मलमृत्रजनित उपाव होते हैं। इस 
दोषको सूद होनप स्वेटन-क्रिया तथा लवणमित्रित 
जल्न कका विधत है। 

आम, अगल और विट्क लक्षणोंका जम क्रमश: 
कफ, हित तथा आायु-दोषके कारण होता है। विदा 
बको इत दोषे होनेपर हीग, तिकड (शुष्ठी, पिषली 
और अशिच) एवं सेधा नयकका लेप उदरभगपर करे 
उसका निवारण करना चाहिये। दनम सोनेसे सभी 
पाके अजीर्ण रगॉका विनाश होता है। अहितकर 
अक्रॉका प्रयो कलेस शीर उनके रोग-समूहोंकी उत्पत्ति 
सोती है; अतएव अहितकर अलका सदैव परित्याग 
कला चाहिये। 

केवल उष्ण जल अथा धु (मासिकस्य) -के साथ 
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उण जलका पान कलेस रोगीको पाचन-क्रिया शु रही 
है। बंस, दहो और मलीसे प्व: दूधका विरोध होता 
ह बिलय, शोषा (शोनक), गमती (पी), पटला 
(पाढा) और आिमान्य-इन पौध वशे मूल संप्रहको 
आरम 'पकमूल' कहा गया है। ये पढमूल मनको 
जब्र काले, कफ और बाके दोषका विकश करनेवाले 
'है। शालपणणी (एकी कामक औषध), निपा (ठवन), 
दो पकाएको महत (भटकरैया) तथा गुर (गोचर) 
इन पौंचोंको 'लघुपमूल' कहा जाता है। यह औषधि चात- 
पित्त-विनाकरक तथा ओजवर्घक है। इन दोनों पशमूलॉका 
संग्रह होनेपर दशमूल औषधिका निर्माण होता है। यह 
औषधि संनिषातिक ज्यतका विनाश करोम समर्थ होती है। 
खप, धास, त्रा और पार्शूल-रोगनें यह अधिक लाधकारी 
होती है। इन सभी औषधियोंको तेल और पूं परिपक्व 
करके केशरोगका निवारण किया जा सकता है। 
क्वासो सागता पानी पाइ भरकर उसको आगपर 
पात चाहिये। जब बह चतुर्धात पानी रह जाय, तव उस 
स्थापके समान यं सोहि ख्य पदार्थका पाक हैर 
करे। पह स्लेहपांक दूधसे भी तैयार किया जाता है। आतः 
स कला दूधको मार समान होती चाहिये। कल्क 
बलागेके लिये स्नेहकी साजसे औषधिको मा चतु ही 


होतो है। सक समान मामे औषधियोंको लेकर तैयार 
हो है। जस्ति-पाक और पाय-पाकव भी जलकी मात्रा 
और विधि सका हो होती है। अभ्यङ्ग अर्थात्‌ इर 
मालि केके लिये तैयार किया गया पाक खर तथा 
नसके लिये मूद होगा अपेक्षित है। 

अन्याय दोसे सदैव सित रखनेके लिये चिस्तनौय 
स्कूल कोक बोच प्राणीको प्रकृत अपनी नवतके 
रथ व्यान रहती है, उसौको आरोग्य कहते हैं। अतः 
को आयुष्य्‌ चने रहनेके लिये तत्सम्बत्थित आचरण 
का चाहिये। जो मुय अपनी योक हार स्वासथथ- 
(पतह पटाधोको ग्रहण करता है, वह मतया पात्र जन 
आता है। जो चिकित्सक, मित्र और गु साथ र कलैबाला 
था शुलेही होता है, जिसके गफ, जल ललाट हत 
(दो) और गणस भर ता स्थानु हो जते है, गह 
उदि कुछ ही कालम अपने रोका परत्य का देता है। 

स रोगी चातुष्पकी बायी औख बैठ गयी हो, 
(का बर्ण रा पड़ गया हो, नासिका: भाग विकाएग 
हे गया हो, दोनों ओह सथनच्युत और कृष्णवणि हो गे 
हें तथ मुख भी कृष्णक हो गया हो तो चिकित्सकको 
आहिये कि उसका परतया कर दे; क्योंकि उसकी मृतु 
सतक हो हलो है। (अध्याय १६८) 


mm 
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भारी और बात, पित एवं कफ-इत ठीं दोदोंकों दूर 
करता है। 

समाक अर्थात साचो रतोष; रूथ, वातरोषोत्पादक, 
कफ तथा पिततजनित दोषका नियर है। उती प्रकार 
वंग, नौचार और कोदो नामक अन भी शरीरके 
दोषोको दूर करो हैं। यव (जी) शीतल, कफ और 
'पिततज दोषका अपहारक होता है। गेहूँ सक्तिशाली, शील, 
भारी, मधुर और वातनाशक होता है। मूग कफ, पित 
कथा रककों जौतनेवाला, कषाय, मधुर और लघु होता 
है। उड़द अत्यन्त शक्तिशाली, ओज-ूद्धि कानेबाला, 
पिल-कफ-विनाशक तथा भारी होता है। राजयाब 


कला ग्राजौके धस, हिचकी, शुका, इदस्य 
कफ गुलम एवं बात-दोषको दूर कमं समर्थ हती है। 
कुहक अर्थात्‌ मकुनी रक्त, पित तथा च्यरको दूर 
'करनेवाला, सीतल और प्रहा है। चना पुय, क, कफ 
और पिका अपहा तथा यात-रोषका वर्धक माला जहा 
है। मसूर मधुर, शौतल, संग्रही और कफ तया पिलका 
तारक है। घसूर-जैसे हो सभी गुणोंकी अधिकता कलाप 
(मटर)-में भी होती है-यह अधिक वायुवर्षक होता है। 
अर कफ तथा पितत-विनाशक और शुक्रवर्धक है। 
अलसी पित-ृद्धिकाफक और सरसों कफ तथा कायुके 
दौषका निवारक है। 

हिल कए, मधुर और स्लिप्थ-पुणसे बु होका है। 
'चह बलवर्धक, उण तथा पित्तकारक भी है। अन्य विभि 
रका आहो जो प्रजाति है, वे बलनातक, रूख और 
शवल होती हैं। 

(चिर, इंगुदी (हिंगोट), कमलनाल, पिली, मधु 
सहिजन, चब्यायरण (गजपयली), गुडी, तकार 
(जती), कारमर्दक और बिल्व--ये कर-पित तचा 
कृमिनाशक, लघु और जठरात्निको उही कहैं र्भ 
(पुरा) तथा मार्कर (मकरा) बात और कफ-दोपका 
विनाश करते हैं। एरण्ड तिक और रपु एव करपाची 
(मकौय) विदोषनाशक होता है। चागरी कक और 
'बातबिनाशक है। सरसों सभौ दोषोंसे यु होता है। 


सोके समान कुसुष्ध (ब) भी होता है। राजिका 
(काला सरो) बाठ और पितको चढ़ानेदाला है। नाडौच 
करू पित-विाशक तथा चचु (पालकीको जातिका एक 
जाक) मधुर और शीतल होता है। कमल-पत्र सभी 
दोका हरता और ज़िपुट (मटरकौ एक जाति) अतपा 
काहकाएक है। वास्तुक भर्त धुआ कापु, अतिशय 
चिकार और कृमिनाशक होता है। इसमें सभी दोषोंको 
न्ट काको यला होती है। 

र्ुलीय (चौलाई)-का शाक विषनाशक होता है। 
लक तथा अन्य इसी ्रकाे शाको भ यह गुण रहता 
है। मूलक (सूलों) आम-दोषका उत्पादक तथा 
ककतारक है। जब यह शाक आपर पक जाता है तो 
सभो दोषको दूर करम समर्थ तथा हदय और कण्ठको 
हिव होता है। कर्कोटक (ककड), बैगन, एवल और 
बरला कुछ, मेह, ज्य, रवास, कास, पित्त तथा कफके 
जाकक हैं। कुमा सर्वदोषधिकतक, वस्तिकोधक और 
स्वादपुछ होता है। कलिंगा (तरबूज) और अलायुनी 
(लौकी) पिलबिनाशिनों और वातकारिणी होती है। जपुप 
(दोण) तथा उ्वास्क (ककड़ी-फूट) थात और कफ 
ढ़ानैवाली तथा पित-दोपको दूर करनेवाली है। 

दृक (अमलचेत) और जब्बौर (जृ) कफ तथा 
आत-दोष-विजारक हैं। दाडिम चात-दोपका नाशक तथा 
सकद होता है। नांगे फलमें धारीपगका दोष रहता है। 
केशर और मलंग (बिजी नड) कफ-चात-विताशक 
खं जठताललिको परीस करते हैं। माष (उड़द) बात और 
'पिततका नातक होता है। इसके सेवतसे त्वचाभागमें सधा 
आही है और ररे अंदर वित उच्णता तथा बात- 
दोष विन हो जाता है। आवल बलका, मधु रोचक और 
अग्लएससे मुक होता है। हरौतको (हाँ) भोजनको भली 
ररे पचानेवाली, पुण्यदायितों अपृतके समान तथा कफ 
और बठ-दोषको दूर केम समर्थ एवं विरेचक है। बहा 
भो उसी प्रकारका होता है। इसमें यात, पित और फफ 
इन तीनं दोजोंपर विजय प्राप्त करनेकी क्षपता होती है। 
किडी (इसली)-फल वात तथा कफका विनाशक, 
अप्लासक्षे युछ और विरेचक होता है। 

सकुच अर्था बहुहल दोषोत्पादक तथा स्वदय, 


(अनम हा एव २-अगहन दूर ६२९ 3 चद ७. 


बकुल कफ-वात-विनाशक, चौजपूरक (निजी चौबू) 
गुल, वाद, कफ, रास और कासया नातक है। किय 
(कष) गाह्य तथा सभी दोषोंका हरण करेचाला होता है। 
'पकनेपर यह भारी एवं विषको दूर कलेवाला होता 
है। पके पूर्व अपने बाल्यकालमें यह कफ और 
तको उत्फा करता है। उसके बाद प्रौकवस्थामें यह 
िततवर्धक है। 

का हुआ आम! बात-रोषको उत्पन्न करवला तथा 
मांस, बौद, व और शक्तिको चढ़ानेवाला होता है। जायुन 
जात, पित और कफका विनाराक तथा विषष्प-दोषका 
उत्पादक होता है। तुक कक-वातका नारक और बेर 
बात तथा पितदोषको दूर करता है। विलय विहम्भ-दोफमें 
ात-दोषको बढ़ानेवाला है। प्रियाल (चिीजी) वातज 
दोषका जातक है। राजादन (चिनी), मोच (केला), 
'कराहल और नारियल समदय, सन तथा भर होते है। 
चे सभी ची और मांसके अभिवर्धंक कहे जाते हैं। 

कषा (अंगूर, मधूक (महुआ), खर्र (खनूर) तचा 
कम यात और रकत-दोषको जौतनेवाले होते हं।पगपी 
(तिमली) माधुय - गुणे यु होती है। यह पकनपर स 
तथा पित-दोषको दूर करें बह है। आईक (अदरक) 
रोचक, पुष्टिकारक, आिरीपक तथा कफ और वाह- 
विनाशक होता है। सॉठ, पिलो और काली मिर्च कफ 
तथा चात-दोषको जौतेवाले माने गये हैं। लाल भरच 
शरीरको पिक तत्व देम असमर्थ होता है, ऐसा बैक 
ज्ञास्तका मत है। हींग गहय, सूल तथा मलाचरोधको दूर 
कवाली और वात तथा कफकी विताशिती हैं। 

णान, धनिया और अजापूत वात तथा कफज दोषको 
दूर कलेमे विशेष रूपसे गुगकाती है। सेधा नमक 
नेजज्यौतिवर्धक, पुष्टिका और बात-पिल वथा कफ- 
इत तीनों दोषॉका शमन कस्नेबाला भना गया है। सौवर्चल 
अर्था काला नमक चायु-अबरोधका विनालक, उष्ण और 
हदयशूतका शामक है। विडंग उष्य, तीक, शूलनारक 
तथा वात-दोषका अपहारक है। रोमक लवण चातवर्धक. 
सवरि, रोचक, गलानेवाला और भारी होता है। इसके 


ण इदय-तोग, पाण्डु और गलेका दोष दूर हो जाता है। 
वका अत्तिीपक है। सा (रह) पाचक, अिरीपक, 
लोकन और विदारक होता है। 

बरखक जल तीनों दोशोंका नाशक, लघु, स्वादिह 
'िचापहाएक है। नौका जल जातवर्धक, रकष, सएस, मधुर 
और लषु होता है। वापौका जल वात-कफ-विनाशक तथा 
सोखरएळा जल जातवर्धक माना गया है। लेका जल 
सचिका, आग्नदीपक, रूछ, कफनाशक और लघु होता 
है। कुँका जल अ्लिदौषक, पितवर्धक तथा उन 
(जकालहोड़ कुओं)-का जल पिश्वितञाशक है। यह जल 
ह सू्-किएन और रत्य चन -किरणसे समप 
होकर सभी दोषे विमु हो जाता है। इसकी तुलना तो 
आकासे गिलेवाले जलसे हौ कौ जा सकती है। 

गरम जल ज्या, ा,मदा-दोष तथा घा और कफ- 
किक है। जलको गर्म करके ठंडा करके पक्षात बा 
लीके यत-पिस तथा कफ इन हौतों दोषोंका विनाश 
का है, किंतु बासी हो जनप बही जल दोषपुक हो 
जा है। 

गोडुग्ध चात और पितका विनाशक, स्लिप्प और 
गुरुक रसायन है। धसका दूध गोदगधवौ अपेक्षा अत्यधिक 
कात, सल तथा भनदाि-दोषका उत्पादक होता है। 
करका दूध रक्तातिसार, कास, स तथा कफका 
अपहारक है। सोका दूध क स्योतिको तीर करनेवाला, 
जौषनस्‍्वरूप और रक्त-पित्त-विनाशक है। 

दही परम गुणकारी होता है। यह जात-दोषको दूर 
'कर्लेकाला पीहिक तथा पि एवं कफका चर्धक है। मट 
जौन दोषोंका नातक और उसकी मही (छा) रकादिक 
खोहॉका शोधक होता है। जपा निकाला गया नयनीत 
(मक्खन) गहणी-बवासौर और अर्दित रोगजन्‍्य पाका 
अपहारक है। दूधके किलाट (दुष्धविकार विशेष) आदि 
कार भारी तथा कुछरोगके कारण हैं। प्रचन विन 
कको ची, शोध, बवासीर, पाण्डुरेण, अतिसार और 
'ृल्परोगदय दनाशक तथा कात-पिर एवं कफ जिदोषका 
उत्तम शामक जनते हैं। 


एकक न. णक क जा 


पृ पदिक, मधुर और चात-पित तथा कफका 
अपहारक होता है। गोषृत बुद्धिवर्षक और वेजन्योति- 
प्रापक है। अतिपर तप्स केके बाद तो यह तीनों 
दोषको दूर कसें पूर्ण समर्थ हो जाता है। संस्कृत पतसे 
अपस्पार-रोगवें होनेवाले उत्पाद त मूच्छाजनित दोष दूर 
हो जाते हैं। बकरी और भं आहस प्राप्त होनेवाला चूत 
गोथल तैयार होनेवाले घृतके समान हो गुलकारी 
होता है। ये पूत कफ तथा वत-विनाताक और मूत्रदोषके 
अपहता हथा सभी प्रकारके कृमि और विषजनित दोपे 
विषारक हैं। 

(लका तेल चलशाली, कें लगाने लायक, बात 
और कफका विनाशक, पाण्य, उदरे, कुछ, अतं, 
जोध गुलम तथा प्रमेह-रोगका माराक होता है। सोका 
तेल फम और पाणडुरगको दूर करवला तथा कफ, मेदा 
और बात-दोषका भी नाशक है। अलसौका तेल निको 
हानि पहुँचानेवाला तथा चात और पिका विदाकक है। 
बेडका तेल कफ-पितको दूर करनेबाला, केरकर्थक, 
तयक और कर्णदोपका निधारक होता है। इसे फरिदोषका 
शामन करलेवाला, मधुर और वातवर्थक कहा जाता है। 
इसके प्रयोगे हिचकी, ध, कृ, ईद, मेह, षा और 
विष-दोष भी दूर हो जाते हैं। 

“शुम” रक और पितत-दोषनाशक, जलप्रद, पौहिक 
तथा कफवधंक होता है। इस सका दूध-मित्रित बचा हुआ 
सिन पिथक, उसकी मिण वी (उत्तेयक) तथा 
शर्करा मछझलीके अंडेके समान श्वेत और हल्की होती है। 
इसकी खड टिक सल, सवदि तथा रक-पिल और 
यात-दोपपर वजय प्राणा कलमे समरथ होती ह। युड़ वात- 
पहत, रूक्ष तथा कफवर्धक होता है। पह पित-विनालक 
तो है ह, जो गुड़ पुना हो गया है, वह अधिक प्रशस्त 
पथ्य है। इसके सेवनसे रककी शुद्धि हो जाती है। गुड़ 
और शर्क दोनों रक्त एवं पित्त-दोषके अपह, पष्टिक 
तथा स्नेहयुक् होते हैं। इसकी मदिर सब प्रकारसे पिल- 
दोषको उत्पन्न रेवाली तथा अपनी अम्लके कारण 
कफ और वात-दोषको दूर कसलेबाली है। सकर पामे 
प्राप्त होनेवाली सभी प्रकारकी मदिरा रख-पिलकारक 


त लोन गुनवालो होती हैं। 

सौड़ और भूता हुआ चावल प्य है, यह अग्निदीपक 
और पाचक होता है। तक़के सथ दाडिम, ज़िकड़, गुड़, 
धु तथा पिणलोके व्रणे तैयार किया गया पेय पदार्थ 
'आत-दोष-विनाशक, लघु और वस्तिभागका शोधक है; किंतु 
तुष्पको इस सु पेयका परय कर देता चाहिये, जो 
कार, आस और नाझी-ऐगको बल प्रदान करनेवाला है। 

जवस अर्थात खर कफोत्पादक तथा वर्धक होता 
है। खि हनक है। सुत अर्थात दालका सूप 
हल; उच, लघु और रुचिकर हता है। कनद, भूत और 
कसे तार किया गया सूप भारो और पाचक भा गया 
है। कुछ उच सेबन केसे यह सू हलका हो जाता है 
और बाली पय जाता है। शाकको उबालकर उसे 
तिना चाहिये। तदनतर उसको पता तेलसे ससरि 
करके प्रयोग करना हितका होता है। 

दिय तथा आँलेसे तैयार किया गया सूप हदफको 
य ऑत्वक्धक और जात-पिर-विवाशक होता है। ससे 
चलाये गये सपक द्वार आस, कास, प्रतिस्याय तथा कफन 
दोष दप हो आते हैं। यव, कोल और कुलघोका रस 
ससु तथा यत-विनारक होता है। मँ तथा आवसे 
हैर हुआ सूप राह है। यह कफ और पिका विनाश 
केला है। 

गिक दहो बातनाशक होता है। सभी प्रकारके 
सतू. रुक्ष एबं बातयर्थक होते हैं। पूढी पौष्टिक और 
जमे धी होतो है। मांसपुर भोजन मूह और 
अश्वष्छिक (चावला एवं दाल आदिको पोसकर घनाय 
जेड) भारी मासा जाता है। तेलमें तलकर तैयाए किये गये 
'हिश्क दृष्टिचक हैं। अश उष्य मण प्य है। 
हल होनेपर इसे भार माता जला है। 

उक द्य दाधक गुखावगुणका विवेचन करके ही 
षयो अनुषानकी व्यवस्था करनी चाहिये। अतत 
साथ औष्धका सेवन करसे अम और दृष्णाका नाश स्वतः 
से हो का है। यथोचित अ्रपान आदि केसे प्राण 
कोई सग हीं होता। वह सभी रोगोसे विमुक हो जाता है। 

हिय उत्णलातहित तथा जोस्के कष्ठके समान नले 


वर्णका होता है। वह प्राणोके नैसर्गिक वर्णको परिवर्तित 
कर देता है। इसका गन्ध, सप्त और रस तौत़ होता है। यहा 
खानवले व्यक्षिके सनकों व्यथित कर देता है। इसे 


देर नेग उत्पन्न हो जाता है। ज वैधे द्वार भी 
इसका कामन अशकत कठिन है। कपन तपा जैभाई आदि 
इसके लक्षण हैं। (अध्याय १६९) 


Se 


ज्वर, अतिसार आदि रोगोंका उपचार 


न्यरजीने पुनः कहा--यातज, पित, कफ, 
_बातपितज, वातकफज, फिल्कफज, संनियतज और आगुर 
रूपमे आठ प्रकारका ज्वर माना गया है। मसत (घोषा), 
पटक (पिलपापड़), तीर (खस), चन्दन तथा उदीच्य 
(सॉठ)-के सहित जलको पकाकर तैयार किया गया 
'शौतल क्लाध ज्यर-जनित प्यासकों शाके लिये दना 
चाहिये। 

जाग, देवदार, धात्यक, गृहतीइप और कच्टकारोका 
क्वथ ज्यर-तोगीकों सबसे पहले देता चाहिये। आएवध 
(अमलतास), अभया (पिलौमूल), मुस्त (मोष), 
अतितिक्ता (कुटकी) तथा ग्रन्धक (हरीतकी)-डात जलमें 
काकर तैयार किया गया कवच उ, शूल और जये 
हितकारी है। मधुकर (मध), सधा नमक, बच, काली 
सर्च और पिप्पली-इन सभीको समान मामे जलके 
साध महीन पीसकर कपडुछान कर लेता चाहिये। इसका 
तस्य देसे ज्ये प्रभावे भूस्छित हुआ रोगी होये आ 
जता है। तृदिला (निसोत-द्यण), जिफला, कको 
और अमलताससे बने हुए क्यायमें सधा नयक डालकर 
उसको पीनेसे सभी प्रकारका ज्यर विन होता है।सॉठ, 
मोषा, रचन, खस तथा धात्यक (धनिया)-से जने 
कवय शर्कण और मधु मिलाना चाहिये। इसका पान 
केसे तृतीयक (तिजरिय)-च्वर विन हो आता है। 

रविवारको अपामार्ग (चिचड़े)-कौ जड़ लाल सूस 
चौधकर कपरमें सात आर घुमाकर ऑयलेसे नित हो इस 
तिजरिपा-ज्यरका नाश होता है। “गङगा उत्ते कूले 
अपसो मृतः: (गङगाके उती तटपर पुरि 
तपण रमणको म्यह गयी है।) कहकर उसे तिलोदक 
देना चाहिये। ऐसा करसे एक आहिक जवर रोगीको छोड़ 


देत है। 

गुडूची (गिलोय)-का बाथ और कल्क, जरिफला 
त्य वासक (अङूसा)-का कयाय एवं कल्क, दा और 
बला (वरा!) -का काध और कल्कसे सिद्ध पत सभी 
कारके च्यरोंका विककक है। ऑवला, हरीतकी और 
'िष्पली-चिलाका काध सी प्रकारके ज्येको विनष्ट 
कलेबाला है। 

इसके याद अब चैं जयातिसएनातक औषधिका वर्णन 
करता हैं। 

परतप (पिठवत लता), चला, भिल, सोठ, कमल, 
प्यक, पाठ! इन्व, भरणिम्ब (चितायता), मुस्त तथा 
दटके बना हुआ क्वाथ आमातिार तथा ज्यरणो विन 
कला है। नगए, अतिविषा (अतसी या अलसी), मु, 
भ्य (चिया) और अपृतवत्सकसे बना क्वाथ सभी 
ज तषा सधी अतिसा-ेगोका नातक है। मुस, पितपापडा 
और झॉठ-वित्रित दूध भी अतिसाए-रोगका विनाश 
करा है। शालपर्णी, पृण, बह, कण्टकार, चला, 
खर, बिलय, जठ सोट तथा धनियाका काध सभी 
प्रकारके अतिसाए-गोंमे हितकारी होता है। विल्व और 
आपकी गुठलौके कापका मिश्र तथा मधुके साथ सेवन 
अतिसारका चासक है। अतिसाएमें कुटज-यृक्षका छाल भी 
[हिर होता है। रव, अलसी, सॉठ और पि्णलीमूलका 
जाथ प्रयोग केसे आमशूलसे युक्त खूनी अतिसारे 
काभ होता है। 

अब बै ग्रहणो-तेगको चिकित्सा कह रहा हू। ग्रहणी 
जठण्तको दिष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात्‌ चित्तके 
कण यले हुए साथ और कल्कके साथ पका हुआ पूत 
_अहणी-रोगका विनाशक है।यह गुल्म, शोष, उर, प्लीहा, 


(कर दी बोका कलक कहा ऋ ह 


रइ 


(सषि गरुडुणङक 


शूल तथा अ्रोगको भी नष्ट कर देता है। इसके सेने 
नेटकी आ प्रदीषत हो उठती है। सौवर्च (काला तमक), 
सयव (सेधा नमक), विडंग (लवण-विशेष), उद्भिद 
(दह) और समु -फेन-इन फौँचों लवणोंके समान भागे 
मित्रित चर्का प्रयोग कलेस लाभ होता है। 

स्त, क्षार तथा आत इस विविध चिकित्सके दा 
अर्स-ऐगका विनाश होता है। यदि नया तैयार किया हुआ 
तक हो तो उसको भी अर्स-विजसक ही माका चाहिये। 
भीम भूनी गुदूची, पलो और हरोतकौका चूर्ण अध्ल 
तथा लवणके साथ रसोतका चूर्ण खानेस भी यह रोग दूर 
हो जता है। तिल और इंखके रसका प्रयोग केसे अर्श 
तसा कुछ-रोगका विनाश होता है। पडकोल (पिप्पली, 
(लील, चवय, चीता तथा सोठ)-के साथ काली वर्ष 
और ज्यूषण (सॉठ, पिली और काली मर्ष) -का चूर्ण 
आिवर्धक है। सौंठ, गुड़ अथवा सेधा भमकके सा 
हरीतकी चूर्ण नए खाना चाहिये: क्योकि यह अवर्धक 
होती है। जिफला, गिलोय, बासक, चितयका, नौसकी छाल 
और जीको गितैका क्याथ मधुके साथ पत करसे 
कामला तथा पाण्डु-रोण समाण हो जाता है। विषद, 
जिफला, शयामा, पिली, शर्कर और मधुमिव्रित बता 
मोदक संनिपात. जयएका विनाशक तथा रक पिज ज्वस्को 
भ नष्ट कला है। 

'चासक (अडूसा')-का रस उदरभागमें पहुँचनेपर 
जीवनको आता बनी रहली है। ऐसी स्थितियें रक और 
(तका क्षय होता है, तब खाँलोके रोगस व्यत पी 
'किसलिये दुखित होता है (अर्थत वासके रते खक 
रोगीको जीवनसे निरा नही होना चहिये) शर्क यु 
जंगली अडूसा और मीक एपका बना बाथ प्य है। 
इसको मित्रीके साथ पात करोसे काल, निःधस और 
रक्तपिश्तज दोष विनष्ट हो जाता है। मित्रो अथवा सधुके 
साथ अडूसैका रस पान करसे रोगी रछज दोचपर 
सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्लकी (सलाई), देर 
जमुन, प्रियाक, आप, अर्जुन और धव नागर वृ्षको 
लका सवाच दूध और मधुके साथ पान कसेसे रख- 


म्ल रोग दूर हो जाता है। अपने ह रसम भावित, 
मूल, फल और पत्रसहित निर्शुषडौका सिद्ध पूत पान करके 
रोगले कोण हुआ रोगी व्याधितहित होकर देवताओंके 
समान कान्‌ हो उठता है। 

हरीतकी, सोट, पयली, काली भिर्च और गुड़ 
(लाकर बनाये गये मोदकको कासनाशक कहा गया है। 
इसको खानेसे दृष्णा एवं आलिका भी नाह होता है। 
षटकार तथा गच पृप्‌-पृथक्‌ निकाले गये लौस- 
जो पल रखें सिद्ध किया गया एक थ घृत कासरोगका 
कार और आत्ता दीपन करता है। कृष्णा (काली 
चिपोवाली दुली), धाती (औवला), श्त सटका चूर्ण 
धुके साथ मिलाकर खाक हिक्का (हिचकी)-रेगका 
शाक बन जता है। जो प्राणी हिचको और धास-रोगके 
सोती हैं, उतको विछ र्घत्‌ सोडे साध भारी ( भारंगी)- 
का रुख गरण जलसे पौन चाहियें। 

स्वेद होगेपए मुखम तिलके तेलमें सिद्ध दिए 
(के) -का रख रखता लाधप्रद होता है अथवा सॉउके 
राण हरीतक और पिप्पलीका चूर्ण इस रोगमें लाभकारी 
है। चुके साथ विंग तथा ज़िफलाका चूर्ण बमन-रोगको 
हुए करा है। आप और जामुत्की छालका क्या मधे 
साथ जात करसे सभ प्रकारके बमन नष्ट हो जे है। यह 
दृष्णाको भौ समाज कर देता है अथवा इस रोग घधुके 
काण विफलायूप॑का हो सेवन करना चाहिये। यह औषधि 
हो भष और मृष्फॉकों भो दूर कर देती है। गायके दूध, 
दही, पत, भू और गोमयसे बना प्य हितकारी होता 
है। इसका अनुपात अपसर (मिणो) और मलादि रोगको 
नट करा है। कृष्णाण्ड (कहडा)-का रस बह्म तथा 
'चूतके साच पान केसे भी उक्त अपस्मार और घला्रहादिके 
दोग दूर होते हैं। डा रस, वचक और शंखपृष्पीके साथ 
उरु पुराना चूत प्राणियोंके लिये स्य है, क्योकि यह 
नाद, हणी और आपस्माए-रोगोंका विनाशक है। 

आगत्य कथका कल्क बनाकर उसमें चौंगुता दूध 
डालकर पकाना चाहिये। तदनसर उस योगम घृतपाक 
कैर करके उसका सेवन करे। यह घृत वातनाशक, यल- 


(द लिमा जोध व सल जब के नसम 


३ डक सका 


«यर, अतिसार आदि सेगॉंका उपचार" 


'मांख-वर्धक और पुरोादक होता है। जौलो' और मुण्डा 
चूर्ण मधु एवं घूतके साथ मिलाकर सेवन कसलेसे अथवा 
छरा (गिलोय)-का क्वाथ पान केसे वह अतपन 
असाध्य आत-एकको दूर कर देता है। गुड़के सहित 
हरीतकी आदि पाच औषधियोका सेवन कुछ, अरत तथा 
रोगका विनाशक है। गुदूचीका रस, कल्क, चून अथवा 
काथ यात-रकरोगका हनत है। गुदूचो लताके यापे बने 
कस्कका उपयोग कसलेसे कष्ठ और ब्रणरोगका उपतमन 
होता है। इस कल्कका प्रयोग गोपूत का गोटे साथ 
कला चाहिये। 

प्फला तथा गुणुल चात-रक और मूच्छॉका नारक 
है। गोमके माथ कत ुणुल ऊर्कतम्थ नामक रोगका 
कामन करता है। सोड और गोखरूका कवाय सामवात तथा 
सूलगोगका वनातक है। दशमूल! हरीतकी, एरण्ड, ल, 
सोठ और देवद नामक औषधियोंसे बना हुआ क्वाथ 
काली मिर्च एवं के साथ सेवन करपर महातोधको दूर 
करता है। कण्टकारी और गुद्चौके पृथक्‌-पृथक तोस- 
तीस पल एसको निकालकर उसमें एक पस्थ सिद्ध किया 
गया भृत कासरग- विनाशक तथा जठराश्त-दौफक होला 
है। काली तुलसी, बला, सफेद यॉठ, काली भरच और 
सा नमक बना हुआ काय एएण्ड-केलके साध पान कलेस 
चह आमदोष तथा प्रबल वायु-विकारकों दूर करता है। 

बला, पुरा, एण्ड, बृहता, कण्टकारी और 
गोखरूका क्वाथ हींग और सधा नमक मिलाकर पान 
केसे बातशूल विन हो जाता है। दाह और शूलरोगकी 
शतके लिये रला, निम्न मुलेठी, कटुकी तथा अमलताससे 
उने बवाधको मधु मिलाकर पान करा चाहिये। जेठ 
मधुके साथ परिफलाका काथ पौनेपर शूलसे होनेवाला 
दुःख दूर होता है। विफलासूर्ण गोमू और शुद्ध मू, 
मधु तथा पृतके साथ चाटनेपर जिदोषजत्य शूलो विट 
करता है। 

पिपृ, काली तुलसी और हरीतकीके चूर्णको क्रः 
दो भाग, चार भाग तथा पाँच भाग गुड़-समन्वित करे 


हवत अथात्‌ तिसोपका चूर्ण मतके साय पान करनेके 
केण है, कोकि यह उदावर्त-रोगका विगत करता हैं। 
'किकृठ, हरोतको और काली तुलसाकी पतीका मिमित चूर्ण 
सुीक्ष! अध्‌ सहे दूभसे भावित करके उससे 
काद गयो यटीका गमे साथ पान करसे अनह-रोग 
न हो जाता है; ज्यूपण (सॉट, पिली और काली मिर्च), 
पिला (हरोतको, बला तथा बहेड़ा), धनिया, विंग, 
चछ (गिलो) तथा चिक (चता) नामक औषपियके 
चूर्णक कल्कमे सिद्ध पृत वातगुलम-सेगका विनाशक है। 

दुय मु सॉठके चूर्णका अनु हदयगत पोड़ाका 
क काका है। काला नमक तथा उसका आधा भाग 
हततकी-चू भतम मिलाकर पान करने भी यह रोग दूर 
हो का है। कजा (सिजो), पाषाणभेदी (पध) -के 
रपे शिलाजौतका चूर्ण मिलाकर उसको चायलके जल 
और गुङके सथ जान कते रोगी तु हो 
ता है। मिलोद, सोड, औबल, अभग और प्िकणटर 
(सोखर) -का अलुषान बातरोगी, सलपर तथा मृत्रकच्छके 
रोगीको करता चाहिये। सरकंश अपया मिश्रे साथ समान 
आग रयु यवक्षार सभी प्रकारके कषछरोगका विनाशक 
है अथवा मधुके साय निदििधका (इलायची)-का एस 
कत करसे भी सब प्रकारके कृष्कूरौण विन हो जाते हैं। 

'विफला-कल्कके साथ प्रयोगे लावे वे सधा तपकको 
औ सृझणातका बिनालक भाता गया है। मूत्रमे अवरोध 
होजेपर करका चूर्ण लिंग प्व करना चाहिये। मधुके 
साथ प्रयु औवलेका रस सभी प्रा मेहरोगॉंको विन 
'कसलेबाला है। रला, दवद, दाल् और कमलपूलका 
क्याथ भौ मुके साथ पान करोसे वह प्रमेटरोगकों दूर 
करता है। 

रसी पुष्टि चाहनाले व्यक्तिको अनि, मै, 
जतकम तथा चिंताका परित्याण कर देना चाहिये। ऐसा 
केसे ररर धीरे-धीरे ष्ट होन लगता है। यव और साब 
लेवल प्राणी स्थूल हो जाता है। मधुके साथ जल पीने 
भ्राजक र समलता आ जाती है। उष्ण अन्न अधवा 


उसकी 


समान गोलियाँ बनाकर सेवन करनेसे सलकाठित्य- 


डु चावला भोजन करले शर कृश हो जाता है। 
गाजली, जीरा, जिक, हीग, काला नय तथा 


नाक मम, उट नकर पृः कतक तथा गोखरू एस 


के मूल दमला कहलाते है? 


रद्द 


+ गाडे बे सारे विष्णुकदाअवण + 


आलायूरण-समाचित सतक मपुके साथ घान कलेले 
मेदा-विकारका नाल और अग्निका उहीपन होता है। 

'चौपुने जल और दोग गोमू चित्र नामक औषधिका 
कल्क पाक करके उसके हार उदारगीको एक इर्य पत 
सिद्ध करा चाहये। तदनतर यह दूधके साथ उस पूतका 
पान करे। ऐसा केसे उसकी उठान उही हो उठली 
है। अततम दूधके साथ क्रमशः एक-एक पिलीको 
अभिषृद्धि करते हुए रोगी दस हिनत उसका सवन करे. 
पुनः उसी क़मसले एक-एक पिणलोको पटते हुए बनें 
हिन मात्र एक पिणलीका सेवन करे हो उससे भौ उस 
रोगको जटया प्रबल हो जाती है। पुरके काप एवं 
कल्कसे सिद्ध किया गया भत शोध-ोगका विनाश करोम 
समर्थ होता है। शोध-रोगीको गोपूक या गोदुग्थके साथ 
यशी अथवा गुड़के साथ समान भामे हरौतकी पा 
सॉठका सेवन करना चाहिये। 

मुय बला नामक औधधिके रखें सिद्ध दृधेक साथ 
एण तलका पान काके आध्यान तथा शूलजनित पौड़से 
पु अनूदके रोगपर विजय प्राप्त कर सकता है। 
ऑिशोभित अरुसक अर्थात्‌ एएण्ड-तैलसे सिङ पच्छा 
(तकी) -का कल्क, काला नमक एवं सा नमकसे 
समस्वित होकर, अनद्िेगका विनाशक जय योग है। 

'निर्णषडौकी ' जड़का न्य लेगैसे गण्डमालाका रोग नह 
हो जाता है। स्ह (सेहुंड) तथा गणडार (कचकर)- 
वृकौ छालका स्वेद अबुद-रोगके सभी भेदको बिलह 
कोम समर्थ होता $। हसितकर्ण आ एरण्ड शया 
पलाशपत्के रसका लेप करसे गलगण्ड-रोग नट होता है। 


तर, एरण्ड, गु, पुना, सहिजन तथा सरसॉका 
र लेप पुने एवं आत दुःखाची स्लीपद (पीलं)- 
देण दूर करता है। शोभा (हल्दी), अहुनक (सौहजना)- 
जृखको खाल सपुदफेल तथा हका योग वि नाक 
तोणका विनाशक है। 

धुके साथ शसा (शरफॉका) नामक औषधि सभी 
उाएके ब्रो लेप करके योग होती है अथवा जीमकी 
तका लेप भी कोच तथा चक सुखा देता है। पिफला 
दिर, दास्तथा घटबृ्षकी छाल या फलके योगसे 
का लष रणशोधक है। यष्ट मधु (मुलेठी) और घौको 
गरमकर भुके साथ चणे लप करनेसे आगरु-ब्रण ग्ट 
से ऊह है। 

पीये पिल-रक्त-दोपजत्य गमी होनप वैधको सौत- 
क्रिया करनी आाहिये। सरके कोष्ट रक-सडार बाधित 
होनप जॉसके अंकुरकी छाल, एरण्ड-बौज तथा गोखरूका 
ज्याच मधु सथा तमक तथा हग मिलाकर पान केसे 
डक हो जाता है। ऐसी बिकृति होनेपर उससे मुक्त होनेके 
शिते घव, काली मिर्च तथा कुलधीके रसका पान अधण 
संधा तमके साथ भूना हुआ अल था यवाूका पात 
कसा चाहिये। 

कणा अधिए (रीठा) तथा निर्षुष्डेका रस शरणोके 
डोटाुओको नह का देता है। रसाचे युक्त ुणुलबरी 
'विवन्थ-रोगको दूर करती है। यह प्रणशोषक और शोधक 
है। दु्अप्ण या कब्पिलक (कपीला) अथवा दारहर्दीके 
कल्कसे सिद्ध ठल ब्य लगानेकी श्रेष्ठ औषधि है। 

(अध्याय १७०) 


Po 
नाडीव्रण, कुष्ठ आदि रोगॉकी चिकित्सा 


धन्वनतरिजीने कहा-है सुधुत। अब आप नाडीडरण 
आदि दोषॉकी चिकित्साका श्रवण करें। 

जड़ी (नाडी)-को सम्बसे भलीभौति काटकर ब्रण- 
(काके समान उसकी चिकित्सा करो चाहिदे। मणु, 
पिफला तथा कटुको समान भागमें लेकर सिदध किये गये 
पतसे जाड़ोमं हुए विकृत चण, शूल और भगन्दर नामक 
रोपर विजय प्राप्त कौ जा सकती है। तुटे रससे 


(ध देल चाड़ो-दोष तथा रणको दूर करता है। पापा नामक 
दोगे उदम यह औषधि पान, अञ और तस्थ-विधिसे 
उणें लानपर गुणकारी होती है। तन भाग गुणुल, पच 
आग जिफला तथा एक भाग काली तुलसीको पतीस बनायी 
तवी गुटिकाएँ को, गुलम, आर्ज़ और भगनदर-रोगसे ग्रसित 
सेकियोके लिये हितकारिणी होती हैं। 

उदोग शिलके मधयं रक शुद्धि-हतु शिरावेध 


एल लक नमकक) 


करे तथा शिस्त नटन होवे, अतः उसे पढे प्रक 
रक्षा करे। गुल, खदिए, परवल, नोमका फल और 
िलोयका कयाय तसे उपदंश-दोष समाप्त हो जाता है। 
एक कड़ाहेमे तरिफलाको जलाकर स्थाहौ-जैसी राख बनाकर 
मधुसे प्रयोग कस्वेपर लाभ होता है। जिफला, चितयता, 
जोम, कंजा तथा खदिर आदिसे बने कल्क अथवा कवपके 
झण सिद्ध किया गया घृतपाक उपक दूर करा है। 

णीको [भालस] हताश हुआ जानकर सबसे पहले 
उसे शीतल जलसे सिचित करे। तदनतर पाकका लेपन 
तथा कुशकी रस्सौसे भान-भागपर बन्धा लगाये। ऐसे 
भा-रगीको उड़द, मांस, मटसकी दाल, उगा हुआ अब, 
पत दूध तथा सूप देवा चाहिये। 

सोन (लहसुन), मध, नसा (अदूखा) तथा पूतका 
कर्क बनाकर उसको स्यसे च्युत असवा टूटी के 
जोइपर लेसे बहुत हौ श सफलता प्रपा होती है। 
पिकला, परिक (सॉठ, पिष्पली और काली मि्)-को 
समान भागे पौसकर उसके साथ बाबर मामे 
"पिलाया गपा गुरणुल टूटे हुए हटके संधि-स्थानको भौ 
जोड़ दैता है। 

सभी पराके कुडपोणो्में रोगोके लिये बमन, रचन 
तथा रकभोश्णकी क्रिया लाभकारी है। बच, अडूख, 
परवल, तोम तथा भेको छालका बाथ भधुके साथ 
सौते घातरोग नह हो जाता है। इस रोगे निसोत, 
उत्तौफल (एएणड-बीज) तथा तिफलाके योगसे विरेचन 
कया भी काली चाहिये। 

काली मिषके साथ मन:तिल (वैनसिल)-का सिद्ध 
तेल कुषरोगका विनाशक है। सभी प्रकारके कुण इस 
मेका लेप किया जा सकता है।इस रोगं पथ्याहार शिव 
(हतक), ञ्ल, गूड और भाव है। कंजा-एल (सुप्त 
बालुका नामक लता), गजापणली तथा कुछ (कूट)-के 
रसको गोमूतके साथ कुडे प्रलेप केसे साध होता 
है। वलम करोर (कनेर)-के मूलकं पाड बटन 
भो कुना है। हल्दी, चनन, रास्ता, गुदूची, एड़णल 
(ता), अमलतास और कस्ज़का लेप कुडनिातक 


डतम औषधि है। बैनसिल, विडंग, बागुन (वाकुची), 
सं तथा कंजाको गोमू पीसकर तैयार किया गया लेप 
सदेवके समान जुछरोगका विनाशी है। 

हडंग, एडगज, चच, कुटको, निशा (दादी), 
सुरेन और सरसोको गोमू तथा अम्ले पीसकर तैयार 
किया गया यह लेप ददु नाक कुछरोगको विन का है। 
पुड (चकवड़)-का चोज, आला, सर्जरस (विगो 
जा स्व). सतु (सु) और सौवोर (ेर)-का पिसा 
हुआ लेप सभी प्रकारके दुक दूर करनेवाला ब्र 
औषध है। कांजीके साथ अमलतासको पतियोंका तैयार 
लेप ददु किम तथा सिध्य (सहया) नामक कोका 
यत करा है। यकुचीका उष्ण क्वाथ सेवत करके 
दूध चे भी कुड़तेगपर विजय प्रण की जा सकती है। 
हिल, भत, जिफला, ह, व्योष (रद), भिलावा तथा 
शर्कश--दे सी सात ओषधि समार भागम मिलाकर 
सेवन कोस पुल यूद्धि होती है। ये पि और 
कुमरोण-ज़कक हैं। 

अधुके सहित बिंग, जिफला और कालौ तुलसौके 
चूका अवलेह कुछ, कृषि, मेह, वराढोबरण एवं भगर 
मक रोगोंका विनाश करता है। जो मु कुछोगी हो, 
उसे हरीतकी, नौम, कुटकौ, ऑंबला तथा दाहल्दौका 
सेवन करना चाहिये। औषधि सेनेके बाद प्रायः एक 
सपर ऐसा व्य श कुठेय विुळ हो जाता है, 
इसमे कोई संदेह नह। उष मकखन, कुम्भ (गुणुल), 
मूलक (अदरक), खदिर (कतया), अकष (बहे), ऑवला 
का चम्या नामक योगसे भी कुछका वनरा हता है। यह 
_औषधियोंका एक रसापन है। 

आवला, खदिर और यकुचाके बाधका पान करके 
जुष्य कख एवं चद्रमाके समान त रोगको शीष हो 
उ कर देख है, इसमे संदेह ह है। भल्लातक (भाबे) 
के सि हेलको एक घासपर् पानकर राणी इस कुझ- 
सेगपर विजय रा कर लेता है। जो खदिरमिव्रित जलका 
अवधि सेवन करता है, उसे कुझरोगपर विजय प्राप्त हो 
जाके है। मलपू अर्थात्‌ कटूमर नामक वृक्षकों छालसे बने 


क 


वयक वा छक गये सोमराजी (वकुच)- के फलका 
चूर्ण तिदित एक कर्ष मात्र बहे और अजर नामक 
वृस बने कवापके साथ लना चाहिये। किंतु नमक खाला 
स कालमें निषि है। इस औषधिके उपचारसे किग 
न्ट हो जाता है। रोगीको इस औषधिका झन के हुए 
एप स्थित सफेद चकलोपर अपराजिता (शालिका) 
की लताा लेप लगाना चाहिये। अडूसा, गुडूचो. जिफला, 
परवल, कंज, नोम, अशन तथा करणकी चेतरतताका 
कयाय एवं कल्क रूपे पकाकर उससे जो घृतराक सिद्ध 
होत है, उसको 'वज़क पृत' कहते हैं। उसके सेवने रोगी 
'ैग-विषुक् होकर सौ चरो आयु प्राण करा है। 

दूलकि रपम उससे चुत तेल पकार औधि 
उसको शग लगाना चाहिये। इसके भालस कच्छ, 
षिका और पामा नायक कुहरोग विन हो जाते है। 
हम (पारिजत)-की छाल, मा, कुड लबण, गोमत, 
ग्भ (पर्णी) तथा चिक (एरण्ड) नामक औषधियोंका 
सिद्ध तेल कुहोगके ्-विारको विह कर दला है। 

आवल, विभकौरी, गोमू, डूख, गच, पिलपापक, 
पापत, नौष, भाज, ज़िफला, कुलबी और मधुका 
बाथ अप्सपित-रेगका विनाशक है। त्रिफला, पटोल और 
कटुकीका काथ शर्करा तथा जेठो मधुके साथ पन 
करप ज्य, छद एवं अ्ल-पिरजनित अन्य विका न्ट 
हो जाते हैं। याप, तृत और पिण्फलीपूतका प्रयोग 
अग्लपित- विकारों काला चाहिये। गुड़ और कु्ठडा 
खासे भी साभ होता है। 

धुके साथ पणी अध्लपितका विनाश करती है। 
हतको, पिप्पली तथा ढा बना हुआ मोदक शलेम एवं 
आमने दोषको दूर करता है। जौरा और धनियाको 
समान भाय पीसकर एक प्रस्थ पतये उन दोनॉंका विपाक 
बनाता चाहिये। यह पाक कफ, पिल, असन, मतदा तथा 
वन नामक दोषोंको दूर काला है। 

पयली, गुडूची, चिरायत, आस, कटको, पिशपापड़ा, 
खैर और लहसुनसे बना क्वाथ विस्फोट (फोड़ा-फुसो) 
तथा ज्वस्ेशका विनाशक है। निसोतके साथ विफले 


रस-विित पतक अनुपान आतकी सफाई और बिसर 
तमक रोगकी शाति कर दता है। खदिए त्रिफला (हाड, 
बला. हेडा), कटुको, परवल, गुडूची और अदूसाके 
[बना सवच ' अटक क्वाध'के नामसे प्रसिद्ध है। इसके 
सेवनसे रोमान्लिक तथा भसूरिका रोग दूर हो जाते हैं। 

ससु चरणको भिसे बु, विस, फोड़ा तथा 
खुजली आहि चर्मशेगोंका विनाश होता है। इसके रण 
शसेेशाीरका सस्या भी नह हो जाता है। चर्मकौल, 
जुन एवं चढ़े हुए भसे, तिल तथा अनुपपुक्त चालॉको 
जस्वसे काटकर निकालनेके पकषत क्षार अथवा ऑिके 
झा उक्त रोगके शरीरस्थ भागको दशध कर देका भो 
धान है। 

परवल और जौलका सेप जालगर्भ-रोगको वित 
कला है। गफ तथा भाजके रससे सिद्ध पलक ण 
कच्ठ-विकाए खुजली, आतया कष्टटापक कुष्ट और 
कातरगोा विनाश होता है। तूर या आपकी गुठली, 
पि, तौल तथा भाज इन औषधियोंके योगसे सिद्ध 
संजीयुक लौहचूर्ण प्रिणियोंके पकनेबाले धेत यालोको 
काला कलेप सपथ है। शौरी (छिएनी) और शारकपर् 
(सोध) -का रस दो प्रस्थ तथा मधुका (मुलेठी) एक पल 
लेक उसमें एक कुडव अधांत्‌ याह पसर सिद्ध किया 
जा तलका जस्य भी बलोडो पकने नहीं देता। 

चुछवें रोण होनेपर ज़िफला-ूर्णका गण्डूप अर्थात 
कुलला करना चाहिये। घरका भुआ पूत या तिलादिके 
देलक दौपक जलाेसे एकत्र धरम यवका, पढ, व्योष 
(ठ, विष्यली तथा काली थिच)-के रसको मिलाकर 
न बनेका विधान है।इस अज्ञनको ने लगानेसे 
जदोष नहीं होता। यदि तेजोद, त्रिफला, लोध और 
शलाका चूं मधुरे साथ महे रखा जाय तो कण्ठ, दौत 
और मुँहका रोग दूर हो जाता है। पटोल, नीम, जामुन, 
लतो तथा आमके नबो पल्वॉका काथ मुख धोनेको 
दलम औषधि है। 

हसुन, दरक, सहिजन, भंगा, मूली, शनी 
(आमास) -का गुनगत रस कर्ण-रोगको दूर करनेका 


इका (दका 


उत्तम उपचार है। कारें अत्यत ल पौड़ा, शब्द और 
अल निकलतेपर सेंधा नमकके सहित बस्त अर्थात्‌ बकरेका 
मू गएम करके उसमें डालना चाहिये। जातिरत अत 
जावि रसस सिद्ध तेलपाक पू (न्यव) कानमे 
डा चाहिये। सके चमे सि गुरुना सोका हेल 
कामें उठवले शूलका विनाशक है। 

पकषमृलसिद्ध दूध, चिता और इरी, पत तषा गुड़ 
एवं पड जूसका योग पौनस-रोगकी शास्लिके लिये है। 
इस रोगमें इन योगसे किसी एक चोगसिद्ध औषधिका 
रोग काना चाहिये। 

सैज्न-दोष, कुकति-विकाए, प्रतिश्याप (जुकाम या सी, 
अण तथा ज्र होनप घच दिनोतक लंघन करनेका विधान 
है। ऐसा कोस ये पौंचों रोग शा हो जाते हैं। औवलेका 
रसम डालने विकर दूर हो जाते है अपया सु और 
सेधा तमकके सहित शोधाजन नामक सहिन तथा 
दास्कल्टीका अञ्जन लगने भी लाभ होता हैं। हल्दी, 
दवार सेंथा तपक, हरीतक तथा गि पीसकर उसका 
लेप प्के आहा भामे लगाना चाहिये। यह नेऋोण- 
विनाश है। भूमं भुन हरीतकी, जिफला दूधके साथ लेप 
केके पत्‌ गुतगुती एवं पमी साठ, नकी पी. थो 
सा सैंधा नमक, दूध और गिलक नशर लगाना 
चाहिये। ऐसा कलेसे े्ॉक सूजन, खनलाहट और चौड़ा 
समाल हो जाती है। हतक, बहेड़ा तथा गुदूची नामक 
औषधियॉको करमशः म्रा एक भाए, दो भाग और 
चार भाग लेकर मधु एवं पृतके साथ सिद्ध किया गया ले 
था क्वाथ सभी प्रकारके नेत्र-रोगोंका विनाशक है। 

चद, त्रिफला, सुपारी तथा पलाशकी जड़को जलें 
पीसकर बनायी गयी बीळ प्रयोग औखोकि समत लिमिर- 
रोशॉंको दूर करता है।दहीके साथ अत्यधिक पिसी गयी 
काली मिर्चका आन रती नामक रोगको दूर करता है। 
जिफलाके क्वाथ एवं कल्कसे सिद्ध घृतपाककों गुनगुने 
दूपके साथ सर्कल पान करलेसे अन्‍्येर्शन तथा रोका 
विकार यथाच बिन हों जाता है। पिपली, विफला, 


दाक 'लीहयूणे और “सेधा नमकको भूगरोजके रसमें 
सकर बनाया गया घुटिकाहुनः अन्त, जिदोषणत् 
शिमिरता, घुंघलाहट तथा अन्य सभी प्रकारके नेत्र- सम्बन्धित 
ोगोंका विनाशक है 

विकट विफला, सेंधा नमक, मैनसिल, रुचक, शंखनाभि 
(कष, कलपु (मालती), नम, एसाज़न (समौत) और 
'भृंगतजकों भृत, भधु तथा दु्धमे पीसकर बनायी गयी वटी 
“समस्त नत्रविकारोंकी विनाशकारिणी औषधि है। 

एरणडक जहको जलाकर कांजोके साथ सिसो लेप 
कले अथव मुचुकुत्ट-पुष्यके प्रयोगसे श हो सिए-पौड़ा 
दूर हो जाती है। 

शतमूली, एरण्डभूल; चक्रा (कुटकी) तथा घय 
(क्टकाती)-को एक-एक पल एकश कके उनसे सिद्ध 
बाध, तेलपाककां नस्य चात और इलेष्यजन्य तिमिर तथा 
अधष्य॑रोगका विनाश करता है अधवा नमक, गुड और सॉठ 
या पिप्पलौ एवं सेधा नमकका योग भुजस्तम्भ आदि सभी 
रके ऊंभावाल रोशोंचे लाभकारी होता है। सू 
रोयें नस्यकर्भका उपचार प्रशस्त माना गया है। ऐसेमें पूत 
एवं सेधा भमकसे युक्त दशमूलके क्वाथका भस्य लेना 
ज्ाहिये। यह आद्गभे,सूयाव्त तथा शिरोष्याधिके दु:खोंकों 
दूर करता है। 

आतरक्त-दोषसे पीड़ित स्त्रीको दही एवं मधुके साथ 
काला नमक, जीर, महुआ और नीलकमल पीसकर पान 
करता चाहिये। पि विकार होनेपर अडूसा अधवा गुदचीका 
रख लाभकारी है। मधुके साथ जलमें पकाये गये आँवलेके 
खोका कल्क, आहसा तथा श्त दर्या रस अथवा 
आवलेके साथ मधु और कपासकी जड़का रस चावलके 
'घोजनयें पीनेसे पाण्डु एवं प्रदर-रोग ज्ञात हो जाता है। 

कण्डुलीयक मूल अर्थात्‌ चौराई तथा रसौतको 
सकर मधु एवं चावलके धोवनमे पीनेसे सभी प्रकारका 
रखप्रदर-रोग विन हो जाता है। चावलके जलके साथ 
ज्षत किया गया कुशका मूल भी रकप्दर-रोगका विताशक 
है। (अध्याय १७१) 
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स्त्रयोके रोगोंकी चिकित्सा, ग्रहदोषके उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वषधियाँ 


ध्याने कहा-है सुत! अब यै स्वियोके 
रोगको चिकित्साका वर्णन कहुँगा। उसे आप सुरें। 
(यके योभय होनेवाले रोगको दूर केके लिये 
बहुत-से कर्म हैं, किंतु जो कर्म वातदोष-साकक हैं, 
उको प्रशस्त माना जाता है। 

बच, उपकुझिका (काला जी), तोफ (यफल), 
कृष्णा (काली तुलसा), चासक (अहस), सत्व (सधा 
नमक), आनमोदा (अजवाइन), यवका, चित्रक तथा 
शर्कशकों पौसकर सभीको मित करके भौमे भूनकर 
जल या दूधके साथ सेवन किया जाय तो सवयो पतिक 
पाभाणमें होनेवाला शूल, होण, गुल्म और अर्त- 
कार दूर हो जाता है। भरको पत्ियोंकों पोसकर 
ोतिभगम सेप केसे उसकी चेइना खनत हो आली है। 
लोभ और तुम्बीफलका प्रलेप योनिको दू एव संकुषित 
बनाता है। 

पौपल, बढ़, पाक, गूलर और आम-इन पॉचोके 
'फल्लब और मधुयाश तथा मालतौपुष्पका अग या स्की 
गर्म सिद्ध ताक ररर एवं योति-दु्ष्धका विनाशक 
है। कायं जाप (अड़॒ुलके फूल), ज्योविष्यही-दल, 
गालकेंगनीकी पत्ती (दूय) और चित्रककों पौसकर करके 
साथ पान केसे भी योनिरोग दूर हो जाता है। 

ऑवला, त तथा हरतकीक चूर्ण जलके साथ सन 
केप नह स्के रजोदोपको दूर करता है। ऋुकालमें 
लक्ष्मणा (श्वेत कष्टकारी)-कौ जड़को दके साथ पान 
करने या नस्य लेनेसे सत्रको पुर उत होता है। ढाई सेर 
दगध और सवा से पमे सिद्ध अश्चर्थाका रस सेवन 
कलेसे भी स्तरको पुरी प्राप्त होती है। पके साथ 
व्योष (सोढ, पिसी और काली मिर्च) तथा केसरके 
चरणका सेवन करके तो क्या स्त्री भो पुरती बन 
जाती है। 

कर, कात, एएणड और गोखरूको जड़को पौसकर 
उनके हौ द्वार सिद्ध गोट एवं शर्कतका पन करे 
गर्भिणी स्के उदरभागमें होनेवाला शूल झा हो जाता है। 
पठा (पाइ), लाङ्गल (कलिय), सिंहास्य (कचना), 


जूर (चिचडा) और कुटज (गिरिमल्लिका या कुरैया)- 
को अलग-अलग पीसकर नाभ, पेड़ तथा योनिधागमें लेप 
कले स्तरको सुरपू्वक प्रसव होता है। मदार या 
'बकुलकी जड़का लेप प्रू स्के इदय, मस्तक और 
त (चेढू)-धायमें होनेवाली पीडाका हरण करता है। 
हेस स्थिति स्ोको दही अथवा गुनगुने जलमें यवक्षारको 
लाकर चौक चाहिये। दशपूलके कवये सिद्ध घृतक 
भी रू स्वीक चोड़ाका विनाशक है। दुश्धके साथ साठी 
चावलका चूर्ण सेवन कसे प्रसत सको दूध होने लगता 
१ विदा, कन, सतवर तथा कपासके बौजोंका योग भी 
सूक दुं सहायक है। स्तोधनके लिये पसूता 
(लियो मूका भूस पौ चाहिये। 

कूट, बच, हरीतकी, आ, षण, मधु और 
पक योग रग, आयु तथ सौन्व्धक होता है। इन सभी 
_औषधियोंका लेह चालकको चटाना चाहिये। स्तनजन्य 
दूधका अभाव होनेपए बकरी अथवा गायका दुग्ध यालकके 
(वे उचित होता है। बलेको ऋधिमें सूजन आ जागेपर 
इसको आयें गरम कौ गयी महसे सॅकना चाहिये। 
दन, छली और ज्य होनप मुस्त (नागरमधा) तथा 
किया (सॉठ)-के चर्को मधु आदिके साथ चाटना या 
ना बनाकर पीना चाहिये। नागरमोथा, सठ, गूलर, वल्य 
और कुट (कुरैया) नमक औषधिका रस अतिसारगका 
किला करा है। 

जयो (सेठ, पिपली और काली भ्य), बिजौरा नौबू 
र मुके योगसे हिचको और वमनरोग दूर होते हैं। कुछ 
(कट), शर्व, सरसों, हल्दी तथा दू्वाससे कुरोगपर 
सफलता रास की जा सकती है। 

'महायुष्डिनिका (सहात्राथणिका) तथा उदीच्य (होवेर 
आ चोपचीती)-के क्वायसे स्नान कसे ग्रहका दोष दू 
हो जाता है। प्रदो होनेपर शीर सणी, हलदी और 
(कदला लेप करना चाहिये। संख, कमलगट्ट, रद्राक, वच 
क लौह आदि धारण केसे भी ग्रहदोष दूर होता है। 

कालकोर यह-दोषका प्रभाव होनेपर नि मे 
उसी शाता प्रवास करता चाहिये-'अ क ट॑ ग॑ ग 
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ताय नमः, ' हों “पस मसे मन करले 
तथा बल प्रदान कलेले अरि शाल हो जाता है। बलि 
प्रदान करते समय निम्न मन्त्रका उच्चारण करे 

"ॐ हा जालग्रहाद्‌ बलिं गृह्णीत जालं मुञ्चत स्वाहा।' 

_चावलके धोवनमें शिरीष॑-वृक्षकों जड़ पोसकर पीनेसे 
विष-दोष दूर हो जाता है। चावलके ही पानीमें मिलाकर 
पीसे हुए स्वेत फूलवाले वर्षाभू (पुनर्नवा)-का रस 
स्पदंशके विषको दूर कर देता है। 

दही, पत. चौएई, गृहधूम, हलदी, मधु तथा सेधा 
नमकको पीसकर पीना विषनाशक है। पृत-मिशचित सिंहोरकी 
जड़का क्वाथ पीनेसे भी विष-दोष दूर हो जाता है। 

जो औषधि वृद्धावस्थाकों दूर करनेका सामर्थ्य रखती 
है, उसको रसायन कहा जाता है। पातको अभिशाप 
करनेवाले लोगॉको वर्षा आदि ऋलुओमें यथाक्रम सेधा 
नमक शर्कस, लठ, पिली, मधु तषा गुकुके राप 
हरीतकी नामक औषधिका प्रयोग करना चाहिये अपात 
बकल सधा ममक, शकालमं श, हेमसकालमे 
सॉठ, शिशिरकालमें पिप्पली, वसन्तकालपें मधु तथा 
प्रौष्मकालमें गुड़के साथ हरींकीका सेवन प्राशियोके लिये 
रसायनका कार्य करता है। 

ज्याकी समाणिपर व्यक्ति एक हरीतकी, दो बोहा, 
चार औवल, मधु और पूतक सेवन करके सी बरक 
जीवित रहता है। दूध तथा घृतके साथ अश्वगन्धा नामक 
औषधि तो प्राणियोके शरौरमें होनेवाले सभी रोगॉंका 
विनाश करती है। मण्डूकपर्णी और बिदारीकत्दका रस 
अपू समा है। मु विल, आकल और भृंगतलके 
सेवसे शाव बन जाता है। तिश, पिकला, चित्रक 
गुडूची, शतावरी, विडंग और लौहचूर्ण मधुके साथ मिलाकर 
खाना सभी रोगॉंका विनाशक बन जाता है। त्रिफला, 


हिली, सो, गच, शाव, विडंग तथा भृंगतज 
(आदिका सिद्ध रस भी सभी रोगॉंको विनष्ट करनेकौ 
शख्िसे सम्पन्न होता है। एक भाग शतावरी तथा दस भाग 
दुसे कल्क बनाकर शर्त, पिप्पली और भधे युक्त 
पूत आसिक होता है। 

'चिकित्सामें प्रतिमई, अवपीड, नस्य, प्रवपन तथा 
'शिरोविरे्चन-ये पाँच कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माघ 
आदि प्रत्येक दो मासको एक ऋतु होती है। इस प्रकार 
एक वर्षमें छः ऋलुएँ होती हैं। इन सभी ऋतुऑपें 
आगे, मधु, दूध और दके विवरण आदिका सेवन 
करता चाहिये। मनुष्यको शिशिर-ऋुमें स्त्रीक साथ रहना 
_चाहिये। वसन्त-ऋलुमें दिने सोना उचित नहीं है। वर्षा- 
ऋछुमें दिवा-निद्ा तथा शरत्कालमें चन्द्रकिरणोका सेघन 
अनुष्यके लिये त्याज्य है। 

साठी चावल, मूँगकी दाल, वर्षाका जल, क्वाथ और 
दूध प्य हैं। नौम, आलसी, कुसुम्भ, सहिजन, सरसो, 
ज्योतिष्मती तथा मूलीका तेल भौ प्राणीके लिये पथ्य माना 
जया है। ये कृमि, कुछ, प्रमेह, यात, श्लेष्पज दोष और 
(किमे होनेवालौ पौडाका ताश करते हैं। 

आताए, औबला, बेर, करौंदा, चितैजी, नब, नंगी, 
आमड़ा और कपित्थ नामक फल भौ पथ्य हैं। किंतु ये 
पिखवर्धक और आग्निविनाशक हैं तथा इनसे कफजनित 
दोष होता है। जल, नागरमोधा, इशुएस और कुटज मल- 
भूज़के अवरोधको दूर करतेमें समर्थ होते हैं। 

चामार्गव अर्थात्‌ धिया तरोईको सदैव यघनके रोगमें 
सेवन करना चाहिये। पूर्वाहकालमें जमन करनेके लिये 
'बचके साथ खैर और इन्रयवका सेवन लाभप्रद है। 
पिलदोष होनेसे प्राणियोंका अशादिक कोष्ठ सबल नहीँ रह 
'काठा। उतवें एक प्रकारकी मधुला रहती है। बात और 


राम्‌ (चरक स) 


३ या पुच ताता धमरवस्आ लकी ड औषधे है। एका झल डत होता है। इसकी पति आकृति पुव 
सात हली है। इन ोोकी पयो अ इता है कि पुराची रिं छोटी और धनसा पिर बढ़ी होते हैं नाले 
पताके समा हो चह औषधि थी अधिक फी आाकी है। मूला: छे बह पुं! एक उतरे ह है। 

-लाथो पचो हि सं री रख्‌। (कूड अ १). 


कच दिस है 


क यसन, न चर्च, उतर और ेना। 


<न (च) 
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= पुराण गठडे यश्य सार विध्युकधाअदस्‌ * 


सक्ष गरुडपुराण् 


कफदोषका आश्रय मिलनेसे उसमें दोष अधिक हो आ 
जाते हैं। वात, पित और कफ--इत जिदोषोंकी समान 
स्थिति रहनेपर उन कोक क्षमता मध्यम रह आती है। 
(उस स्थितिमें न तो उनकी कार्य-क्षमतायें शिचिलता रहती 
है और न उनमें दोषोंकी क्षमताको अभिवृद्धि। शरक 
अंदर स्थित कोका कार्य चलता रहता है।) पोष होनेपर 
'निसोतका सेवन करके विरेचन करना चाहिये। सधा नमक, 
सॉड, सोत, हरीतको तथा विडंगको गोपूते सिद्धकर 
शर्करा और मधुके साथ सेवन कलेपर विरेचने अधिक 
लाभ होता है। वातदोषके प्रबल होनेपर उत्र हुए दोशो 
रोगीको एक भाग एरण्ड तेल और दो भाग जिफलाका 
कयाथ पान कराकर वमन कराता चाहिये। 


छ: अंगुल, आठ अंगुल या बारह अंगुल सम्बो बस 
_आदिको नत्र अर्थात पदकार बनाकर और उस पिचकाीमें 
क्कू (बेर)-फलके समान छिद् करके शगीको उत्ता 
सुलाकर बस्ति-क्रिया करनी चाहिये। निसहदान या 
िस्डवस्तिके प्रयोगमें भी यहो विधि कही गयी है। इन 
दतो विधिये औषधियोंकी मात्रा आधा पल, तीन पल 
कथा छः पल होनी चाहिये। इसी भारक करमशः सपु 
मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस चस्ति-विधिमे 
कुवत, गुडूचो, भ्रंगतज तथा सिन्धुवार आदिके रसमे 
भावित इतोतकी एक भाग, बहा दो भाग और ऑवला 
चार आग होना चाहिये। ये औषधियाँ उदरऐेगकी पौड़ाको 
समाप कर दती हैं। (अध्याय १७२) 


~ 


मधुर, अम्ल और तिक्त आदि इव्यॉका वर्ग 
तथा उनका औषधीय उपयोग 


अन्यनारिजीने कहा-हे सुशुत! अब मैं रोग- 
मधुर आदि गुणोंसे चुक म्यक य्न कहैँगा। 


लेपादिका प्रयोग करना चाहिये। 
अनार, आँवला, आम, कपित्थ, करद, 


अम्त, सथा नमक, सोड तथा जौराका वर्ष जठराल्लिका 
उद्दोफक और पाचक होता है। यह वर्ष स्वेदकारक, 
चातवर्धक, कामोददीपफ, विराहकारक और अलुलोमी है। 


सध, सुवर्चल, पवष तथा छजी आदि लपण है 
सबको आधिकतासे यह इव्य-य्ग लायण कहलाता 
है। यह शरर-शोधक, पायक, स्वेदकारक, हाथ-पैसमे 
वाई तथा खुजली आदिका विकारोत्पादक है। इनमे 
एक नमकका सेबन भौ मल-मूतादिक मागमे अवध 
तथा अस्थि-पज्ादिकी शक्तियोंको कोमल कर देता है। 
ब्ज्य रस शीण खुजलाइर, कोषकॉे शोध तथा 
'विवर्णल- जनक है। उसके रभवस रकातज, पिज, 
कभोद्दौषत और इन्द्रियजनित पौद़ाके उपायको उति 
भी होती है। 

्योष (सॉठ, पिली, काली मिर्च), सहिजन, मूली, 
देवद, कु (कूट), सहसुन, बकी, नगरमा, गुण, 
लांगुली आदि औषधियोंका वर्ण कडुआ, अस्तदीपक, 
'शतीर-शोधक, कुछ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा 
कृमिदोषका विनाशक एवं शुक्र और मेदका विरोधी है। 
इस वर्को एक भो औषधिका अधिक सेवन कसेसे वह 
भम एवं विदाह उत करता है। 

कमाल (केबड़--सोमालिका), करर (वशु), 
हल्दी, इत्रयब, स्वादुकण्टक (भईँकुम्हङा), येतलता, 


इस वर्मे संनिहित रहनेवाले अम्ल-पदार्थका अत्यधिक बहती, शिन (चोरी) गुडूची, वन्ती (मूसक), 
सेवन करलेसे दात सिरे लगते है, शरीरें शिथिलठा आ वृत्‌ (नोत), मणडूकपणी (मंजोठ), कारवेल्ल (करल), 
जाती है तथा कणठ, मख और इदयमें दाह होता है। वारक (बैगन), करवीर (कनेर), वास (अडूसा), रोहिणी 


आचारकाण्ड] 


= मधुर, अम्ल और तरू आदि बोका वर्च 
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(कंज), ंखचरण (रफी), काट (सेखसी), जपिका 
(जयन), जाती (चमेली), वारुणक (वरूण), तिम्ब 
(लीम), ज्योतिष्मती (मालकेंगनी) और पुरवा कमक ये 
सभी औषधियाँ तिक्त रसवाली हैं। इनका रस छेदक, 
रोचक तथा जठरानिरीपक है। यह शरीरका अन्तर एवं 
जाहा-शोधन करती है। इस रसके सेवनसे ज्य, दृष्ता, 
तथा कण्ठके रोग विनष्ट हो जे है इस औषधे 
किसी एक औषधिका अधिक सेवन कसनेपर प्राम 
विष, मू, स्वेद तथा शरौर-शुष्कलाके विकार जन्य लेते 
हैं। यथोचित सेवन न करसे यह रस हपुस्तव्भ, आशेपक, 
पीड़ा, मस्तिष्क-शूल और बण आदिके भी उपायका 
कारण बन जाता है। 

फला, सल्लकी (चौड), जमुन, आमडा, बरद, 
तुक (ह), बकुल (मौलसि), शा, पलङ (लकी), 
मुर (मू?) और चिल्लक (बघुआ)-का रस काप, 
ही, रपी, सम्भ, स्वेदन तथा शरीर-शोषक होता है। 
इनमे किसी एकका अत्यधिक सेवन कस्नेपर बह इदमे 
पीड़ा, मुखरोष-जयए, आध्यात तथा स्तप्पादिक रोगॉका 
कारण भी हो जाहा है। 

हल्दी, कुछ, सधा नमक, मेषि (सेडासिंगो), बला, 
अतिबला, कच्छुरा (शूकशिम्बी), सल्लकी (चीड), पठा 
(पाव), पुनता, सतवर, अलिमन्ध (गनियारी), जन, 
अदा (गोखरू), एरण्ड, यव (जौ), कोल (बेर) और 
कुलत्थ (कुलथी) आदि विशेष औषधियोंका पृषक्‌ -पृषक्‌ 
रस एवं दशमूलका बाथ पान केवला मनुष्य अपने 
षं उत्र होेवाले वातज एवं पि विकारोंको बिनह 
कणेमें सफल रहता है। 

शतावर, विदारी, चालक (मोषा), उशीर (खस), 
चनद, दूर, बद, पिपली, ने, सल्लकी, केल, नीलकमल, 
सालकमल, गूलर, पटोल (परवल), हल्दी, गुड़ तथा 
कुछ-इन औषधियोंका वर्ग कफ-विनाशक है। 

शतपुष्पी (सोआ), जाती (चमेली), व्योष (सॉ, 
पिली, काली मिर्च), आरवघ (अमललास), लाङ्गली 
(कलियारी) और घृत-तेलादिसे सिद्ध होनेवाले अन्य 
स्नेहपाकॉम प्रससत माना गया है। बुद, मठि, सेद उषा 


अल्निवृद्धिके अधिलाबी जगोके लिये घृत लाभप्रद है। 
किक विकार होनेपर मार पूत और बात-विकार होनेपर 
उसको सेंथादि नमकके साथ सेवन करना चाहिये। कफकी 
अत्विक विकृति होनेपर रोगीको पिली, सट, काली 
र और यब्र मिलाकर दिया गया पूत सकर होता 
ह। यह घृत अनधिदोष, नाही-विकाए कूम, शल्य, मेदा 
रख वाठ-रगसे यु ोगियॉको भी देता चाहिये। 

ैल-पदाोका सेवन शरीरको हल्का और कठोर 
लेके लिये करना चाहिये। यह कठोर कोहकॉवाले 
पिके लिये लाभकारी होता है तथा वायु, धूप, जल, 
भार, मैथुन और व्यायामके कारण क्षीण हुई धातुऑसे युक्त 
जके लिये उचित है। शरीरकी रू, कह, पृद्धवस्थ 
_जठताषकिदीपन तथा बातदोपसे पि हुए प्राणियोंको लहु 
और एवं काया प्रयोग करना चाहिये। 

इसके बाद जब प्राणौके सिए रोण हो गया हो तो 
किल्सा-सास्वके नियमानुसार सिएकौ अपेक्षित शिराओंकि 
समूहको गर्म करके प्राणोको धँ सिका र्दन करना 
ाहिये। स्नेह, क्वाथ और याटका आदिके रूम प्रु 
औषधियों उत्तम, मध्यम तथा अधम-ये तीन मगा 
साली गय है, जिनमें उत्तण माश एक पल अर्थात आठ 
सोला (९६ रा), मध्यम भात्रा ती अकष अर्थात्‌ छः होला 
(७२ ज्म) और अध याग रथ पल अत्‌ चार तोला 
(८ ग्र) होती है। पाक सवने गुना तपा हैलपक- 
सेवने शौतल जलका प्रयोग होना चाहिये। स्नेह (सह॑) 
|विखचिकार तथा दृष्णाजत्य दषम मतु्यको गुना जल 
सता चाहिये। 

कमे जठराश्तिके प्रबल होनप प्राणीकों चातातुलोम, 
'हिला्पभाव होनेपर जठरिलिका दपर, रूक्षधायवाली मिथके 
ोनेपर स्नेहन तथा अत्यधिक र्लिग्धताके होनेपर रुशता 
उत्का करक प्रयास करना चाहिये। सब, को आदि 
रू अल. कक, तिलकुट तथा सके अनपेत प्रयोगसे 
जात तथा कफ-रोगमें आथवा बात-ऐोगमें स्वेदन-क्रिया 
कलो चाहिये। किंतु अत्यतत स्थूल, रूक्ष, दुर्बल और 
षित च्य यह स्वेदन-क्रिया नहीं करनी चाहिये। 

(अध्याव १७३) 


ee 


्रा्ीघृत आदि स्तेहपाकोंकी निर्माण-विधि तथा विविध रोगोंमें उनका उपचार 


धत्वन्तरिजीने कहा--हे सत! अब मैं सोगोंको दूर 
करनेवाले पूत और तैलादि पदा्धोके विषयमे माँग, 
उसे आप सुर 

शंजपुष्णी, बच, सोगा, आही, ब्रह्मसुवर्चला, अधा 
(हरीतकी), गुडडचो (गिलोय), अटकूपक (अडर) तषा 
वागुजी (वकुचौ) नामक इन औषधिोके रसको एक- 
एक अकष अथात दो-दो तोला लेकर उनसे एक प्रस्थ 
अथात चार सेर भृतका पाक सिद्ध काला चाहिये। उसमें 
एक पस्थ कण्टकरीका रस, एक हो प्रस्थ दूधका मिश्रन 
भी करना चाहिये। इस पतपाकका नाम बाहो है। यह 
स्मरण और मेधा-राकिका अधिवर्धक होह है। 

त्रिफला, चित्रक, यला, निर्गुण्ड (सिन्धुवार), जौम, 

अ, स पी. ती और सी 

नामक इत रससे सिद्ध पृतराक सभी रोगका 
विनाशक है। 

लाके रससे चने हुए काधमें आधा आढक अथात दो 
सर तिलका तेल पकाना चाहिये। इस क्वापपाकके साथ 
मुलेठी, मजीठ, चनदन, नौलकपल, लालकपल, छोटी 
इलायची, पिली, कुछ, दारधीनी, बढ़ी एला (कपित्थको 
छाल), अगर, केसर, अधानय तथा जौक्तौका कल्क 
और एक आढक अर्थात्‌ चार सेर दूष विलाता चाहिये। इस 
पाकको अक धीमी आँचमें सिद्ध करके एक रजत- 
पत्रमे रखना चाहिये। यह तैलपाक समत बात तथा 
धातुरोगॉका भारक है। इस तैलपाकके सेवनसे कफचन्य 
पग भी विनष्ट हो जाता है। इसका नाम राजवल्लभ है। 

ए प्रस्थ शतावरीका रस, एक प्रस्थ दूध, एक-एक 
कर्ष शतप, देवदह, जटामांसी, शिलाजीत, बला, चन्दन, 
गए, कुछ, मैनसिल और मालकैंगनी नामक औषधियोंका 
एस लेकर एक पस्थ घूतकों अध्विपए सिद्ध करना चाहिये। 
हस पृतपाकके प्रयोगसे प्राणियोंका लैगढ़ापन, बौनपन, 
संजा, बिए, व्यंगदोष और कुछरोग विनष्ट हो जाता है। 
दोपे कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो 
धतम अशक हैं, वृद्धावस्‍्थाके कारण जो जर्जर रुरैरवाले 
हो गये है, आधान नमक रोगके कुप्रभावसे जितके मुख 
शुष्क हो गये हैं, उनके उन सभी विकारा यहा 


दार्थ वनरक है। जिन प्रणये च्म, किए और स्तायु- 
न्त्रकाओंयें विकृत वायु-सपूह रिष्ट होकर रोगका रूप 
रण कर चुका है, वह सब इस सिद्ध तेलके सेवनसे ष्ट 
हो जाता है। इस तेलका नाम भारायणतेल है। इस 
दोगविनातक देलक सिक विधान स्वयं भवान 
दिषु बताया था, इसौलिये इस सिद्ध रेलका नाम उनके 
जावपर पड़ा है। इही औषधियोंसे पृथकू-पृथक्‌ अथवा 
'िक्न-रूपमें पत एव हैलपाक बनाना चाहिये। 

'शहावरी, गुडूचो, चित्रक, बिजौरा नौबूका रस अथवा 
'क्टकारीके एसादिसे समन्वित निरशष्डका रस था पुर्वा 
और चेली अथवा प्रिफलाके साथ अदूसा या री, 
र्ड, भुगा, कुछ, भूसली, दशमूल और खदिएकी 
'पिसकर बनायी गयी भटी, चटिका, मोएक या चूर्ण सभी 
येको दूर कराला है। पूत, म, जल, शर्करा, गुड़, 
नमक तथा सो, काली व्च अघा पिप्पलीके साथ सेवन 
कलसे सभी रगो यथोचित लाभ होता है। इन औषधियोंका 
कग सर्व-रोशविनाशक है। 

(चिक, मन्दा! और निसोत अथा अजवाइन तथा 
कनेर झा सुधा (गुढूच), याला (चबेलौ), गणिका 
(ति), पपी (छितयन), सुका (पिशपापड़ा) 
और योहि (मालडेगनी) नामकी औषधियोंको एकत्र 
करके विद्वानको उनका वैल पाक सिद्ध करना चाहिये। इस 
गे सिद्ध तेलका प्रयोग भगदर-रगमे करना चाहिये। 
जोन, रोपण तथा सर्ववर्धकारक चित्रकादिक जो भहतेल 
है. थे सभी पराके रोगोंका निवारण करो हैं 

आमोद, सिन, हरताल, हल्दी, दारहल्दी, यव, 
छो, सुकन, अदरक, सरल, झ्रायण, अपम, 
केलय रथा लिनुको समान भागे लेकर सररोका तेल 
(बकरे मूत तथा गोदुग्धकों मिलाकर मन्‍्द-मन्द अलिकी 
_औचपर पाक कए चाहिये। इस सिद्ध तैल पाकका नाम 
अजमोदादि-तेल है। यह गण्डमाला नामक रोगको दूर 
करल है। विदान्‌ व्यिको सबसे पहले इस गण्डमाला 
नामक रोगें होनेवाली फुंसियॉको पकाना चहिये ।तदननार 
उनका शोधन करके इसी अजमोदादि तेलसे घावोंको भसत 
'हुए उसमें कोसलता लातेका प्रयास करे। (अध्याय १७४) 


~ 


औहरिने कहा--है शंकर ! सभी जयम सबसे पहला 
कार्य संघ है। उसके बाद क्वाय, उदकपान तथा वाहरूत्य 
स्थानका सेवन करना चाहिये। 

है इधर! अभे तथा स्वेदनकी क्रियाओंको करसे 
सभी ज्वर विन हो जाते हैं। गुडूची और मोचेका महाप 
चातन्यर-विनातक है। दुता" अर्थात धमासा नामक 
आषधिके भृतका पान करसे पित-ज्यर दूर होता है। 
सॉठ, पिसपापड़ा, नागरमोधा, बालक (होवर) खस और 
चनदतके क्वाधसे सिद्ध, पिक-ज्वप्का विनाश करता है। 
लभा तथा सोठसे सिद्ध पृत-मित्रित बाथ कफ- 
घरका भाशक है। बालक, सॉठ और पितफापड़ासे 
सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। चिरायत, एएणड, गुडूची, 
सॉठ, नागमोधाके कापसे पिल-ज्यर दूर होता है। 
वेर, खस, पाठ, कण्टकारी और नागरमोपका कका 
रका विनाश करता है। देवदारी छालका काथ भौ 
लाभदायक है। 

है संकर! मधुसहित घनिष, नम, गरम, परली 
पत्ती, गुडूची और ज़िफलाका काथ समस्त ज्ये 
विनाशक है। इसके सेवनसे रोगीको धा बढ़ने लगती है 
एवं वायु-विकार दूर हो जाता है। 

हतक, पिली, ऑवला, चित्रक, धनिया, खस तपा 
पितपापड़ाका चूर्ण और काथ दोनों ज्वरनाशक हैं। मधुके 


अब आप सत्रिपातज ज्वस्के विनाशक औषधियोंको 


स्त 

हल, नब, जिफला, ऋगरमोधा, देवदार, अदरक, 
चत, पएवलकी पतता काथ पीने ज़िदोषजत्य अर्थात्‌ 
संतिपालन ज्य दूर हो जाता है। 

कटकार, सो, गुडूची, कमल तथा नागबला नामक 
_औषधियोंके योगसे बने चूर्णका सेवन करके रोगी शास 
और खाँसी आदिसे विमु हो जाता है। कफ-वातज 
जयरसे प्रसिह रोगीको घ्या लगनेपर गर्म जल देना 
'चाहिये। सोट, पित्तपापड़ा, खस, नागरमोथा तथा चनतसे 
कि क्वाथ शोहल जलके साथ देगा चाहिये। यह 
दृषा, बमत, (पित) ज्यर और दहसे रस्त रोगौके लिये 
(हलका है। बल्य आदि पडमूलका काथ वातज जयम 
लाघ करता है। पिप्पलीमूल, गुडूची और सॉहका योग 
पाचक है। याए-ज्यर हतप इसका बाध दना चाहिये। 
उह परव शाति देवेवाला है। मपुके सहित पितपापड़ा एवं 
जौमका कयाथ पिज जवएका विना करता है। 

समुषित उपचार करेपर भी यदि रोगीकी चेतना नहीं 
टली हो उस रोगे दोनों पके तलुओँमें अपया 
अस्तक-भाषमें लोहके ग्य कलाकासे दग५(ग्म) करना 
चाहिये। चितायत, पाढा, पिपापड़ा, विशाला (ए्रापण), 
पिला तथा निसोतका बाथ दूधके साथ गाहा है। यह 


साथ औला, गुढूची तथा चन्दका सेवन सभी जयर- मलावरोधका भेदन करनेबाला एवं समस्त जयरॉका विनाशक 
रोको दूर करनेवाला है। है। (अध्या १७५) 
ar 
पलितकेश तथा कर्णशूलके उपचार 


भगवान कहा--ाषी-दतका भ एव बकरौके 
मं पिशित रसाअ॒न (रसौव)-का लेप सिर केसे 
खल्वाट अर्थात्‌ गंजे प्राणीके सिसमें साठ रतये बीते 
हौ-बौतते सुन्दर बाल उग आते हैं। चार भाग पृंगराजरससे 
सिङ गुंजाफलके चूर्णय विला तेल केशराशिका 
अभिवृद्धिकारक होता है। 


इलायची, जटामांसी, मुरा (शल्लकी), शिव (काला 
तूर), शुजा (सुधची)-को समभागमें लेकर उनसे बनाया 
जया लेप सिरमें लगानेसे इला नामक रोग दूर हो जाता 
है। आसकी गुठलियोंके चूका लेप करसे केश सूक 
अद्‌ पतले हो जाते है। करज, ऑवला, इलायची और 
लाइक लेप बालॉकी लालिमाका वितासक है। 


हच रू ब, प 


आमके गुटलीको मजा तथा आवलाके चूज॑का सिम 
लेप केसे केशताशि जड़से मजबूत, सपन, तम्ब, 
चिकनी तथा दूट-दूटकर न झेवाली हो जतो है। 

षडंग और गन्धक अथवा चार गते गोमूकसे यु 
पैनसिलके चूर्ण सिद्ध तलपाक उतम माना गया है। सिरे 
इन ेलॉका लेप कलेसे जू और लोख समास हो खाते है। 

है वृष्भध्वज! संखभस्म और सौसक भिमक सिए 
लगेसे केर चिकने और अत्प्त काले हो जाते हैं। 
भाज, लौहचूर्ण, फल, बिजौरा नौम, नली, कनेर 
और गुड़को समान भागे लेकर अपर सिद्ध किया 
गया पाक एक महीषि है। इसके लेपसे पक रहे 
बालोंको पुनः काला किया जा सकता है। आमको गुलिदॉको 


सेधा नमक, वच, हींग, कुछ, नागकेशर, पुणा 
(स्फ) तखा देवदार नमक औषधियोंसे शोधित चार गुने 
कवके गोबससे निकाले गये ससे युक तिलके तेलको एक 
कन माज भी कामें डालकर अतयत प्रबल कर्णलूलको 
हिन किया जा सकता है। हे शिव! भेडा मू और सेधा 
मक कातयें डालनेसे पृतिका-दोष अर्थत, बहनेवाला 
डुर्रन्‍थपूर्ण पानो और कृमिल्लावादिका विकार विनष्ट हो 
जाल है। मालत नामक पुष्पी पत्ियॉका रस या गोमू 
काचं डालनेसे उनमे बहनेवाला मवद नष्ट हो जाता है 

कुछ, उड़द, काली भि, तगर, मधु, पिष्पली, अपार, 
अद्वशव्था, बृहतो, थेत सरसो, यण, तिल और सेप 


द, जिफला, जौली, भप, शोधत पु लौहचूर्ण तपा तमकका उबटन कल्याणकारी होता है। भल्लातक, महती 
कांजीका सिद्ध योग भी बालॉको काला करता है। एवं आवारका छिलका तथा कडु तैलके लेपसे या इस 
क्रमक (चकवड़)-का बीज एवं कुछ एरण्डमूल उबे परोसे लिंग, बाहु, सान और श्रवणशक्तिकी 
तथा आत्पन्त खट्टे कांजौके साथ पौसकर लेप करतेसे वृद्धि होती है। (अध्याय १७६) 
gen 
जत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पादरोग और 
शस्त्राघातादिजनित रोगोंकी चिकित्सा 
हरले कहा--हे शंकर! मधुक सहित शोधनक हो जला है। यह नेकी सहौषधि है। जिकड़, विफला, 
दृक्षकी पत्तियॉंका रस आँखॉमें डालनैसे निश्चित हौ नेउका कंजाके फल, सेधा तमक और दोनों रजनी, हल्दी, 
रोग नष्ट हो जाता है। तिल और चमेलौके अस्सौ-अस्सी दास्हल्दीको भृंगराजके रसे पीसकर उसका नेत्रॉमें अंजन 
फूल, नौम, औचला, सॉठ, पौपल तथा चौलाईके शाकको देनेसे तिमिरादिक सभी रोग दूर हो जाते हैं। जंगली 


सायलके जलमें पीसकर उनको कटी बगनी चाहिये। 
तदनतर छावामें सुखाकर मधुके साथ उसका नज अंजन 
करना लाभकारी है। ऐसा कलेस लििएदिक रोग न्ट हो 
जाते हैं। बहेढ़ेके गुठलौकी गूर, संचन, सिल, 
नोमकौ पत्ती एवं काली मिर्चकों बकरौके भे बिसकर 
अंजन बनाना चाहिये। इस प्रकारका सिङ अनन ने 
होगेवाले पुष्म-दोष अर्थात्‌ फुल्ला, रती, लिमए-विकार 
तथा पटलसोगको नट कर देखा है। 

'शंखभस्म चार भाग, मैनसिल दो भाग एवं सधा नमक 
एक भाग जलमें पीसकर बनायी और छाामें सुखावी गयी 
टीका नगे अंजन करनेसे लििए, पटल खषा सूजन वह 


अडूस्तकी जडो कांजीमें पौसकर न्मे सेस शूल 
जह होता है। तक अथात मके साध बरकी जढको 
चोकर पनस भी नको पीड़ा दूर होती है। सेंथा नमक, 
'कडुआ देल, अपारक जड़, दूध और कांजीको ताप्रपापें 
घिसकर उसका न्मे अंजन करसे पिंजट अर्थात्‌ कीचड़ 
निकलता बंद हो जाता है। 

ल्व और तौल-वृक्षकौ जड़ पीसकर बनाये गये 
अजको जोम लगाने मात्रे तिमिरादिक रोग निश्चित ही 
ज हो जाते हैं। पयली, तग, हल्दी, ऑवला, यच और 
दिदा बायी वी बोका अंजन लगेसेनेरोग नह 
होला है। जो मुष नित्य प्रतः महम जल भरकर जलका 


> नेछ, नाक, मुख, गला, अनिदा आदि रोगॉंकी चिकित्सा * 


२७७ 


ही छटा देकर न्को धोता है, वह नजक सधी रोगोंसे 
युक्त हो जाता है। 

शेत एणडकी जड़ एवं पत्तियोंके रससे सिद्ध बकतके 
दूधके उष्णपाकके सेंकसे आँखोंका यात-विकार दूर हो 
जाता है। चन्दन, सेधा नमक, पुने पलाशका पत्र और 
हरतकी पटल, कुसुम, ीलीका अंजन चक्रिका (चकाचीधो) 
नामक नेत्रोगोंका विनाशक है। 

अकर मूं थसो गयी गुंआाकों जडुका अंजन 
तिमिएतगको दूर करता है। हे स! चद, ब तचा सोनेको 
शलाकाको हायपर पिसकर न्मे उसका लगाया गया 
उबटत कामला नामक रोगका निवारक है। घोषाफल 
अधात साफको सुपने और सेवन कलेस पोलिया नामक 
रोगका विनाश होता है। 

दूर्वा, अनुष, लोध और हरीतकौका रस नासा 
तथा यातरकके दोषको दूर कणा है। है पृषध्वन। 
है नौललोहित! जाङFगलिक-मूल अर्थात्‌ केवॉचकौ जइको 
भली प्रकारसे पौसकर उसका नस्य सनस नासारश-रग न्ट 
हो जता है। है स गोषू, सर्जरस (रल), धनिया, सेधा 
ममक, धतूर तथा गैरिकसे शद्ध सिकय आधा मोम हेलमें 
मिलाकर ओोपर लगानेसे ओठॉके पाव तपा ओठ फ्टोका 
रोग दूर हो जाता है। चबाकर सेवन की जानेवाली चमेलीकी 
पत्तियोंका रस भी मुखरोग-विनाशक है। 

केससके बीजोंको खानेसे हिलनेवाले दौ दृढ़ हो जते 


है। मष्क (मोध), कुछ, इलायची, मुलेठी, वालक और पिलपापढ़ा, 


पनियाको चबानेसे मुखकी दुन दूर हो जाती है। काय 
र्य या ज़िकद अथवा तेलपुक विछ शाकके नित्य 
भषसे भी मखी दुध दूर हो जाती है। इससे सभी 
प्रकारके दोसे सम्बन्धित घाव थी नह हो जाते हैं हे 
शिव! तेलमें सिद्ध कांजौका कला करनले अथवा उसको 
मुखम रखनेसे ताम्बूलके साथ खाये गये चू रभवस हुए. 
घाव या अन्य व्याधियोंका विनाश हो जाता है। 

ठको चबानेसे जिस प्रकार प्राणी कफके रोगसे 
मुक्ति प्राण कर लेता है, उसो प्रकार बिजी नमू चोज, 
इलायची, मुलेठी, पिपली और चमेलीकी पतियोंका चून 
(कदम) चाटनेसे भो कफ-विकाससे मि मिल लो है। 


जलिका (सिन्दुवार) तथा जटामांसीका चूर्ण चबानेस 
गलुणड असत्‌ कालुभागकी शोधका वित होता है। 

गुंड अर्थात्‌ पुँघचीकी जड्को चबानेसे दाँतमें लगे हुए 
ोझोंा दिनार होता है। है शिव! मधुसहित काका 
(कुची), स्नुही (सेंहुड) और नौलका कवाय, दल्ताक्रातत 
(दल्लादात) तथा दके कोट-रोगोका विनाशक है। 

कर्डटपाद (कमलको जड़)-से सिद्ध भृतपाकका 
मंडन करसे दौहोकौ कटकटाहट दूर हो जाती है। हे 
शिव! कर्कटजादका दूधके साथ लेप कलेसे भी इस 
रोगका विकार हो जाता है। जयोतिष्मती (मालकैंगनी)-के 
फलॉको जलमें पौसकर उसके द्राण तीन सणाहतक 
कुल्ला कलेसे भी इस होगम लाभ होता है। विदारीकन्द 
और हरौतकौके चूर्णका मंजन करनेसे रतोका कालापन 
नट होता है। 

लोड, ककम, मजीठ, अगर, लालचन्दन, पथ, 
आयल तधा मलेठोको जलमें पीसकर तैयार किया गया 
मुखलेप सजक मुखको शोभा-सम्पन्न बनाता ह। दो प्स 
अकरौका दूध, एक प्रस्थ तिलका तेल, एक-एक कर्ष 
रषद, मनि लाकषा-रस, मधुप और कुंकुमसे सिद्ध 
लेपपाक एक सप्ताहके अन्तर्गत हो मुखकी शोभाको बढ़ा 
देवा है। 

सो, फिप्पली-चूर्ण, ुूची और कण्टकारीके क्याथका 
घात केसे जठार तद्र हो जाती है। है महदव! कंज, 
जती (भटकरैया), अदरक, हरीतकी तथा 
जोखलके दाय सिद्ध काथ नेसे थकान दूर हो आती है 
एलं दाह, पिल-ज्यर, शारीरिक शुष्कता और मूष्छौ-दोष भी 
न्ट हो जाते हैं। 

मु, भत, पिष्पली-चूर्ण एवं दूधे युक्त क्वाथका पान 
'इदकरोग, खसो तथा विषमख्वरका विनाशक होता है। 

है कृषध्यज! सामान्यतः क्याथ तथा औषधियोंकी 
अदुखान-माजा आधा कर्ष अर्थात्‌ एक तोला है। विशेष 
रूपे रोगीको आयुके अतुसर उसके परिमाणपर विचार 
कलला चाहिये। 

जके गोबरे रस निकालकर दूधके साथ पान कलसे 
हिषमन्वर दूर हो जाता है। ककया (भपची)-का रस 


+ चुरा गाळ यक्सा विच्णुकबाअयप्‌ * 


(सि गरुडपुराण 


भी इस ज्वस्का नाशक है। सके चूर्णसे युर बकरीके 
दूधका काथ विषम जयरको दूर कर देता है। 

मुलेठी, खस, सेधा नमक तथा भटकटैयाका फल 
पौसकर उसका नस्य नेसे पुरुषको नीद आने लगती है। 
है शिव! काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर मधुका नस्य लेसे 
भी प्राणको नॉद आ जाती है। काकर्जया (कालाहिसा)- 
कौ जड़ मस्तकपर लेप करके भी निको लाया जा सकता 
है। कांजी तथा धूजा नामक वृक्षे गोदे सिद्ध तैलपाकको 
शीतल जलमें मिलाकर सिरप लेप केसे सिर-संकाप दूर 
हो जाला है। यह रखदोषण ज्यर और दाहसे उल्फा 
होनेवाले संतापको भी दूर करता है। 

(शिलाजीत, शैवाल, मन्था (मधी), सॉठ, पाषानपेरी 
(वधर), सहिजन, गोख, घरुण और सौधज़तको 
जड इन सबको एकत्र करके बनाया गया जल या क्वाथ 
हॉग तथा यवक्षाके सहित पान केसे वातरोगका विनाशा 
होता है। 

हे शिव! पिली, पिणलीमूल तथा पिलावेका जल 
था क्वाथ भली प्रकारसे शूलरोगको दूर केका रहम 
योग है। 

अध्या तथा मूके रससे शोधित बामीकी जो 
मिट्टी होती है, उसको रणइनेसे दाद और ऊसत्ध नामक 
रोग शानत हो जते है। 

जृतीमूल अर्थात्‌ भटकरैयाकी जडो पानम पीसकर 
पौनेसे संपातवात नह होता है। अदरक और तगरकी 
जड़को पीसकर मके साथ पौनेसे झिंझिनी अर्थात्‌ झुंझाईंका 
रो वैसे ही न होता है, जैसे जके प्रभवे यक्ष धारी 
हो जाता है। 

अस्थिसंहारक हसजोड़ अथात्‌ रियन्‌ नामक सठाकौ 
जड़को भातके साथ खनसे अधवा जटामांसोके रसके साथ 
पान केसे वातरोग तथा अस्थिभंगके दोष विनष्ट हों जते 
ै। चकरीके दूध और पृत-मित्रित सूक लेप दों कके 
तलुओमें करलेसे जलन समाशा हो जाती है। मु, पूत, 
मोम, गुड़, गिक, गुण्युल और शलका रुस पैन लेप 
केसे उनका फटा तथा जलता बंद हो जाता है। 

है मपय! सरसोकि तेलको पटेन सपकर निर्न 


अतो मनुष्व सकत है, उसका पंकिल-मिट्टी खाया 
हळ अर्थाद्‌ कौचड़में अधिक दतक रहनेसे दूषित हुआ 
या उसके समान अन्य किसी कारणसे विकृत हुआ पैर 
खुबलाहट आदि विकास रहित हो जाता है। 

सरदर, मोम, जोर और हरीतकीसे शोधित पृतपाकका 
अध्यक्ष करसे अशने जलने उत्र हुई पडा शान हो 
जाही है। तिलका तेल आगमे जलाकर भस्म किये गये 
वको पुर आरामे बाए-बार मिलाकर लेप केसे 
आशि जलनेके कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जा हैं 
शके दूधका मक्खन, अगतं भूने गये तिलका चूर्ण और 
अधिलावाका रस मिलाकर तैयार किया गया लेप भावको 
डोक करता है। इसका नसय एवं लप के इदप-शूल 
भी शाना हो जाता है। 

है हर! दष्छ-प्रहार आदिके कारण र उत्पन्न भा 
क और गोपृत परस्पर मिलाकर भरनसे ठौक हो जाता 
है। है शिव! शोके प्रहाससे होनेवाले घावपर इस 
औषधिका प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कपड़े 
बाध देख चाहिये। हे वृषध्वज। इस प्रकारके घाव जब 
पक रहे हों का उनमें पीड़ा होती हो तो उत हाथका 
स्पश देख (सहलाना) चाहिये। आप्रकौ जका रस 
और भूल भसे भी शस्ापतका घाव भर जाता है 
'करएुंखा (शरणोका), लजालुका (लाजवनती) और पाठा 
(सा) नामक औषधियोकी जड़कों जलमें पीसकर 
उसका लेप खनसे भी शस्त्रपातजनित प्रण ठीक हो 
ठा है। काकपाकी जड़को पीसकर शस्ते 
वमे भसे चह घाव हीन राज़ियोंके बौतते ही सूख जाता 
है। रोहितक नामक या रोहड़ाकौ जड़का लेप भी रणको 
चट कर देख है। 

ठो आदिक हरसे त होनेवाली पीड़ा जल एवं 
छिलके ठेलमें सिद्ध अपामार्नकी जहका लेप लगानेसे तथा 
आणर सेंकनेसे शात हो जाती है। 

है शंकर! हरोतकी, सोठ और सेधा नमक पीसकर 
जलके साथ खानेसे अजीर्ण रोगका विनर होता है। 

'लिम्बयूल आर्धात्‌ नौमकी जड़को कमरे बेप 
नेको चौड़ा दूर हो जाती है। शण (पटसन)-कौ जड़ 


आचास्काण्ड) 


«र्स्य रोग, दस्त तथा कर्जाशूल एवं रोममन आदिका उपचार * 


और पातका भस्म इ्रियलन्य विकारका विनाशक है। 
यवादिक आन, हल्दी, सफेद सरसोकी जड़ और बिजी 
नमू बज समान भागम पीसकर इतका उबटत बनाता 
चाहिये। सा दिनतक शीर इसका प्रयोग केले रंग 
गोण हो जाता है। 

सेत अपराजिताकी पत्ती तषा नीमको पत्तोका रस 
निकालकर उसका नस्य देसे डाकिनी आदि माठाओं और 
आरक्षक छायासे मुक्ति हो जाही है। हे वृषध्यज! 
मधुसा अथात पुलेठौकौ जड़का नस्य देनेसे भी उनकी 
छाया दूर हो जाती है। 

है रूद। पिप्लली, लौहचूर्ण, सॉठ, ऑवला, संपा नमक, 
मधु तथा शर्कगाका समान योग गूलस्के फलके बराबएकी 
मात्म एक सपापर्प् सेवन करसे पुरुष बलवान्‌ हो 
जाता है। यदि चह सदैष इसका सेवन करे हो दो सौ 
र्षक जौवित रहता है। 


रोग दूर हो जाते हैं। 

दके जलका नस्य लेसे शके गिरे हुए रोम 
जुः निकल आते हैं। 

हसत नकष लाङगतिकाकनद अथात्‌ कॉलियारी या 
अलपिप्पलौको जड़को लेकर जो व्यक्ति उसका लेप 
शये लगाता है, वह बहते दर्षको नष्ट कर देता है 
असात शोर चृद्धावस्थाका प्रभाव नहीँ पढ़ता। 

पच नशे सुदर्शन (चक्रंगो या यृषकर्णी) नामक 
साकी जड़को लाकर घरे मध्य डाल दने सर्प रसे 
भाग आते हैं। है शिव! रविवार लायी गयी मनू 
रा अ्निज्वलिता (जलपिप्पली)-कौ जड़कों पौसकर 
बनायी गयी बली, सरसोके तेलसे जलानेपर मागें दंश- 
परार केशले सर्पका विनर करतौ है। 

'विफला (केतकी) और अर्जुनक पुष्प, भिलावा, 
किष, लार, राल, विड और गुणून सभीके 


अल्लूकौके दूधसे भावित रोहित मछलीके मास्दाए द्वार बना भूप मकिखयं तथा मच्छरोंका नाह करता है। 
सिद्ध तैलपाकका अध्यक्ष करलेसे शरौरमें स्थित समसत (अध्याय १७७) 
~ 


'गर्भ-सम्बन्धी रोग, दन्त तथा कर्णशूल एवं रोमशमन आदिका उपचार 


हरणे कहा-हे शिव! मुलेठी तपा कण्टकारी 
नामक औषधियोंकों सपभाणयें लेकर गोदे फक तैयार 
करके दूधका चौथा भाग शेष रहनेपर उस पाकको गरम 
जलके साथ पान कणेपर स्त्रीको गर्भ रक काठा है। 
बिजौर नंगे बोको दूधके साथ भवित करके उसका 
पान केसे सत्रको गर्भ रकता है। पु प्राणा केकी 
इणु स्लियोंको बि नके बौज तथा एरच्ड-वृक्को 
जड़को शौके साथ संयोजित करके उसका सेवन करता 
चाहिये। अरवगन्धाके क्वायका दूध एव॑ घौके साथ सदन 
पुत्रकारक है। पलासके बीजोंको भधुके साथ पीसकर पान 
केसे रजस्वला सवी मासिक धर्म तथा गर्भधारणसे रहित 
हो जाती है। 

हरताल, यवक्षार, पत्नह्न (रेज), लाल चत, 
जातिफल (जायफल), हींग तथा लाखारसका पाक 
तैयार करके उसे दते भलीभौति लगाना चाहिे। 
किंतु उससे पहले हरीतकौके क्वायसे दतॉको साफ कर 
ले। ऐसा कलेस मुष्के लाल पढ़ गये दत भी सफेद 
हो ज हैं। 


सन्‍्द-मन्द औचपर मूलीके रसको पकाकर उसको 
कारे डालने कर्णाव अर्थात कातका बहन यंद हो 
आता है। अर्के पलॉको लेकर मनद-मन्द औधप गरम 
कर ले। तरकर उसका रस निचोइकर कानमे डाले तो 
कर्णयूल वित हो जाता है। 

रि मुलेठी, आँवला, कमल, मीठ, लोभ, लाशाएस 
और कपित्थ-रससे बने तैलपाकसे स्का योनि-दोष 
दू हो जाता है। सूख मूली तथा सॉठका र और हींग 
हो इस रोके लिये महौषाधि हैं। सोया (बनसौंफ), वचा 
(बाच), कूद, हल्दी, सहिजन, रसाअन, काला नमक, 
वकष, सजक (तालवृक्षका रस), सेधा नमक, पिणली, 
डंग तथा मोथा इन सभी औषधियॉको समान भागे 
लेकर उनसे चार गना मधु बिजौरा नोबू और केलाका 
रस एकत्र करे। तदतत्तर इन सभी औषधियॉको एकमें 
मिलाकर उनसे विसके तेली सिद्धि करे। इस प्रकार 
दार किये गये पाकके प्रयोगसे नित ही सिका 
खाबादिक रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह कहीं। 

सरखोका लेल कानमे डलनेसे उसके अंदर उत्फ हुए 
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युल डं ये सार विषुकामयम्‌+ 


कृमि नष्ट हो जते हैं। हे स्र हलदी, नीमकी पिय, 
पिली, काली मिर्च, वि्गभद, मोधा और सॉड-इत 
सात औषधियोंको गोमूतके साथ पौसकर घटी बना लेना 
चाहिये। इसकी एक चटी अजीर्ण और दो घटी विषृचिका 
(हेज) नामक रोगको दूर करली है। मधुके साथ इसको 
सकर नेत्रेच लगनेसे पटोल अथात्‌ पएवलके समान 
आयी हुई सूजन दूर हो जाती है। गोमूरके साध प्रवुक्त 
होनप अर्बुद (कैंसर) नामक रोगका नाश करली है। यह 
शंकरी चटी नरके सभी रोग दूर करती है। 

बच, जटामासी, बिच, तगए, पपकेसर, नागकेसर 
और प्रियगुको समान भें लेकर उनका चूर्ण बन लना 
चाहिये। इस चूर्णका भूप लेगेसे मत्य रूप-सौत्द्सस 
समतवित हो जाता है। 

अजुन-वृश्कक फूल, भिलावा, विंग, बला. एल. 
सौवौर और सरसोके योगसे तैयार धूप सर्प, जुए, मक्‍्खो 
तथा मच्छरोंको विन करता है। 

आऔहरिने पुनः कहा--हे शिव! ताम्बूल, घृत, मधु 
तथा नमकको गोटे साथ ताप्रपातरमं पिसकर सिद्ध 
किया गया आङ नपाको दूर करका उत्तम यो है। 
खासी, धा तथा दिचकौका विकार होनेपर हरठकी, वच, 
कट, व्रि अयात्‌ विधा, उपकल्या, मरिच, हौंग और 


औैनसिल-चूंको सधु तथा घें मिलाकर चाटना चाहिये। 

'िष्पली और जिफलाके चूर्णको मधुके साथ चाटनेसे 
अंकर पीनस, खसी और सके विकार नह हो जे 
है। हे यषध्यज! मूलसहित चित्रक तथा पिप्पलीके चूरणको 
मु मिलाकर चाटना चाहिये। यह धा, खाँसी और 
दिचकोको नश कर देश है। 

'ावलके जलमें समान भागम पिसा हुआ नौलकमल, 
जबर, मधु तथा रखकमलका योग रकतविकारको शान 
करता है। 

सो, शर्करा और मधु मिलाकर बनायी गयी गुटिका 
तेम सुष्यका स्वर कोपलके समान हो जाता है। 

हरिलाल, संखदूर्ण, केलेके पहेका भस्प--इनका 
बटन खानेले बाल गिर जाते हैं। लवण, हरताल, लौकी 
और ला्ारससे घुक उबटन भी रोम गिशनेका उत्तम योग 
है। सुध, हरिलाल, संखभस्म तथा गैनसिलको सेधा नमक 
एवं बकरे ममं मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उससे 
उबटन केसे रोम गिर जाते है।यह उत्तम औषधि है 

शंख, ऑबलेकी पिपा और धातकीके पुष्पॉकों 
दूधे साथ चौसकर उसे डे सप्ताहक मुखाने रणेस 
दाँत चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कासे युत हो 
जाते हैं। (अध्याय १७८-१८१) 


me 
भोज्य पदार्थोका विहित सेवनकाल, बल-बुद्धिवर्धक 


औषधियाँ तथा विषदोषशमनके उपाय 
हरन कहे स्र वः शरद, र्य और है। अलसी, उड़द, गे तथा पिष्यलीका चूर्ण पृते साथ 
अस्नत्त-ऋहुमें दहीका उपभोग निन्दनीय है तथा हेमन, शरीरमें लगावेसे मनुष्य कामदेवके सदृश सौन्दर्सम्पन्न हो 


(शिशिर एव॑ वर्षा-ऋतुरे दही परशस्त होता है 
शद्ौष्पकस्‍ेषु, प्रायशो दधि गत 
दमे शिशिरे चैल वर्षास दधि शस्यते॥ 

(ar 
भोजन केके पश्चात्‌ नवनीत (मक्खन)-के साथ 
जर्कशका पान करता गुद्धिकारक होता है। हे शिव! सदि 
पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन (भोजन कसेके 
पकषत) खता रहे तो वह जलात्‌ होकर अनेक सिसे 
सरक केकी क्षता प्राप्त कर लेखा है। 
कुछ (कूट)-को भलोभाति चूरन करके घूृद और 
धुके साथ सोनेके समय खानेसे बलीपलित दूर हो जाता 


जाता है। 

सव, तिल, आशना, मूसली, सरला (काली 
दुली) और गुड़को परसपर मिलाकर बनायी गयी यरी 
खानेसे मनुष्य तरुण तथा बलवान्‌ हो जाता है। हींग, 
काला नमक और सॉठका काढा बनाकर पौनेसे परिणाम 
नामक शूल और अजीज रोग वग हो जाता है। धातकी 
(वका फूल) तया सोमराजी (औषधि) गोुके साथ 
सकर पान करसे दुबल मुष भी मोटा हो जाता है 
कि चाहनेवाले ्ीको शर्करा तथा मधुके साथ मक्खन 
खाना चाहिये। ्षयोोगसे पीड़ित व्य्िको दुग्धपान पु 
क्या जुद्धिको अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गोटे 


आचारकाण्ड] 


हजी, अतिसार, अस्नियानश, छह लवा आर्त आदि रोयॉका उपचार * 
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साथ पान किया गया कुलौरका चूर्ण परेको बिन 
करता है। 

लाब, विडंग, यबक्षा, संधा नमक, मैनसिल तथा 
शंखचूर्णको तेलमें पकाकर अनपेक्षित रोमसपूहोंको हटानेके 
लिये उसका प्रयोग करना चाहिये। 

सुण्डीत्वक्‌ (गोरखमुण्डी), यच, मोथा, काली मिर्च 
तथा तगरको एक साथ चबाकर मुय तत्काल ह जिड़ासे 
अष्निको चाट सकता है। गोरोचन, भृंगराजका चूर्ण एव पत 
समान मामे मिलाकर जलस्तम्भन किया जा सकता है। 

है महे! यहि-मधु (मुलेठी) एक पल, उष्ण 
जलके साथ पान कसे विट्क तथा इदपशूल नामक 
रोग नष्ट हो जाता है। 

है रद! ' हूं ज: "यह मन सभी प्रकारके विच्छुओंका 
विष नष्ट करता है। पिष्पली, मकखन, श्रृंगवेर, सेंथा नमक, 
कालीम, दही और कूटका नस्य लेने तथा उसका पान 


कलप चह विषदोपको दूर करणा है। हे शिव! त्रिफला 
अदरक कूट और चन्दको पमे मिलाकर पान कले और लेप 
कलेस बिच्छुका विष विनष्ट होता है। हे दृषधध्वज! सेंधा 
नमक और विकटे चूर्णक दह, धु तथा घृतमें मिलाकर 
लेप कलेसे यह बिच्छूके विषको दूर कर देता है। 

है रद! बह्दण्डी और तिलका काथ बनाकर उसके 
साथ त्रिक (स, पिपली तथा काली भिर्च) का चूर्ण 
तार करना चाहिये। यह सभी प्रकारके गुल्म एवं ऋुकालीन 
अवसद रक-विकाएका विनास है। मधु मिलाकर दूधका 
न कणेसे रकसावके विाएको दूर किया जा सकता है। 
जंगली जड़को पीसकर प्रसवकालमें स्त्रीक नाभि 
रए हागे लेप करनेसे स्त्री सुखपूवक प्रसव करती 

है पृष्ध्वज! चआवलके पानीये श्रा और मधु 
लाकर पान केसे रक्तिसार नामक रोग शारा हो 
जाहा है। (अध्याव १८२) 


Semen 
ग्रहणी, अतिसार, अग्निमान्द्य, छर्दि तथा अर्श आदि रोगोंका उपचार 


औहरिने कहा-हें चत्रचूड! काली भिर्च, श्रृंगेर 
और कुटजकी छालका पान करणेस ग्हीरोग मह होता 


काली मिर्च तथा तिलके पुष्यॉका अजन कामलारोगका 
विनाशक है। हरीतकी और गु़को बराबर मामे मपुके 
साथ मिलाकर खाना चाहिये। हे स्र निस्सदेह यह 
यनक होता है। जिफल, चित्रक्‌ चिन, कटुकरोहिलौका 
दोग ऊरस्तम्भ रोगका अपहारक है और यह विरेचनकी 
भी उत्तण औषधि है। हरीतकी, श्रृंगवेर, देवदार, चदन, 
अपामार्ग (चिचड़ा)-कौ जड़को बकरीके दूधे पकाकर 
न करके ऊरस्तम्भका विनाश किया जा सकता है अथला 
अयत (विष्णुकराता)-की जड़का कवय पीनेसे भी यह 
ग सात दिनं दूर हो जाता है। 

अनन्ता (धमासा) और श्रंगवेस्का समान भामें चूर् 
बनाकर बराबर माज़ामें ही गुणुल और गुड़ मिला ल, 
दननार उसकी गोलियाँ बनाकर सेवन केसे सलपग 
ब्रायुविकार तथा आगा रोग विनष्ट हो जाता है। 

पुष्य नक्षत्रे डंठल एवं पतियों-सहित शंखपुष्ीको 
स ग पु० अ» १०-- 


उखाड्कर जकरौके दूधके साथ पौनेसे अपस्मार (भग) 
का रोग दूर होता है। समभाणमें अद्वतव्या तथा हरौतकीके 
चूको जलके साथ पौनेसे निश्चित हौ रक-पित्त-विकाएका 
सिना होता है। हरीतकी और कूटका चूर्ण बनाकर उसको 
खुछमें रना चाहिये। पकषत शीतल जल पौनेसे सभी 
पाके छदि रोग आरात यमन दूर हो जाते हैं। गुदूथी, 
पकार और जीम, धनिया तथा रखूचन्दन नामक 
औषधियों योग पिलस्लेष्पक ज्य, छ, दाह और 
ृष्णाके विकारका विनाशक एवं आनक है, किंतु एन 
_औषधियोंका प्रयोग “ॐ हूं जमः" इस मखसे अधिमलाण 
कणेके पक्षात्‌ करना चहिये- 

ॐ जगि सधन मोहय सर्वव्याधीन्‌ पे बज्ेण ठः 
क सर्व्याधीन मे बब्ेण फर्‌॥ (१८३। १२) 

उप्युंछ मत्से अभिमत्त शंखपुणीको कानमे 
जसे ज्यएको दूर किया जा सकता है। है रद! इसी 
असे १०८ बार जप करके अभिमत्त संखपुष्पीको 
'रोगौके हाथमें रखकर वैध उसके नाखूनॉका स्पर्श करे तो 
जधा खर आथवा अन्य सभी प्रकारके ज्वर विन्टर हो 
कले हैं। 

आयुतका फल, हल्दी तथा साँपकी केंचुलका भूप 
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= णं गएं चस्य सारं विषणकारयम्‌ + 


(सित गरडपुराणाइ 


सभी प्रकारके ज्यरोंका वनारक है।यह भूप वो चौंथिया 
जपा भी विनाश कर देता है। 

करबीर (कनेर), भगण, नमक, कूट और कर्कट 
(काकड़ा सौग) नामक औषधियोंको समान भागमें लेकर 
चौगुने गोमूतके साथ तैलपाक सिद्ध करना चाहिये। इस 
तलका अध्यक्ष पामा, विचर्चिका तथा कुछरोगके प्रको 
दूर कर देता है। 

है स फिष्फलो और मधुका सवन करे एवं मधुर 
भोजन करले तथा सूएणके सेवनसे पोहा रग वित हो 


जाता है। 

जोषूकके साथ पिली और हलदीका चूर्ण मिलाकर 
उसको गुदामे डलनेसे अर्श रोग दूर किया जा 
सकता है। 

जकरका दूध और अदरकका चूर्ण मिलाकर पान 
कलसे प्लीहा आदि रोग विनष्ट हो जाते है। संधा नमक, 
डग, सोमला, सरसों, हलदी, दाह्री, विष और 
मको पत्तौको गोमूत्रके साथ पौस लता चाहिये। इसका 
लेप कलसे कुछरोगका विश होता है। (अध्याव १८३) 


सिध्म, अर्श, मूत्रकृच्छू, अजीर्ण तथा गण्डमाला आदि रोगोंकी औषधियाँ 


हरिन कहा-{हे चन्णूड] हल्दी और केलेके 
एका लेप सिध्यरोगका विनातक है। एक भाग कूट तथा 
दो भाग हरीतकौका घूर्ण उच्ण जलके साथ पान कणेसे 
कमरका शूल रोग दूर हो जाता है। हरतकी, शर्कर और 
प्यलीका चूर्ण नयनीतके साथ सवत करसे यह अरश- 
रोगका विनास करता है। जंगली अडूसेके पोको घम 
मनद-मन्द आँचपर पकाकर उसका लेप करना अ दूर 
करनेकी शर्म औषधि है। 

गुल और तिफलाका चूर्ण पातकर धर्मदर रोगको 
न्ट किया जा सकता है। जोर, अदरक, इहो तथा 
चावलके माको आगमे पकाकर नमकके साथ सेवन 
करना चाहिये। इससे मूरकृच्छ नामक रोग दू होता है। 
यवक्षार तथा शर्कश भी मूत्रकृष्झ-रोगको दूर करता है। 

तिलके तेलमें सवको जलाकर उसको कखली 
बनानी चाहिये। उसके बाद तिलके हो तेलये उसको 
मिलाकर अलिसे जले हुए स्थानपर लेप केसे लाभ 
होता है। पके सहित लाजयली सथा रपुखकी पतियोका 
तैयार किया गया लेप भी ऑस्लजन्य पौड़ाको दूर करता 
है। निम्न मने अभिमत्त करके इस लेपा प्रयोग 
का चाहिये- 

ॐ नघो भगवते ठ ठ छि छित ज्वलं र्वि 
नाशय नाशय हुं फट्‌॥ (१८४। ८) 

हाथमें निरशुष्डीकी जड़ बसे ज्वर बहुत ह शोर 
दूर हो जाता है। श्वेत गुझाफलकों सात खण्ड बनाकर 
उसको हाथमें बाँध लेनेसे अर्श रोग निश्चित हो बिन हो 
जाता है। विष्णुना (अपराजिता) तथा यकरीके मूका 


अ करके चोर और ज्याराद हिंसक आष प्रहारो 
आनी अपनी रक्ष कर सकता है। प्होको जड़ तो 
सभी कगे सिद्धि प्रदान कानेवाली है। 

'पृतके साथ सिद्ध जिफलाका चूर्ण कुछविनाशक है। 
ला, बिस्व और पिप्जलौके चूर्णे सिदध पृक रा 
(हयक, स तथा खाको दूर किया जा सकता है। इस 
पका पान रिवयोके लिये गर्धकाएक होता है। 

दूध और झोके साथ वानरो मौज (केयाच)-को 
पककर थौ ता स्मे मिलाकर सेबन केसे वीर्य 
कषी ह नहं होता। 

मु पत तथा दुधका पान बलौपलित नामक रोगको 
हुए करत है। 

है शिव! म, पृ, गुड़, करेलेका रस और ताको 
एक साथ आगमे पकाने चद बन जाता है। अब आप 
सोना बजनैको विधि सुर्ें। 

पोले भएका पुण और सीसा एक पल तथा 
लालय (करियातै)-कौ शाको एक साथ मिलाकर 
अति पकाने सोना बग जाता है। 

है हर! पू जोजोंसे निकाले गते प्रष्यालि 
दौषकके प्रदारमें समाधिस्थ व्यक्तिको देवता भी नहीं 
देख चाते। 

है शिव! मुपो अदम्य हाथीके दोनों नो 
अपने हाले काजल लगाता चाहिये। ऐसा कलेपर बह 
जि पुं विज प्रात करता है और महाबलवान्‌ भी 
उन जा है। 

'डच्डुभ कमक सके दौतको मुखमें रखकर मुष 


_आचारकाण्ड] 


+ गणापतिपवका औषधिक योग» 
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जलके बच भी पवक समान हो किसी अन्य विकल्पका 
आश्रय लिये बिना रह सकता है। 

जलौहचूर्ण और महा पन करनेसे पाण्डुरोगका शमन हो 
जाता है। तण्डुलीयक (चौलाई) तथा गोखरूकी जड़को 
म मिलकर पान केसे कमल एवं मुखरोगरा वि 
होता है। चमेली और बेरको जड़को महक साथ पनल 
अचीर्ण रोग दूर होता है। 

'कुशकी जड़, वानरीमूल, बकुची तथा कांजौका मित 
योग दौँतोंके रोगका विनाशक है। इदवसनीको जड़को 
जलके साथ पौनेसे विषादि-दोष नष्ट होते हैं। है शिव! 
चम्पको जड़कों पान केले भी उक्त दोष दूर हो सकते 
है। कांजीके साथ गु (पुंघची)-का चूर्ज सस्तकपर लेप 
केसे मिएका रोग विनष्ट हो जाता है। 


बला, अतिबला, मधु, र्का तया मधुका पान 
करके वंध्या स्थौ गर्ध-धारण कलम समर्थ हो जाती है। 
इसमें विचार करलेकी आवश्यकता नहीं है। 

देत अपराजिलाकी जड़, पिष्यली और सॉठका पिसा 
इम लेप सिं लगानेसे शूल नष्ट हो जाता है। निृं्डोकी 
'कुलमौको चौसकर पान करनेसे गण्डमाला नामक रोग दू 
हो जता है। 

केतकौके पोका कार ुड़के साथ अधवा मे साथ 
'रखुंकाका सेवन केसे लहा रोग विनषट हो जाता है। 

जीय नबा नास (गोद), गुड़ और घौके साथ 
हिलाकर जान करसे बात-पिलजनित शल दूर होता है। 
सो, काला नमक तथा हंगका पान इदपरोगका विनाशक 
है। (अध्याय १८४) 


ee 
गणपतिमन्त्रका औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्ण, विषूचिका और पीनस आदि 
विविध रोगोंके उपचार 


ओहरिने कहा--हे रुद्र! "ॐ म॑ गणपतये नथः" 
भगवान्‌ गणेशका पह मन धर और विया रदान करनेबाला 
है। इस मन्रका एक हजार आठ बार जप करनेके बाद 
अपनी शिखाको बँनवला व्यक्ति वाद-विवादके व्यवहारें 
विजय प्राप्त करता है। एक सौ जार इस माका जप 
करलेबाला प्राणी अनय लोगॉका प्रिय बन जाता है। 

काले तिलॉको पूतम मिलाकर इस मनसे एक हजार 
आठ आहुतय देसे मात्र तीन दिते राजा बरतें हो जाता 
ह। अष्टमी और चतुर्दशी तिथिको उपवास रखकर मुय 
यदि विधिवत्‌ विष्नराज गणेशा पूजन को और तिल तषा 
अकषतको मिलाकर एक हजार आठ यार उन्हें आहति प्रदान 
करे तो वह युमें अपराजित होता है और सभी लोग 
उसकी सेवा करते हं। उपयक मका एक हजार आठ 
अथवा एक सौ आठ चार जप करके अपनी शिखा 
ँधनेवाला प्रणी राजकुल तथा बाद-विवादके व्यवहरे 
विजय प्रा करता है। 

भृंगयाज, सहदेवी (सहदेई), यचा (वघ) और खेत 
अपराजिता नामक औषधियोंके ससक तिलक करके 
तुष्य तीनं लोक वशमें कर सकता है। 

काकजंपाका मूल और दूधका मित्रित पान शोध 
रोगका विनाशक है। 


आग, नागबल, गुड़ तथा उड़द मिलाकर खनवाल 
पुष बैसे हो रूप-सौनदसे युक्त हो जाता है, जैसे 
जवयुवकॉका सौन्दर्य होता है। 

है रूट! लौहचूर्ण और जिफलापूर्णका मधके साथ 
पो कणसे पराम नामक शूलका वनाश होता है। 
है वृष्य हग, काला नमक और सॉठ-इन औषधियोंक 
बवायका पात सभौ प्रकारके शूलॉका अपहारक है। 
षुइलवणसे युर अपमर्गकौ जड़का सेवन केसे 
अजीर्ण-शूल नह हो जाता है। 

है रद! बरणदकी जटाओका अंकुर चावलके जले 
सकर मके साथ पीनसे अतिसार रोग दूर होता है। 
अंकोट (अंकोल)-की जड़को आधा कर्ष लेकर चावलके 
जमे चौसकर पाग केसे सभी प्रकारके अतिसार तथा 
हणो नामक रोगोंका विना होता है। काली मिर्च एक 
भाग, सॉ दो भाग तथा कुटजको छालका चूर्ण चार भाग 
गुम मिलाकर का बनाकर पीनसे ग्रहण नमक रोग दूर 
सेख है। हे शिव! खेत अपतजिताकी जड़, हल्दी, सिष, 
आबल, अपामर्ग (चिचड़ा) और मकु (काली मर्ष, 
सो एवं पयली) नामक इन औषधियोंको पौसकर वरी 
बा सेना चाहिये। यह चटी िस्संदेह विषूचिका नामक 
रोगका चिनार करती है। 


है भश! जिफला, अगर, शिलाजीत और हरोतकोको 
समान भागम लेकर इनके मिश्रित चूरकों मधुके साथ 
मिलाकर सेवन कलेले सभी प्रकारके प्रमेह रोग नट हो 
जाते हैं। 

भदारका दूध एक प्रस्थ अर्थात चर सेर, विलका देल 
एक प्रस्थ अर्थात्‌ चार सेर, मैनसिल, काली मिर्च तथा 
पूर एक-एक पल अरात्‌ आठ-आठ ठोलेका चूर्ण 
बनाकर तके पामे रखकर उसको भू खुखा ले। सी 
(पूहक-सेहुँड)-का दूध और सेधा नमक मिलाकर 
इसका सेवन करे तो शूल रोग दूर हो जाता है। 

परिक (काली मिर्च, सॉंड तथा पिणली), जिफला, 
भक्त (कंजा), तिलका तेल, बैनसिल, नीमको पली, 
चमेलीका पुष, सकरीका दूध, गकरौका चूत, शंखाभि 
और चन्दगकों एकमें हौ घिसकर बनायी गयौ बीले 
नमे अञ्जन लगानेसे पटल, काच, पुष्प तथा शिपिर आदि 


रोग दूर हो जते हैं। 
मधुल यु बेडका चूर्ण वास रोगका विनाशक होता 
ह। मधु तथा सेंधा नमकसे मिश्रित पिली और त्रिफलाका 
चून सभौ प्रकारके रोगे उल्ल होनेयाले ज्वर, धा, 
कोष तथा पीनसके विकारो दूर करता है। 
देवदहको ऊालके चूर्णको इक्कौस बार बकरे 
जसे भावना देकर सिद्ध करना चाहिये। इसका अजन 
कलेस रधी, पटलता और रोमपहन नामक रोग दूर हो 
ते हैं। 
है स पिली, केतकी, हल्दी, ऑवला तथा यष 
(बच)-को दूधके साथ पीसकर अञ्जन बनाना चाहिये 
'इस आके परोस नेक सभी रोग विन हो जाते है 
है शिव! काका तथा सिजनको जड़को मुख 
रखने या चबनसे दतो लगे हुए कौड़ोंका निश्चित ही 
विकार होता है। (अध्याय १८५) 


Rn 


प्रमेह, मूत्रनिरोध, शर्करा, गण्डमाला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगोंका निदान 


हरिण कहा-हे शिव! मधुके साथ गुदूबीका रस 
तने हेग वि हो जाता ै। गोहालिका (जल) 
कौ जड़को दिल, दही तथा भके साथ पान केसे यह 
जस्तिभागमें अब्द मूतको बाहर करता है। काले नमकके 
साध इस जड़का पान करसे हिचकी रोग भी दूर हो आता 
है। गोर अपात्‌ गौरखपुण्डी तथा कर्कटी (ककड़ी)-कौ 
जड़को शौतल जलके साथ पीसकर तीन दिन नसे ही 
शर्करा नामक रोग हट हो जता है।प्रमकालमेमालतोकी 
जड़को भलीभौति पीसकर शर्कर और चकरीके दें 
पीनसे मूजकरोध, सर्कश-विकार और ण्डु रोग विन हो 
जाता है। 

हटी अर्थात्‌ आहीकी जड़को चावलके पालम 
कसक तैयार किया गया सेप असाध्य गन्डयाला तथा 
गलगण्डक रोगकों दूर करता है। हेसु करवीर (कनेर)- 
कौ जड़का लेप तथा सुपातेका लेप भौ पुतले 
सम्बन्धित विकारको नष्ट करता है। अब मैं अन्य औषधिक 
योगको कहता हूँ। 

'डन्तीमूल, हल्दी और चित्रके लेपे भरंदर रोग 


ट होता है। है उमापते! हे वृषभध्यज! सलु (पूरक- 
सेहुँढ)-के दधसे अनेक बर भवित हल्दी वटौका लेप 
अर्ल रोगको दूर करता है। घोषाफल और सेधा नगकको 
सकर बजाया गया लेप अर्श रोगको नह करा क्रेता 
चोण है। है शिव! पलार और एसे चने क्वाथके दा 
शोधित घृतपाकमें हुना मिला हुआ त्रिक (काली मिर्च 
सो और पियली)-का चूर्ण अर्श रोगको वन करत 
है। चैलके फलको भूनकर खानेसे खूनी अर्श विन होत 
'है। सक्‍्खनके साथ काला दिल खानेसे भी खूनी अ रो 
चह होल है। 

हे वभय! पकाल पवक्षार-पिक्रित सो 
चूर्णक समान साजमें गुड़ मिलाकर खातेसे वह जठर 
'जृद्धि करता है। सॉडके चूको काढा बनाकर पान कसे 
औ जठरतिको वृद्धि होती है। हे स्र! हरीतकी 
सेधा नमक, पिषली-इन औषधियोंके चूर्पको गर 
जलके साय मिलाकर पान केसे भूख बढ़ती है तथ 
शुकरकतदका रस घूतके साथ पान केसे अति ष 
ची है। (अध्याय १८६) 


~ 
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आयुवृद्धिकरी औषधिके सेवनकी विधि 


ऑहरिने कहा--हे शिव! हे दृषधष्वज हे सदर! यदि 
मनुष्य हस्तिकर्ण पलाशके पत्तॉका चूर्ण करके सी पलकी 
माम इस चूर्णको दूधके साथ मिलाकर लगातार सात 
दिनोंतक प्रयोग करे तो यह वेदविधयाधिशारद, सिंहके 
समान पक्रमी, पयरागके समान कार्युक्त तथा सौ 
वर्षकी आयु भी सोलह वर्षका नवयुवक बन सकता है, 
किंतु सतत दुग्धपान करता अल्यावर है। 

है शिव! मधु और पते युक दूधका सेवन आयुर्धक 


यह योग मनुष्यको वेवाङगका शाता और प्मदा- जनोका 
प्रिय बनानेमें समर्थ है। इस चूर्णका सेवन दहीके 


काला बा देता है खल्वाटके बाल भी इस लेपके प्रयोगे 
लिकल आते हैं। इस चूर्णक तेलयें मिलाकर शोमे 
सगनेे बाल पकनेका प्रभाव तथा त्थचाको गक 
कोप समाप्त हो जाता है। 

इस चूर्जका माज उबटन लगानेसे सभी रोग दूर हो जाते 
है। बके दूये मिलाकर इस चूर्णका अञ्जन एक मास- 
रदत नजम लगानेसे निर्वल दृष्टि सबल हो जाती है। 

आवजणासमें छिलकेसे रहित पलाशके बीजोंको लेकर 
उसका चूर्ण सक्खानके साथ आधे कर्षको मामे खाना 
ाहिये। भगवान्‌ हरिको नित्य प्रणाम करके इस चूर्णक 
सेवन करता चाहिये। हे हर! इसके सेवनके पशात जल 
सते हुए पुने साठी चावलका भात ध्य है। इस योगका 


करने शरीर यरे समान शिम्य हो जता है। पालन करनेवाला व्यक्ति वृद्धावस्थासे रहित होकर एक 
केशसे युक्त इस चूर्णका प्रयोग केले मनुष्य हजार हार वर्तक जौवित रह सकता है। 
वर्षकी आयु प्राणा करता है। यदि भतुष्य इस चूको पुष्यन भरंगतजकी जड़कों लाकर उसका भूर्ण 
कांजीके साथ मिलाकर खाता है तो केशॉकी सफेदी और बताना चाहिये। दि प्राणी कांजौके साथ उम ू्का सेवन 
त्वचाकी शुग रहित होकर सौ वर्षतक वृदधावस्‍्थासे करे हो मात्र एक मामे या बलौपलित रोगसे रहित हो 
रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है। जाता है। इसका ब प्रयोग केसे मनुष्य पच सौ 

है यृषभध्यज! ज़रिफला चूके साथ मधुका सेवन वर्षतक जौवित रह सकता है और यह हाथौके समान 
नेतरज्योतिको बढ़ाता है। घौके साथ इस चूको खानेसे राखिसम्फत हो जाता है। है रद! पुय ही इस 
अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। पैंसके दूधे मिलाकर औषधिका प्रयोग करोपर प्राणी शुतिधर अर्थात्‌ पेद- 
तैयार किया गया इस चूर्णका लेप प्राणौके त बलॉको वेदाब्रका झ़ता बन जाता है। (अध्याय १८७) 

Di 
व्रण आदि रोगोंकी चिकित्सा 


जाङीके भावम बालमूल (मोया)-की जड़को आघवा 
मषी (मेढ़ासिंगो)-कौ जड़ जलमें थिसकर उसका लेप 
लगानेसे पुराना घाव भौ सूख जाता है। भैसके दहोंमे 
कोदोका भात मिलाकर खानेसे और हॉयकों जड़का चूरन 


सवय भलेसे भौ ताढ़ौका प्ण सूख जाता है। 

आके फलको जलके साथ पौसकर और गडकर 
लेप केसे एकदोष शान हो ऊाता है, इसमें संदेह तहीं। 

है शंकर! सहिजनका बीज, आलसी और सफेद 
सरसोंको अम्लरहित मम पीसकर उसका लेप रथिक 
'रोगपर लगानेसे बह रोग नित ही नहट हो जाता है। धे 
अप्सजिलाकी जड़ चावलकी धोवनमें पीसकर उसका 
नस्य ससे भश भाग जाते हैं। 

है शिव! काली मिक साथ अगस्त्य-पुप्फके ससक 
जस्य शूल रोगका विनारक है। सॉपको केंचुल, हांग, नौमकी 
पी, य तथा सफेद सों लेकर इनका लेप करसे भूत- 
ठको बथा दूर हो आती है। हे शिव! गोरोचन, मरय 


आमे आनस प्रेतबाधा दूर हो जाती है। गुष्युलकी धूप 


घटल आदि नेत्ररोग, गुल्म, दन्तकृमि, विविध ज्वर तथा विषदोष-शमनके उपाय 
कों डालनेसे कामला रोग विनष्ट हो जाता है, इसमे 
शंका नहीं है। 

जेत कोकिलाक्ष (श्वेत तालमखाना)-कौ जड़को 


जो मनुष्य पदा (पाठा)-कौ जड़को पौसकर गोभृते 
साथ पान करता है, उसका सभी प्रकारका विषदोष दूर हो 
जाता है। रख्वर्णवाले चित्रक वृक्षकों जड़को पौसकर 


जर दूर हो जाता है। (अध्याय १८८) 


'रखनेसे नाना प्रकारके विषोंका विनाल हो 


जनुओका भय कहाँ रहत। (अध्याय १८९) 


गण्डमाला, प्लीहा, विद्रथि, कुठ, दहु, सिष्म, पीनस तथा छर्दि आदि विविध 
रोगोंका उपचार और सुगन्धित द्रव्योके निर्माणकी विधि 


हरिन कहा-- हे ईध! ! गोपूनके साथ अपयक्चिठाकी 
जड़ पनस गण्डमाला रोग शर हो नष्ट हो जात है, इसमें 
संशय नहीं है। इत्रवारणीकी थी जड़ पेसे इस गरा विनाश 
होता है। जिगी (मजी), एण्ड तथा सूकरि (केवॉच)- 
को मिलाकर शीतल जलयुक लेप लगनेसे भुजाओंमें 
होनेवाली व्यथा और गर्दनकी व्यधा दूर हो जाती है। 

सका मक्खन, अधन, पिष्पली, बचा (वच) और 
दोनों प्रकाएका कूट एकमें मिलाकर बनाया गया लेप 
शिङ्गखोत तथा स्तनगत दुःखका विनाशक है। 

कूट और नागबलाके चूर्णको मकखन मिलाकर सिद्ध 


किया गया लेप युवातियोंके वक्ष :स्थलको सुडौल, ओजगुणसे 
सम तथा सुतर बनाता है। 
इवाुणीको जड़ उखाइकर रोगीका नाम लेकर 


आवलके थोवनय ब पुतर्नवाकी जड़ पीसकर पसे 
ल हो वि रोग नह हो जाता है। इसमें कुछ विचा 
कसेकी आवश्यकता नहीँ है। केलेका पत्ता और यवक्षा 
जमे सिड के तैयार किया गया पेय पीनेसे उदसजनित 
समस्त विकार दूर हो जाते हैं केलेको जड़ गुड़ और घीमे 
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मिलाकर, अश्तिपर पकाकर खाया जाय तो वह उदस्जनित 
कृमिको विलष्ट कर देता है। 

प्रतिदिन प्रातःकाल आँवले और नीमको पत्तियोका 
ण भक्षण करनेसे कुछ रोग दूर हो जाता है। हरीतको, 
विंग, हल्दी, भेत सरसों, सोमलताको जड़, केको जड़ और 
सेंधा तमकको गम पीसकर एक सिद्ध-योग बनत चाहिये। 
ये सभी औषधियाँ कुछ रणको दूर केवली हैं। 

एक भाग ज़िफला, दो भाग हरीतकों और सोमलहाके 
बौजोंको खाना चाहिे। इस पथयसे दहु रोग नह हो जाता 
है। गोमू और नमकसे युक्त खट्टे मरेका क्वाथ बनाकर 
उसको कासे प्रे सकर लेप केसे कुड और दड 
दोनोंका विनाश होता है। हल्दी, हरताल, दूर, गोम तथा 
सेधा नमक मिलाकर तैयार किया गया लेप दहु, पामा और 
गर नामक रोगको दूर करता है। 

है रुद। सोमलताके बौजोंका चूर्ण और मकता 
मधुक साथ सेवन करना चाहिये। ये औषधियों भेत कु 
रोगका विनाश करलेवाली हैं। इनके प्रयोगं मके साथ 
चावल आदिका भोजन पथ्य है। है हर! श्वेत अपााजिताकी 
जड़को उसौके रसके साथ पौसकर किया गया उसका लेप 
एक मासम श्त कको विन कर देता है। 

है वृषभध्वज। पामा और दुर्नामा नामक कुडा बनात 
काली मिर्च और सिसे युक्त भैसके मक्‍्खनका लेप 
लगानेसे होता है। 

है इं त गमी (शतावर) -को जड़का गोहुःधके 
साथ पाक सिद्ध करके उसको खाना चाहिये। पह पाक 
ुकलपित रोगका विनाशक है। हे रुद्र! मूलीके बौजोको 
अपापागंकी जड़के रसम मिलाकर लगाये गये लेपे स्रिध्म 
रोग विन होता है। कसका झर और हल्दौका लेप भौ 
सिय रोगका विनाश है। है महादेव! केला और अपारा 
षा एण्ड तेलमें मिलाकर उस सेपका अध्यक्ष (मालिश) 
केसे तत्काल सिध्य रोग न्ट हो जता है। 

है वृषभध्वज! गोमूजसे युक्त कृष्पाण्ड (कुम्हड़ा)-के 
नालका क्षार और जलमें पीसी गयी हल्दीकों पैसके 


जोब मिलाकर मन्‍्द-मन्द आँचपर सिद्ध करना चाहिये, 
उसका उबटन खगेसे शरीरका सौन्दर्य बढ़ जाता है। 
हिल, सरसों, दसली, हल्दी और कूट नामक जो 
औषधियों हैं, उनका उबटन बनाकर जो पुरुष अपने 
कये लगा है, वह दुर्गन्‍यसे रहित होकर सुगन्धित हो 
उठा है। दूर्वा, काकं, अर्जुनके पु, जामुनकी पि 
कष लोक़-पुष्फ-इन सधीको एकमें मिलाकर पौस लेना 
चाहिये इसका प्रतिदिन रयोग केसे शारीरक दुर्य दू 
हो जाल है और वह मनोहर हो जाता है। लधर-पुण तथा 
जजलम पौसकर तैयार किया गया धते चूके लेपका 
बटन लगानेसे मनुष्यके शरीरम स्थित ग्रौ्मबाधा दूर हो 
जाती है। प्रातःकाल गरम दूधको भापस शरीर-सेंक 
कसे पर्भदोष (स्वेदापिक्य) नह हो जाता है। काक्का 
बटन शरौरके लिये सुर अनुलेपन ब्य है। 


को कर्क, अनुज घा महा कब रे 
रक्सि, कामला और पाण्डु रोगका विनाश होता है। 
अहस्य एस और भध पेसे रक पि-वा दूर हो जता है। 


'ज़ात/काल भात जल पौकर भयंकर पीनस रोगको दू 
का चाहय। हे मेर! बहस, पिली और सथा 
कका चूर्ण, कांजीके साथ पान केसे मुयका 
सरण दूर हो आता है। इस दोषके होनेपर पैनसिल, 
अलापूल, बेरकी पती, गुगल तथा आबलेका चूर्ण गोद 
हिलाकर पान करना चाहिये। 

है पये! चमेलीको पत्ती, बेरकी पत्ती और 
बैसल इनकी बत्ती बनाकर उसे बेएकी अशि सॅककर 
पू्पान करसे कास रोग दूर हो जाता है। प्िफला और 
फिषफलौका चूर्ण मधुके साथ खाना चाहिये। भोजन 
केके पूर्व मुके साथ प्रयु यह औषधिक योग 
ज्यास और च्यस्के दोषको शन्त करता है। बिल्वकी जड़ 
ता मुदूचीका बाथ मधुके साथ पान केसे तौनों 
परके छदि रोग विनह हो जाते हैं। चावलके धोवनमे 
दूसको सिलाकर पीनसे भी छद रोग दूर हो जाता 
है। (अध्याव १९०) 


Pree 
सर्प, बिच्छू तथा अन्य विचैले जीव-जन्तुओके विषकी चिकित्सा 


हरिले कहा--है वृष्ध्वज! पुने पुर्नवाको 
थेत जड़ लाकर जलके साथ पौने पीनेवालेके आस-पास 
और घरं सर्प नहीं आ सकते। जो मतुष्य भालूके दे 


तायं (गल्ड)-को मूर्ति बनाकर धारण करता है, वह 
सोके लिये जौवनप्त अदृश्य हो जाता है। हे रद! 
जो मुष पुष्या सेमरकी जड्को जलमें पौसकर पी 
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+ पुणं ाठडं यश्य सार विच्णुकदाअपण्‌ * 


सिप गरडपुरणाङ 


लेता है, उसके ऊपर किया गया विषैले सपोके दोका 
प्र व्यर्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पुष्यन 
लाजवन्तीकी जड़ हाथमें बॉँधनेसे अथवा उसके लेपको 
लगाकर भी सुपॉको पकड़ा जा सकता है। इसमें कुछ 
विचार करलेकी आवश्यकता नहीँ है। प्ले लावी 
गपी सफेद मन्दारकौ जड़को सौठल जलमें पौसकर घान 
केसे सर्पदंश तथा करबौर आदिका विष नष्ट हो जाला 
है। कांजीके साथ महाकालकौ जड़ पीसकर उसका लेप 
दंश-भागपर लगानेसे वोड़ (गोनस) तथा डुंडुभ (पनि) 
सरपोका विष दूर होता है। 

चौलाईके मूलको चावलके धोवनमें पीसकर चौके 
साथ पान करलेपर सभी प्रकारके विष नष्ट हो जाते हैं। 
नौली तथा लाजवस्तौकी जड़ पृथक्‌-पृषरू अपया संयु 
रूपसे चावलके थोवनमें पीसकर पान कणेपर सभौ 
प्रकारके सोके दंशका विष ष्ट हो जात है। पढ, रकण 
तथा दुग्परित्रित कृष्पाण्डके रसका पान सैके विकको 
दूर कर देता है। कोदोको जड़ पीसकर पात करनेसे 
विपकी मछ दूर हो जाती है। मुलेठी चूर्णे पुछ शर्ध 
और दूध तीन राततक पौकर चूपके विषको दूर किया जा 
सकता है। तीन चुल्लू शीतल जल पीनसे ताप्यूल खनके 
कारण जलनपु मुँहसे बहनेवाली लार बंद हो जाती है। 
र्से युक्त पृतका पान करसे मधका मद नहीं होता। 

हे महेश्वर! कृष्णा (काली तुलसी) और अंकोलकी 
जडे बाथको तीन राततक पौनेसे सातय अथव कृतिम 
विपका प्रभाव नष्ट हो जाता है। सधा नमकके साथ गरम 
गोृतका पान बिच्छूके डक मरते शरौरमें उत विपकी 


चेदनाको दूर करता है। है शिव! कुम्भ (कुसुम), कुम, 
हाल, मैनसिल, कंख और मन्दार-पृक्षकी जड़ पीसकर 
कान कलेसे सतुषे चढ़ा हुआ सर्प या बिच्हूका विष नह 
हो जाता है। है हर! दीपकका तेल लगानेसे सामान्य दरया 
आदि कौटोंका विष दूर हो जाता है। इससे कनखनूरेका 
अर विष नह हो जाता है, इसमें संदेह नहीँ है। विच्छूक 
डंक लगे हुए स्थानपर सो तथा तगरका लेप लगानेसे विष 
नट हो जाता है। इसी लेपसे मधुमक्खौके डंकका भी विष 
दू किया जा सकता है तथा सोया, सधा नमक और भृतका 
रत लेप लगानेसे भौ वह विष दूर हो जात है। ह 
महादेव! शितपके जौजोंको गरम दूधमे पिसकर उसका 
लेप लगेसे कुलका विष नह हो जाता है प्रज्वलित अग 
और उच्ण जलसे सकनप मेढकका विष दूर हो जाता है। 
है चनदणूड। धतरके रसते मिक्रित दूध, थी और गुड़का 
फत कुक विषको नह कर देता है। 

णद, नौय और शमी यृक्षकी छालके क्वायसे सक 
कल्लेपए मुख और दौत विष-खेदना नह हो जाती है 
देवदार और गैशिकके चूर्णक लेप केसे भी इस विषको 
जा किया जा सकता है। है हर! नगे, दहस, ल 
क्या मजौठके भशर लेपसे लूता (यकड़ी)-के काटनेका 
हिय दूर होता है। कंजेके बीज, वरुण-पृक्षके परे, तिल 
और सरहका पिसा हुआ लेप भी विषको दूर कर देश 
६, एसे संदेह नहीँ है। 

है हर! नमक और भूतले युक्त पृतकुपातीके परक 
लेण कलसे घोढ़ेके शरीरको खुजली दस हितम दूर हो 
जाती है। (अध्याय १९१) 


ee 


विविध स्नेह-पाकोंद्वारा रोगोंका उपचार, 


५ स्मरण तथा मेधाशक्तिवर्धक ब्राही- 


चृतादिके निर्माणकी विधि 


औहरिने कहा--हे हर!) चित्रक आठ भाग, शूरण 
(सू) सोलह भए, सॉ चार भाग, काली मिर्च दो भाग, 
पिप्पलीमूल तीन भाग, विडंग चार भाग, मुरली आठ भाग, 
और त्रिफला चार भाग लेकर इनके दुगुने गुड़के साथ 
ओदक अनाना चाहिये। इसके सेवनसे अजी, पाणु, 
कामला, अतिसार, मन्दाग्नि और प्लीहा नामक रोगॉको दूर 
किया जा सकता है। 
बिल्व (बेल), अध्निमन्थ (गनियारों), सयोराक 
(सोना पाढ़ा), पाटला (पाढर), पारिभदक (नौम), 


सारि (प्रसारणी), अवन, भूहती, कण्टकारी 
जला, अतिबला, रास्ता (स॑सुन्थ), रदा (गोखरू) 
पुल, एड, शारिका (अनन्तमूल), प्ण (शालपर्णी) 
गू, कपिकच्छुका (काच) नामक इत औषधियोंक 
दस-दस पलको माताम एकत करके शुद्ध जलमें पकान 
आहिये। जब उस जलका चौथाई भाग शेष रह जाय ते 
उससे तेलको सिद्ध करे। यदि बकरीका दूध अधवा गौक 
दूध हो तो उसको उस तैलपाकमेंचौगना मिलाकर तेलक 
माके समान शतावरी और सेधा नमक भी मिलाये। इस 


_आचासकाण्ड) 


= विधि से-पर रोगका उपचार * 


पकार तैलपाककों सिद्ध केके पषात उस तलम रतपुष्पा 
(सोया), देवदारु, बला, परण, यचा (वच), अगुरु, कुछ 
(कूट), जटामांसी, सेंधा नमक और पुर्वा एक-एक पल 
पीसकर मिलाना चाहिये। इस तलका प्रयोग भ, नस्य लेने 
था सीर मतके कामये करना चाहिये। इसके प्रयोगले 
रल, गण्डमाला, अपस्मार और चातररू 
हो जाते हैं तथा शरीर सोधा-सम्पत्न हो जाता 
है। हे हर! इस तेलके रोगस खचर भी गर्भ-धारण कर 
सकती है, स्के विषययें तो कहना ही का? घोड, हाथी 
और म्यम वात-दोष होनेपर इस तेलका प्रयोग करना 
चाहिये इतना ही नहीं सभी वाठ-विकारसे ग्रस्त प्राणियोके 
शिये इसका प्रयग लाभप्रद है। 

हिंगु (हींग), प्य (घनिया) और शुष्ठी (सोठ)- 
के हा सरसॉका तेल सिद्ध काला चाहिये। इस तेलको 
कामं डालनेसे कर्णशुल शाना हो जाता है। सूखी मूली 
तथा सॉठका क्षार, होंग और हलदीका चू समागमे 
लेकर उसके चौतुने मे साथ पूर्त सरसो तेलें 
पकाया चाहिये। इस तेलको कानमे डालनसे उनके अंदर 
उत्पन्न बारापन, शूल, मवादका साव और कृषिदोष विन 
हो जाता है। 

सूखी मूली और सोठका क्षार तथा हग, हल्दी, सोया, 
जच, कूट, दसहसदी, सहिजन, रसाज़न, काला नयक, 
यकष, समेन, सेंथा नमक, नधि, विग, गामो, 
मधु चार गुना शुकतिभसम, बिज 
केलेका रस लेकर इसे सरसॉका 
चाहिये। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर करका अत्म 
उपाय है। है हर। कामें इसको डालनेसे बहरापन, 
कर्णनाद, पाव तथा कृमिदोष सध वित हो 
इसका नाम क्षारौल है। इस तेलसे मुख तथा सोक 
भी दूर हो जाती है। 

चन्दन, ककम, जटामांसी, कपू चमेलीकी पती, 
चमेलीका फूल, कंकोल, सुपारी, लीग, अगर, कसते, 
कुछ, तगए, गोरोचन, प्ियंगु, बल, मेंहदी, सरल, सपतपनी, 
लाका, आला और रक्त कमल-इन ओषधियोको 
एकत्रकर इनसे तेल सिद्ध करना चाहिये। यह पसीेके 
कारण शीरं उत्पन्न होनेवाले मल, दुग्ध तथा खुजली 
और कुछको दूर करवला त्रेठटम औषध है। हे स्र 
इस तेलका प्रयोग करसे पुरुष अधिक पुरुषत्व-सम्सत्न हो 


हदयगत शूल, 


तु 


जाका है और चंप्या स्तर भी पुत्र प्राप्त कर सकती है। 

दि यवानी (अजवायन), चित्रक, धनिया, निकट 
जोर, काला नमक, विंग, पिलीमूल तथा राजिक (रा 
सरसो) नमक औषधि आठ पस्य जलसे युछ एक 
आसथ भृतका शोधन किया जाय तो यह सिद्ध भूत अर्श 
गुल्य तथा शोध रोगॉंका विनाश करता है और जठराणिक 
उर करक है। 

काली पिच, निशोत, कट, हरिताल, गैनसिल, देवदार 
हलदी, दसद, जटमस, रचन, विशाल (इरण) 
के मु और गोबरका रस एकजकर-इन औषधियों 
माक एक-एक कर्ष अर्थात दो-दो तोला हो, किंतु ज 
औषधियों विदली है उनकी माझ आधा पल अपचि है- 
इत सभौ औषधियोंके क आठ प्रस्थ गोमके साथ एक 
स्थ ससो तेल महे पाग अधवा लौहपात्रे भरक 
क-म ओचपर पकाये। जब यह सिद्ध हो जाय तो इस 
देतके अप्य फ, विचका, दु विस्पोटक आदि रोण 
जश हो जाते है और रु स्थाजॉपर शुद्ध एवं कोमल सवच 
आ जाल है। अत्यधिक मतां पहलेसे फैले हुए पुराने श्र 
कको भी इस हलके प्रयोगसे मह किया जा सकता है 

है शिव! परवलकी पती, कटुकी, मजौट, अनतामूल 
हल्दी, चयेलोकी पत्ती, शमीक पती, नीमकी पतौ और 


पुरी चंपी अडला 
एक प्रस्थ भृतको यथाविधि सि करन 


एक प्रस्थ मिलाना चाहिये। इस भृतपाकका नाम 
खोप है। यह स्मृति और मेधाशक्तिको बदवाल है 
अध्लिमन्‍्थ (गतिया), बचा, चासा (अहस), पिली 
मधु तथा सेधा नमक सात रात सेवन करनेसे मु 
(रोके समान मधुर गौत गानेवाला हो जाता है। 
समाल भागय गत अपामा, गुडूची, बचा, कूट 


इमलाकाला बना देता है। जल, दूध या पृतके साथ एक 


= पुणं गारं यश्य सार विष्णुकशाअयम्‌ * 


सित गरबा 


सप्त सेवन की गयी बचा तो मतु बिधर 
विवा बना देती है। चनह या सूर्य्रहणके अवसरपर 
दूधके साथ एक पल सेवन की गयी वचा मनुष्यको उसी 
समय बेहत परावन बना देती है। 

(पा, तौमकी पली, जिफला, पिलतपापढ़ा, परवल, 
मोधा और इले हुए कथका पान विस्फोटक 
णो और रखसवको विनष्ट कर सकता है। इसमे विचार 
कलेकी आवश्यकता कहीं है। 

केतकौका फल, शंखभस्म, सेधा नमक, निकड 
(काली मिर्च, सोठ तथा पिपली), वचा, समुरेन, 
रसाञज, मधु, विडंग और वैनसिल नामक औषधियोंको 
एके मिलाकर बनायी गयी बत्तौका नजो प्रयग करलेसे 
काच, तिमिर तथा पटलदोष नष्ट हो जाते हैं। 

दो प्रस्थ अर्थात्‌ आठ सेर उड़द लेकर उससे एक 
दोण अर्थात्‌ सोलह सेर जलमें कयाय बनाना चाहिये, 
चौधाई भाग शेष रहनपर उस कायक दा एक प्रस्थ 
आथा चार सेर तेलका पाक करें। तदननार उसमें एक 
आढक अर्थात्‌ आठ सेर कांजी मिलाकर पिसे हुए पुर्वा, 


जोखरू संधा नमक, ज़िकड़, चचा, काला नमक, देवदार 
अंजोठ और कण्टकारी ओषधियॉका चूर्ण मिश्रित करन 
'चाहिये। हे महेर! इस औषधका नस्य लेनैसे और पान 
'कसलेसे भरकर कर्णशूल नष्ट हो जाता है। इसके अभ्यकर 
अषा मालिश केसे कागोका बहरापन एवं अन्य सर 
परके हीरक रोग दूर हो जाते हैं। 

दो पल सेंथा नमक, पाच पल सॉठ और चित्रक, पच 


आयसे असर (प्र), सवर, प्लोहा और सभी 
प्रे कात रोग विन हो जाते हैं। 
गूलए, बरद, पाकङ, दोन प्रकारके जपुन, दोनो 


(अध्याय १९२) 


me 


बुद्धि शुद्धकर ओषधि, विविध अभ्यङ्गं एवं उपयोगी चूर्णोके निर्माणकी विधि, 
विरेचक द्रव्य तथा औषध-सेवनमें भगवान्‌ विष्णुके स्मरणकी महिमा 


औहरिने कहा-- हे हर।) प्याज, जौ, कूट, अधन, 
अजवायन, या, पिक और सेधा तमकसे निर्मित श्रेष्ठ 
रणको रह्रससे भावित करके पूत ता मधुके साथ मात 
एक सपाह प्रुत कलेप यह मनुष्पक बुद्धिको अतपना 
तिर्मल बना देता है। 

सरसो, बचा, ही, कर, देवदार, मंजीठ, विफला, 
सॉठ, शिरीष, हल्दी, दारहलदी, प्रि, नीम और ज़िकटुको 
शोमूत्रमें घिसकर नस्य, आलेपन तथा उबटनके रूपमें 
प्रयुक्त करता हितकारी होता है। पह अपस्मार, विषो, 
शोध तथा जयरका विनाशक है। इसके सेबनसे भूत- 
परेतादि-जन्य तथा राजद्रीय भय विनष्ट हो जाता है। 

नौम, कूट, हल्दी, दारहत्दी, सहिजन, सरसोका तेल, 
देवद, परवल और धनियाको म थिसकर उबटन बना 
लेना चाहिये। तदननतर सीए तेल लगाकर इस उबटनका 


प्रयोग करे हो निद्चित ह पामा, कुछ, खुजली ठीक हो 
जाही है। 
सामु लवण, समुफेन, यवक्षार राजिका (गौरसपप), 


नद औयपर पका करके जलसे पान करता चाहिये। पह 
चूर्ण अरि और बलवर्धक है। पुरा अजीर्ण रोग होनप 
इस चूका सेवन जटामासी आदिसे युक्त घृतके साथ 
का चाहिये। यह इस रोगको उत्तम ओणि है। यह चूर्ण 
अभिखृल, मूत, गुल्म और प्लीहाजन्य जो भी यूल है, 
उन सभी शूलोको चिन करनेवाला है। यह जठरमिको 
उदी कर देता है। परिणय नामक शूले तो यह परम 
हितकारी है। 

हरीतकी, औला, रा, पिली, कण्टकारी, 


_(-रक सेर चावलको होकि अच्छो कफ पककर डंडा करे। उससे कर किलो ज डालकर मेटे पेसे मख बंदकर ज्ये वककर 
रे। सत दि घाद पनी छलकर निकाल ले, शेके फेंक दे, वो बी कहते है। 


२९: 


आचारकाण्ड] + व्वाबिहर वैष्णव कदच* 


काकड, पुर्या और सोठके चर्को खानेसे कास. औहरि बोले--है उपे! मेरे क्षण कही गयी पं 
रोग विन हो जाता है। जितने भी ओषधिं है, य समस्त रोगोंको वैसे ही नष्ट क 
समान भागम हरौतकों, ऑल, पाढा, हेडा देती है, जैसे इर बत यको नह कर देता है। भगवान 
तथा शर्कशाका चूर्ण खानेसे ज्वर रोग दूर हो जाता है। विरा स्मरन करते हुए ओपधिका सेवन कलसे रोग न 
तिला, बेर, र्षा और पिलीका चूर्ण वचक होता है। हो जाता है। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन कर हु 
हरीतकी, गरम जल और नमकका सेवन केसे भो ओधधसेवन कसा निश्चित हो लाभदायक होता है। इसम 
सिचन होता है। हिचा करको आवरयकता नहीं है। (अध्याय १९३) 
SR 
व्याधिहर वैष्णव कवच 


हरिते कहा-हे रुद्र! अब मैं समस्त व्याधिदोंके 
विताशक, कल्याणकारी उस वैष्णव कवचको बलाल, 
जिसके दा पाचीन कालम दैत्योंको चत करते हुए 
भगवान्‌ शिवकी रक्षा हुई थो। 

अजन्म, नित्य, अनामय, ईशान, सरवे, सर्व्यापी, 
जनाद॑ग, देवदेवे भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करके में 
रक्षाके निभित्त अभोष अप्रतिम वैष्णव कवचकों धाएन 
करता हूँ। जो सभी दु।खॉंका निवारण करेबाला और 
सर्वस्य है, यह कवच इस प्रकार है 

भगवान्‌ विषु मेरी आगेसे रक्ष करें। कृष्ण मेरी चौछेसे 
रक्षा करें। हरि मेरे सिएकी रक्षा करें। जाईन इदको रक्ष 
करें। मेरे माकौ रक्षा पाकेर और जिड़ाकी रक्षा केशव 
करें वसुदे दोनों शोको तथा संकर्षण (बलाम) दोनों 


कालोको रक्षा कें प्रु मेरे जाककी, अनिद शरीरके 
चर्मभागकी रक्षा करें। भगवानूकी वनमाला मेरे कठे 
जोधे अन्तःकरणतक और उनका वत मरे अधोभागकी 
रक्षा करे तोका निवारण करनेवाला चक मेरे वामप 
रषा करे। समस्त असरका निवारण केवली गदा मैं 
दकि पर्को रक्षा करे मर उद्रभागकी रक्षा मुसल और 
पभागकी रक्षा लाज़ल (हल) करे। मे ऊर्ध्भागकी रक्षा 
काग कमक थधुप तथा मेरे दोनों जंघा-प्रदेसोकी रक्षा 
दक नामक तलवार करे। मेरे पाश्णिभागकी रक्षा शंख 
और दोनों रॉक रक्षा पथ करे। गह सदैव मेरे सभी 
कारयोके अधीष्ट अर्थको सिद्धिके लिये रक्षा करते रहें 
भवन्‌ बराह जलमें, भगवान्‌ वाघन विषय परस्य, 
भवान्‌ नरसिंह यतम और भगवान्‌ केशव सब ओरसे मेरी 


हाल; फल को रष कह: । हते रक के इदं च जरा 
अली मण हकर जं रक केशब:। फत ने कमेः ओजे सो विघुः॥ 
पः पाय णनि चर्च । वरमाला गतस्य शबा राध 
परक मे चळ कम दै्िवारनम्‌। दक्षिण गा देवौ सरुषि 
उ सुसल॑ पढम पलु सम्‌ ऊर्व रुन काई जहे रक नरः 
परी रु रूस प मे चत्गावुरी। सर्वकारी भ गडः दा॥ 
जो रतु जले विशु च कमनः अद्यं निह सर्वतः क केशव: & 
र्य भगवान्‌ हि प्छ । संखा कितो यंकर बह 
सपा च धी नकः) सात्‌ सूरं रत्‌ पुटः ॥ 
सकु विषयक फिल्थिई मन कि होप कू: स॑ सत टिकमू ७ 
पिये देवः रवि कृरु । का नाण रेच जुद्धिं कालव भम 
जेष मे र्ल ह॑ करोन । पसु ऋ क्प लू मस ॥ 
पदु प युं मि मम रुः । देः रकस सुरम्‌ 
स्‌ कसत रामः परह मन। रको दषः उतु सिहपुर ॥ 
स इले मे हो कनदः । प्रमिस: 
कष ो बालव; स न का्‌ कु 


रक्षा करते रहेँ। हादे झा धारण कस्नेवाले यमरजके सदू काले-पीले 
हिर्यार्भ भगवान्‌ मुझे हिरण्य अत स्वरकी रि वर्जचाल भयंकर युरुषको देख रहा हैं, उसके भये मै 
प्रदान करें सांख्यदर्शनके आचार्य भगवान्‌ किल मनि मरे संब ह गवा हँ हे पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ अच्युत! मं 
मे स्थित सभी प्रकारके धातुओंमें समानता बनाये रखें। आपको शाएणये आया हूँ। आपके इस आश्रयसे में धन्य 
तपम निवास करनेवाले भगवान्‌ अजना विषय मुझको हो उठा हूँ। आपको शरण प्रहण करनेसे अब 
भी तीम ले चलें। मधुकैटभका मर्दन करनेवाले विष्ण मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अतः मैं नित्य निर्धव हो 
मेरे सभी शाओका विनाश करें। मेर शरीरम विद्यमान गया हूं। 
समस्त पापको खाँच-खांचकर सदैव भगवान विषु विनर समसत सांसारिक उपदक्‍रवॉकों विर करनेवाले भगवान 
करते रहें। हंसावतार, भत्लयाचतार तथा कूमांचार धारण ऋतायणदेयका ध्यात करके वैष्णव कबचसे आवड मै 
करनेवाले विष्णु सभी दिशाओं मेरो रक्षा करें। भगवान्‌ पृथ्वीललपर विचरण करता हूँ। इसीके प्रभावसे में सभी 


बडवामुख हप्रीव विनष्ट कें। 
भगवान्‌ विष्णु मैरे दोनों पैरॉंकों और सिरको सुख 
प्रदान करें। भगवान्‌ दतात्रय मुझे पुत्र और बन्‍्धु-बान्यव 
तथा पशुओँसे सम्पन्न रखें। भगवान्‌ जामदसत्य--परशुराम 
अपने परशुसे मेरे सभी शत्रुऑका विनाश कों। रासोकि 
निहन्ता दशरघसुत आजानुभुज भगवान्‌ श्रीराम मेर नित्य 
रक्षा करें। यादवनन्दन बलराम अपने हलसे मेरे शदुऑका 
विनाश करें। प्रलम्ब, केशी, चाणूर, पूतना तथा कंसका 
संहार करनेवाला जो बालभाव भगवान्‌ कृष्णका है, बही 

मेरे समस्त मनोरधॉको पूर्ण करे। 
है देव! मैं अन्धकारके समान तमोगुणसे सम्फा, 
me 

सर्वकामप्रदा विद्या 

शरीहरिने कहा-हे शिव! अब यैं “सर्वकामप्रदा नमस्कार है। है ्धुम्न। हे अनिरुद्ध! हे संकर्षण! आपको 
विद्या' का वर्णन करता हूँ, उसे से । इसकी उपासना मा नमस्कार है। हे परमान्दस्वूप! आप मात्र अनुभवजन्य हैं, 
सात रात करनेसे ही सभी कामनाएँ सफल हो जातो हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्माराम एवं शान्तमूर्ति है 
सर्वकामग्रदा विद्या इस प्रकार है कचा ट्वैठ-दृष्टिसे परे हैं, आपको मेर नमस्कार है यह 
है भगवान्‌ बासुदेव! आपका मैं ध्यान करता हूँ, आपको समस्त चराचर जगत्‌ आपका ही रूप है, आपको बारंयार 


छ मागम देव सोदरान्‌ । ब्द क्च बा विनि सहोटले॥ 
आपोऽ भूं सिय म्‌ । स्मरेः ` विषेरषिेजसः॥(१९४। ४-२) 
स्का वि सेच वां ूु। नुर्ं भदते कुदेर भोमि 


पारि 


स्य मः संकर्षणाय च । ननो नकाय पणम ॥ 


प्रणाम है। है अनसू भवान्‌ पीकर! आप महत्तवरूपको 
नमस्कार है। प्रलयकालमें यह सारा जगत्‌ जिस सूर्य 
प्रष्ट होकर स्थित रहता है और पुन: प्रलयकालके पक्षात्‌ 
सृशिके प्पे सबसे पहले उत्पन्र भी होता है तथा जो 
इस मृष्णयी पृथ्वीको धारण करता है, उस ब्रहदेवको म 
नमस्कार करता हूँ। जिस देवको स्पर्श करते और 
पहचाने न मन-बदधि समथ है, न शेति, कत्य 
और प्राण समर्थ हैं तथा आकाशके समान जो देव समस्त 


श्ीहरिने कहा-हे महेश्वर! जिस 'विष्णुधर्म' नायक 
तिका जप करके देवज इने समस्त शुऑपर विजय 
पालकर इ्त्व-पद प्राप्त किया था, उस विको 
कहता हूँ। 

इस विद्याके जपसे पूर्व दोन पैर, दोनों जातु, दोनों 
जंपा-प्रदेश, उदर, हृदय, वश्ल, मुख और शिधा 
अ'कारादि व्णोसे यथाक्रम न्यास करना चाहिये। “नमो 
जारायणाय' इस मला विपतेत-क़मसे भी न्यास करे। 
तदनतर द्वादशाकषर- सत्र ( नो भगवत देशय )- के 
आदि वर्ण ३>कारसे कात्यास कर। अनतिय यकारे अंग 
आदि ऑपुलियोंकी परवसंभियोम नयास करके इद 
अ नयास कान चाहिये। सम्पूर्ण मे मसतक- 
भामे न्यास करे। मर्ध प्रारभ करके श्रुवोके सध्य- 
भागे ३>कर-मनसे न्यास करके शिखा तथा नतद 
“ॐ विवे नमः समने व्यास करना चाहिये। अक्र 
अन्ते उन परम शिये स्र परमा शषनएयनका 
इस प्रकार ध्यान काना चाहिये- 

म रक्षाँ हरिः कु्यान्ययपू्तिअलेएजतु॥ 

पििक्रपातथाकारो सथले रक्षतु बायक। 

अट्या नसिहस्तु रामो रक्षतु पवत 

__ भूषण रक्षतु वराहो योनि नायणोऽवतु। भवान्‌ चामर स्लम मेरी रक्षा रें नप्र भगवान्‌ 


चरा प्राणियोंके अंदर और बाहर विचरण करते है, ऐसे 
उ्योपस्वरूप आप (देव)-को मैं नमस्कार करता हूँ। हे 
डभलोके स्वामी ऐश महापुरुष भगवान्‌ वासुदेव! 
(आएको नमसकार है। है परमेन! आपसे सकल सत्वॉकी 


अक्रकौधोदकीबाणा भलु श राकषसन्‌॥ 
छः पशं च शुधयः शाह द गरदस्तथा । 
बुडियमनप्राणान्‌ पानु पा्विभूषणा॥ 
शोषः सर्पस्वकपक्ष सदा सरवर पातु साम्‌। 
सिष दिक च सदा निक्ष रकषतु॥ 
एकड्धारपधाणक्ष य॑ यं पश्यति अकुषा। 
स याली स्यदिपा्या च रोगमुक्तो दिवं द्रजेत्‌॥ 
Geert 
भगवान्‌ हरि मेरी रक्षा करें। मत्स्यमूर्ति भगवान्‌ जलमें 
जेत रका करें। भगवान्‌ ज़िविक्रम आकाशमें और 
भान कामन स्थलं मेरी रक्षा करे न-पा भवान्‌ 


तसर काराय ते । वजन च सदि उस्‌ जो नः 

बतीकेशाप महते ऽनले । यसं रष वि आये 

मी यहि शनी स्तेने कम: । यह र न विः मोबा 
अनाहित च टुम्‌ 

प हुव महाभूते सकौडिकरकमलोिभधछिा चारु पलि 

नसे । अवप विभ चिकेतु नि (१९९। १-६) 


नरसिंह, पर्वतभागमें जामदास्य-परशुताम मेरी रहा करें। 
भूमिपर भगवान बाह, व्योममें भगवान्‌ नारयण मेरी रखा 
करें। कर्मोके अन्धगसे भगवान्‌ कॉपल तथा रोगोके 
प्रकोपसे भगवान्‌, देय मेरी रक्षा करें। भगवान्‌ 
हीय देवताओंसे, कुमार कामदेवसे मेती रका कें। 
भगवान्‌ नाएद अन्य देवॉकी उपासतासे और भगवान्‌ 
कूदि बलम सदैव मेरी रकष करें। भगवान्‌ धनय 
सहदेव समस्त रोग-समुदायसे और भगवान व्यास 
अहात मेत रक्षा करें। भगवान्‌ बु पखण्ड-समूहसे एवं 
भगवान्‌ कल्किदेव पापसे मेरी रक्षा करें। भगवन्‌ 
विष्णु मध्याहकालमे मेरौ रक्षा करें। भगवान्‌ नाएपण 
प्रातःकालमे मेरी रक्षा कं। भगवान्‌ मधुसूदन अपराहुकाल 
और भगवान्‌ माधव सायंकालमे मेरी रक्षा करें। भगवान्‌ 
हरीकेश प्रदोषकालमें तथा भगवान्‌ जताई प्रत्यूषकालमें 


जेत रक्षा करें। भगवान्‌ 
'फघनाभ निशोषकालये मेर रक्षा कें हे भगवन्‌! आपका 
सुर, कौमोदकौ गदा और बाण मेरे शत्रुओं तथा 
साखसादिका संहार करे। आपका शंख, प, शा धनुष 
तषा खाइन गरड भो शुओँसे मेरी रक्षा करें। भगवन 
दासुदेवके सौनेकट स्थित अलंकारस्वरूप सभी पार्षद मेर 
बुडि इनि, मन और प्राणोंकी रक्षा करें। सर्पका रूप 
(रण कस्नेकाले भगवान रोषनरयण सदै सरव मे रक्ष 
करें। भगवान्‌ निह सदैव सभी दिशाओं और विदिशाओंमें 
नेत रक्षा करें। 
इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्युधमांछ्यविधाकों धारण 
करता है, वह अपने नेसे जिस-जिसको देखता है वह 
उसके यबे हो जाता है और सभी पासे मुत तथा 
दोगरहित होकर वह स्वर्गलोककों प्राण करता है। 
(अध्याष १९६) 


mm 
विषहरी गारुडी विद्या तथा भगवान्‌ गरुडके विराट्‌ स्वरूपका वर्णन 


धये कहा--अब मैं गरडके दाण कही गयी 
गाडी विका वर्णन करता हूँ। इस विको सुपि 
'कश्पपभुनिसे कहा था। यह विया सभी प्रकारके विका 
अपहारक है। 

पृष्वी, जल, तेज, यापु और आकाश-वे पौध तत्व 
है। इस पाचों तोक पृथक्‌-पृथक्‌ मणडल होते हैं तथा 
उन-उन मण्डलोके अधिष्ठाता थे पष्वी आदि देवता 
ही माने गये हैं। अन्य देवता भी इन मण्डलो स्थित रहे 
हैं। इसके पृथक्‌-पृथक्‌ मनव भी हैं। इन मण्डलाधिपति 
देवताओके मनका यथाविधि त्यासपूर्वक जप कलेसे 
अभीष्-सिद्धि होती है और विष-बाधा दूर हो जाती है। 

साधको चाहिये कि वह पृथक्‌-पृथक्‌ जौचों मण्डलॉके 
स्वरूप तथा उनके अधित देवा ध्यान करे। सच्डलॉका 
स्वरूप इस प्रकार है-पृथ्वौसण्डल चौंकोर, फैला हुआ, 
चारों ओर मुखवाला तथा पौले वर्णका कहा गया है तथा 
यह मण्डल इनदेवतपएक है। वरुणमण्डल (जलमष्डल) 
पार तथा अर्थच है। इदनीलमनिके समान 


ौसकर तैयार किये गये सुरमेके समान कानि 
सृककार किट वायुमस्डलमें वायुका ध्यान करे 
आक्ाशसप्डल॒का भिन्न षरा उठती हुई लहर 
सपान आकारवाले, शुध स्फटिकके सदू आधावाले तथ 
सूरण संसारको अपनी अभूतमयी रक्मियॉसे आप्लाबित 
कलेवलके रूपयें करे। 

जो अह महानाग कहे गये हैं, उनमे वासुकि औ 
जंखपाल नामक जाग पृथ्वौमण्डलमें स्थित रहते हैं 
[कोटक तथा पाभ नामक दो नागॉका वास वरमणडल 
(अलमच्डल)-में है। कुलिक और तक्षक नामक नग 
अद्रिपणलवे निवास करते हैं। महाप तथा पद नामक 
जात वासुमणडलकें रहते हैं। साथककों इन ताशोंका भय 
करके पृथ्वी आदि पकषघृत-तत्तवॉका न्यास करना चाहिये 
अके लेकर कियत अंपुलियोंमे अतुलोम औं 
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आचारकाण्ड] “विषहरी गडी विदा तथा भगवान्‌ गरुडके वि्‌ स्वरूपा वर्णन" 
तिलोम-ीतसे न्यास करत चाहिये। अंगुलियोंकी पब्वसंचियोंगें विषधर जागोंसे घिरे हुए भगवान्‌ शिवका अपने शरी 
जया तथा विजया नामक दो श्योका न्यास करना न्यास काना चाहिये। 
चाहिये। अदाविथि ध्यान-पूजत आदि कृत्योंको करके 
पुनः अपने सरमे शिवपङ्त्यास, प्यास साधककों सभी कमें सिद्धि रा केके लिये अभीष 
तथा व्यापक-न्यास्र कर। देवताके नामके आदियें परव रूप धाएण केवले, मनपर विजय प्राप्त कल 
तथा आन्तमें “नमः” प्रयुक्त करे, यह विधि स्थापत एवं समर्थ, सम्पूर्ण संसारको अपने रसमें आप्लायित करनेवाले 
पूलनदिक-मलके रूपये बहलायो गयी है। देवढाके एवं सूष्टि तथा संहारके कारण, अपने प्रकाशपुसे दप 
नामके आध अक्षर भी मनर होते हैं। आठों ागके जो और समस्त ब्रह्मण्या, दस भुजाओं और चार 
मन हैं, थे उनके संतिधानको प्राप्त करनेवाले हैं। गुखोंकाले, पिङ्गलवर्णे नेवाले, हाथमे शूल धारण 
पशये साथ आदिमे '+' और आनाये ह्म! केवले, भवर दॉतवाले, अत्यन्त उ, ्रिने् तथा 
लगानेसे मत्र बन जाते हैं। ऐसा करनेसे ये मनच सात चत््रयूडसे विभूषित और गरडसवसूय भैएवका चनन 
गरडके समान साधकके सभी अभी कमको सिद्ध कलेले. करणा चाहिये। 
हो जे हैं। कोरा विना केके लिये उन परमते महाभपंका 
सवर- वणस क्यास करके पुत: उसे शरीरके रडका रूप धारण किया है। विताद-रूप भगवत्‌ गरे 
अन्य अङ्गम भी न्यास कना चाहिये। तदनन्तर दोनों पैर पाताललोकमें स्थित हैं और उनके सभी पंख 
आत्मतुद्धिकारक उ प्रातिका चिन कन चाहिये। समस्त दिराओमे फैले हुए हैं। सातं स्वर्ग उनके 
इसके बाद सापकको अपृततकौं वर्षा करनेवाले बीजका यकष:स्थलपर विमान हैं। ख्रहमप्ड उनके कण्ठका 
ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार आप्यायन करके साधको आय लेकर अवस्थित है, पूर्वले लेकर इशावपर्षस 
अपने मस्तिष्क आत्पतत्वका चिन कसा चाहिये। आहों दिशाओंकों उतका शिरोभाग समझता चाहिये। 
त्ष स्के समान कान्तिवाली, समस्त लोकॉंें फैली अपनी नं शकयसे समतचित सदाशिव इनके शिखायूलमे 


हुई तथा लोकपालॉसे समति पृथ्वीका दोनों पै व्यास 
करना चाहिये। 

मात साधकको चाहिये कि वह भगवती पृष्वीदेवीका 
अपने सम्पूर्ण देह न्यास करे। इसी प्रकार अपने देहके 
अगम शेष चार मण्डलों तथा उत्ें स्थित देवॉका न्यास 
करे। इस प्रकार पहभूत-तत्वॉका त्यास करके थाम 
आठ गोका नयास-धयान करता चाहिये। 

इसके बाद स्थावर और जंगम प्राणियोके विष-दोषका 
विनास रेके लिये पक्षिराज गरडका ध्यान इस प्रकार 
करना चाहिये-गरडदेव अपने दोनों पैर, पंखों तदा 
चॉचक्वात पकड़े हुए कृष्णवर्णवाले नागोंसे विभूषित हैं। 
ग्रह भूत, पिशाच, डाकिनी, यश, राकसका उछ होनेपर 


सित हैं। ये लार्ष्य (गरड) साक्षात्‌ परार शिव और 
समस्त भुवने ऋषक हैं। तिने, उग्र स्वरूपवाले, 
ऋणोके विषोके विताशक, सबको ग्रास बनानेवाले, 
कण चुखवाले, गरडमनाके भूर्तूप, कालिके सदूश 
देदषयमान गरुडदेवका अपने समस्त अभीष्ट काकौ 
किडे लिये चिन करना चाहिये। जो मतुष्य नयस- 
यतक विधि सम्पन्न करके इन देवकी पूजा करता है, 
उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा चह स्व॑ 
गरडदेवको सिसे सम्पन्न हो जाता है। भूत, प्रेत, यक, 
काग, गन्धर्व रथा राक्षस आदि तो उसके द्मे 
'हो भग जते हैं। चौदिया आदि ज्वर भी विन हो जाते 
हैं। (अध्याव १९७) 


De 
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“+ ुणणं गाड ब्य सारं विषणुकाश्रयम्‌* 


[सित गरडपुराणाकू 


त्रिपुराधेरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियोके पूजनकी विधि 


भैरवने कहा--इसके बाद मैं भोग और मोक प्रदान 
करलेवाली ज़िपुरादेवोकी पूजा आदिका वर्णन करेगा । उसे 
आप सुनें। 

देवौका यथाविधि ' ॐ ह आगच्छ देवि: इस मनसे 
आवाहन करके हीं उस सत्त्का उच्चारण करते 
हुए रेखा करके ' ॐ हां क्लेदिनी भ॑ नयः '-इस भन्ते 
उन्हें प्रणाम करे तथा उनकी शक्तियोके साथ महाप्रेतासनपर 
विराजमान रहनेवाली देवी त्िपुराधैरवीका पूजन करे । "हँ 
हाँ त्रिपु नमः:-इस मनसे उन्हें नमस्कार करे। 
देवोके पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, र्व आदि मुडॉको भी 
जमस्कार करे। '# हाँ पाशाय नमः?! "कौं अशय 
जः! 'एँ कपालाय नमः' इत्यादि मन्यसे उनके पार, 
अंकुश, कपाल आदि आयुधॉको नमस्कार करे। 
त्रिपुराभैरवीदेवौकौ पूजायें आठ भैरवों तथा उतके साथ 
मातृकाऑँकौ भी पूजा करनी चाहिये। असिताङ्ग, 
इरुगैरव, चण्डभैरव, क्ोधपैरव, उन्मसभैरण, कफलिपैरव, 
भोषणधैरव तथा संहारधैरक-ये आठ भैरव हैं। ब्रह्मणो, 
माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, याराही, माहेन्द्री, चामुण्डा 
तथा अपराजिता (दुर्गा)-ये आठ मातृकां हं। पूजकको 
चाहिय कि य ' ॐ कामरूपाय असिताङ्गाय धएजय नमो 
द्हमाण्यैः- इस मन्ते पूर्व दिशामे कामरूप असिताङ्ग पैर 
और देवी ब्रह्माणीका आयाहनपूर्वक पूजन करे। उसके 
आद ' ॐ स्कन्दाय जमः, रुरुभैरवाय नमः, आहेव तः" 
मनर दक्षिण दिशा सदेव, ररुपैएव और देवी 
महेश्वरीका आवाहनपूर्वक पूजन को । * ॐ» चण्डाय चमः, 
कौमार्य नयः 'इन मन्रसे पश्चिम दिशामें चण्डभैरव तथा 
देवी कौमारीका आवाहनपूर्वक पूजन करे । तत्पश्चात्‌ ' ॐ 
उल्काय नमः, ॐ क्रोधाय नयः, ॐ बैष्णाव्य चयः “_ इन 
अन्त्रॉसे उत्तर दिशामें उल्कादेव, ्रोधपैरव और देवौ 
वैष्णवीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। ' ॐ अघोराय नयः, 


ॐ उल जमः, ॐ चार्ट ना *-इन मतरस 
अध्रिकोणमें अधोसदेव, उ्यतपैरव और देवी वाहीका 
आवाहनपूर्वक पूजन करे। तदनतर “ड साराय कपालिन 
(लाव नम, ॐ घाहेल नयः इन मतो नैल्यकोणमे 
समस्त संसारके सारभूत स्वरूप कपालिभरव और देवी 
हेका आवाहनपूर्वक पूजन करे । उसके बाद साधकको 
“ॐ जालन्धाय जयः, ॐ भीषणाय एवाय नमः, ॐ 
ुशद्ाद नमः“-इन अनस वायुकोणपें जतनधए 
भीकर और देवी चामुण्डाका आवाहनपूर्वक पूजन 
काला चाहिये। तदना "ॐ बटुकाय नगः, ॐ संहारा 
क, ॐ चिकाय नमः०-इन मनसे ईशानकोणे 
बदर, संहारपैरव तथा देवी चष्डिकाका आवाहन 
करके उनको पूजा करती चाहिये। 

इसके बाद साधको रतिदेवो, प्रदे, कामे 
और उके पडाभॉडी पूजा भौ करनी चाहिये। इस 
रकार सदैव ध्यान, पूजा, जप तथा होम केसे देवी 
हो जाती हैं निति, पुवी और ज्वालामुखी 
कमक देवया समस्त व्याधियोंकी विनाशिका हैं। अब मै 
ज्कलामुखौदेवीके पूजनका क्रम कहँगा। पके मध 
दवो ज्यालायुखौकी पूजा करनी चाहिये तथा प्रे बह 
लोमे क्रमशः-वित्या, अरुण, सदनातुरा, महामोह 
कृति, महा, कलनाकर्षिणी, भारती, ब्रहमणी 
अपरजिठा, विजया, अजिल, मोहिनी, रित, सतम, 
जुम तषा दवी कालिकाकी पूजा करनी चाहिये। देव॑ 
जलामुखीको यधाविधि पूजा करोसे विष आदि दोष दू 
हो जे हैं। 

एव पुतः कहा--चूदयमणि-यतवके द्वार प्रशकर्सके 
जप एवं अशुभ सरका परिन हो जाता है। 

(अध्याय १९८-१९९) 


See 
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एने कहा-हे देवि! अब थैं जय-पतनय तथा 
नामक विद्याका वर्णन कहूँगा। 

वायु, अग्न, जल और इदको माङ्गलिक चतुष्टवके 
जामसे जाता जाता है। प्रायः पराणोके सरीरमेवयु अधिकतर 
बाम और दक्षिणभागकों नाड़ियोसे प्रवाहित होता है। 
अणि शरीरम अर्ध्वशामो होता है और जल अधोगाबी। 
महेन तत्व शरीरके मध्यभागमें स्थित रहता है, किंतु 
शुक्लपक्षमें वह वामभाग तथा कृष्णफक्षमें दक्षण- 
भागकी नाड़ियोसे होकर सीएम प्रवाहित होता है। प्रत्येक 
पक्का प्क तीन-तीन हिन इसका डदयकाल है। 
अर्ात्‌ सुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर तृततौया शिचितक जो 
चाग नासिकाके शाम छिरे होकर प्रयहमान रहता है 
और कृष्णप्षकी प्रतिपदा तिथिसे लेकर ततया िधिपर्प 
जो यु नासिकके दक्षिण छरे होकर प्रवहमान खत 
है, वह उदपकालका यायु माना जहा है। पदि इस 
तियमके अनुसार युका प्रवाह होता है हो अच्छा होता 
है, कित विपरीत होनेपर पतन होता है। यदि पालके 


जरं चाय सवें उदव होकर चरर अस्त हो 
को गुणों वृद्धि होती है। इसके विपरीत होनेपर शमे 
हिन होता है। 

है बरतने! दिन और शते सोलह संक्रात भनौ 
जी हैं। आये-आये प्के बार एक-एक संकानिका 
परिमाण है। इसी तसे शरीरम ्रहमान वायुका संक्रमण- 
काल आता है। जब चु शरीरके अतरग आधे प्रहरके 
जाद हौ संक्रारा होने लगता है, अर्थात्‌ आधे-आधे 
प्रहे चापुका भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्यकी हानि 
अवस्वष्भावी है। भोजन और मैचुककालमें दहन नासापुटे 
कापु अमण करे तो हितकर होता है। इस सिति 
य कलवार लेकर चोड युम यथेच्छ शजुओंको जीत 
कहा है। समरत कायो यदि चाम नासापुटे वायुका 
अमण हो हो काका प्ररत शुभकर तथा ब्रेष्ठ मना 
गा है। वपके मन्था वरूण (जल-तत्व)-मं प्राहित 
होनप कोई भी दोष नहीं होता। दाहिनेसे प्रवाहित होनप 
असाबृह्िका योग तथा चावस पराहत होनप वृष्टिक 
चोग हो है। (अध्याय २००) 


me 
उत्तम तथा अधम अश्वॉके लक्षण, अश्वोंके आगन्तुज और त्रिदोषज रोगोंकी 
चिकित्सा तथा अश्वशान्ति, गजायुर्वेद, गजचिकित्सा और गजशान्ति 


धन्बसतरिने कहा--अब मैं अवेद और अशोके 
शुभ-अशुभ लक्षणोंका वर्णन करता हूँ। 

जो अश्व कौएके समान नुकीले मुँहवाला, काली 
जौभवाला, यूके समान फैले महवा गरम तातुप्रदेशवाला, 
दोसे अधिक दनापड्कियसे यु, दौरहित, सौंगकला, 
दौतोंके मध्य रिक्त स्थानवाला, एक अष्डकोशसे यु, 
अण्डकोतसे रहित, कंचुकी (वशष्य कंचुकके लने 
समन्वित), दो खुरे सम्प, स्तनय, बिलीटके समान 
पैरोंवाल, व्याप्रके सदृश रूप एव वर्णसे समन्वित, कुछ 
तथा विद्रधि रोगके रोगी पुरुषके समान, जुड़वाँ 
उत्पन्न होनेवाला, बौना, बिलौटे और बंदर नेजॉवाला 
हो, वह दोषु होनेसे त्याज्य है। 


उच जातिका घोड़ा तो वह होता है, जो तुरक प्रदेश 
(सान, सिन्धु या अरब देश)-में जन्म लेता है। इसकी 
चाई सत हाथ होती है। मध्यम कोटिक घोड़ा पौंच हाथ 
और ततीय कोटिका घोड़ा तीत हाथ ऊँचा माना गया है। 
स्वस्थ घोड़े छोटे-छोटे कानवाले, चितकबो, प्रभावशाली, 
उल्लाहरम्फन और दीर्घजीबो होते हैं। 

शकत सूरदिवके पुत्र हैं। इनकी पूजा, होम तथा 
'आहाज-भोजन' आदिक ड्राप अधो रक्षा करनी चाहिये। 
चौड़-कृक्षका काड, जौमको पत्ती, गणु, सरसों, 
किल, बचा (बच) और हॉगको पोटली आदिमे रखकर 
जोडे लेमे बसे घोढ़ेका सदैव कल्याण होता है। 

जोडे कतरे उत्पत्र होनेवाला मुख्य दोष ण (घाव 


२९८ 


* पुणं गारं यश्य सार िषणुकाम्रयम्‌ * 


[सक्षि गरुडपुराणाड 


होना) है। यह दो प्रकारका होता है-एक है आगु 
ब्णदोष और दूसय है बात-पित आदि जिदोघोंसे उल 
त्रणदोष। वातविकाएके कारण उत्फा णदोष चिएपाक 
(दसस पकनेवाला) होता है और स्लेष्मविकासके कारण 
उत्क दणदोष सिपरपाक (शोष पकनेवाला) होता है। 
पिततज दोषके कारण उत्प दोष घोड़ेके कचठ- भागे 
दाह और रक्विकारके कारण उत्पन ब्म सन्‍्द-मन्‍्द 
बेदना होती है। आगनुज अपात बाहरे चोट, गिले या 
आपात आदिसे उत्पन बणदोपका शोधन शलय-चिकिल्ाके 
ण करना चाहिये। दरणकौ यह चिकित्सा करके उसमें 
'एएण्डसूल, हल्दी, दासहल्दी, चिक, सॉठ और लहसुन, 
ज्व अथवा कजी पीसकर भर देता चाहिये। दिल, सतू, 
दही, सेंधानपक और नौमकी पती एक साथ पीसकर उस 
्रणपर रखनेसे भी घोड़ेको लाध होता है। 

'परवल, नौमकी परौ, यचा (च), चिप्र, पिली 
और आदरकका चूर्ण बभाकर घोड़ेको पिलाना चाहिये। 
इसके सेवनसे थोड़ेका कृमिदोष, श्लेष्मविकार तथा 
चापुपरकोप नष्ट हो जाता है। नमको पती, परवल, त्रिफला 
और खौरका काढ़ा बनाकर यदि घोड़ेकों पिलाया जाय तो 
उसका रकाय बंद हो जाता है। घोडं कडार होनेपर 
तो उसके उपशमनके शिये इसी कालेको हीत दिल देखा 
चाहिते। णप कुठे होनेपर सरपॉका तैल बहुत ही 
लाभप्रद है। लहसुन आदिका काढा नेसे उसके खाले- 
पौनेके दोष दूर हो जाते हैं। बिजौर मलूक रस 
जटामांसीके रसमें मिलाकर जस्य नेसे तत्काल घोडके 
वातजनित दोपॉका विनाल होता है। 

घोड़ेको प्रधम दिन एक पल औषधीय नस्य देश 
चाहिये। उसके याद एक-एक पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते 
हुए अठारह दिनतक उसका उपयोग करना चाहिये। यह 
माज उतम प्रकारके घोड़ेकी है। मध्यम प्रकारके घोड़ोंकी 
औषधको मात्रा चौदह पल तथा अधम जातिके घोड़ोंकी 
आठ पल होती है। त्‌ और प्रीय ले घोड़ोको ऐसे 
विकासे भुक करके लिये किसी भी प्रकारको औषधिका 
तस्य-प्रयोग करना उचित नहीं है। घोडके वाद्य रोगमें 
शर्करा, भूत तथा डुश्बसे युक्त ठैल, स्लैष्मिक रोगं 


पिले यु कडुवा तैल और पिलविकाएमे जिफलाूरष- 
नतित जलसे नस्य देवा चाहिये। साठी चावल और दु 
खाले-चौनेवाला घोड़ा अतप बलशाली होता है। पके हुए 
जायुतके समान तथा सोनेके सदू चमकते हुए वर्णवाला 
आब ब्रेड होता है। 

आही घोड़ेको आधे-आधे प्रहरप गुण्गुलका सेचन 
कया चाहिये। जो घोड़ा बहत हौ जल्दी थक जाने 
कारण रुक जाता हो, उसको खीर या दूध पिलाना चाहिये। 
जनित विकार होनेपर धोड़ेको भोजनम साठी चावलका 
भत और दूध देना चाहिये। पिलतविकार होनेपर उसको एक 
कर्ष अर्थ्‌ दो दोला जटापांसीका रस, मधु भका रस 
और भृतका मिश्रण देनेसे लाभ होता है। कफ-पिका 
होने मू और कुधी या कडुवा तथा तिळ भोज्य-पदार 
देक चाहिये। बधिरता या श्रासजन्य रोगसे ग्रस्त होनेपर 
आपया शिोषजन्य विकारोंके उत्पन्न हो जानेसे दुखित 
ोड़ेको गुणुलकी औषधि देनी चाहिये। सभी प्रकारके 
रोगों घोड़ेको पहले दिन अन्य प्रकारकी पासॉके साथ 
एक पल दूवा घास देना हौ अपेक्षित है। उसके बाद इस 
मशको धे-धा बढ़ाता चाहिये। एक दिनम एक कर्ष 
अधा दो तोला और अधिकतम पॉच पल दिया जा सकता 
है। सामन्य स्थिति भोड़ेके लिये खाने-पीने निमित 
अस्सी पल दाक भाजा बहम मनी गयी है। उसकी 
आध्यय याशा साठ पल और अधम चालीस पल है। 

'घोड़ेको ग्रण-कुष्ट तथा खाज़-विकार (सँगडानेका 
विकार) होनेपर प्िफलाके काथमें भोजन मिलाकर देना 
'आाहिये। मन्न और शोध-रोग होनेपर उसको गोमूत्रक 
साथ घोजत दना चाहिये। वात-पितजत्य ग्रणविकार अथवा 
च जयाथ होने गोुगध और घूत मिलाकर घोड़ेको 
ऊन देखा लाभकारी है। दुर्बल घोड़ेको मासी नामक 
औषधिके साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है। शरत्‌ और 
रष हमे घोढ़ेको पौंच पल गुढूचका रस घें मिलाकर 
अकवा दूधन मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिये। यह 
घोडके सेशॉंका विनाश कणेवाली, उनको शक्तस 
बनेाली और उनके तेजको बढ़ानेवाली है। गुडूची- 
क्के साथ सहावती और अना नमर औषधियोंके 
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रसकी मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधमकूपमें चार 
पल, तीन पल तथा एक पल निश्चित को गयी है। 
यदि चोमे अकस्मात्‌ एक हो प्रकारका रोग 
उत्क हो जाय और उपचार होनेपर भी घोड़ेको मत्यु 
हो जाय तो उसे उपसर्ग (कोई दैवीप्रकोप या महामारी) 
समझना चाहिये। उसकी शानिके लिये हवन, पूजन, 
आहाण-भोजन आदि कराना चाहिये। हरीतकी-कल्पके 
सेवनसे भी उपसर्गकी शान्ति होती है। गोमू, सरसोके तैल 
और सेंधानमकसे युक्त हरौतकौकी माशा पभम च 
माती गयी है। ततक्ष प्रतिदिन उसको फौल-पौंच माजा 
बढ़ाते हुए सौतक की जा सकती है। घोड़ेके लिये एक सौ 
हरीतकीकी माग उत्तम है। अस्सी तथा साठ माओका भो 
परमाण है ओ मध्यम और अधम माए मानी गयी हैं। 
धत्वलतरिजीने पुनः कहा-हे सुत! अब मैं 
(अस्वायुेदकी भि) गजायुवेंदका वर्णन कले जा रहा 
हूँ, आप उसे सुर्ें। अशरचिकित्सामें बताये गये औषधिक 
कल्प हाथियोंके लिये भी हितकारी हैं। हाथौके तिमित 


_उछ मारा चौणुनी होती है। पूर्ववर्णित औषधियोंके द्वारा भी 
हाथियोंमें पाये जानेवाले रोगोंको दूर किया जा सकता है। 
'हाथियॉकी उपसर्गजनित व्याधियों (दैवीप्रकोप या महामारी 
® आदि)-के उपशमनके लिये गजशान्तिकर्म करना चाहिये। 
देवताओं और ब्राह्मणोंकी रल आदिके द्वारा पूजा करके 
उन्हें कपिला गौका दान दे । रक्षा-मन््रॉसे अभिमन्त्रित वचा 
(वच) और सरसोंको मालामें पिरोकर हाथोके दोनो 
दामे बाँधना चाहिये। सूर्य आदि नवप्रहोके तथा शिव, 
दुर्ग, लक्ष्मो और विष्णुके पूजन आदिसे हाथीकी रक्षा होती 
है। देवादिकी पूजा करनेके पश्चात्‌ प्राणियोंके लिये अन्नादिकी 
बलि देकर हाथोकों चार घड़ोंके जलसे स्नान कराना 
चाहिये। तदनन्तर मन्ोदवार अभिमन्त्रित भोजन हाधीको 
देक चाहिये। हाथोके पूरे शरीरपर भस्म लगाना चाहिये। 
जिफला, पक्षकोल (पीपर, पौपताघूल, चव्य, चित्रकमूल, 
खड), दशमूल, विडा, कताव, गुदूची, नम, अदूसा 
और पलाशके चूर्ण अधवा क्राथ हाथीके रोगॉको विनष्ट 
करेमें समर्थ हैं। ( अध्याय २०१) 


pi 
स्त्रियॉंके विविध रोगोंकी चिकित्सा, बालकोंकी रक्षाके उपाय 
तथा बलवर्धक औषधियाँ 


हरते कहा--हे शिव! पुर्या अख्या आपान 
नामक औषधिकी जहका गुण अद्वितोप है। इसका 
यथाविधि प्रयोग करलेसे प्रसव-वैदनाका कष्ट दूर हो जाता 
है। धमकी जड़ अथवा साठी चावलको पौसकर 
एक सप्ाइपर्यन्त दूधके साथ सेवन करतेसे स्तियोके 
दूधकी गृद्धि होती है। ह स! इवासौ (इद्रण)-की 
जड़का लेप कलेस सिये सनकी चौड़ा बिग हो 
जाती है। नीली, परवलकी जड़ तथा तिलको जलमें 


पौसकर भौके साथ तैयार किया गया लेप च्यालागर्दभ को, 


नामक रोगका नार करता है। पादाको जड़को चावलके 
जलके साथ पौनेसे पाप-रोग विनष्ट हो जाता है। ऐसे 
रोगका विनाश कुष्ठ नाषक्त औषधिके पौनेसे भी सम्भव है। 
हे शिव! बासी जलमें मधु मिलाकर पौनेसे वह पाप- 
रोगको दूर कर देता है। गोपत और लाक्षारसको समभागे 
लेकर दूधके साथ उसे पौनेसे प्रदरोग दूर हो जाता है। 


है हर! द्विज (णडी), विकट (सॉठ, काली भष, 
'फिप्पली)-का चूर्ण तिलके काढ़ेमें मिलाकर पौनेसे यका 
रकल रोग दूर हो जाता है। है महेश! लाल कमलका 
कद, हिल तथा शर्कगाका औषधिक योग, स्यम 
गर्भधारणको क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्कराके साथ 
इस औषधियोंको पेसे स्रया गर्भपात रुक जाता है 
पा शोल जलके साथ सेवन करसे रकाब भौ 
कद हो जाता है। हे रद! करपोद्ञाकी जढ़का क्राथ और 
सग तथा सेंधातसक मिलाकर चीनेसे र्त्रयोकों 
सौभर ह प्रसव हो जाता है। विर नौयूकों जड़को 
केशमा भी प्रसव यधाजषौग्र हो जाता है। 
अपामारनको जड़ सिर्पर धारण कलेर स्त्रो गर्धित 
चौड़ा नहं होती। 

है हर! जिस आालकके मसतकपर गोरोषनका तिलक 
रहा है और जो बालक शर्करा तथा कुष्ठ तापक 


औषधिका पान करता हैं यह विष, भूर, रह था 
व्याधिजनित विकासे दूर रहता है। हे स्र! शंखराभि 
(सुधित इ्यविशेष), वच, कुड और लोहा (लोहेको 
ताबीज था कदुला) बचेको सदैव धरण करना चाहिये। 
इससे उपसरजन्य विपदाओंसे बचचको रश्च होती है। 
मधुके सहित पलाश, आयला और विदा चूर्ण 
तथा गोपूतका पान केसे प्राणी मामति ( कुशा्रबुद्धकाला) 
यन जाता है। है महादेव! एक भासतक इस औषधिका 
सेवन करतेस भनुष्ण सुदव्याजनय मतये भले 


जद सान भागे लेकर एक सस्ाहतक सेवन केसे 
जृद्धावस्था दूर हो जाती है। आबलेका चूण, मधु, तेल 
(हलका) तषा गोवे साथ एक मासपरयत सेवन 
केसे मनुष्य युवा हो उठता है और विद्वान्‌ थन जाता 
है। हे शिव! ऑबलेका चूर्ण मधु अधवा जलके 
साथ प्रत्काल सेवन कोपर नासिकाकौ शक्ति बढ़ 
जाती है। जो मुय चौ और भधुके सथ ुषटूरणका 
सेबन करता है, वह सुल्दर गनधसे समन्यित देहवाला 
हो जाता है और एक हजार वर्षतक जीवित रहता है। 


रहित हो जाता है। है रद! पलाशबोज, हिल, मधु और (अध्याष २०२) 
em 
गो एवं आशव चिकित्सा 
हरिते कहा--हे शिव। जो गौ अपने बछड़ेसे हेष हाथौका मूष िलानले गाय और समं फैलनेवाला उप 


करती है, उसे नमकसे युक उसका दूध पिला दना 
चाहिये ऐसा केसे च अपने बहड़से प्रेम करे लगेगी। 
कुरोकौ शको भैस और गायके गले बौँधनेसे उनके 
रीर पड़े हुए कौड़े गिए जाते हैं, इसमें संदेह नहं है। 
पुची जइको खिलाने भी गायोंके शरम पड़े हुए 
कीडे चिट हो जते हैं। हे शिव! वहणफलके रसको 
हायसे मधकर उसे घावमें भले उसके अंदर पड़े हुए चार 
दरले तथा दो पैरवाले कौड़े नट हो जाते हैं। हे रद! 
जया नामक औषणिको घावे भलेसे यह सूख जाता है। 


'रौग (दैवो आपदाजन्य महामारी आदि) नष्ट हो जाता है। 
ममे मसूर और साठी चावलको पिसकर पिलानेसे भी 
साभ होता है। 

गाव और पैंसके दूधर्गें तुलनात्मक दृष्टिसे गायका दूध 
हो पुरुषके लिये विशेष हितकारी होता है। हे शिय। 
शरपाखाके पलेको नमकके साथ खिलानेसे घोड़े तथा 
'हाथियोंका यारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। है हर/ 
'फृकुमातौके पसेका नमकके साथ सेबन करसे घोड़े 
आदिको खुजली दूर हो जाती है। (अध्याय २०३) 


me 


औषधियोंके पर्यायवाची नाम 


सूतजीने कहा--है ऋषियो! भगवन्‌ घत्वन्तरिले इस 
प्रकार महष स्तक वैद्यकशास्त्र सुनाया था। अब मैं 
_औषधियोंके पर्यायाची नाम संक्षिप्त रूपमें आप 


सभौको सुनराकैगा। 
'स्थित-विदारगन्धा, शालपर्णी तथा अंशुमती एक हो 
औषधिके जाम हैं। लाकुली नामक औषधि ही कलसो, 


ऋष्मापुच्छा तथा गुहा नामसे कही आती है। पुत्॑वाको 
र्भ, कठिल्या और करुणा कहा जाता है। उस्वूक, आम 
तथा दद्धानक-े एडके नाम हैं। झया और बलाको 
एक हौ औषधि मानना चाहिये। गोशुर अर्त्‌ गोखस्को 
अहा कहा गया है। शतावर नामक औषधि बर, भीर, 


चत, इन्दीवरी तथा बरीक नमसे प्रसिदध है। 

री, कृष्ण, हंसपादी और मधुला बहती नामव 
औषधिके प्याय हैं। कण्टकारी या कटेरीको श्र, सि 
ता निदिग्धिका कहा जाता है। मूक, ज्यत, कल 
और विषष्नी सर्दा नामक औषधिके नाम हैं। मर्क 
आतुर, आयय तथा कपिकच्छुबक-ये शब्द एक ह 
अ्वके याचक हैं। मुद्पर्णी और कुसा मके तथ 
आषफणी एवं महासहा उदके पर्याय हैं। दण्डयोनयड 
(दच) -को त्यस, पता और महा नमसे स्वीकार किय 
गक है। 

ज्वप्रोध और चट बएणदका तथा अकवत और कपि 
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पीपलका याचक है। प्लक्षो गर्दभाण्ड, पर्कटी तया 
कपीतन कहा जाता है। अर्जुत यका नाम चार्य, ककुभ 
और घव है। नदवषको परह ता पुष्टरार कहते हैं। 
चुल और चेतस एक हो औषधिके वाचक हैं। भल्लातक 
तथा अरुष्कर भिलावाको कहा जाता है। लो सहतक पृ् 
और तिरौट नामसे आभिहित है तथा बतला, महानु 
और बालफला एक अर्थके याचक हैं। जलम तादेयीका 
नाम है। 

कण, कृष्णा, उपकुंची, शौष्डी और मागधिका-े 
नाम पिके हैं। उसके जाननेवाले लोग उस औषधिकी 
मूलको पर्थक कहते है। उपण नामक औषधिको मरिच 
तथा विधा नामक महौषधिकों शुण्ठी दा सोड कहा जाता 
है। बयो, कडुशय तथा व्यूपज इसी औदधिका नाम है। 
लांगलौको हलिनी और शेपसौको गजपिष्यली कहते हैं। 
आपका त्रायमाणा तथा उत्साका नाम सुवहा है। 

चित्रकका नाम शिखी है। इसको चाहि तथा अहनि 
जामसे भौ कहा जाता है। पढ्या, उर, बेत और 
हैमवती- थे नाम बचाके हैं। कुटजको शकर, वत्सक तथा 
तिर्मिक्निका कहा जाता है। उसके बोजोंका नम किङ्ग, 
ह्यय और आरि है। मुस्तक और मेष नाम मोषे 
वाचक हैं। कौली नामक औषधि हरेणुका नासे कहौ 
जाती है। एला और बहुला शब्द बड़ी इलायची तथा 
सैल एवं युटि शब्द छोटी इलायचौके साचक हैं। 
भङ्गा नाम पद्या तथा काजोका नाप ज्रह्मणयहिका है। 
म्वा नपक औषधि मधुरसा और तेजनीका कम तिक्तवल्लिका 
है। महातिम्थको बहमन तथा दौप्यकको यवानिका 
(अजवाइन) कहा जाता है। विडङ्ग नम क्रिमि है। 
हिंगु अर्थात्‌ हौंगको रमठ भी कहते हैं। अकारी जीरक 
अर्थत जौरेका पर्यायवाची शब्द है। उपकुंचिकाको करवी 
कहा जाता है। कटला, तिखा तथा कटरोहिचौ-ये हीन 
कडकी नामक औषधिके वाचक हैं। तगरका नाम नत और 
चक्र है। चोच, त्वच तथा वरङ्गक, दारचोनी नामक 
औषधि कहलाती है। उदीच्य बालक (मोषा) उपा 
हॉबेरको अम्लके नामसे अभिहित किया गया है। 


उक और दल नाम तेजपत्ताके हैं। आएकको तस्कर कहा 
जाला है। हेमाभ नाक औषधिका नाम नाग भी है। 
इसलिये इसको लोग नागकेशर कहते हैं। असक तथा 
'कारमीरबाहौक शब्द कुंकुमके याचक हैं। 

पु. टत, महिषाक्ष तथा पलङ्कषा शब्द गुुलके 
काचक हैं। कारमीरी और कट्फला श्रीप्णीको कहा जाता 
है। सकी, गजधक्षया, पत्री, सध तथा श्रवा नाम गजारी 
औषधिके हैं। बलाको धात्री और आपलकी तथा अशा 
खं विभीतक बहेड्धाको कहा जाता है। पथ्य, अभपा 
पूना और हरीतकी शबद हके पर्यायवाची हैं। इन तीन 
लोको एके मिलाकर ज़िफला कहा जाता है। करंज या 
का उदकी तथा दर्षते जामे थी प्रसि हैं। यही, 
उपर, मधुक और मधुपी-ये जेटी मधुके वाचक 
'है। पालक, ठार, समङ्ग तथा कुंजर धातीफूलके नम 
आते गये हैं। सित, मलयज, शीत और गोशको तपर 
कहा जाता है। जो चनदन रकके सदश लाल होता है उसका 
जाम रावन है। काकोली नामकी औषधिको वर, 
यस्या और अरुका नमसे भी कहा जाता है। शग 
जावक औषधि करटी तथा महाघोषाके नमसे प्रसिद्ध 
है। अंकलोचतको ता, शुभा और यशौके नमसे भौ 
जा जाता है। का नाम मका तथा गौस्तनिका है। 

उशीर आत खस नामक औषधिका नाम मृणाल और 
हामजक है। साएको गोपवाती, गोपी और भद्र कहा जात 
है। दल्ली ऋमक औषधिका नाम करदे भी है। हल्दौको 
द, विस, हर, रजनी, पीतिका और रात्र कहा गया 
है। वृद, छितर, नौली तथा अमूरा नामवली 
औषधि हौ गुडूची है।यसुकोट, वाशिर और कापि 
नामक औषधि एक ही हैं। पाषाणभेदक, अरि, अश्मभित 
तस कुट्टभेदक- ये सभी नाम पथरचद्टा या पत्थे 
दादक हैं। घण्टाको सुष्कक और सूचकको वचा (वच) 
जासे अभिहित किया गया है। पीतशालको सुरस तथा 
औौजक नामसे कहा जाता है। वज़दृक्षको महावृ्ष सको 
सुरू (चूहड) और सुधाको गडा माना गया है। तुलसौको 
सुस रा उपसया कहा जाता है। लोग इसौको कुठेरक 
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अर्जुनक, पर्णी और सौगि भी कहते है। नील नामक 
औषधि सिवर है और निर्मुण्डौको सुगतयिका कहा जाता 
है। सुगन्ि्णी नामको औषधि वासन्ती और कुलजा 
जामसे जाती जाती है। कालीयक नामक औषधे 
पर्यायवाची शब्द हैं-- पौतकाड तथा कतक । गात्र नामको 
(औषधिका नाम खादिर है। कन्दर अर्थात कत्या उसका 
भद मना गया है। नौलकमलके वाचक इर, कुलप, 
पच तथा नौलोत्पल माने गये हैं। सौगन्धिक, शलदल और 
अब्ज कमलको कहा जाता है। अजवर्ण, ऊर्ज, वाजिकर्ण 
तथा अकर्ण एक हौ औषधिके नाम हैं। स्लेष्फासक, 
सोलु और बवा एक हौ अर्के वाचक हैं। 
सुतदक, ककुद, छत्की तथा छत्र रखा नामकी 
औषधिके याचक हैं। कबरी, कुम्भक, पूट, शुषा और 
भकत एक ही औषधिके नाम हैं। कृष्णाजक तथा कल 
नामक औषधि कालमान या कामयान नमसे प्रसिद्ध हैं। 
दिपा नामक औषधिको प्राची, बला और वकालत 
कहा जाता है। काकर्जधा नामको औषधिका पर्यायवाचौ 
शब्द बायसी है। मूधिकप्णी नामक औषधि रमन और 
आपणे नामस जानी जाती है। विषपुहि, यण और 
केशमुष्टि-पे तौनों एक हौ औषधिके नायक हैं। किंसिही 
या किपिहीको कुकी तथा आनकको अम्लवेतस कहा 
जाता है। अशतय और बहुपण एक ही औषधि है इसीको 
लोग आमलकी भी कहते हैं। अकूपक्रका नाम प्रू है। 
तको राजान नामे स्वीकार किया गया है। महापत्रका 
जाम दाडिम है, इसीको करक भौ कहा जाता है। मू, 
दली, शष्पा तथा काली नाम एक ही अंके वाचक 
है। करे वृक्षको कष्टका, महाश्यामा और वृक्षणादा कहा 
जाता है। विदा, कुरी, रिग, त्रिपुटी और तिवये 
सभी शब्द एक औषधिके याचक हैं। सफला, दवति, 
चरमा और चर्मकसा-ये सभी नाम समान औषधिके मने 
गये हैं। अक्षिपीलुो संखिती, सुकुमारी और तिाी कहा 
जाता है। अपराजिता नामक औषधिके पर्यायवायी शब्द 
हैं गवासी, अमृत, श्वेता, गिरिकर्णी तथा गकादनी। 
कामपि राग, गुण्डा और रोचनिका कहा जाता है। 


हेमक्षौरी या स्वर्णक्षीरी नामको औषधिको पौता, गौरी तथा 
'कालदुग्धिका नामसे स्वीकार किया गया है। ाङगेसकी, 
नागबला, विशाला और इन्द्रवारुणी अधात इ्रायण एक ही 
औषधिके जाचक हैं। रसांजन नामक औषधिके पर्याय हैं 
जाक, शल, नीलवर्ण तथा अंजन। शाल्मली या सेमरवृक्षके 
निर्वासको मोचरस'के नामसे अभिहित किया जाता है। 
प्रत्पक्ुष्पीको खरी और अपामार्गको भयूरक कहा गया 
है। जंगली अङूसाका नाम है सिंहास्य वृषवासाक तथा 
आटरूष। जौवशाक नामक औषधिको जीवक और 
क्रक शटी नामस थी कहा गया है। कट्फलका नाम 
सोमवृक्ष तदा अश्तगन्धाका जाम सुगन्धिका भी है। 
सीको शाङ्ग और शतपुष्पा कहा जाता है। मिसिको 
मधुरिका माना गया है। पुष्करमूलको पुष्कर तथा पुष्कराय 
जामसे भी स्वीकार करना चाहिये। यास नामक औषधिके 
पर्घायबाची शब्द हैं धन्वयास, दुष्पर्त और दुतलभा 
कुचौ अर्थात बकुची, सोमराजी और सोमव्लौ एक ही 
औषधिके नाम हैं। धगााको मार्कव, केशराज तथा 
गाज कहा जाता है। 

'एडगज नामक औषधिको आयुर्वेद एवं वनस्पतियोंक 
विन्‌ चक्रप्दक या चकबड़ कहते हैं। काकतुण्डी नामक 
औषधिके वाचक हैं सुरंगी, तगर, सतापु, कलनाशा और 
"वायसौ । महाकालको बेल तथा तण्डुलौयको घनस्तन कह 
जाला है। इशवाकुको तिरतुम्बी और शिक्तालापु कहा जात 
है। धायार्गवको कोषातकी तथा यामिनी कहा जाता है। 
कृठभेद नामक इस कोपातकौ औषधिका एक अन्य भेद 
है। देवताङक नामक यूके पर्याय हैं जीमूतक तथ 
ख। गृधदन, गख, हिङ्गु और काकादनी श 
-होगके वाचक माने जाते हैं। करवीर (कनेर)-का पर्यायवचं 
इद है अकारि तथा अश्मारका 

सेंधानमकको सिन्धु, सैन्धव, सिन्धूत्व तथा मणिमन्थ 
कहा जाता है। यवक्षार लवणका नाम है क्षार और यवाग्रज 
स्ज्जी या ऊज मिट्टीका नाम है सर्जिका एवं सर्जिकाशार 
'काशोशके जाम हैं पुष्पकाशीर, नैत्रभेषज, धातुकाशौश औँ 
कारी । यह पुच एव धस दो प्रकारका है। पर 


एक नोदक कलर बछे हा 


= औष्धियोंके पर्यायवाजी काम* 
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(युक्त मिट्टी)-को सौरी, मृषा तथा काशी कहा 
जाता है। स्वर्णमा्षिका नामक मिट्टौके पर्याय हैं माक, 
ताप, तापत्य और ता्यसम्भवा। मनःशिला या मैनसिलका 
नाप है शिला। नेपाली मनःशिलाको कुलटी कहा जाता है। 
हलके लिये आल अथवा मनस्ताल नाम प्रय होता 
है। गन्थक, गन्थपाषाण तथा रस पारद या पारा कहलाता 
है। तेक वचक हैं प्र टु शुल्व और म्लेच्छचुख। 
लोहेको आसा, अपस्‌, लोहक तथा लोकल भी कहा 
जाता है। 

मधु शब्दके पर्यायवाचो हैं माशिक, मधु श और 
पुष्पप्स। इसके दो उपभेद ह्यह मध तषा उदको 
मधु। कॉजीको सुवीरक नामसे अभिहित किया गया है। 
्र्ाको सिता, सितोपला और माणडौके नमसे 
कहा जाता है। 

िसुगण्धि नापक औषधिका निर्माण दास्यती नामक 
यृकषकौ छाल, इलायची तथा तेजपत्ताकों समान माताम 
मिलानेपर होता है, इसे व्िजातक कहा जाता है, उसमें 
नागकेशरका मिश्रण कर दनेप वह चतुआंतक कहलाता है। 
पिली, पिप्पलौमूल, चल, चित्रक और नागरे विदित 
स्वरूपको पढकोल और कोल कहा जाता है। 

युको कंगुका (काकन) तथा कोइव या कोदोको 
कोरे नमसे जानना चाहिये। पिपुटका नाय पुर है और 
कलापका लङगक नाम स्वीकार किया गया है। बेचु अरात्‌ 
जसको सतीन तथा बतुंल भी कहा जाता है। 

(चुक, पितल, अश और विडालपदक शब्द तौल- 
परमाण एक कर्ष (सोलह माा)-के याचक हैं सर्न 
तथा कबलग्रहका बराबर मात है। पलार्थ अर्थात्‌ आधा पल, 
एक शुकित तथा आठ मागक भारे समान है। पल,बिल्व 
और मुका परिमाण समान होता है। दो पलकी माको 
प्रसृति अर्थात्‌ एक पसर कहा गया है। अंजलि और 
कुडवका मान चार पलके बराबर होता है। आठ पलको 
अष्टमान कहा जाता है, उसे मान भी कहा गया है। चार 
कुडवका एक प्रस्थ (एक सेर) और चा प्रस्थका एक 


आइक आर्था एक अदा होता है। इसको एक काशपात्र 
कहा गया है। चार आकका एक द्रोण होता है। एक सौ 
इला एक तुला और बीस पलका एक भाग माना गया 
है। विदो प्रस्थ आदिकी म्मे प्रा होनेवाले यका 
मात लो इस ग्रकाससे कहा है, कं इव-पदाधोको माताको 
उसका दगा स्वीकार किया गया है। 

ऋद्ाक, देवकाड तथा दार देवदासके वाचक हैं। 
को आमय और मंसौको नलद॑श कहा गया है। शंख 
मक औषधिका नाम शुक्तिनख है तथा व्याप्र नामकी 
औषधि व्याप्ररखी या यापन शब्दसे कही गयी है। 
गुल जामको औषधिके याचक पुए, पलडकष तथा 
महिष शब्द हैं। रख गत्थ-रसका पर्यायवाची है, इसीको 
जोल भी कहा जाता है। सर्ज आपत्‌ रल सर्जरसका बोधक 
है। धु लै, राम, गरी और काना-इन नमसे 
अभिहित किया जाता है। करंज या कंडेक नाम नमात, 
पिक तथा चिएबिल्यक है। शु शभजजन तथा रोतमान 
जामसे प्रसिद्ध है। इसे सहिजत भी कहा जाता है। 
युवर नामक औषधिके याचक हैं-जया, जपली, 
करनी और नि्गुणडी। मणा नामक औषधि पीलुपर्णी 
(मू) है तथा दुष्डौका नाम तुण्डिकेरी है। 

'अदन-बृक्को गालव बोध, घोटा और घोटी कहा 
जाला है। चुल नामक औषधि सम्पाक तथा व्यधिषातक 
जाले भी प्रसिद्ध है। आएजधका नाम रजय और रवत 
है। दको लोग काकेनदु, तिका, कण्टकी और विकङ्कत 
कत हैं। विम्वको आट कहा गया है तथा पटोलका एक 
म कोलक (परवल) है। बयस्थाका नाम विशल्य, ता 
और छा है। गचके प्यायवाची है चशा, दली तथा 
अमू्। किरततिरका नाम भविष्य और काण्डतिक है। 

सूले कहा-है शतक! ये सभी नाम वनम उत 
होतेवाली औषधियोंके हैं। इन्हीं वनस्पतियोंका वर्णन 
भरान्‌ ओहते शिवजसे किया था। अब मैं कुमार अर्था 
भगवान्‌ स्के द्वत कहे गये व्याकरणशस्तरको बतलाऊँगा, 
उसे आप ध्थातपूरवक सुनें। (अध्याय २०४) 
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व्याकरण-निरूपण 
कुमारने कहा-हे कात्यायन! अब मै संपे धुके योगय पसत और अनीप्सितकी भी अपादा सं 
व्याकरणके विषयमे बतला रहा हूँ। यह व्याकरणसे सिद्ध होती है। वारजार्थक थातुके प्रयोगमें जो ईप्सित अभीष्ट हो 
शब्दके ज्ञाकके लिये तथा बालकॉकी व्युत्यत्ि-प्रक्रिया उसको अफादान सा होती है तथा अनीप्सित ( अनीच्छित)- 
बढ़ातेके लिये है। की कर्म संज्ञा होती है। कर्मगरवचनोयसंज्क परि, आए, आइ 
सुब और तिडन्त-ये दो प्रकारके पद होते हैं। सुए के योगे तथा इतर, ऋले (बिना) अन्य-दिक्‌ (दिशा)- 


रत्य सात विभक्तियोमे घंटे हैं। सु , औ, जस्‌-पह 
रमा विभि है। प्रथमा वभि प्रातिपदिकार्थ, सम्बोधन 
अथे, लिज़रादि-बोधक-अर्थमें तथा कर्मके उऊ होनेपर 
कर्मवाचक-पदसे और कति उक होनेपर क्बाचक- 
पदसे होती है। पु और पसे भित्र अर्थवान्‌ रब्दस्वकूपको 
प्रातिपदिक संज्ा होती है। अप, और, शस्‌-पह द्वितौया 
विभक्ति है। द्वितौया विभक्ति कर्म-अर्थयें होती है। अतर, 
अनतोण पदोके योगम भी वितीय विभि होती है। द, 
भयव, धिस-यह तृतीया विधि ह। तृतीया विधि 
करण और कर्ता-अर्पमें होती है। क्रिया (फल)-की 
सिद्धिमें अत्यतत उपकारक काएककी करण संग्रा होती है। 
क्रियाके प्रधान आश्रयको कर्ता कहते हैं। के भ्याम, 
चयस ह चतुर्थी विधि है। चतुर्थी विभा समरन 
कारकके अर्थ होती है। र्षक धातुके योगय पूरा 
होनेवालेकी, णयना धृ धुके प्रयोगमें उरणकौ एवं 
दातके उरक समरन संहा होती है। कसि, भ्य, 
भ्याए यह पड़मौ विधि है। पमी विभा अपादान 
कारकके अर्थम होती है। जिससे पृषक्‌ हुआ जाता है, 
जिससे लिया जाता है, जिसके समीपे लिया जाता है या 
जो भयका हेतु होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। 
कस, ओस्‌ और आफ्-यह पही विभि है। यह विभ 
मुख्यरूपसे स्व-स्वमिधाव-सम्ब्य होती है। बस्तुतः 
सम्बन्ध सामान्य षहा अर्थ है। ( इस सम्बन्धे एकशतं 


जाचक ब्दा योग हनेपर पी विभक्ति होती है। 
उके एच योगमे हिया विभि होती है कर्परवचनीय- 
संजक परके योगम थी द्वितोया विभ होती है। लकषण- 
अपे, तभूत तषा आकयान-अर्थमें और चौष्सा-अ्में 
ति, उर, अनुक कर्मग्रवचनौय संडा होती है। हौन-अर्थमे 
अलु अधिक अर्थये उप उपसर्भकी कर्मप्रवयतीय संता 
होती है। अध्यवाचक-कब्दके कम और गत्वर्थक धुके 
कर द्वितोया तथा चेश-अर्पमें चतुरषी विभि होती है। 
'दिकादिगणर्मे पठित भन्‌ धातुके कर्म अनादरे तापे 
अफ्राणिवाचक पढें द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। 

नः स्यत, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ और चहा योग 
होतपर तथा द्वके योगपें चतुर्थी विभि होती है। 
भाववाची तद्ये चहत तुम प्रत्ययाससे अधी होती है। 

सह शब्दसे यु और विकृत-अङ्गशाचक शब्दमें 
दृतीया विधति होती है। कालार्थक तथा भावार्थक 
रदो सरामी विभक्तिके प्रयोगका विधान है, किंतु घटी 
हिका भी प्रयोग इन अथम किया जाता है। स्वमी, 
छ अधिपति, साझी, दायाद, प्रतिभू और ्रूत-इन 
ब्दोंके योगपें घहौ एवं सप्तमी विभक्ति होती है। 
'तिखारन-अर्थवे घड़ी तथा समी दोनों विधि होती है। 
हेतुवाचक शब्दे प्रयोग हेतुणोत्य होनेपर मात्र पी 
वि होती है। 

स्मरार्थक धातुके कर्ममे और प्रतियलार्थक क 


पह्ठपर्धा: ' (पष्ठो विभक्तिके सौ अर्थ होते हैं) यह आध्य धातुके कर्ममें तथा शेषत्वको विवक्षामें पष्ठी विभक्ति ही 
अनुसं है।) कि ओस, सर-पह समी वि है। होती है। हिंसा्थक जासि पर्क और प्र पूर्वक हत आदि 
सप्तमौ विभक्ति अधिकरण- आर्थमे हुआ करती है। आधारकी और नाद क्छ एवं पिष्‌ धातुओकि कर्ममें शेषत्वकी 
अधिकरण संज्ञा होती है। आधार औपर्लेषिक, वैषयिक विवकषाये षहो होतो है ताथा कृदन्त पदादिके योगमें 
और अभिव्यापक-भेदसे तीन प्रकारका होता है। वारणार्थक कर्ृकर्मवाचक-पदसे चष्ट होती है। निषाप्रत्ययान्तके योगमें 
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कतृकर्मवाचक-पदसे पड़ी विधि नहीं होठी। 

आिपदिक जाम और नामधालु-इन दो गोच 
विभक् हो जाता है। भू आदि धातुओंसे लर्‌ आदि दस 
सकार होते हैं, जिनके स्थानपर वइ प्रतय हुआ करते हैं। 
लिप, तस्‌, कि प्रधापुरुष है। सिए, स, थ सध्यसपुरुष- 
संजर परतप हैं और ए, यस, मस्‌ उत्तमपुस्य-संडक 
परय हैं। इन प्रत्यपॉको परसपद संजा होती है। 
आतेपदसंजक परय त, आला, झ की रपु सडा 
तथा थास्‌ आधाम, ध्कम्‌ की सध्यमपुरुष संझा और इ, 
बहि महिको उत्तमपुरु संज़ होतो है। ये परस्पैपद एवं 
आल्मनेपद र्य णिच्‌ आदि प्रतयो भीहि धु 
विहित होते हैं। 

सुषम्‌ और अस्मद्से अतिरिक क्रियाका क्स होनेपर 
'ातुसे प्रधमपुरुष-संडक प्रत्यप होते हैं। काकि रूपमे 
यु शब्दका प्रयोग होनेपर मध्यमपुरुष और ककि 
रूपमे अस्मद्‌ शब्दका प्रयोग होनेपर उततमपुरुष होता 
है। भू आदिको थातु संञा होती है। सन, कपण, काम्यच्‌ 
आदि प्रणय जिसके आले हों उनको भौ धु सा 
होती है। स्‌ लकारका प्रो वर्तमान कालके लिये होता 


ह का "स्का योग हो जातेपर वही क्रिया भूतकालिक 
हो जाली है। लिए भरूतकाल (परोश्)-के लिये परोप 
हहै। असन भूतके अर्थे लङ सकार होता है। 
आजा तथा आसीर्वादकी क्रियाके निमित लोट आदि 
लकारा रोग होता है। विधि आदि अर्थे भ लोका 
योग हो सकता है। विधि, िमन्ण, आमत्रण, अधीह, 
समर तथा प्रार्थनाके अर्थमें जो लिङ होता है, 
उसे विधिलिद तथा आशीर्वादके अर्मे जो लिङ्‌ होता 
है उसे आशिष्लिङ कहते हैं। भविष्य (सामान्य) -मे 
र सकार होता है और आनन भविष्यमें सुद 
ला होत है। ेतहेमरधवके विपये क्रियाकी अनिति 
गम्यमान हो तो भविष्य और भूत-अधॉमे सू लकार 
सोल है। लिए के अर्थ लद सका होता है, किंतु इसका 
इरवोग केबल वदं होता है। 

सकार सकर्मक थातुसे कर्ता या कर्म-अर्पयें तथा 
अकर्मक धुले भाव या क्ता-अर्थे होते हैं। कृतसंकक 
प्रत्य कर्खा अथवा कर्म अथवा भाव-रथ होते हैं। इसी 
उका तयत आदि कृर-सडक प्य तथा अनौया, तष 
आदि प्रस होते हैं। (अधयाय २०५) 


mm 
व्याकरणसार 


सूतजीने कहा-है विशे! अब मैं सहिता आदिसे 
युक्त सिद्ध शब्दोंकों बतलाने जा रहा हूँ। आप उसे सुतै 
सागता, चोद, सूतम, पितुर्षभ, लुकार-इत पहोँमें दोर्थ 
सि है। लांगलीष, मनौषा-यहाँ परकप सन्धि है। इसी 
प्रकार गंगोदकम्‌ (यहाँ गुण हुआ है) तवल्कार: (यहाँ 
गुण), तारणम्‌ प्रर्मे (वदध), शौतार्त: में (दौर्ष), 
सैद्री-सौकरमें (वृद्धि), बध्यासन, पित्र्थ, लतुबन्धमें (यन्‌), 
नायकः, लवणम्‌, गायः (अपादि), एते (गन्‌) त ईः 
(व्‌ और यलोप) (ये रू्द स्वस्सन्थिके उदाहरण है) 
देव गहमयो आ अ अवेहि पढ इसी (इनमे प्रकृति भाव 
£, असयाः ढस्य (जत), क्र (अतुरासिक), काक 
(ल), पढदलाति (जसा), तन्दत्‌ (कुल-चर्ल). 
तहुनाति (पसवर्ण), तलम्‌ (षव), तच्छमरानकम्‌ 


(उत्व-श्रत्व), सुगणा, पचन्र् (नुद आगम), 
अवॉस्छादयति (अनुस्वार सुटत), भवान्हनकरः 
(उरसवर्ण), भवासि, (अु्वरसुद्‌), भविति 
(रव), ताडे (धत), भवामो (षत) भवाण्डीन 
ल्त ङ्च (परसवर्ण) (ये व्यज्नसंधिके उदाहरण 
ह), सदार्चनम्‌ (दष), कड्‌ त्व) कषटकारण (त), 
करुत करफले (जिड्मायूलीण विसर्ग) करो), 
कन्पष्ड: (ल), कस्क: (सत्व), इहात्र क एवह 
का अहु भो जज (ल, यल, लोए), स्वमु 
(ल) भौष्णतिः (पत), भूपतिः (सत), कुटीच्छाया 
(कुह-), तथाच्छाया (तुक विकल्प) ये वस्ते 
उदाहरण हैं। 

समास छः प्रकारके होते है (द्द हि, ततु, 
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= पुराण सार बक्सर विषणकाम्रयम्‌* 


(सक्षि गरुडपुराण 


कर्धारप, बहि, अस्यपीभाव)। स द्विजः = सिज 
(कमध), पवद ( जयाणां बदा समाहार) कूलः 
वृकभीतिः, यदम्‌ नरकः (इलमें क्रमशः हेन 
कृत, तस्मै अर्थ, काद्‌ भीतिः, यस्य धन्‌, दक्षः इस 
युतिस ततय, चतु, पड, पछी तथा सपा तत्पु 
समास है।) तत्वें बहुत्रोहि तथा अधिमातमें अव्यदोधाब 
समस है। देवर्षितः देवक ऋषि मानबक्ष इस 
व्युलहिसे ह्र समास है। 

“पाणडव ( पाण्डो: अपत्यधिति पाणडवः इतये अस्‌}; 
जैव (शिवो दवतापरय इत्ये अण)', हवम्‌ (ब्रह्मणः 
आवः कर्म इत्ये ध्यनु)', तथा रता (बहणःधावः 
इथे हत)", आदि तद्ध प्रताना शब्द है। 

देव, आ, सि, पति, अंश, षट (सिप), 
स्याप्भव, पित प्रशस्त (प्रसक), रै (धन), मी और 
रलौ (चन्रमा) ये अतप प्न सिद शब्द हैं। 
अधयुक्‌ (घोड़ेसे युक्त), श्माभुक्‌ (पृथ्वीका उपभोग 
करलेवाला राजा), मरत्‌ (पवन), कण्ट, पृगव्यध 
(सका पौ करनेवाला शिकारी), आलम्‌, राजन (राज), 
यव, पन्या (मग), पन्‌ (सव), ब्रह्म्‌ (हमको 
माणेवाला रहाणी), हलिन्‌ (हल धारन करोकाला 
मतु), विद्‌ (जार पुरुष), वधस्‌ (वधल), उतनस्‌ 
(उशा- चर्य), अन्‌बान्‌ (गाड़ी खौंचनेवाला बैल), 
मधुलिद्‌ (शहद चाटनेवाला भीर) तथा काइठतर्‌ (कठफोर 
पक्षी या बद॒ई)-ये हसन्‌ पुकिव्रके अन्तर्गत आनेवाले 
सिद्ध शब्द हैं। 

वन (जंगल), वारि (जल), अस्मि (इट), यसु 
(सामग्री), जगद्‌ (संसा), सम्‌, अह, कर्म, सि्‌ (घी), 
वपुए्‌ (शरीर), तेजस्‌ (ऊरजा)--ये आदिके चार रब्द 
अजना और रोष हू प्रपान नपुंसकलिङ्गे सिद्ध 
रूप हैं। 

जाया (पली), जरा (बुद्धावस्था), नदी, ससम, ज, 
स्र, भूमि, बधू, भू (भह), पुरू (ुरज) घेन (नौ), 
यसा (बहन), मातृ (माता) तथा नौ (नका) ये अजत 


सजले सिदध रूप हैं। 

क्‌ (वानी), सक (माला), दिक्‌ (दा), मु 
(मुद्ा-प्रसतल), क्क्‌ (क्रोध), युवति, ककुभ्‌ 
छौ (आकाश), दिव्‌ (स्वर्ग), प्रावृद (वर्षा), सुमना 
और उच्चिक्‌-ये हसता स्त्रीलिङ्ग सिद्ध रूप हैं। 

अब मैं आपको ण, स्य और क्रियाके योगसे 
नवले स्त्रीलिङ्गे रब्दोंको भी बता रहा हूँ। 

शुक्ल (देत), कोलालक (अपृतके समान पेय 
पार), शु (पवित), प्राणी (गाँवका अधिकारी), 
सुधी (विद्वान्‌), पढु (चतुर), कमलभू (कपलसे उत्पन्न 
जाया परण), क (करता), सुमत (सुन्दर विचाराल 
दरू), सून (पुश), सतय, अभक्ष (न खाने योग) 
दोषं, सवि, उभय (दो), उभी, एक, अनय (दूसरी) 
और अन्यत (दू प्रमुख)-ये सब गुणान शब्द हैं 
जो स्री बनते हैं। 

इसके बाद डतर (उच्चतर), डतम (उच्चतम), नेम, 
हु (लो), सब (समान), अथ (तदन), सिम (प्रत्येक), 
इतर (अिरिक), पूर्व (चीत), अधः (जौचे), च 
(और), दक्षिण (दक्षिण दिशा), उत्तर (उत्तर दि), 
अबर (अधम), पर (दूसरे), अन्तर, एतद्‌ (यह), यप 
(ो-जो), कि (क्या) अदस्‌ (यह) इदम्‌ (पह), यु 
(तु), अस्मत्‌ (बै-हण), तत्‌ (बह), प्रधम (पहला), 
चरम (अन्तिम), अल्पतया (स्प), अर्थ (आधा), तथा 
(और), कतिपय (कुछ), टर (रो), चेति (और ऐसा), 
एवं (इस प्रकार)-ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इनको 
सवांद परिगृहीत किया गया है। 

रो (सुनता है), जुहोति (हवन करता है), जहाति 
(दिग करता है), दधाति (धारण करता है), दौष्पति 
(तेजस्वी बन रहा है), स्तूयति (स्तुति करता है), पुतरीपति 
(पुडके समान व्यवहार करता है), धनीयति (धनवान्‌ बन 
र है), शुट, ते (मर रहा है), चिचीषति (संकी 
इच्छ कर रहा है) तथा निनौषति (से जानेकी इच्छा कर 
रहा है)-ये कतिपय तिडतके सिद्ध रूप शब्द हैं। 


६ विन्‌ (पऽ ४२। ६३३) 
२ गुलिः कौन च (एनस ५।१। १२४) 
३: तएव भवाली (फू ५।९।१९९) 


= छद-विधान ( आया आदि वृके लक्षण) * 
“सर्व” शदे प्रथमा विके बहवचनम 'सर्वे', "पर्सा और सपमी विके एकवचने 'पूर्वास्म्‌' 
चतथ विभक्तिके एकवचतप 'सर्वस्म', पक्मी विभकिके रूप बनता है। 
एकवचनमें “सर्वस्मात्‌, यही विधकिके बहुवचने 'स्वेणम्‌' सूतजीने कहा--े ऋषियों! सुबत्त और तिङ 
रूप बनत है।इस प्रकार विश्व आदि शब्देकि रूपोंको भी पदोके सिद्धरूपका वर्णन नाममा हौ किया गया है। 
आप जाने पहले कहे गये पूरव बदके प्रथमा विभकिके कुमारसे इस व्याकरणको सुनकर कात्यायनने इसको 
चहुवचतमें "पव, पूर्वः मी विभकिके एके विस्तारपूवक कहा था। (अध्याय २०६) 
mm 
छतद-विधान 
'सूतजीने कहा--अब य वासुदेव, गुरु, गणपति, ब्ध 'तगण'-इस प्रकार तौत-तौन वर्णका एक-एक गण होता 


३०७ 


और सरस्वतीको नमस्कार करके अल्प बुद्धिवालोंके लिये 
विशिष्ट बुद्धिकी प्राप्ति-हेतु मात्रा और वकि भेदके 
अनुसार छन्द्‌-विधानको कहता हूँ। 

सभी गणम आदि, मध्य और अनत होता है। इसके 
अतिरिक्त इनमें गुरु तथा लघु होते हैं। (इन्हीं गुरु तथा 
लघु वासे आठ गणोंकौ रचना हुई है, जो यगण, 
अगण, तण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण 
हैं) लघु (हस्य)-वर्णको ल एवं दीर्ध वर्णको र कहा 
गया है। तीन गुरुवर्ण (३३) -को " मगण', लीन लपुवर्ण 
(।॥)-को “नगण', प्रथम गुरु और दो लघु (३।॥) 
होनेपए “भगण', आदि सु और इसके बाद दो गुर 
(।55) होनेपर 'यगण', दो आगे-पौछे लघु और मध्यवर्ज 
गुर( । ऽ ।)होनेपर * जगण', मध्यवर्ण लघु और दोनों ओर 
दो वर्ण गुरु (३।5) होनेपर 'रणण', अन्तवर्ण गुर और 
उसके पूवे दो वर्ण लघु (॥ 3) होनेपर “सगण' तथा 


है। आ छन्द चतुष्कला है, इसके आदि, अनत तथा मधय 


अनतव् लघु और उसके पूर्व दो वर्ण गुरू (33 )होनेपर विषमबृतत। (अध्याय २०७) 
i 
'छन्द-विधान ( आर्या आदि वृत्तोके लक्षण ) 


सूतजीने कहा-आर्या छनदका लक्षण इस प्रकार 
है-आयां छदे आठ गण होते हैं। इसका विषम गण 
अर्थात्‌ प्रथम, तृतीय, पञ्चम तथा सधम सर्वदा जगन 
(5 )-रहित होता है। यदि छठे गमं जगन (।5।) 
अथवा नगण (।॥) और एक लघु (।) हो तो उस गनके 
वितीय अशर लघु होनेके कारण सुक झा दिङनत 
लक्षणवाली 'पद' साकी प्रवृति हों सकती है। यदि सवये 
गणम सभी वर्ण हव (।॥) हों तो उसके थन अखरे 
“पद' संक प्रवृत्ति होती है। यदि आयि उड भागे 


जँ गमे सभी वर्ण लघु (॥॥0 हों तो उसके प्रथम 
जे हो घटका आएमभ होता है। जिस आयकि पूर्व 
और उण लीन-सत गणोंके बाद पहले पादका विराम 
सोला है, उसको प्ल नामकी आया कहते हैं। जिस 
आके पूरा, उडा दोनॉँमें अथवा तीन गणोंपर 
विम होता है, उसका नाम बिला है। इन तीन 
विशेषताओंके कारण इसके तत भेद हो जे है, जिरे 
६-आदिखिपुला, २-अल्यविपुला और ३-उभयविपुला कहा 
जा है। जिस आय दके द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुर 


«पुं गारं यश्य सार विष्गुकशाहदस्‌ 


(सि गडा 


अक्षे बीचमें होनेके साथ हो जगण आत्‌ मधय गुरु 
(।$0-से युक्त हों तो उसे मुखपुवादिचफला नामको 
आर्या कहते हैं। जिस आये दूसरे उतयरडमें चपलाका 
हो लक्षण हो तो उसे सजपा आर्या कहा जाता है। जहाँ 
आर्यका "उतत पू्वाडक समान हो होता है अर्षत 
परकी भति ही उसके उत्तमे भी छठा गण मध्य गुरू 
(।$) अथवा सर्व लघु (॥॥॥) होता है तो उसे भीति 
को संज्ासे अभिहित करते हैं। पदि आमे उत्क 
भाँति पूवा भी हो तो उसको उपगौति आ कहा जाता 
है। आयम जब यही क्रम विपरीत हो आता है तो वह भीति 
ज होकर उदीति छन्द बन जाता है। पद शौति-जातियाले 
छन्दा अन्तिम वर्ण गर हो तो वहीं आया गील नामक 
छद हो जाता है। 

यदि विषय (प्रथम और दतोय) पादम ६-६, सम 
(दीय तथा चतुर्थ) पादमें ८-८ मात्राँ हों और उन 
सभीका प्रत्येक पाद एक रान, एक सु तथा एक गुस्से 
संघ हो तो हप वैतालीय छन होता है। किंतु इसोके 
येक भरणे एक-एक गुरू और बढ़ जाय हो उसको 
औषष्कनदसिक छद माता गया है। 

उपयुक्त पैतालीय छदे प्रत्येक चरणके अन्मे जो 
राण, लघु तथा गुरुको व्यवस्था मानी गयी है, यदि उनके 
स्थानपर भगण (3॥) एवं दो गुर्ओं (33)-को रख दिया 
जाय तो उसे आषातलिका छदे नमसे जालना चाहिये। 
दि इसी छक प्रत्येक पाहें द्वितीय भामा पित हो 
तो यह दक्षिणानिका छन्द होता है। 

बैतालौय विषमपादम उदीच्य और समपादे भ्रा 
'ृत्तिका प्रयोग होता है। जब समपाद (द्वितोष तथा चतुर् 
चर्ण)-में पक्षम मात्रके साथ चतुर माजा सपर होती है 
तो उसे प्राच्यवृत्ति एवं पादसंयोगके कारण जब प्रथम और 
तृतीय चएणमें दूसरी मात्रा तीसरी मत्क साथ सब्मिलित 
हो तो उसे जदी्यवत्ति नामक वैतालीय छन्द कहते हैं। 
जब दोनों छेके लकण एक ही छन्द य हों अर्थात 
उस कके प्रथम तथा तृतीय चरणमें तृतीय मामके साथ 
वितीय मत्रा संयुत हो जाय और दवितीय तथार्चने 
पढम माके साथ चतुर्थ मार संयु हो जाय तो वहा 
परवलक नमक वैतालीय नद हो जाता है। जब वलीय उचि नामके छदने जिस किसी भी छे एक-एक 


दमे प्रथम और तृ, वितीय तथा चतुर्थ चरण 
विदम-फादोके हो अनुसार हो अर्थात्‌ प्रत्येक पद चौदह 
कारों (साजओं)-से युक हो और उनमें द्वितीय मात्रा 
दृते संलग्न होती हो तो उसे चारुहासिनी वैतालीय छद 
कहते हैं। 

कब जातिके छदं पाक प्रथम चरणके पश्षात्‌ सगण 
(8) और नगण (।॥)-का प्रयोग नहीं कला चाहिये। 
के अठिरिक उनमें अन्य किसी भी गणका प्रयोग हो 
सकता है, किंतु पादे चतुर्थ अक्षरे बाद भगण (5।।) 
का प्रयोग उचित है। 

जिस वक जातिके छदे सम (द्वितीय एवं चुर) - 
दके चौथे अथे बाद जगण (।3.)-क प्रयोण हो तो 
बाह पच्यायका उन है, किंतु कुछ लोग इसके विपरीत 
परम और तीय पादमें चौथे आक्षे बाद जगण 
(35 0-का प्रयोग करते हैं। जब विषमपादोमे चतुर्ष 
वके बद नगण (।॥॥) हो और समप तर वर्क 
काद यगन (। 33)-का प्रयोग किया जाय तो चह विपुल 
नायक यकव खनद है। जब समपादोम सातवां अक्षर सप 
(।) होल है अथात्‌ चौथ चरणे चाद जगण (5) हो 
को उसको विुलाचका छद कहे हैं। आचार्य सैतवका 
मत है कि विपुलावकाके सम और विषय सभी पामे ल 
(।) सोका चाहिये। जब प्रथय और दृतौय पादम चतु 
अधे आद यगण (। 33)-को बाधित करके विकल्पस्य 
भणण (3॥0, रगण ($।3), जगण (।।।) एवं तगण 
(55 0 आदि हो तो वहाँ विुलावका छद होता है। 

जिस एके प्रत्येक पारमे सोलह लकार हो तथ 
दके अन्तिम अक्षर पुर ह, उसे माासमक छत्द कह 
गा है।इस छदे नयम लकार किसीसे मिला नहीं रहता 
(स मात्ासमकके चारों चरणो पौँचवीं तथा आठवी मात 
(लार) लघु होती है, उसका नाप विशलोक है। जिस 
आहसमकके चरणमें बवा लकार अपने स्वरूप ह 
'स्थित खा है, किससे मिलता नहीं, उसका नाम जानवासिक 
है। जिसके चारों चरणे पाच, आठवीं तथा नव मात्र 
(लाए) लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। 

उपयु सममातिक, विश्लोक, वानवासिका, चित्र त 
रचि नमके छन्दो जिस किसी भी छल्दके एक-एक 


'३. जहा न लका दसे साथ सिलकर मुझ हो जल है, उ कलक छद होल है। 


चरणको लेकर उससे चार चरणोंवाले अनय छन्दको रचना हों ठो उसे सौम्या छन्द कहा जाता है। 


की जाय, उसे पादाकुलक छन्द कहते हैं। जिस छन्‍्दके पूर्वमे अट्टाईस लघु तथा एक गुरु और 

यदि इसी सोलह मात्राओंवाले छन्दके प्रत्येक पादमें उत्तरम तीस लघु एवं एक गुरु मात्रा हो, उसे शिखा 
लघु भाजओंका प्रयोग हो और ये किसीसे घिलकर दर्थ कहते हैं। याद छे यही क्रम विपरीत होता है, अथा 
न हो गयी हों तो उसे वृत्तमात्रा छन्द कहते हैं। जब इन्हीं पूर्वां तीस लघु, एक गुरु और उत्तरार्द्धमें अट्वाईस लघु, 
दके अनुसार प भगे सप-हो-लघु और उड एक गु्को माग होती है तो उसे खा कहा जाता है 
भागमें गुरू-ही-गुरु वर्ण या मात्राएँ होती हैं तो उसे ज्योति जिस आत्ासमक छन्दके पृर्वार् एवं उत्तरार्धमं क्रमशः 
छन्द कहते हैं। जब इस छन्दके विपरीत पूर्वार् आगमे सब सत्ताईस-सत्ताईस लघु मात्राएँ और एक-एक गुरु मात्रा 
वर्ण या मात्राएँ गुरु हों और उसके उत्तरार्द्ध भागमें सब सषु होती है, उसे रूखिरा कहते हैं। (अध्याय २०८) 


छन्द-विधान ( समवृत्तलक्षण 


ऑसूतजीने कहा-हे वित्रो! एक गुरू (5) तथा दो 
गुर (33) -से पृथकू-पृषक्‌ बने हुए छक क्रमशः औ 
था उका स्त्री या अतपा के नासे अपिहित किया गया 
है। एक मार सगण (353)-से बने हुए छदको “करी: 
एक राण (35)-े बे हुए फ़न्दको मध्या और एक 
मण (333) तथा एक गुह (3)-से बने हुए छदको 
कया कहते हैं। ये प्रष्ा छदे भेद हैं। भगण (३।॥) 
और दो गुरु (33)-से यकत छदा नाम पक है। यह 
सुप्रतिह्षाका भेद है। तगण (33) एवं सगल (।33)-से 
संयुक्त छदका नाम तुष्य है। नगण (॥॥) और दन 
(55)-से बने हुए छदो बालललिता कहा जाता है। वे 
जर्णबाले गायत्री छे भेद हैं। 

गग (333), सगण (।४) और एक गुर (3)- 
से बने हुए छन्दको मदलेखा कहते है विने इसे 
अक्‌ का भेद स्वीकार किया है। जिस नके चारों 
पादमें दो भगण (३।५ 3) और दो गु (53) हो, बह 
पदके नमसे प्रसिद्ध है। जिस छने चारों चरण दो 
मगण (333, 533) एवं दो गुरु (33)-से सप होते 
हैं, वह विला नामक छन्द है। जिस छदे प्रत्येक 
पदम भगण (३।॥), तगण (330, एक लघु (।) और 
एक गुरु (3) हो, उसे माणवक कहते हैं। जिसके चारों 
चरणोमे समन रूपसे मगण (333) ,मगन (।॥॥) तथा 
दो गुरू (33) होते हैं, उसे सत नामक छद खाना गया 
है। जिसके चारों चरण एक रान (5।3), एक जगच 
(।३/), एक गुर (3) तथा एक लघु (।)-से संपु 


होते हैं, वह समानिका नामका छद है और जिसके प्रत्येक 
चणे एक जगण (।5।), एक रणण (३। 3), एक लघ 
(।) ता एक गुर (३) होता है, उसका नाम प्रमाणिका 
है। इल दोसे भित जो छद होता है, उसको बिता के 
तामसे आगता चाहिये। ये सब आठ घणोके चरणपाले 
अर्‌ छदके भेद हैं। 

रण (३।3), नगण (॥॥) और सगण (।)-े 
(स छदा प्रत्येक चरण समन्त होता है, उसका नाम 
इलबुजी है। जो छ प्रत्येक घें दो नगण (॥॥६॥ 0 और 
एक मगन (333)-से संयुक्त शता है, उसे शिशुभृता 
कहते हैं। ये नौ बोके चरणवाले यूहती छदे भेद हैं। 
जो अपने चारों चरणोमें समान रूपे सगण (।४), मगण 
(333), जगन (।30) और एक गुर (3)-से युक्त है, 
उस छो विशाजिता कहते हैं। प्रत्येक पादमें मण 
(555), जगन (॥७0, यगन (।55) और एक पुर 
(3)-से पूर्ण दका नाम पण है। मधूरसारिणी नामक 
छदके चें चरणे समान रूपसे एक राण (55), 
एक जगण (।5.), एक रगण (३।३) एवं एक गुर 
(3) होता है। रक्यवली छक प्रत्येक पादमें एक भगण 
(50, एक मगच (333) , एक सगण (॥|3) और 
एक गुर (3)-का विधान है। जिस छन्‍्दके सभी चरणोम 
मगच (335), भगण (3॥), सगण (॥5) और एक 
गुर (5) होता है, उसका नाम मतता है। जिसके पते 
चरमे नगण (॥।0. रगण (5।5), जगण (१3) तथा 
एक गुरु (3) है, उसे मनोवा कहा गया है। ये सभी 
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दस बणोवाले पङ्क छतदके भेद हैं। 

जिस छदे प्रत्येक चणे दो तण (३5६ 330, 
एक जगण (।3 ), दो गुर (53) होते हैं, उसे वा 
कहते हैं और जिस छदे करमशः एक जगन (।5।), 
एक तगण (55, एक जगन (।5) एवं दो गक (५5) 
हों, उसका नाम उपे है। जब एक ही छे ये दोनों 
सदव तथा उपेदवजा छद सम्मिलित रहते है, तो उसे 
उपजाति कहा जाता है। इनके अनेक भेद हैं। पषा 

सुखी नामक छन्दक प्रतेक चरणमें एक नगन 
(।॥), दो जगण (।3६।३।), एक लघु (+) और एक 
गुर (5) होता है। दोधक में हन भगन (३।६ ३।६ ३॥!) 
और दो गह (33) होते हैं। शालिकी नामक जो छन्द है 
उसके सभी चरणो एक मगल (333), दो तन (33 ६ 
33) एवं दो गुरुं (33) कौ युति होती है। इसके 
प्रत्येक चरणमें चौथे तथा सातवें आकषएपर विराम होता है। 
लष छक प्रत्येक चरनमें दो काच (333, 333), एक 
तगण (35) होता है और उसके बाद दो गुरू (33) होते 
हैं। इसमें भौ चार, सातपर विराय होता है। 

जो छद प्रत्येक चरणं मगण (533), भगन (॥0), 
जगण (॥।0, नगण (॥॥), एक लघु (।) और एक गुरू 
(5)-से यख हो, उसे भ्रपाबिलासित नामक छद कहा 
गया है। रोद्धा छद अपने सभी चरणॉमे एक रान 
(53), नगण (॥ ); राज (5। 3), एक सषु (।) 
एवं एक गुह (3)-से सपु होता है। सवगता के प्रत्येक 
पामे एक राण (।5), एक नगण (॥॥0, एक भन 
(5।)) और दो गुह (33) होते ह। वत्ता ताक छके 
रेक पदम दो नगण (॥।४।।0, एक सगण (॥3) 
और दो गुर (33) सि होते हैं। समका छे दो 
जगण (॥६॥।0, एक राण (5। 5), एक लघु (।) तथा 
एक गुर (3) होता है। जिस छदे प्रत्येक चरण रगण 
(5।5), जगण (।5।), एक लघु (।) तथा एक गुरु 
(3)-से युक हों, वह श्वेनिका नामक छन्द है। जहाँ सभी 
चारों चरमे एक जगण (।30), एक सगण (।। 3), 
एक तगण (55), दो गुर (53) हाँ तो वहाँ शिखण्डित 
ऊद होता है।महतमा पिङ्गले इरे िटु-छका भेद 


उठाया है। 

जिस छे प्रत्येक चरमे एक रगण (5।5), एक 
नगन ( ॥0), एक भगण (३।0), एक सगण (। ।5) हो, 
उसका नम चल और जिसमें एक जगण (। 5), एक 
` हणण (5३।), एक जगण (।।), एक रगण (33) हो, 
उसका नाम बंझस्थ छद है। जिस छदे परते चरणे 
दो कणन (33६ 55), एक जगण (।3।) हो, उसे 
हा और जिसमें चार सगण-हौ-सगण (।।३, ॥।3, 
॥5, ॥।3) होते हैं, उसे तोटक छन्द माना गया है। 
(केक पदमे नगण €), दो भगण (5।। 5॥) 
और रगण (।5) हो, उसका नाम हुतविल्ित है। 

जो छन अपने सभी चें चरणमें दो नाण ( (0) 
[एक मगन (333), एक यगण (।33)-से संपुक्त रहता 
है, उसका कप पट है।इस छदम आठ और चार वर्ण 
र यति होती है। दो नगल (।॥६॥७) और दो रणण 
(3।5, 3।)-से समत प्रत्येक चरणबाला जो छन 
कै, उसका कम सुदिहवदना है। इसमें सात और पौ 
रर याति होती है। जिस छक प्रत्येक चरणमें नगण 
(॥॥0, गण (।3३), नगण चगण (।55) हो, 
उस छदको कुप कहतेहै। जगण ( । 5), सगण 
(3), जगच (।3, सगण (॥3)-से युक रत्ये 
जादबाले छन्दका नाम जलोदतणति है। तेक पादे चार 
रन (३।5, ३।3, 3।3, 3।3)-से युक्त छन्द वणी 
माला गया है। चार-चार यगो (।35,।$5,।35,। 53)- 
से जिसके सभी चरण संपु हैं, उसको भ्रात 
छुक संडा दौ गयी है। प्िपंणदा छन्द नगण (॥॥0), 
भगण (३।0), जगन (।3) और रगण (३।5)-इन 
आर गोसे युछ होता है। 

याला नामर जो छत्द है, उसके प्रत्येक पादे 
कणन (55, यगण (। 33), तगण (35।) तथा यगण 
(+55) होता है। जिस छन्दक प्रत्येक पादमं तगण 
(55 0, भगण (3॥0, जगन (।३0 और रष (३।3) 
से हो उसका नाम ललिता है। इस छं छठे वर्णपर यति 
होती है। प्रि कूच सपण (॥ 5), जगण (।5) 
सगण (॥। 3), सगण (॥।3)-से युक्त होता है। उज्चल 


नगण (॥॥0, भगन (३।0) तथा 
रगण (३।3) होते हैं। जो छन्द मगन (३55), माण 
(555), यगण (।33), यगन (।३३)-े संयु है, 
उसका नम बैदी है। इसमे पाँच और सात वोप यति 
होती है। जब छक रेक चरणमें मगन (335), भान 
(3॥), सगण (॥३) और मगण (555) हो तो उसे 
जलघरमाला कहते है। चर्म छसे पहातक बारह 
वर्णवाले जगती छन्दके भेद हैं। 

जिस छक प्रत्येक चरणमे नगन (॥ 
(॥0, तण (3।), तगण (3३।) और एक गुरु (5) 
हो, तो उसका नाम कषमावू्है। इसमे सात और छ; 
चोप यति होती है। र्षण नामक छद मण (333), 
नाण (॥॥॥), जगण (।5।), रण (3। 3) एवं एक गुरु 
(3)-से युक्त होता है। इसके प्रतेक चरमे हीन और 
दस वर्णपर यतिका विधान है। जो छद जगन (30), 
भगण (३।0, सगण (॥॥ 3), जगण (।3।) और एक 
गुह (3)-से भिहित होता है, उसको रुचिर कहा गपा 
है। इसमें यति चार तथा नौ यणोपर होती है। घक्तपयूर 
नामक छन्दको मग (333), तगण (330, सगन 
(।$3), सगण (॥ 3) और एक गह (3)-से पु माना 
गया है। इसके प्रत्येक पामे चार तथा नौ बंपर पति 
होती है। 

मधाची छदे पेक चरमे सगण (3), 
जगन (।5), सगण (॥ 3), जगन (।3।) और एक 
गुह (3) होता है। सुनी नामक छक इत्येक चरनमें 
सगण (।। 5), जगण (।3), सगण (।। 5) होते हौ हैं, 
किंतु अन्तिम जगणके स्थानपर इसमें भगण (355) होता 
है। अन्तम एक गुर (3) रहता है और जो छद नगन 
(॥॥0, नगण (॥॥0, तगण (330, ठगण (३5।) तथा 
एक गुर (3)-से यु है, उसका नाम चनक है। इसमें 
सात और छः वर्णॉपर यति होती है। ये तेरह वर्णाले 
अतिजगती छने अवार भद हैं। 

गण (333), तगण (330), नगण (॥।), सणन 
(३) और दो गुरू (5 3)-से युक्त छत्दको असम्शाधा 
कहते हैं, इसमें पंच और नौ वणोपर पति होती है। जिस 


छदे नगन ( ॥॥), नगन (॥॥0), रगण (5।3), सगण 
(४३), एक लबु (।) और एक गुर (3) हो, उसे 
अरासत छन्द कहा गया है। इसमें सात-सात वर्णोपर 
अति होली है। यदि प्रत्येक चरणमें नगण (॥॥॥), नगण 
(0, भच (3।0, नगन (॥॥), एक लघु (।) तथा 
एक गुरू (3) हो, तो उसे पररणकलिका के नामसे जाना 
जाला है। इसमें भी सात-सात यर्णपर ही यति होती है। 
असलकिलका छदम सभी चरण क्रमशः तगण (35।), 
भगण (॥), दो जगण (5 । 3 0, दो गुर (33)- 
से चुर होते है।इसीको सहोजा और उदी भी कहते 
है। जिस छक पतयेक पादम भगण (३।0), अगन 
(३0, सगण (॥। 5), नगव (॥0 तथा दो पुर (55) 
हों उसका ना छुषदरा होता है। जिसका प्रत्येक चरण 
नगन (॥0, राच (5।5), काण (॥॥) राण (3।3), 
एक लघु (।) और एक गुर (3)-से संयुक्त होता है, 
उसको सुकेशी छन कहते हैं। यहाँतक चौदह वण्णोके 
चरनवाले शर्की छदे अवार भेदका र्न प्रतिपादित 
किया गया। 

विस छक प्रत्येक चरणमें चौदह लघु (चार नाण 
किए दो लघु वर्ण) और अनाम एक गुरू हो, बह 
शिकला छन्द है। इसे छदम जब यति छः और नौ 
जप हो तो चह खक आधात थाला नागक छन्द हो जाता 
है। जब बाह यति आठ एवं सात वर्जापर हो तो बह 
सुनकर नायक छन्द बन जाता है। लनी छद 
अपने तदेक चएणमें नगण (॥॥0, नगण (।।0), मण 
(355), यग (35), वगण (। 55)-से समिहित होता 
है। इसमें आठ और खात वणप यति होती है। प्रदर 
नामक छत्दके पत्यक चरमे नगन (॥।), जगण 
(।3), भगण (३॥), जगण (।३॥) और रण 
(33) होला है। इसमें साठ और आठ बर्णोपर याति होती 
है। एला मका छन्द सगण (॥॥3), यगण (।33), 
नगन (॥॥0), नगन ॥॥) और यगन (55) -से सयुक्त 
'होक है। लेखा छनक प्रत्येक चरणमें मगण (333), 
रणन (३।3), सगण (333), यगण (। 35) तथा यगण 
(+ 58) होता है, यति सात और आठ वर्णोपर होती है। 


[सिप गरुडपुराणाड 


यहाँतक पंद्रह वरणोके चरणवाले अतिरकंरो छन्दके अवार 
भेदका वर्णन बताया गया है। 

जिस छन्दक प्रत्येक चएणये भगण (३॥), रान 
(53), नगण (॥॥), नगण (॥॥0), नगन (॥0 तथा 
'एक गुरु (3) होता है और जिसमें सात तथा नौ वणप 
यति हो तो उसे चृषभगजजूम्भित छन्‍्द कहते हैं। जिसके 
सभी चरमे नगण (।।0), जगण (। 3) भग (3।0), 
जगण (।3॥), राण (३।३) और एक गुह (3) हो, 
उसका नाम चाणिनी छन्द है। यति चरणकी समाधिपर 
होती है। पिज्नलद्धारा इन दोतों छनॉको अशि रणी 
दके अन्तर्गत स्वोकार किया गया है। 

कण (।33), मगण (333), काण (॥0, सगत 
(॥3), भण (3।0, एक सषु (।) और एक गुरु 
(5)-े संपुक चरणवाले छन्दा नाम शिखरिणी है। 
इसमें यति छः तथा ग्यारह वापर होती है। पृथवी छनदके 
रेक चरणमें जगण (।30, सगण (॥3), जगन 
(।3 0), सगण (॥।3),यगण (। 33), एक सषु (१) तथा 
एक गुह (3) होता है। इसकी यति आठ और मौ बर 
होती है। जिस छदे चरण भगण (3॥0), रणण (5।3), 
नच ( ॥), नगण (॥), भगण (3), एक लु (१) तथा 
एक गुरु (3)-से संयुरू होते हैं और जिनमे दस एवं सात 
वर्णापर यति होती है, उसे दंशपपतित कहा गया है। 

हरिणी छन्द गण (॥॥), सगण (॥3), मगन 
(373), रण (3।3), सगण (॥5), एक लषु (।) 
और एक गुर (3)-से सृष्ट होता है। इसमें यहि ऋ: 
चार तथा सत वापर होती है। मगण (335), भगन 
(5॥0), नगण (॥॥), तगण (33 0, गन (350, दो 
गुरू (35)-से युक्त चरणोंवाले छदो मदाक्राा कहते 
है। इसमें चार, छः और सात वोप यति होती है। नाटक 
छन्द नगण (।॥0), जगन (3), भगण (5॥0), जगण 
(।3), जगन (३0, एक लघु (।) और एक गुरु 
(5)-से संयुक्त होता है। इसमे पति सात और दस वोप 
होती है। यदि यही यति साठ, छः और चार व्णोपर हो 
तो उत्दका नाम कोकिलक हो जाता है। शिखरिणसे 
कोकिलकतक इन छदो सत्रह वर्णोवाले अतष्ट उन्द- 


रि समना चाहिये। 

जिस छदे मगण (333), तगण (३5), नगण 
(0), कल (।35), सगण (।35), वगण (55) 
होला है और चौंच, छ: तथा सात वरर यति होती है, 
उसको कुसुभितलला छन्द कहते हैं। इसे अठारह अक्षरे 
चतलवाले भूत दका अवालर भेद कहा गया है। 

गण (।35), मगन (333), नगण (॥॥0, सगण 
(3), इणण (३।३), राच (३।३) और एक गुर 
(3)-े युक दका नाम भविता है। इसमे छ, 
[छः और सात चणोपर यति होती है। शामतिकीडि 
ऋषक जो छन्द है, उसके प्र्येक चरणमें माण (333), 
सगण (॥॥3), अगण (।3।), सगण (॥३), दो 
कणन (33६ 35 0 तथा एक गुरु (3) होता है। इसमें 
आर और सात यपर यतिका विधान है। ये दों उस 
बोके चरणवाले अतपूति छन्द-धर्कके भेद क गये है। 

इसके आद बीस वर्णोके चरणवाले कृति चामवाले 
उदो निरूपण किया जा रहा है 

जिसके प्रत्येक चरणमें भगण (5), राण (३।3), 
शण (333), काण (॥0, सगण (।33), भगण 
(30, एक लघु (।), एक गुरु (5) होता है और 
कमः सात, सात तथा छः वर्णोपर यति होती है, उसे 
सुवदना छन्द कहते हैं। जिसके प्रत्येक पादमं रान 
(5।3), जगच (।3॥) रणण (35), जगण (।3।), 
रणण (३।3), जगण (।30, एक सषु (।), एक 
गुरु (5) हो और पादासमें यति होती हो, उसे वत्त छद 
कहते हैं। 

जिस छदे माण (333), रगण (३।३), भगण 
(30), जगल (॥0, यगण (33), यगण (।55), 
गच (। 33) हो और पतक चाणयें सात-सात बोर 
यति होती हो, वह सधा छद है। प्रत्येक चरणमे इस 
बोले इस छन्दको प्रकृति वर्गका छन्द माना गया है। 

जिसके सभी पाद क्रमशः भगण (3॥), राण 
(3॥3), जगच (॥0, रणण (55), नगण (॥0, 
रच (5।5), नगन (॥॥) तथा एक गुरु (3)-से सपक 
हों और उनमें दस तथा बारह व्णोपर यति हो, उसे 
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सुभजक छन्द कहते हैं। यह बरस वर्णका आकृति 
दके अन्त है। 

जो नगण (॥), जगण (।3॥), भगण (३), 
जगण (5), भगण (3॥), जगण (।३॥), भगण 
(5॥), एक लघु (।) तथा एक गुरु (३)-से यु 
छद हो और उसमें ग्यारह तथा बारह वर्णोपर यति हो, 
उसका जाम अललित है। इसे अन्य रोने आदिल 
भी कहा गया है। जिस छत्दमें मगन (333); 
मण (333), तगण (33), गन (॥0, नगल (॥0, 
नगण (॥), नगण (॥॥0, एक लघु (।) तथा एक गुर 
(3) होता है और जिसमें आठ, पाच तथा दस वेर 
यति होती है, उसको भत्ताकरौड कहा जाता है। ये दोनों 
छद तस वोचे विकृति छन्‍्द-वर्के अर्ण हैं। 

जिस छक प्रेक पाद भगण (३), तन (330, 
जगण (॥॥), सगण (।3), भगण (३॥0), भगण (3॥0), 
नगण (॥!), यण (।35)-से सपक होता है और उसमें 
पच, सात तथा बारह वर्णोपर यति होती है, उसको री 
छ कहते हैं। यह तत्य छद चौबीस यलोके चरणवाले 
संकृति उन्द-वर्गका अवाला भेद है। 

ौक्पदा नामका जो छन्द है, उस छदे भन 
(5), मख (333), सगण (॥ 3), भगण (३।0) एवं 
जगण (॥0), नगण (॥॥), नल (॥0), जगन ( 


एक गुरू (3) होता है और पाच-पाच, आठ तथा सात 
पर यति होती है। यह पच्चीस वर्णावाले अतिकृति 
के अनत है। 

अब छब्बौस वर्णोवाले उत्कृति यकि छन्दको कहा 
जा रहा है, आप उसे सुने 

जिस छदे पेक चणय मगन (355), मष (353), 
व (33 0, काण ( ॥0, नगव (॥) नाष (॥0; राष 
(53) ता सगण (॥ 3) हों और आ ग्यारह एवं सात 
'चर्ोपर सति होती है, उसे भुजज्ञविजृष्भित कहते हैं। यह 
वस वर्णवाले उत्कृति उन्द-वर्गका एक भेद है। 

जिस छदे प्रत्येक चरमे एक मगण (533), 
कशन (॥६॥५॥६॥५॥६॥॥६), एक सगण (॥3) 
और दो गुरु (35) हों, सा ही नौ, छः-छः तथा पाँच 
र दत हो तो उसको आपहाच कहते हैं। यह उति 
'वर्गका हो दूसरा भेद है। 

जिसके फ्रयेक चतय दो काष (॥५॥0 और 
सका राष (३।5, ३।3,3।5 ३।3, ३3, ३।३, 55) हैं 
को उसका काम च्मा छन्द है। उसे दण्डक भी 
कहा जाता है। यदि इस छदे दो नगणको छोड़कर शष 
रणण बोके साथ कमर! एक और दो अन्य रगण पकी 
कुडि हो को उससे च्याल और जीमूत आदि नवाल 
दण्डक छत बनते हैं। (अध्याय २०९) 


ee 
'छन्द-विधान ( अद्धंसमवृत्त लक्षण ) 


अ्रीसृतजीने कहा--यदि छदे विषयजदें लीन 
सगण (॥ 3), एक घु (।) और एक गुर (3) बर्ण- 
इस प्रकार ग्यारह अक्षर हो एवं समपादवें हीन भरन 
($॥) और दो गुह (35) हाँ हो उसे उपकिजरक कहते 
है।जिस छन्दके विषमपादमें लौन भगण (3॥0), दो गुरु 
(55) हों और उसके समपादमें एक नगन (॥), दो 
जगण (।5।) और एक पग (। 55) हो, उसे हुत्मघ्या 
नामक छद माला गया है। जिस छनदके विषम-पामे दन 
सगच (॥ 3), एक गुर और समाद तन भग (3॥0 
एवं दो गुरू (35) होते हैं, उसका नाम गवली है। जिस विषमपादे दो तगण (35६ ५5), एक जगण (5) 


कके विष्मणादमें एक तगण (35।), एक जगण 
(।3॥), एक राच (३।3), एक गुरु (3), हो और 
समदम एक मगण (553), एक सगण (॥।३), एक 
जगण (।3 0 तथा दो गुरू (33) हों, वह भिद नामक 
छद होता है। 

दि विषमपादयें सगण (॥।3), जगण (।5।) 
सन (3), एक गुरु (3) तथा समपादमें भगण 
(5॥), राच (३।3), नगण (॥॥) और दो गर (53) 
हों लो उस छन्दको केतुमती कहा जाता है। जिस छत्दके 
हिषे दो ठगण (३5१ 3300, एक जगण (।5।) 


६. लि पोक रेक चे सई का इससे अक बे है, उनका क कन दण्डक है। चिप्र अ सीके भेद है 


संगु 


स 
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+ पुणं गाड कहे सार विष्णुकथाअयम्‌ * 


सषि गरुडपुरणा् 


और दो गुरु (355) तथा समपादमे जगन (।३), 
तगण (55), जगण (।5) एवं दो गुरू (55) होते 
हैं, उसको आख्यानिकी कहते हैं। यदि विषमपादमें 
जगण (।3), तगण (३50), जगण (।5॥) और दो 
गुरु (33) तथा समपादे दो तगण (33६ 350, एक 
जगण ( । 3) एवं दो गुरु (33) हों लो उसे विपीलाख्यानक 
छन्द कहा जाता है। ऐसा पिङ्गल मुनिका अभिनत है। 

जब छदके विषमपादमें दो नगल (॥६॥॥0, एक 


णच (5।3), एक यगण (।35) और समपादमें एक 
नगन (॥॥॥) दो जगण (।3 ६।5 ॥), एक रग (३।5) 
था एक गुरु (3) होता है तो उसे पुला कहते 
हैं। यदि विषमपादमें रगण (३।5), जगण (॥30), 
रण (33), सगण (।53) हो और समपादमें 
जगण (30, रणण (5।3), जगण (।3।), रगण 
(5।5) तका एक गुरू (5) हो तो उस छन्दका नाम 
जाङयलो है। (अध्याय २१९) 


me 
छन्द-विधान ( विषमवृत्तलक्षण ) 


सूतजीने कहा-जिस छते प्रथम पादवें आठ 
अध, द्वितीय पादम बारह अक्षा, तृतीय पदमे सोलह 
अक्षर तथा चतुर्थ पारमे औस अक्षर होते हैं, बह 
दतुं नामक छन्द है, यह इस दका सामानय 
लक्षण है। तात्प यह है कि इस छदे अट्‌ के 
प्रम पाएके आद प्रत्येक पादमं क्रमशः चार-चार अक्षर 
बढ़ते जे हैं। इसी छत्दके चारों चरणोंयें जब दो अक्षर 
गुर (35) हॉ तो उसे आपीड छद कहते हैं। अन्तिम 
अके छोइकर शेष अक्षर लघु (।) हौ होते हैं। 
पदस्य नामक छक प्रधम पाएका द्वितीय आदि 
पदके साथ परिवर्तन होनेपए अनेक छद बनते हैं, य 
प्रधम पदमे बारह और वितीय पादमें अठारह आर होने 
जो छन्द बनता है, यह कालिका (मजी) कहलाता है। 
इसमें पथम पदके स्थानमें तीय पाद और हिती पदके 
स्थानमें प्रथम पाद हो जाता है। जब प्रथम पाद (आठ 
अक्षर)-के स्थानमें ततीय पाद (सोलह अकष!) और दवीय 
पदके स्थामं परम पाद हो तो लबली नामक छन होता 
है। इसी प्रकार जब प्रथम पाद (आठ अक्षर)-के स्थानपर 
चत्थपाद (बीस अक्षर) और” चतु्धपादके स्थातपर प्रथम 
पाद हो तो उसे अमृतधारा नामक छन्द कहते हैं। यहाँक 
पदणतुरूर्ष छन्दक अवान्तर भेदको बतलाया गया है। 

जब प्रथम पदे सगण (॥ 3), जगच (। 3) सगण 
(३) और एक लघु (। )--इस प्रकार दस अझर होते 
है, तोय पदमे नाण (॥), सगण (॥॥$), जगन 
(।5.) और एक गुरु (5)-इस प्रकार दस अक्षर होते 
है, तृतीय पादमें भगण (5॥), नग (।॥।), जगण 


(+30 एक लषु (।) तथा एक गुर (३)- ये ग्यारह 
अक्षर होते हैं और च्र् पादमें सगण (।।5 ), जगण 
(३0, सगण (।।3 ), जगण (।3।) तथा एक गुर 
(3) रकार तेरह अक्षर होते हैं हों वह उद्गत 
जामक छन्द कहलाता है। इसी उद्पता छत्दके तीसरे 
चरणे जब रणण (3। 3), नगण (॥।।), यगण(।53) 
और एक गुर (3)-इस प्रकार तेरह अक्षर हों और शोष 
लोन पद पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ उदतताछनदके समान हौ हों तो 
सधक नामक छन्द होता है। इसी उद्गता छन्दक तसर 
(चरे जब दो नगण (॥६ ॥ ), दो सगण (॥3,॥ 5 ) 
हों तथा शेष तीनों चरण उद्गताके ही समान हो तो 
ललित नामक छन्द होता है। ये सब उरता छदे 
अवान्तर भेद हैं। 

(के प्रधम पादमें माण (333), सगण (।।3), 
जगण (।३।), भगण (5) और दो गुरु ($3)-इस 
परकार चौदह अक्षर होते हैं, दवितीय चरणमें सगण 
(॥।), नगण (॥), जगण (।50), रणण (5।5) 
तथा एक गुरु (3) इस प्रकार तेरह अकष होते हैं, तस 
चरमे दो नगण ( ॥६॥। ) और एक सगण (॥।३)-- 
'इस प्रकार नौ अक्षर होते हैं तथा चौथे चरणे तीन नगण 
(॥६॥६॥॥। ), एक जगण (।$ 0) तथा एक यगण (। 
3३)-सस रकार फत्रह अक्षर होते हैं तो ऐसा छन्द 
_अफस्थितप्रचुचित नामवाला छन्द कहलाता है। इसी 
उफस्थितप्रचुपित दके जब हीन चरण वैसे हो हों, केवल 
दूय चरमं परिवर्त हो, अर्थात्‌ उसमें दो नगण 
(0५80), एक सगण (॥3), पुनः 


= सदाच्यर एवं कौच्यलाएका विरूपण ३१५ 


आचारकाण्ड) 
(॥६॥) ततथा एक सगण (॥।5 )-इस प्रकार प्रकार उपस्थितप्रचुपित नामक छन्दा जब पहला पाए 
अठारह अक्षर हों तो वह वर्धयान नामक छन्द होता है। दहो हो और शेष लन पामे तगण (330, जगण 
उसी उपस्थितपरचुफित नामक छदे जब तोर पद (पथम, (।50, तषा रगण (३।5)-इस प्रकार नौ अकष ह 
वितीय तथा चतुर्थ) समान हो, किंतु तो पादमे कणन तो ऐसा छन्द शुद्धवितद्‌ कहलाता है। ये छन्द 
(55 0, जगण (।3।) और रणण (३।3)-इस प्रकार उपस्तुत नामक छन्‍्दके अवान्तर भेदम आते हैं 
नौ अक्षर हों तो चह आर्षभ नामक छन्द होता है। इसो (अष्याष २११) 
— 


_छन्द-विधान ( प्स्तार-निरूपण ) 


सुतजीने कहा-अब प्रस्तरके' विषयमे बतला रहा 
हँ ऊपर पामे आदि अक्षर गुर हो तथा उसके नौचेके 
पादमं लषु अक्षर हो, यह एकाइ प्रसार है। उसके बाद 
इसी क्रमस यकी स्थापना करे अर्थात्‌ पहले गुरू और 
उसके नीचे लघु धको स्थापना करे, यह हफ्र-प्रस्तार 
है। पसाएके अतरार गहरा निरूपण इस प्रकार है-वह 
संजयाको आधौ कललेपर जब यह दो भागे बराबर बट 
जाय तब एक लघु लिखना चाहिये, पदि आधा कलोपर 
विषम संखया प्राण हो तो उसमें एक जोड़कर सम बना 
ले और इस प्रकार पुगः आधा करे। ऐसी अवस्थाय 
एक गुर अक्षी प्रापि होती है, उसे भी अन्यत्र लिख 
ले। जितने अक्षरवाले छन्दके भेदको जानना हँ, उतने 
अक्षो पूर्ति होनेतक पूरवो प्नालीसे गुरूलघुका 
उले करता रहें। 

अब उके विदयमें बतलाया जा रहा है-उरहकी 
प्रक्रिया जाननेके लिये छक गुरुप क्रमश: एक पिमं 
लिखकर उनके ऊपर क्रमशः एकसे लेकर दूने-दूबे अकू 


रखता जाय अधात्‌ प्रथम अक्षएपर एक, द्वितीयपए दो, 
दृलोपपर लोक-इस करसे संख्या होगी। बिता पसतके ह 
'बूतत-संखया जाननेके उपायको सखया काते हैं। इसकी 
क्रिया इस प्रकार है-जितने आधे छन्दक संखया 
जातत हो, उसका आधा भाग निकालनेसे दोकी उपलब्धि 
होणी। उसे अलग रख ले। चिप संछा एक घटाकर 
दसक परप होगी, उसे दोके नौले रखकर शूत्यके 
स्थाम दुता कर, इससे प्राप्त हुए अङ्कको ऊपे 
अर्नवे रखे और उतनेसे ह गुणा को। 
एकद्यादिलणक्रियाकौ सिड्धिके लिये पेरप्रस्तारको 
बशलाया जा रहा है। किसी छदम कितने लु कितने 
गुर तथा एकाक्षि छक कितने दूत होते है, इसका हान 
मशा्ारसे होता है। भार नौचेसे ऊपरकी ओर 
आधा-आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छन्दको 
संकयाकों दूनी करके एक-एक घटा दिया जाय तो उतने 
हो अंगुलका उसका अध्या (प्रस्तरदेश) होता है। इस 
प्रकार हल्द:कास्त्रका सार बतलाया गया। (अध्याय २१२) 


or 
सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण 


सूतजीने कहा- ह शौनक हरे सुनकर हाचे 
व्याससे सब कुछ देनेवाल ब्राह्मणादि वर्षाके सदाचारको 
जैसे कहा है, उसी प्रकार मैं कहता हूँ। 

बति (वेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र-का भली प्रकास 
अध्ययन करके श्रुतिप्रतिपादित कर्मका पालन करा 
चाहिये। (क्योंकि शति ही सब कमा मूल है।) यदि 
(उपलब्ध) श्रुतियोमे कोई कर्म झाल नहीं हो रहा है तो 
उसको स्मृतिशास््रके अनुसार जानकर करना चाहिये 


बुति तथा समति ये नैजरस्वरूप हैं। 

जुति कहा गया धर्म परम ध्म है। समृति और शास्रे 
तिषादित ध्म अपर र्म है।इस प्रकार बति, समृति और 
'किश्चास्से प्राप्त ध्म-ये तीन प्रकारके सनातनधर्म हैं। 


ए लि खे कि पर के स ह खक इसका कन बसेको मनसो रार कहा जता है। प्र मट उछ 
एरिक, सड तथा अध्ये - वे छ: रल ै। 
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सत्य, दान, या, निलॉभता, विध्या, यड़, पूजा और 
इतियदमन- ये शिक्षाचार के आठ पवित्र लक्षण कहे गये 
है। पूर्व कालमें लोगोंके शरीर और इन्द्रिय सत्वपुषप्रधा 
एवं तेजोमय होते थे, अतः जिस प्रकार कमलपत्रपर बला 
नहीं कता उसी प्रकारसे उनके शरीर तथा इनम पा 
नहीं टिक पाते ये। 

सत्वगुणके विकासके लिये सतातनध् (वर्णम 
ध्म, सदाचार आदि)-के पालनका सर्वांधिक महत्व है 
और इनको प्रमुखता युगविशोष,सथानवरेष (भारतवर्ष 
आहि)-की दृष्टि निरत होती है, इसी दृष्टस यहाँ 
इतना निरूपण किया जा रहा है। सतप, पह, तप तथा 
दाक-पे धर्मके लक्षण हैं। बिना दिये गये इब्यकों ग्रहण 
न करना, दान, अध्ययन, जप, विधा, धन, तपस्या, 
पवित्रात, कुलम जनम, निरोगठा और संसाके बन्थनसे 
मुकत आदिक मलम धर्मका आचरण हो प्रधान है। र्से 
सुख तथा तत्वज्ञनकी प्राशि होती है और इस ता्ानसे 
हौ मोश प्रा होता है। 

शोक अनसार पालन किये जाने योग्य तथा सनातन 
कालसे चले आ रहे यज्ञ, अध्ययन और दान- बराह, 
स्रिय और वैस्पके सामाय धर्म हैं। यज करा, अध्यापन 
तथा सदाचारवान्‌ विशुद्ध अधिकृत चये पिरह (रन) 
लने तीन प्रकारक वृत्ति (जीविका) मुियने रह 
(जहण) वर्णके लिये कही है। शस्त्रोपजीबी होना तथा 
प्राणियोंकी रक्षा करना कषज्रियवर्णका धर्म है। पतुचालर, 
कृषिकर्म तथा व्यापार वैस्पवर्णकी यूति कही गयी है। 
जातिय भी आतव मसे सेा कालेका विधान है। 
शका तो एकमात्र कर्॑व्य है द्विजातिकी सेवा करा। 

शुके सातिधये रहना, आरो शुषा (अधनो) 
करना तथा स्वाध्याय करता-यह ब्रह्मचारी धर्म है। वह 
तौनों संध्या स्नानकर संध्याकालीन चका पालन करे। 
स्लानकर्मसे निवृत्त होकर भिक्षचरण करे। तदतत्तर गुरे 
प्रति दरचित रहकर उनकी ही सेवायें आजीवन लगा रहे। 


~ पणणं गाठ बहे सार विष्णुकलाअदण्‌ « 


(सक्त गरुडपुराणाड 


चह मिक ज्ह्मचाते कदेश मूनक मेखला, सिएपर 
जद, हाथ दण्ड धारन करे। वह जटाओको धारण न 
करके सिस्का मुण्डन भी करा सकता है, किंतु उसको 
गु्के आश्रये तो रहना ही चाहिये। 

अत्िहोश-धमका पालन तथा कहे गये अपने विहित 
कोके अनुखार जोचिकाका पालन, पर्वकी रत्रिको छोड़कर 
अन्य रात्रो धर्मपलीके साथ र, (यथास) देवता 
(र तथा अतिथिगणोंकर विधिव पूजाम अहिर सलान 
हना और बतयो एव स्मृतिये कहे गये धोक अनुसार 
अ्ोचचाजन करना-यह गृहस्थोका धर्म है। 

जटाघाएण, आस्लिहोज़का पालन, पृ्वीप! शयन, 
अर्का धारण, बनें निवास, दूध, मूल, फल तथा 
औौषारका भष, विषिद्ध क्का परित्याग, तौतं संध्या 
स्तात, ब्रह्मचर्यका पालन और देवता तथा अतिथिको 
पूक-पह वानप्रस्थीका धर्म है। 

सभी प्रकारके आरम्थोका परित्याग, भिक्षास पराण 
अलका भोजन, यक्षी छापामें निवास, अपरि, आहो, 
सभी प्रियच समानधव, पिय तथा आयौ प्रपि 
एवं सुख और दःखम समन स्थिति, शरीरकी बाहा और 
आध्यततरिक शुद्धा, बणीय संयम, परमातमाका ध्यान, 
सभी इरिका निप्र, धारणा तथा ध्याम ततता और 
आवशुद्धि- ये सभी परिक्राजक अथात सनयसीके धर्म कहे 
जे हैं। 

अहिंसा, प्रिय और सत्यबचन, पवित्रा, कषमा तथा 
हरा सधी आश्रमो और वर्णोका सामान्य धर्म है। 
जा परव कहा गया है उसौके अनुसार शास्त्रविहित अपने- 
अपने ध्मोका पालन करवले सभी लोग परमगति अर्थात्‌ 
जोडो प्रा करते हैं। 

है शौनक! अब मैं पाल जागनेसे लेकर रात्रिम 
नेत पालन करने दोग्य गरहस्‍्थके धर्मका य्न करता 
हूँ। यृहस्थको आहमम निद्धाका परित्याग करके धर्म 
और अर्थका धली प्रकार चिन्न करना चाहिये तथा 


(पलक आय यह है तिय णको सेवा को तक ब कन और किलो सेक करे। (बे र पकी सा म 


रु निहत है) 


₹-अहिस सत वाणी सतप इमा दख बि लिंदै समके ध उच्चे ॥( २९३।२२) 


आचारकाण्ड] 


> सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण * 
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सारीरिक कष्ट, उसकी उत्पसिके कारण और वो कहे 
गये त्वार्थका भी विचार करना चाहिये। आमे 
उठकर शौचादिक क्रियाओंसे निवृत्त होकर, स्नान करना 
चाहिये और निरलस भावसे समाहितचित होकर संध्योधसत 
करना चाहिये। दरधावन एवं सके अन्तर ही फ्रात-ब्यालिक 
संध्योपास्त काला चाहिये। दिते मूग और मलका 
परित्याग उत्तराभिमुख होकर करे। रात़ियें दक्षनाभिमुछ 
होकर करे। दोनों संध्याकालमें दिनके समान ही उ्णभिमुख 
होकर म-मूका त्याग करना चाहिे। रात्रि और दिनम 
छा अथवा अन्यकारके कारण पदि दिशाविरोषका डान 
नहीं हो पा रहा है, अथवा कोई ऐसा भय उपस्थित है, 
जिसके कारण मरणकी सम्भावना है तो अपनी सुविधाके 
अनुसार जिस किसी भी दिशायें मुख करके मल-मूहका 
त्याग किया जा सकता है। गोमप, अभिके दहकते अगार, 
दमकको बाबी, जुते हुए खेत, जल, पवित्र स्थान, र्ण 
और मणम विध्यमान विधनयोणय वृक्षकी छायायें न लो 
मूका पतयाग करना चाहिये और न हो मलविसर्जन हौ। 

'शौचके पकात्‌ मिट्ौसे हाथ-पैर आदि साफ केके 
लिये जलके अन्दे, देषगृह, बब, चूहेके बिल, दूसरेके 
उपयोगमें आयी हुई महसे अवशिष्ट तथा रुपशान धूषिकी 
म्हण न करे। लपुशंका कस्नेपर लगें एक जार, 
बे हाथमें दो बार और दोनों हाथ दो बार मी लगकर 
जलसे प््षाल करप ही शुद्धि होती है। मलका रिण 
कोपर लिगमे एक जार, गुदामें ठौन बा, बये हाथमें दस 
आर तथा दोनों हाथोंमें सात बाएं च बार और दें 
साथे दस बार मोका लेप करके उन्हें जलसे स्वच्छ 
करे। प्रथम बार उपयोगय लायी जानेवाली मटकी माज 
आधा पसर होनी चाहिये। दूसरे और तीसरे कार जो मट 
उपयोगे आती है उसकी मात्रा आधे पसरकी आधी हो 
जाती है। जो मत्य अस्वस्थताके कारण विह्ा और मूका 
परतया बैठकर नहीं कर सकता है, वह अभी यहायी गयी 
शास्त्रीय शुद्धिका आधा भागमात्र अपना सकला है। दिते 
विहित सुद्धिका आधा या चौथाई भग त्रिं शुदे लिये 
धर्मसम्मत है। 


'कह सुको प्रक्रिया स्वस्थ व्यक्तिको लकष करे 
कहो गयो है। जो व्यक्ति अस्वस्थताके कारण आर है, 
उसको यषा हो शुको प्रक्रिया अपनानी चाहिये। 
कर, शु, रक; मजा, लाए विष्ट, मश, कतक मैत, 
कफ, आस, ओका बैल (कौचइ) और पसीता-ये 
मुष्के शके बारह मल हैं। जबतक मतें शुको 
अवधारणा न हो जाए, तबतक इनके कारण 
अनुभवे आनेवाली अशुद्धिके निरकरणमे लगे रहना 
कि दह शुड्धिकी साका जो प्रमाण दिया गया है 
बश हुतो और स्मृतियोके आदेशातुसार है। 

कुडि दो प्रकाएकौं है-एक बाहा और दूसरी 
आश्र मिट्टी तथा जलसे की जानेवाली शुद्धि वाह 
और भाबोंकी शुधि ह आध्यततरिक शुद्धि मानी गयी है। 
सुका प्रमुख अङ्ग आचमन है, यह होत जार करना 
आहिये। इसके बाद दो जार जलसे युखका रजन, तदना 
अंगे मूलस मुखको धोकर तीन बार भुखका रुपए 
करता चाहिये। इसके बद अग और तर्जनीसे नासाका 
साकर अगु तथा अनाभिकासे नेज और कानका सपत 
करना चाहिये। तत्पकात्‌ कनिहा और अगुष्ठके द्वारा ताभिका 
सपतकर इयेलीसे इयका स्पर्श करता चाहिये। इसके बाद 
अपनी सभी अंगुलियोंसे सिए और उनके (अंगुलियों) 
आरास दोनों बाहुओंका स्पर्श करना चाहिये। 

(अब आमन तथा अंगेकि स्पा फल बताया जाता 
0 होत जार जलका आचमन करके ऋणे, जु तथा 
सामवे इन हौतों वेदंको प्स कर चाहिये। पहले दो 
आर मुखका पर्षन करेसे अथा (बि ब्रह्म) 
और आज़िरस (बसपर) -का मखे संनिषान होता है। 
मुखभागका सर्त करोपर आकाश, नसिका-भगका स्प 
कलोपर बदु, नेजभागका स्पश केप सू, काका 
स्त कलेसर सधी दिशाओंका स्पर्श समझना चाहिये।' 
मुख तथा नासिका आदिका यथाविधि स्पर्श कसे इन 
अङो पथाम इतिहास, पुराण एवं जग (शि, कल्प 
जरण, निस्क, छ, ज्योतिष) प्ति होते हैं। 
जिका स्वर्शकर प्राणधान्थिका और हृदयभागका 


एज र माका ज पप जला सा क मे आक ब सनित है। 


+ चुत शा यश्य सार विध्युकशाअयण्‌ 


(संक्षिप्त गरडपुणणाड़ 


परकर बरह्मका स्पर्श समझना चाहिये। मके स्परे 
और शिखाके स्पर॑ंसे ऋषियों प्रस्न किया जता है। 
दोनों बाहुओंकों स्पर्श करके यम, इ, यसण, कुबेर. 
पृथिवी तथा अष्निदेवके साश्रिध्यका लाभ प्राप्त होता है। 
अपने दोनों चरणोंमें जलका अभयु भगवान्‌ वषत और 
इन तथा दोनों हाथोंका प्रो्षण करनेसे भगवान्‌ विष्लुदेवका 
सिध्य प्राण होता है। 

धार्मिक विधिके अनुसार पृथ्वीका जलसे परो 
कणसे वासुकि आदि नाग परत्र होते हैं। धार्मिक विधिके 
मध्यमे जलका शास्रीय उपयोग करते समय उसके 
विनदुओंके शिलेसे भोके समूह ततप प्रस होह 
है। आंगुलियोंके पपर आश, वादु, सूर, चन और 
पर्वतसमृह निवास करते हैं। द्विके हाथोमे जो रेखाएँ 
होती हैं, उनमें ङ्गा आदि पवित्र नदियाँ स्थित रहती हैं। 
हाथके तलभाणमें सभी तीधोंके साथ सोमका निवास है। 
इसलिये हाथको पवित्र भना जाता है। 

उषाकाल (सूदे पूर्व त्रिष) होनेपर पधाबिधि 
शौच-फ्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर दनाधावन (दतुअन) 
करके सना करे। मुखे पित (बसी) रहने मुष 
लिधित हो अपवित्र रहता है। अत: मतयो जात/काल 
अवश्य ही दधावन करना चाहिये। दततधावनके लिये 
जदम्ब, बिलय, सौर, कनेर, बरगद, अर्जन, यूपी, यूही, 
जाती, करंज, अर्क, अतिपु्तक, जमुन, महुआ, अपामर्ग 
(तचा सटजीय) शिरीष, गूलर, बाज तथा दूधवाले 
और कैंटौले अन्य वृष प्रास होते है। कु, होते तथा 
कहौले कहके जो वृक्ष हैं, उनकी दतुअन धन-धात्य, 
आगोग्य और सुखसे सम्पन्न करनेवाली होती है। पवि 
स्यानं मनुष्य ऐसे यकषकी दतुअनको लेकर सबसे पहले 
उसको जलसे थो डाले। उसको दतसे चबा-चबाकर मुछ 
साफ करे और अवशिष्ट दतुअनकों किसी एकान स्थानम 
छोड़ दे। ततार भली प्रकारसे आचमनकर मुखरोधन 
करे। अमावासया, पड़ी, नवम, प्रतिपदा तिथि तषा रविवारे 
दिन दुअन नही करनी चाहिये; क्योंकि ये सभी दिन इस 


काके लिये निधिड्ध माने गये हैं। ददुअनके न होनेपर तथा 
'िविद्ध तिथिके आ जानेपर मुष्यकों बारह कुछा जलके 
ह मुखको पवित्र कर लेता चाहिये। 

दृ और अदृषट दोनों प्रकारका हित-सम्पादन होनेके 
कार प्रातःकालके नकी प्रशंसा कौ गयी है। जो व्यक्त 
दाता है, जो प्रातःकाल सनान करता है, यह जपादिक 
समस्त (ऐहिक और पारलौकिक सुख प्रदान करनेवाली) 
क्रिकाओंको सम्पत्र कललेका अधिकारी है। शरीर अत्पन 
लिन है। उसमें स्थित नबे सदैव मल निकलता ही 
रहता है। आत: ग्रातःकालका सनान शररकी शुद्धिका हेतु, 
मनको प्रसन्न रखनेवाला तथा रूप और सौभागपकी वृद्ध 
कर्लेवाला है। यह शोक और दुःछका विनाशक है। अतः 
मुष प्क गद़ास्तानके समान हौ स्नाकी क्रिया 
समक करे । ज्येासके शुक्लपक्ष हस्त नक्ष युक 
दमौ हिध स पापोको हरण करकी साम्य है। इस 
पुरषे सान केसे "दान न देनेका पाए, पिए 
आरन, हिंसा, परदारोपसेवन, कड और शूठ भाषण, 
चुपुलकोरे, असम्बध प्रलाप, पणख्यापहरणन और मनसे 
अत्नत केसे होनेवाला पाप न पपोके विनाशके 
लिये आज मैं गद्ना-स्तान कर रहा हूँ :- यह संकल्प लेकर 
लु प्रात:काल स्नान करे। चानप्रस्थी तथा गृहस्थको 
आह:काल संप साग करना चाहिये। संन्यासीके लिये 
दिलकी तीनं (रह: भधयह, साय) संध्याओमे स्नान 
करना अपेक्षित है। चारको सकृत! स्नान करना 
आहिये। आचमन करके, तौधौंका आवाहन करके, अव्यय 
गवात्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए स्नान करला चाहिये। 

रो तन करोड़ मदे नाक राक्षस माने गये हैं 
चु राक्षस सदैव प्रात:काल उदित हो रहे सदेवको 
खा जानेको इच्छा करते हैं। अतः (सूदे पूर्व) स्ना 
करके संध्योकसतकर्म नहीं करना सूर्वेषका ही घातक है। 
जो लोग यदाविथ सातकर यधाथिकार संध्योपासन करते 
है, थे रसे पवित्र किय गये अनललूषी अर्ध्य (जल)- 
से उन मनदेह राइसॉको जला देते हैं। 


(सद कालका तस है. पायर सा अ ले उड उव सालभर ताल श का है, बे ही लन का उमे 


गृहको तए सुख सान 
न हच लिये है। (सतु० २। १७६ कुल्लुक घटी टोका) 


कत ऋशिये। साद, फल: वा कतय अपो आदिके लिये दोन सम (खर 


४) सात 


आचारकाण्ड] 


+ सदाचार एव शौचाारका विरूपण* 
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दिन और राज़िका जो संधिकाल हैं, वहा संचयकाल 
(४५ मिनट) होता है। पह संध्याकाल सर्द पूर्व दो 
दीप्य रहता है। संध्या-कर्मके समार हो जानपर 
याधार सवयं हवन-कार्य करा चाहिये। स्वयं हवन 
कोसे जितना फल प्राप्त होता है, उतना अनय किसीके 
प्रण करसे नहीँ होता। वक, पुर, गुरु, भई, भा 
और दामादके टा यह कार्य हो सका है। क्योंकि उन 
लोगे दाण किया गया हवन, स्वयंका हो माता गया है। 
गाईपतप-अधनिको ब्रह्म, दक्षिणाल्निकों शिव और 
आहयनीय-अशनिको विष्यु तथा कुमार'को सत्यस्वरूप 
कहा जाता है। यथोचित समपपर हयन करके सपमा जप 
कला चाहिये। एननर एकत होकर साहिर और 
प्रणव (3काए)-मनरका जप काला चाहिये। प्रणव, सस- 
ज्याहति और त्रिपदा सवि मनका निस्तर पथारुषय 
नियतरूपसे जप केसे संसा किसी भी प्रकारका भय 
नहीं रहता है। जो उपासक प्रातःकाल उठकर नित गापत्र- 
मलका जप करता है, यह कमलपशको भोति पापसे सॉलिस 
नहीं होता। (देवी गायज्ौका स्वरूप इस प्रकार है-) 
तवां समुह कौशेयबसना ला 
अक्षसूत्रपण देशी पदयासपणता शुधा॥ 
Crores) 
अर्थात्‌ गायी श्ेतवर्णवाली हैं, कौशेव (रेशमी) - 
यस्तथा अक्ष (माला) एवं सूत्र यसू यज्ञोपकीत)- 
से विभूषित होकर सुद पद्ासतपर विशजवान रहती हैं। 
इसी रूपमे विधिवत्‌ ध्यान करके 'तेजोखि०”' इस 
अुवेंदके मख़से आवाहनकर गात्री उपासना करनी 
चाहिये। प्राचौनकालमें देववर् तथा मनका साकात्कार 
केक इच्छा रखनेवाले ऋषिगन पुटके इसो मका 
प्रयोग करते थे। अतः सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान तथा 
जहलोकमें भी निवास करेवाली देवीका आवाहन करके 


गायतरी-न्रका जप करना चाहिये। तपात्‌ नमसकार 
करके उतका (गायीका) विसर्जन करना चाहिये। 
पूवहालय देवताओका पूजन करना चाहिये। भगवान 
'िष्युसे बढ़कर अन्य कोई देव नहं है। अतएव साधकको 
सदैव उनको पजा करनी चाहिये। विद्वान व्यक्िको चाहिये 
कि ब, विष्णु और शिक-इत तौ देवोंके प्रति पृषक- 
आाब (चेदु) न रखे। 

इस संसामे आठ मङ्गल हैं-ब्राह्मण, गौ, अणि, 
हिरण्य (सोन), घ, सू, जल और राजा। सदैव इनका 
द्य एव पूजन करना चाहिये और यधासम्भव इने आपे 
दाहिने करके हो चलना चाहिये। ब्राह्मण पहले चेदका 
अध्ययन को, उसके बाद चित्त, अध्यास तथा जप करके 
उसका दन शिषो दे, र्था अपने योक वेदाध्ययन 
कवे वेदाध्यासका यह पाँच प्रकार है। 

जद, यहकर्मप्रतिपादक शास्त्र और धर्मशास्त्रक 
'पुस्तकॉंका पारिश्रमिक देकर जो लेखनकार्व कराता है और 
उसे योग्य अधिकारीको प्रदान करता है, यह वैदिक 
(दे उक्त) लोकको प्राण करता है। जो इतिहास- 
पुणे ्र्योको लिखकर दान देता है, वह ब्रह्म (वेद)- 
ते होनेबाले पुण्यका दुुा पुणय प्राण करता है। 

दिके तसर धगमे अपने पोष्य ककि प्रयोजनको पू 
कला आहिये। माता, पिता, गुर, ध्रा, प्रजा, दीन, दी, 
आशित, अध्यागत', अतिथि और आष्कि-पै पौष्य चर 
कहे गये है ष्य वर्गका भएण-पोषण करता स्वका प्रशसा 
सधन है। अतः मुष्यकों पोष्य वर्का पालन-पोषण 
अपलपु्थक करणा आहिये। इस संसारम उस व्यक्तिक 
जोबन श्रेष्ठ है, जो बहतके जौबनका साधक बनता है। 
असात्‌ ब्हुलॉका पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने 
अरज-चोषण॑ें लगे रहते है, चे जीवित रहते हुए भी मो 
एके समान हैं; क्योकि अपना पेटपालन तो कुत्ता भी 


ए का अब स (ज) को सन के 
३ नोऽसि जो मधि शि दमि पहि बल क मि रसो साथ मु मयं ह सहोसि सह 


अधि बेड (शुः १९।९) 
३-जो अकस्माद्‌ अपने पर आ जाय बह अयत है 


च उल सरको कहते हैं ओो हि, प, उसा अका विवे नहं करल है और सदा चलक हो रह है। मका वचन 
व्य है शि पोता स ता ये माल सि सकं नणयः ॥ 


३२० 


* पुराण गाळ दशे सा विष्णकान्रयम्‌ * 


सिप गरडपुराणाडू 


करता है।' 

व्यवहारे अर्थका महत्व है। जैसे नदियोके भूल पदत 
ह, वैसे हो समस्त क्या मूल अर्थ है; इसोलिये अर्थको 
उत्पन्न करना एवं बढ़ाना आवश्यक होता है। अर्थ उसे ही 
कहते हैं, जो हमारे सभी कार्योकी रूप्पनतामें अनिस 
उपयोगी हो। इसी दृष्टे सभो बोको निधि पष्य, धान, 
प, सिया आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थका 
महत्व होनेपर भी इसके अरजतमे संपन आवश्यक है; 
अतएव विशेषकर ब्राह्मणकों अपनी जौविकाके लिये 
अर्धर्ज करते समय यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि 
आपत्तिकाल नहीं है तो किसी भी ज्ाणौके साथ दोह न 
करना पड़े अथवा कम-से-कम रोह करा पड़े। 

धन हीन प्रकारका माता गया है-सुकल, शबल 
(पिकत) और कृष्ण। उस धनके सात विधा हैं। सभी 
चरणको प्राप्त होनेवाला धन तीन प्रकारका होता है- 
१-दाषभागके अनुसार यशपरमपरसे यधाधिकार प्रा धन, 
२-्रगे काएण किसोके द्वा दिया गया धन और 
-यधाविभि विवाहित पीके साथ प्राप्त धत। इसके 
अतिरिक्त ब्राह्मफके लिये तौत प्रकारके विशेष धत है 
याजन (यज करसे प्रा), अध्यापनसे प्राप्त तथा विशुद्ध 
प्रत्र (सत्पते लिया गया दान) क्षति र्का विशेष 
धन भी तौत प्रकाएका कहा गया है- कसे प्रा धन 
उसका पहला धन है, दूसरा धन दण्ड प्रात तथा तोसगा 
धन यह है जो विजया प्रा हो। वैश्वका भी तोन 
प्रकारका विशेष धन है-खेतौसे रा, गोफालतसे प्रात 
तथा व्यापासे प्रा्त। शुदका विशेष धन एक हो प्रकारका 
है, जो उपयुंक वर्णोको कृपासे उसको प्राप्त होता है। 
आपत्तिकालमे ब्राह्मण एवं तिय स्वयं याने, खेतीले 
तथा व्यापारसे धन अर्जित कर सकते हैं, आपत्तिकालमें 
ऐसा करनेपर पाप नहीँ होता है। 

धिये द्वारा जीवनयापनके लिये बहुत-से उपाय 
चतय गये हैं, उनमें कुसौद (ज्यान) सधी बोके लिये 
बताये गये विशेष उपायोंकी अपेक्षा अधिक है। अनवट 


राजभ तथा चूहा आदि जीव-जनुऑके उपदरवॉसे कृषि 
आदिमे बाधा आ जाती है, किंतु कुसीद-पृत्तिमें यह बाधा 
नही आहो। सुक्लपष हो, कृष्णपक्ष हो, रात्रि हो, दिन हो, 
गर्मी हो, वर्षा अथवा शीत हो--सभी दशाओं कुसीदसे 
'होनेवाली वृध सकती नहीं है। अरधात्‌ सूदपर दिया गया 
न बढ़ता हो रहता है। जाना प्रकारके व्यापारिक कॉम 
संतन विक्‌-जनॉको जो धनको अभिवृद्धि दूसरे देशम 
जसे होतो है, यही अधिवृद्धि कुसौद-बृत्ति करने भरे 
बठे-हो-बैठ प्प हो जाती है। 

सास्वसम्पत विधिसे अर्जित धनके लाभांशसे सभी 
ललोगोंको पिकृषण, देवगण तथा हणो पूजा करनी 
ाहिये। ये संतुष्ट होकर धन-अर्जन्में अज्ञानवश हुए 
दोषको नि:संदेह शनत कर देते हैं। जो सक्‌ व्याजके 
डा ( रा्जकके लिये) स्त गौ तथा स्वाद देता है और 
जो किसान अल, पेय पदार्थ, सवारी, श्या तथा आसन 
आदि (ज्याज-वषिे) देता है, यह (उपार्जित धनका) 
सवा भाग और पशु-स्वणादिका १००वाँ भाग राजको 
देकर शोष बचे हुए धनके चतुधांसे जौ (यव) आदि 
भ्न वस्तुका सहय करे। दो-चौथाई अर्थात्‌ आधे 
लका उपयोग, अपने भरण-पोषण तथा नित्य-नैमितिक 
काके लिये होता चाहिये। जो एक-चौथाई धन शेष बचे, 
उसका उपयोग मूलधनकी मदम करना चाहिये। 

सिष, शिल्प, वेतन, सेवा, गरका, व्यापार, कृषि, 
दि, भिक्षा और ब्याज चे दस जौवनयापनके साधन हैं। 
आनको सत्याज व्यक्तिसे दानरूपमें प्राण धसे अपना 
सिह करना चाहिये। कषत्रिय वर्ण अपने शसम 
धनन करे। बैर वर्ण न्यायोचित दंगसे धतसंग्रह कर 
अपना कार्य पूर्ण करे और शू सेवा-भावसे धन अभितकर 
अपने सभी कायको सम्पन्न करे। प्रचुर जलशिसे परिपूर्ण 
नदी, शाक, मूका, समिण, कुर, पलाश, केला आदिके 
फा, अस्निदेवकी आताधनाके उपकरण और ब्रहमपोष 
(स्वाध्णाय)- ये ज्रह्मणॉके हतम धन हैं। यदि अयाचित 
(स्वत :पष्त) धनको ब्राहमण स्वका करे त दोष नहीं है। 


यो 
ल कजी असं स्वांसाधलपु+ 


लेति: पच उः 


जो मतका पुः स्यदः स्सदिकु्ुयपि विे॥(२१३। ७९-८२) 


३ सायके र्म दी जेली धनि 


+ सदाचार एवं सौचाचाएका निरूपण * 
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देवताओं ऐसे नको अमृतके समान कहा है। अठः बिना 
याचना किये हो आये धनका परित्याग खानको नहीँ 
कला चाहिये। 

गुरुके धनका उदार केको इच्छसे देवता और 
अतिथिकी पूजा करो हुए सभौसे प्रत लना चाहिदे. पर 
उसका उपयोग अपनी तुहिके लिये नहीं करना चाहिये। 
सापले अथवा असाधुसे भी केवल उसके कल्याणके लिये 
ह लैना चाहिये। यदि प्ररत ब्रम ( आचारहौन) 
कर्मने्ठ है तो अल्प दोष होगा। यदि तगुण है हो दोषन 
'डूब जायगा। इस प्रकार तस्करबृतति (अपने पुण्यको कोण 
केवाली यूति)-से अपना भरण कोके बाद उत्तम 
द्विजको अपनी शुद्धिके लिये प्राय्षित काना चाहिये। 
दिनके चौथे भागम मिट्टी, तिल, पुष्प तथा कुशादि सामग्री 
लाकर रत जलम स्नान काला चाहिये। 

त, जमिति, काम्य, किङ्ग सलापकर्षण, र्न, 
आचमन और अवगाहन-ये आठ प्रकारके स्नान बये 
गये हैं। बना स्तात किया पुष जए, आशि और हवन 
आदि केका अधिकारी नहीं है। प्रतलात पूजा-पाठ 
आदि धार्मिक कतके लिये करना चाहिये। इसको वित्य- 
सतन कहा गया है। चण्डाल, शव, विहा तथा रजस्वला 
आदिका स्पर्श करके पकात्‌ जो सान किया जाता है, बह 
वैमितिक-सनान कहलाता है। ज्योतिषशास्तरके अनुसार पुष्य 
आदि न्मे जो स्तागादिक कृतय किया जाता है, उसे 
काम्य-स्नात कहते हैं। निष्काम व्यिको इस प्रकारका 
सान नहीं करना चाहिये। जप-होमादिक कृत्योंको सम्फा 
करनेकी इच्छसे प्ररत होकर अथवा अन्य अनेक पदि 
कृत्य, देवता तथा अतिथि आदिका पूजन करकी इच्छसे 
जो स्नान किया जाता है, उसको क्रियाब्र-स्तानके नामस 
अभिहित किया गया है। शारीरिक मलको दूर केके 
लिये सरोवर, देवकुण्ड, तीर्थ और नदियोंसे जो सनान 
किया जाता है, यह भलापकर्षण-स्तान है। सामान्य जलसे 
स्नान करोपर केवल शरक शुद्धि होती है। तौर्षें स्तन 
कोपर विशिष्ट फलको प्राप्त होती है। मन (स्ताव)- 
के लिये विहित मने मार्न कासे मतुष्यका पाप उसी 
क्षण विनष्ट हो जाता है। नित्य, नैमितिक, रिङ्ग तथा 
अलापकर्षण नामक जो स्नान बे गये हैं, उन स्नानॉको 
ीर्थका अभाव होनेपर उष्ण जल अथवा अत्य किसी 
प्रकारे पाकृत जलसे सम्पन्न कर लेगा चाहिये। 


भिसे निकला हुआ जल पतित होता है। इस जलकी 
अका र्से निकलनेदाले झरनेका जल पत्र होता ह। 
इससे भ बढकर पवित्र जल सरोयरका है और उसकी 
अपक नदीका जल पवि है। नदीके जलको अपेक्षा भी 
र्षक जल पवर है। इन सभी जलॉकी अपेक्षा गङ्गका 
जल परम पिर है। ङ्गक भरम जल तो जवनप्यन 
किये गये ज्रानीके सभी पापका दिनार असीर हो कर 
देखा है। गया तथा कुरवे नामक तीथोके जलसे भी 
कर पवि एवं पुष्यदायक जल गङ्गाजीका है- 
भुतं पुण्यं ततः प्रत्नवणोदकम॥ 
तोऽपि सारसं पुव स्मयो । 
हीरो सतः पुण्य शाह पुण्य॑ हु सरवतः॥ 


CRN (६०१४९) 
पु, कतिपय विशिष्ट योग, मकर आदि रिप 
स्की सकरा तथा चन और सरपण होनेपर ही रकम 
सान करता प्रशस्त है। अन्यथा राति स्नान नहीं करन 
आहिये। प्रतिदिन उपःकालमें, संध्वाकालमैं और सू्षका 
उद होते हौ जो स्नान किया जाता है, चह सा रापत 
चहकी भौत महापातकका नात करनेवाला है। याण 
अंक प्रापय यह करलेपर जो फल प्राप्त होता है, यह 
फस बदक एक वर्तक प्रातःकाल स्नान लेसे ही 
आख हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्प और चन्द्र नामक श्र 
रोके समा प्रचुर भोणोंको प्राण करकी इच्छा करता है, 
जह माध तथा फाल्युक-इत दो मॉम नित्य ्रातःकाल 
सलल करे। जो श्रद्धालु मागास आनेपर प्रातःकाल स्नान 
करे विषया रहण करा है, वह एक हो मासमे अपने 
अहायोर और अतिषापोंका विनाश कर देता है। माता, पित; 
आल, भिर अथवा गुरू आदिको उद्देश्य बनाकर जो 
आ:काल तान कराता है, उसे शासि पुणयका दश 
सुत अधिक पुष्य प्राप्त होता है। भगवान्‌ विष्ण 
'एकादकी विचिकों आमलक (औबला)-के समप एव 
दे विशेषलूपसे ट होते हैं। लक्ष्मौकी कामना करनेवाले 
अतुष्यक्मो सर्वदा आमलकसे स्नान करना चाहिये। 
स्प, कि अपु धन, आणण्य तथा सभी 
कामराओक पूषि म रिवर आदिको तलका अभय 


> पुणं शा बे सा विष्णुकधाअयम्‌ + 


[सिण गरुडपुणणाकू 


करसे प्रा होती है। अयत रविवएको शरे हलका 
अध्यक्ञ कपनेपर सनताप, सोमबारको वैत-अधयगे कोहि, 
मगलवाएो तल-अध्यङगे अल्पायु, बुधवारको हैल- 
अधये धन, वहसपतिवासको ऐसा केले मल शुक्रवारको 
तैल-अभ्यक्ञसे आरोग्य और शनिवारको हैल- अष 
कोपर मुपा सम्पूर्ण अभ पूरण होता है। उपवास 
करवाल वती तथा नाईके द्रा क्षौरकर्म करानेके पष 
मत्ये तबक ही सकम रसात रहती हैं, जबक चह 
तैलका स्पर्श नहीं करता है। आतः हैलस्पर्श करके पक्षात्‌ 
भतुष्यको तत्काल स्नान कर लेता चाहिये। तके दित हो 
तैलस्पर्श नहीं ही करना चाहिये। 

स्नान कलेके बाद मतुष्यकों यधाविधान पितृगण, 
दवण और मनुका तर्न करना चाहिये। जाधपर्प 
जत स्थित होकर एकाय मनसे पितरका आवाहन कला 
चाहिये- 

आग्छलु थे पितर इस गृहन्ययऽञलिम्‌॥ 

है मेरे पितृण। आप सब इस तीर्थसयानपर आकर 
विराजमान हों और मेरे ड्वाए दी जा रही जलाक़लिकों 
सौ करें। 

इस प्रकार आवाहन करके आकाश और दक्षिण 
ता स्थित पिणक तीन-तीन जलाक॒लि प्रदान करे। 
सदि जलसे बाहर निकलकर तर्पण करा हो हो तर्षणको 
किध जाननेवाले लोगोंको सूखे और स्वच्छ यस्व पहनकर. 
समूल कुताओपर तर्पण करना चाहिये। पाइ (कर्तन)-में 
र्ण नहीं करना चाहिये। 

'तरपण-कृत्यमें रक्षोगण रतिबन्ध न कर सकें, इसके 
लिये तर्पण आरम्भ करो समय बायें हाथमें जल लेकर 
म्य कोणप उसे छोड़ना चाहिये और जल छोड़ते समय 
तिलिखित मनर बोलता चाहिये- 

दयं कृरमांसातु यदपेष्य॑ तु किन 
आशान मलिनं यच ततर्वपपगच्छतु। 
(दस 
'करमांसके कारण, अपविजतके कारण, अथला तके 
जलमें अज्ञानवश विद्यमान अशान्तिजतक किसी त्व 
था सलिनताके कारण जो कुछ भी प्रतिबन्ध है, वह दूर 
हो जाया 


अन्व र्षणका संक्षेप (उपसंहार) काले समय तीत 
जलाल निम्नलिखित मने देनी चाहिये- 
हिधा पाषाशच्य.प्रतिग्रहात्‌॥ 
डुक पच्य ये किकिद्राइलन/कायकर्माध:। 
कुत से सदिलस्तु वरुणः सबृहस्थतिः॥ 
कविता च भागक घुक्यः सनकादयः। 
आल्य जत तृष्पत्वति छुवन्‌॥ 
Cart 
(द भकषणसे, जनान कम, पह (दान) 
लेने और इस जन्मे शीर, याची एवं कर्मसे जो नपि 
आचर हो गये हैं, उनसे उत्पन्न पापोके कारण मुझमें जो 
(अपवि है, उसे दूर करके बृहस्पति, इन्द्र तथा वरुण मुझे 
तिर को सर, पम (देजताविशेष), सनकादि ऋषि और 
हसे लेकर सतम (अति लघु कोट या तण) समस्त 
संस्वस-ये सभी मैरे त्पणसे तण हो। 
इस प्रकार पिहृत्पण करके सपय सयको ई, 
आदिसे रहित होकर हम, विष्णु और महेश आदि अधीष 
देबॉकी पूजा करनी चाहिये। विभिन्न देवतासिङगक रह, 
दच, रद, साबित एव मै्ण- नसे सभी देषताओंकी 
जमसकारपूर्वक अर्चा करनी चाहिये। शदनार पुनः 
जमस्कारपूर्वक अर्थित देोको पृथक्‌ पपर पुजला 
देती चाहिये । पुनः सवदवमय भगवान्‌ विष्णु और सूर्पकी 
चूका कसेका विधान है।इस पूजाम जो अधिकारी मुष 
पुरुयसूसे भगवान्‌ विष्युको पुष्प तथा जल समदत कता 
है. कह ससर्त चताचर विकी पूजाको सम्पन कर लेता 
है। इत देवोंकी पूजा अन्य तानिक मनसे भी कौ जा 
सकती है। पूजामें सबसे पहले आराध्यदेव जनाको 
अर्घ प्रदान करना चाहिये और सुय पदार्थसे उनके 
सिप्रा विलेपन करता चाहिये। ततप उ्हं पालि, 
भूः उपहार और फलका तैव समित करना चाहिये। 
अलके मध्य स्नान, जलके दवा मार्न, आचमन, 
अलमें तर्का अभिमतण तथा अपमर्षण-सूकके द्वार 
आर्जन नित्य हीन जार करना चाहिये। महात्पाओंको 
सालविधिके विषयमे यहो अभीष्ट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैलयको मन्सहित सनान करा चाहिये। शूवर्णको मौन 
होर जमसकापर्वक स्तन करना चाहिये! अध्यापन 


आचारकाण्ड] 
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पज, तर्षण पित्यक्र, होम देवप, बलिवैलदेव 
भूतय तथा अतिथिका पूजन मतुष्ययज्ञ है। गौओके 
गोहमें दस गुता, अष्तिशालामें सौ गुन, सिदे 
तथा देवालयोंमें क्रमशः एक हजार गुत, एक लाख 
गुना और एक करोड़ गना फल इन कमोंको कणेसे 
राण होत है। जब ये हो कर्म भगवान्‌ विके सिध्ये 
किये जाते हैं हो इनसे अनन्त गुना फलॉको पि 
होती है। 

(दिका यथायोग्य पच विभाग करके पितुग, देवगचको 
अर्चा और मानके कार्य करने चाहिये। जो मुच्य अदान 
करके सर्वप्रथम ब्राह्मणकों भोजन कराकर अपने सिज्रजनोकि 
साथ स्वयं भोजन करता है, वह देहत्यागके बाद स्वर्गलोकके 
सुखका अधिकारी बन जाता है। 

अनुष्यकों सर्वरधम मधुए, मध्यभाणयें नमकोन और 
अमलसे युक्त पदार्थ, उसके बाद कडु, तीता तथा कसैला 
भोजन करना चाहिये। भोजनके अनार दुन करता 
चाहिये। रतम शाक तथा कन्दादिक पदाथोको अधिक वहाँ 
खाना चाहिये। एक हो प्रकारके रसमें आसकि अच्छी नहीं 
होती है। 

आरह्मणका अपन अपृतके समान, श्ज्रियका अतन दुश्थके 
समान, वैश्यका अन्न अरे समान और शूका अत रके 
समान होता है। जो अमावास्थाका प्रत एक बर्षतक करता 
उसके यहाँ ऐर और लक्का (अविचलरूपे) 
निवास होता है। वातिके उदपा गाता, पाने 
दक्षिणानि, मुखमें आहयनीयग पव सत्थास्ति और 
मस्तक सर्वाधिका वास रहता है। जो इन पढारनयॉको 


जान लेटा है उसको आहिठागनि कहा जाता है। शरीरको 
जल, चन्र तथा विविध प्रकारके अके द्वा साध्य माना 
गा है। इस सरीरका उपधोग केवले प्रण अनि और 
सू हैं। ये लोनों पक्‌-पषक्‌ तौन रूपोमें भी अवस्थित 
रखकर एक ही हैं। 

(पोतके समय यह भावना करनी चाहिये कि) 
पष, जल, आणन, आकाश और वायुतत्वसे युक्त इस मेरे 
ससल ररौरकी पुष्टिके लिये प्रयु अन्न शक्ति-सकषयके 
'लिये होता है। शमं पहुंचकर जब यह आहर भूमि, जल, 
आशि और वायुकत्वके रूपमे परिणत हो जाता है तो 
अडतिहत-- असीन सुखकी अनुधूति होती है। 

इसके (भोजनके) बाद मनुष्यको अपने हापसे सुख 


कना आाहिये। इतिहास और पुरणादिकी कथाओंके दवार 
मुष्यको दिनके छठे और सातवें भागका समय व्यतीत 
करना चाहिये। तत्पक्षात्‌ स्तन करके पश्चिप दिशाकी ओर 

मुख करके सापकालन संध्योपासन करना चाहिये। 
है झहमणदेव! मे द्वात कहे गये इस विधाने 
अतुसार अपने क॑ब्योंका पालन कराना चाहिये। जो 
अतुष्य इस सदाचारके अध्यापका पाठ करता है अथवा 
आपने पुरोहित आदिक दा इसका श्रवण करता है, यह 
कित हौ अपनी मृत्युकै का स्वर्गलोको जाता है। है 
द्विज! इन सभौ सदाचार एव॑ धर्मका पालन करनेवाला 
अधिकार मुय केशव (सकत विष्णु) हो माना गया है। 
(अध्याव २९३) 


mem 
स्नान तथा संक्षेपमें संघ्या-तर्पणकी विधि" 


जीने कहा--अब मैं सातको विभि कहता हूँ, 
क्योंकि सभी क्रियाएँ स्नानमूलक हैं आत्‌ स्तनके बिना 
कोई भी क्रिया सफल गही हो सकती। सना व्यिको 
स्तानके पूर्व मिट्टो, गोम, तिल, कुर, सुगन्धित पुष्फ- 
ये सभी ब्य एकत्र कर लेना चाहिये। गन्ध आदि 
स्ानोपयोगी पदार्थको जलके समीप स्वच्छ स्थान 


भूप रखता चाहिये। 

तदवर्‌ व्यक्ति एकत्र किये हुए मिट्टी और 
जोवयको ठोन भगे विभक्त करके मिट्टी और जलके हार 
दोनों पैर तथा दोनों हाथका प्रधालन करे। चायें कंपेपर 
उपवीत रखकर शिखाबत्थतपूवक मौन होकर आचमन 
करें। ‘ॐ उह हि राजा'०' इत्यादि मोसे दक्षिणभागे 


एर म पक मककन हे हे वळ लिन मस मना न ला 
२-3 जह एक परक सर्त न्ने का जति च वासस नमणयसणवा भिुोबस्तय घर: 


प मः ॥ (२६४१६) 
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~ पुणं गठडे खाई विष्ुक्यम* 


[सं गरडपुणाणाड़ 


जलको स्थापित करे। फिर “ड चे ले शत इतदि 
मोका पाठ करके उस जलका अधिमनरण करे। ‘ड 
सुधशरिया ज आप ०' इस मनसे अञ्जते जल लेकर 
पहले सर्ज करे, फिर रोष जलको बाहर फेंके। तदनन्तर 
दोनों चएण, जंपा और कटिप्रदेशमें तौन-तौन जार मिह 
सगाये। इसके पक्षात्‌ दोनों हाथ धोकर आचमन करके 
जलको नमस्कार क । इसके बाद "3 इ वर्कर" 
का पाठ करके 'ॐ भू स्वाहा, ॐ भुः स्वाहा, ॐ स्वः 
स्वाहा' इत्यादि महाव्याहतिमखसे आचमन और “3% इद 
विष्णु०' आदि मे मिहो अङगोका मारन करे। फिर 
भमुख होकर ' ४४ आपो अस्यान्‌ त्यादि मने जले 
यकी लगाये। तदना शरौस्‍कों मल-पलकर स्वच्छ करे 
और धौरे-धौरे डुबकी लगाते हुए स्न करे। 

इसके बाद "ॐ भा लोके तनये घा च७' इत्यादि 
मनका तीन बार पाठ करके शोमपके द्वारा अ्गका लेपन 
करे। फिर “3 झं भे चरणा इत्यादि लाकुणमखसे 
यधाक्रम अपने मस्तक आदिका अभिषेक करे। पर्यो 
मसे विभिवत्‌ आत्माभिषेक करके जलमें दुकको 
लगाकर पुनः आचमन करे। ॐ आपे हि ह, ॐ इद 
आघे इवि: '3 देवी रप, ' ॐ हुपदादिब०' तथा 
“ॐ सो देखी इत्यादि पावमानी मोते समाहित होकर 
जत क । ॐ रपव; ' 3 पवातसक्त्‌,'3 
तत्माघा:० ' तथा ' ॐ शुद्धवत्ः०' आदि पवित्र करेल 
मँ एव वाहपनोसे याशि जलाभिषेक करे। 

_ऑकार और व्याइतिसमन्वित गायतर-मन्रका पाठ 
करते हुए स्नाने आदि और अत्तमें जलाभिमेक करे। 
जलके मध्यमें रहकर ही मार्जन केका विधन है। अलमें 
डूबकर अपमर्षण-मन्तकों ठीन आर पढ़ना चाहिये। इसके 
बाद ' 3» हुदा इतदि मनक होत बार फठ करके “ड 
आपं गौ।' इत्यदि तीन ऋचाओंका पाठ करे। तदकतर 
स्मतियाँमे निदि स्ताङ्ग-मन्ोका समाहितचितसे पाठ 
करे अथवा महाव्याइति और प्रणव यु गायत्ीका जप 
करे या प्रणवरो आवृत्ति के अथवा अब्यय विष्णुका 
स्मरण करे। जल ही विष्युका आतन है। विही जलके 


अधिपति कहे गये हैं। जलमें विष्णुका स्मरण करे। '३» 
क्‌ विषो: पर पद्‌ इत्यादि कहकर बार-बार स्नान 
'करे। यह वैष्ण गायत्री विष्युके सर्वकञ-स्मरकमें निमित 
है। “3 इदा बहतः" इत्यादि पवित्र मनसे अपने 
मलका निवारण करते हुए मार्ज को और अपनेको निर्मल 
'शरौर्वाला बला ले। फिर "४ षोः परं पद्‌ 
इदि मनका फाठ करे। 

द्विध स्ानकराो सम्पन्कर थोचे हुए अखाण्डत 
विज दो वस्वॉकों पहनकर मिट्टी और जलके दा हाथ 
रपा पैसा प्रधालत करक संध्या एवं तर्पण करना चाहिये। 
स्तात और भोजनके आरम्धमें आचमनकर पुनः मने 
क्ण अन्मे आचमन करना चाहिये। आचमनके बाद तीन 
आर "3 हुघदादिब०' इत्यादि भनरका पाठकर जतत 
माभियेक तचा अपम्षण करे। पनः आचमन और मार्जन 
रा तन बार आचमनकर धौरे-धौरे प्राणायाम करे । इसके 
काद अज़लियें जल एव पुष्प धारण करके सूर दे और 
भ होकर समाहितचित हो सूर्यका निरीक्षण करो 
हुए '# उट तथं; "ॐ धिं देशना? तथा ' 3 
तचैत ' ॐ ह्रः शिष्‌ "तद मोका 
ठ करते हुए सूरोपस्थापन करे। इस प्रकार सूर्यपस्‍्थापन 
करके दधा शायश्ेका जप करना चाहिये। इसके 
पक्‌ “ॐ बिधाद्‌' अनुवाक पुरुषसूक्त, शिवसंकल्पसूक, 
मण्ड इत्यादि सूक घजॉका सभी देवताओंकी 
पराके लिये साहि जप करे अथवा जपकी साम्पाङ 
पूरके लिये विधिवत अध्यातमव्याका जप करे । तदनतर 
सब्य होकर तीन बार आचमनकर श्री, मेथा, भूति, किति, 
जाक, आगीत, पुष्ट, तषट, उमा, अस्ती, शची, 
आगण, जय, विजया, सावित्री, शाति, स्वाहा, स्वध, 
भृ, जेड अदिति, ऋषिपत्वियों, ऋषिकन्याओं और अन्य 
कस्य देवताओंका तर्पण करे। इसके बाद समाहितचित 
होकर सधीकी भज़लकामनासे सर्वमक्लादेवीको तृ कर 
और "ॐ आदह जगत्‌ त्यति’ इस मने 
दोन अञ्जलि जल देते हुए तर्पण-क्रियाकी सम्पनताकी 
कामका करे। (अध्याय २१४) 


ee 


(-ॐ रल दले सहस कल: जा विल महम: षे अ खि मु लः स्वहा (२४।७) 
३-३ मुनिया न आए ओपधप: सन दि खु म्द पड च (२१४।७) 
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तर्पण! -विधिका वर्णन 


अह्याजीने कहा--इसके बाद तर्पणविधिका वर्णन 
करता हूँ। इस विधिके अनुसार तर्पण कसे देवग और 
तृच तुट होते हैं। सर्वप्रथम 'अ» सदाय" 
त्यादि मनसे एक-एक अकलि जल प्रदान करे। हर्पचके 
मन इस प्रकार है 


ॐ मोदास्तृप्पलाम। ॐ प्रमोदासतचयन्ताम्‌। 
#. सुपुकास्तष्कलाथ। ॐ दुरापान्‌ 
ॐ िप्ालृष्पलाण। ४» विक्त 
ॐ छासि ष्ा्‌। ॐ दातृ 
ॐ ओषधयप्तष्यन्ताम्‌। ॐ सनातनस्तप्यताम्‌। 
ॐ इताचायाल्ाम्‌। ॐ सवताया 
ॐ) देवासतप्यनाम्‌। ॐ अफारसस्तृप्यसाप्‌। ॐ» 


ॐ हषसि एृष्पलाम्‌। ॐ पिशाचासतृ्याम्‌। 
ॐ सुप्णृयलाम्‌। ४» भूलानि ृष्ाम्‌। 
ॐ भृ्ाणाकरुर्विधासतृष्पसाप्‌॥ ॐ दक्षया्‌। 
ॐ  प्रचेतास्तृष्पाण्‌। ॐ भौकिस्तष्पताम्‌। 
ॐ आगलप्याम्‌ ॐ स्याम्‌। 
ॐ _पुलस््यता्‌। ॐ पुलहसयलाम्‌। 
ॐ ्तुयताम्‌। ॐ शारदसतष्यताम। ॐ भूपुसतष्पतप्‌॥ 
ॐ  विश्यािपरसप्यत्म्‌॥। ॐ कणयपल्याम्‌। 
ॐ जमरनस््ताम्‌। ॐ» चसिश्याम्‌। 
ॐ स्वयण्भुवसृयताम्‌। ॐ> स्वारोचिषल््याम्‌। 
ॐ तामस्याम्‌। 

ॐ  चआशुसयतम्‌। 

ॐ  दैस्यतस्यताम्‌। 

३ धवस्ष्ाम्‌। 3 अतिला्ाम्‌। 
ॐ प्रभास्यताम्‌। 


इसके बाद निवीती होकर अधां य्पयीतको माले 
रूपमें गलेमें धारणकर ' ॐ» सनकातप्या' इत्यादि रिन 
ने तर्पण करे- 


ॐ सनात्यम्‌। ॐ कपिलस्यताम्‌। ॐ आसुरि- 
स्याम्‌। ॐ सोहुसलाम्‌। ॐ पक्षशिखास्तृप्पताम 
ॐ मु कब्बाहसतृष्यताग्‌। ॐ अनलृ्यताम्‌। 
ॐ सोयत ॐ यमसयताम्‌। ॐ अरथा तृष्यतम 


कः । ॐ धर्मजा नः ॐ मव जपः । ॐ अन्तकाय 
जः। ॐ ैवसयताय नमः। ॐ कालाय नपः। ॐ 
सर्वभक्षाय नयः। ॐ औदुष्बताय नयः। ॐ दषा नः 
ॐ नीलाय नमः। ॐ» पेषे नमः। ॐ यकोदय नमः 


ॐ राव नमः ॐ चिु्ाय नमः ्ह्दिम्यर्थ 
जगस्तु। ॐ पिय वथा नयः । ॐ पिलाघोध्य: स्वधा 
कः। ॐ पिताहष्यः सधा नमः । ॐ माः स्वधा 
जमः । ॐ पिलामहीध्य: सवधा चम । ॐ प्रपितामहीभ्यः सवधा 
कमः । ॐ महाय; स्वधा नः । ॐ प्रधाताघोध्य स्वधा 
जः । ॐ कुद्धपाकापदेध्य: स्वधा नमः । ृष्यताधिति। 
अधोलिखित मनोरा पाराषण पिरका ध्य करो 


“ॐ ऊ, ॐ पिलृष्य०', ' 3 चे चेह' तत्पशात्‌ 


“ॐ मधुवाता इसके बाद “ॐ मो बः पिलरो०' इत्यदि 
जसे धान करते हुए अधोलिखित मत्से जल दे- 


सा नयः ॐ वृताय सवधा नमः। आदि" । 
चे चास्याकं कुले जाता अपुशा गोत्रिणो मता 
से कृष्णलु अया दात जस्थिष्पीशगोदकर॥ 
इस मत्रा फाठकर वस्तरनिष्पौडित जलले अपने 
कुले उत पु-हनजनोके लिये तण करे। 


ॐ सकल्प्यताम्‌। (अध्याय २१५) 


ॐ सदस्य्‌ 
~ 
ल आधा नदो अवाक रब उल पिका सकेर कि गया है। रग एवं धका हान अपने शाखाके 


नोते करा चाहे। मा शाखाके लोगोंको र र्' (रु मलस )-से सरला प्रामाणिक र्वि जान 
लेती चहिये। 


३२६ 


«पु ड ये सा विक्रम» 


[सत गरडपुणङ्क 


बलिवैश्वदेवनिरूपण 


अह्माजीने कहा--अब मैं वैदेव-बालिविधिका विधान 
बतलाता हूँ। यह होमका एक प्रारम्भिक उत्तम स्वरूप है। 
पहले अग्निको जलाकर अग्निका प्ण करे, तदनतर 
'ॐ कब्यादशन०' इत्यादि मन्ते अभ्तिके लिये कुछ 
व्यांशका परित्याग करे। इसके याद * अ> पावक वानर 
मरको पढ्कर आशनिका आवाहन करे और ॐ ज़आपतवे 
साहा ॐ सोपय सहा ॐ स्वा 3० अमां 
स्याह। ॐ इनाय स्‍्थाहा। ॐ वापि सा 
ॐ ह्य स्वाहा ॐ बियो देवे स्वाहा।ॐ कणे 


सा ॐ अद्य स्वाह ॐ ओषधिवनतिष्ः स्वाहा।ॐ 
नाच साहा । ॐ देकदेवताध्य: स्थाहा। ॐ इ स्वाहा। ॐ 
लः स्थाहा। ॐ यमा स्ाह। ॐ यमपुरुषाय स्वाहा 
ॐ सो भ्यो दिवार स्थाहा। ॐ युध 
साइत मनसे आगमे आहति दे। तदनन्तर 'ॐ थे 
भू चन का पाठ करते हुए बलि और पुष्टि प्रदान 


कको रथन करे। अमे ' ॐ आचाण्डालपतितवाय्ेध्य 


जमः" इस मन्यसे भौ काक आदिको बलि प्रदान करे'। 
(अध्याव २१६) 


men 


संब्याविधिरे 


अकरह्माजीने कहा--अब ट्रिशतियोंके लिये संध्या- 
धिका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम इस मनसे बहा तथा 
आध्यत्तर शुद्धि को 

ॐ अपचि पथि वा सवांस गतोऽपि जा। 

षः समुणडरकाकं स जाह्माध्यसाः शु्िः॥ 

अधात्‌ पवित्र हो या अपवि किसी भी अवसा क्‍यों 
न हो, पुण्डरीकाक्ष भवान वणका स्मरण कासे ब 
और आध्या दोनों प्रकारको शुदि हो जती है। 

उपनपन-सस्करके समय जिस गायजीमतका उपदेश 
प्राण होता है, उसीका जप संध्योपासनमों होता है। 
उपनयनकाले गायत्रमत्वका विनियोग इस प्रकार होता 
है-' ॐ गायत्री छः, विश्वम यात्‌, समु 
कुहः, चादि लोचनी, अछ्‌ विषद चरी 
शिए, रा शिखा उपनयने विनियोग" 

संध्योपासनके समय गायत्रीमतरे जपसे पहले 
'# भू से पै, "ॐ धुः" से जातुओंगें, 'अ सः" 
से हमे, ' ॐ महः से सिरे, ॐ जन: से शिखा, 
'# हपः” से कण्ठमें और ३ सतम्‌ से ललाटमें 
न्यास करना चाहिये। आगेके मनोते इद, सिर, शिखा, 
कवच, अस्व आदि न्यास को-- ॐ दयाव न, ॐ भूः 


किससे स्वाहा, ॐ भुवः खै बौधद, ॐ स्व: कबचाय 
इर ॐ भूः स्वः आप फट्‌। इसके बाद ॐ» भू 
ॐ भुवः इत्यादि सपव्याइतियोंके साथ गायत्रौके ृतीय 
जद “ॐ आशो ज्योती रोम धुर्भुब/्वरोष का 
जप कणे हुए प्राणायाम करें। प्राणायायके बाद 'अ» 
सूर" इस मने प्रातःकालकी, 'अ आप: पुननु०' 
'इस मासे मध्याहकालकी तथा ‘ड अग्ष" इस मत्से 
सापकालीन संध्यावें आचय करे। तपात्‌ आवाहनपूर्वक 
गवली गायशौके प्रात भध्याह तथा साप॑-स्यरूपोका 
घ्यात करे। फिर 'ड> आपो हि हा पयोभुष०' और ' 3» 
सया ज आपः०' एवं 'ॐ हुषदादिब०' इत्यादि 
जत्रो द्राण जलसे मार्जन करे और '3 ऋत च सत 
इस मनसे अघमर्षण करे। तदननार गायजरजफसे पूर्व 
गायम्चका विनियोग इस प्रकार के ॐ गायत्या 
विकि छ सविता देवता जपे विनियोः 
“ॐ डु त्य जातवेदसं; ' ॐ चित्र देवानां० ' ॐ 
त्यशुः०-चे सूरयोपस्थानके मन्त हैं। गायत्रीका जप 
'करलेके अक्तर'अ» विश्रतककु७: “ॐ देवागातु' तथा 
“ॐ ते शिखे इन मते जप्समर्पणपूर्वक गायत्रदेवीका 
हसन करे। (अध्याय २१७) 


em 


फ रू जलन उ उ स उ बे स्का कक सल सा 
शा दो य क द स अ सष 
र आहट म च म थे गण 
प ल जि आ ठ नो लिये गोकोफले 


प्रकाशित तपम पुस्तक देखता चीदे। 


जीने कहा--े व्यास! अब मै आडविधिका 
वर्णन करता हूँ। इस विधिके अतुसार पितरा दध 
करनेसे भोग एवं मोकषकी प्रात होती है। श्र्कर्त आके 
एक दिन पहले ब्राह्मणको निमान्नत करे। चारको 
तिमित केसे विशेष फल होता है। 

सब्य होकर देवताओं (विस्वेदेयों)-को एवं अपसब्य 
होकर पितरो नमतत (आवाहित) करे। र्ता ड 
सवगतं भव: ( भव: स्वागत स्वीकियलाण्‌) आपलोग 
मेण स्वागत स्वीकार करें-यह निवेदन विदे एवं 
पिसे करे। तदन! 'ॐ सुस्वागतम्‌ इस प्रकार 
विदे एवं पितरे प्रतिनिधि ब्राह्मण बोलें। आद्धकर्स 
"ॐ विशेष्यो देव्य एतदकं स्वाहा कहकर 
देव-ज्हमोके चरणोंपर देवरे समूल कुशोके सहित 
जल प्रदान करे। यह कुश द्विश॒णभुणत पिके कके 
लिये विहित मोटक)-कूपमें नहीं होना चाहिये। इसके बद्‌ 
दक्षिणाभिमुख होकर दाहिने कंधेपर यहोपवीत रखकर 
(आपस्य होकर) पिता, पितामहके नम, जका उल्नेख 
करो हुए ' ॐ» एत्दोदकय सध 'इस मने फिके 
प्रतिनिधि ब्रह्मणॉके चरो पितरस द्विगुल-भुल कुश 
(मोडक) एवं पुष्पसहित जल प्रदान को। 

इसी प्रकार मातामह आदिके लिये उट आहाोके 
चरणों पादोदक और अर्घ्य समर्पित करे । इसके बाद “ॐ 
एतदाचमनीयं स्वहा कहकर राके हायमे जल एवं 
“ॐ एव योऽय ' मे अर्य तथ पु दे। तपात्‌ ‘ॐ 
पिदयसनम्‌' से (सिद्धमिदं लम्‌) आसन 
सम्पा है, कृपया ग्रहण करें-ऐसा निवेदन करे। *इह 
'सिख्धविदषासनम” (यहाँ हम लोगोंके लिये आसन सम्पन 
है) ऐसा कहकर प्रतिनिधि हान प्रतिवचन दें। 

(सके बाद ' ॐ भ, ‘ॐ भुव: इत्यादि सहव्याइतियोंका 
पाठकर देव-आहाणको पूर्वज और पिलृद्रह्मणको उत्तसुख 


बैठकर निम्नलिखित मन्रका तीन बार जप करें- 
ॐ देवताभ्यः पितृषयक्च महाोगिध्य एव च। 
जः स्वधायै स्वाहादै विल्यमेव भवतु ते॥ 
Cer 
दकत मास, पक्ष, ति, देश तथा पिता, पितामहका 
जब एवं गोतरका उच्चारण कर "वद्देव भाउ 
कय यह संकल्प करे तथा 'ड विष्यो देव्य 
सवा का उच्चारण करे। इसके बाद ' 3 विध्वा 
से प्रथा करके ‘ड आवाहय" के द्वार ब्राह्मणकी आहा 
ऋण होनेपर “ॐ विशवेदेवा०', "ॐ ओषधब:०' एवं 
आगच्छसु चहाभागा. विश्तेदेवा महाबलाः। 
चे अर विहः भदे सावधाना भवनु ते॥ 
(ters) 
-पल्थादि मनसे आद्रता विेदेयॉका आवाहन को 
तप ' ॐ अप्यतासु रक्षसि वेदिबद: :- मन्का तौन बार 
उच्चारक यव िछेे। श्रा्धक्ता “ॐ पारम का 
इस यासे अतु प्रात करे तथा '3 कुरुष इससे 
के द्वण अनुझात होकर अध्रभागसे पुर दो कु 
रहण करे। एक प्रेश (लम्बे) कुशके दो पको लकर 
“ॐ चक सथो बैष्णब्बी०' आदि मने दूसरे कुप 
ण उसका छन करे । इसके बाद ' ॐ विषा पृस्थ 
से उत दो कुशपश्ॉका अभ्युक्षण कर दूसरे कुशपतरके दवा 
पर्क उसे अर्म स्थापित करे । ततप "ॐ 
जनो देीतह०'से उस पामे जल तथा 'ड> पवो 
सादि मने जौ एवं 'ॐ गन्दा" से उसी 
कावे चन्दन प्रदान करे। फिर '# था दिव्या आप. 
बसा" इस मके पाठके साथ 'ॐ एचो नः से 
जहाज हाथमें अर््यपाजसे जल दे। 
सदन र्कत अर्घ्पाइस्थ अवशिष्ट संलवजल 
और पविज्रकको ग्रहणकर (अप्यंाजपें रखकर) रामणे 


पं के रका सेता हैसा पा आढ समरे विदेय एव पके रूपये सा णको ह 
_आसतपर बिठाकर स आडि सम की जी है। रहए सरको विधिका नेर किया गक है। ऐसे आरके लिये पू 
सारक, जह, वि, तप आदिकी दहे अह पिन एउ उ राव ही चे है कले लच है। इसलिये अपाजक- 
आड ही चग किया जाला ै। अजरा सत्‌ कन आसनः नहं बिठाये जे हैं विशेदेव एवं तके आपर उ 
अतिनिधिकपमें कुश (दण्ड-विध्न तकु, पटेल एवं घटक हो एखा का है। 

३-आे और तको पू फैललेपर बौचकी देको रेश कहते हैं। 


३२८ 


दक्षिणपा्थमें रखे और अयत्र ऊर्ध्वमुख कुसके ऊपर 
स्थापित करके उसमें जल तथा पविपरक भी (जो ज्राहणके 
दक्षिने रखा था) रख दे। 

तपात्‌ ' > विय देव्य एताति गुप 
'आासोयुष्मवज्ञोपकीतानि नमः" से विश्वेदेवोकों गन्धादि 
प्रदानकर समर्पित ग्ध आदिक ूर्ाकी कामना "ग्छदि- 
झचछमस्तुः-कहकर करे। विशवेदवोके प्रतिनिधि ण 
ॐ अस्तु' से समर्पित चन्दनादि परिणता स्वीकार 
करे। ऋत ब्राह्मण ' ॐ असतु से पपु दे। करत 
_'पिलृषितामहप्रितापहाक मातामहकृतां 
पत्रीका श्राप करि ऐसा कहकर सतक दको 
अता मगे रहम द्वार "कुरु' इस वाकपसे अतत 
होनप ' ॐ दष्क" क तन जार जप को। 

ततत्र पित्रादि एवं माागहादिका नाम, गोका 
उल्लेख करते हुए मासन सवधा" पदले आहालोके 
दामपामि आसन दातकर 'ॐ> पितन्‌ आहय से 
आरहमणसे आवाक र्थन करे और “ॐ आाहय' इस 
चाक्यसे ब्राह्मणोके द्वात अनुजत होकर "3 उता 
एवं "४ आपान नः पित!" इत्यादि मनसे पितरॉका 
आवाहन करे। ‘ॐ अपहतासुरा दिद ' मे 
तिलका विकरण करे पूर्वकी भाँति कमसे स्थापित 
अध्यपातरमें उदक दे तथा 'ॐ तिलोऽसि सोमदवतो०' 
आदि मत्रे तिल-दान को। 

इसके बाद दोनो हायसे गन्ध यु प्रदानकर पिको 
उठाकर ॐ या दिव्या०' इत्यादि मनका पाठ करके 
अतत पिदा गो, नामका उल्लेख कर "ए तः 
स्वधा' से पत्रके साथ अध्प॑पाज़को ग्रहण कलेके बाद 
चमप कुशाके ऊपर "ॐ पिष; स्थान” भे 
अधोमुख अर््यपत्रको स्थापित करे, फिर “ॐ शुका 
लोकाः पितृसदनाः" का पाठकर उस अधोमुख पाजा 
स्पर्श काला चाहिये। इसके बाद पितते विदे आसतपर 
ग्ध, पुष्य, धूप, दीप वसुम एवं यज्ोपचीकादि देकर 
गोजनामोचया्णपूर्वक सफ्लौक ठ पिता एवं प्रस्तमहको 
“एतानि = गुष्धपदीयवासोदुपसोरययहोपवीतानि 
जः स्वधा इस वाक्यको पढ़कर पितरस जल छोड़े। 
ददनम्‌ अक्ष्य्‌ अस्तु' ऐसा कके कहने 
“संकल्पििु' इस प्रकार आहण कहे। इलो प्रकार 


(आळामहादिके लिये भी अलुझापनादि कर्म करे। '४ य 
ह्िव्ा>" इस मनसे भूमिका सम्मार्जन करे। तदन 
पूलिकवित आतर ग्रहणकर सब्य होकर 'ॐ आणन 
करणमहं करे द्वा पितृद्रह्मणकी सेवम अनुजको 


मनवपठपूंक उस पाको अधिमख्ितकर उसपर अश 
दसते हुए ' इद विषु चरमे मनाका पाठ कर 
“किष हळ रव से अते भध्यवें अधोभुख अंगे 
स्त करके ' ४» अपहतासुरा नदष मे तन 
जार जौ एवं 'ॐ% निमि स॑" से पौली सरसॉका 
विकरण करा चाहिये। तदनतर “धूरिलोचनसंतरकध्य 
दवषय एल सपत सात सव्य स्याह कहकर 
विशवेदेवोकों आत तवेदन कलो हुए उसके ऊपर सजल 
कुपन रखकर राक ' > अन्नधिदम्‌ अक्षयम्‌ असत 
ख उच्च करे एवं तमन ब्रहम ' अ सयित 
इस प्र कहें। 

'कपक्षाद अपनय होकर पिगाद-परम व्यज्ञगसहित 
झी मिले हुए अन्को परोसकर उसके ऊपर भूमि-संलाण 
कुरका सथान कर दोनों उत्ान हाथोसे भोजनपातर स्पर 
करते हुए ' ॐ पृ्चिली ते घाई ' मका पाठ करे।' 3 इ 
णि चरे एवं ' ॐ विष्णोः कधं स्वन मे 
सदिश आहे अंका स्पर्श करें। '# अपहतासु 
रासि वेदिषद" से अनके ऊपर तिल फैलाकर पृथ्वीषर 
जां पुट टिकाकर “अखुकमोजेभ्य: अस्पत्‌ पित्ृपितमोध्य 
सेध; एतद सृत सपानीयं सव्यकन प्रतिधिद्धवणि 
सकष इत्यादि वाक्यसे सपक पिता-पितामहादिको नाम- 
सोज-उ्दात्मपू्वक अलका निवेदन करे। अनका संकल्प 
करके “3 ऊर्ज चनी मनसे दक्षिणमुख होक 
जलकी घार प्रदान करें। 'ॐ आधिच एव 


आचारकाण्ड] 


ॐ सलिए दोनों मोका पाठक 'अ 
भवः वः ० :- इस व्याइति-मत्तसे युक्त गायत्रोका उच्चारण 
कर विसर्जन करे। तदनतर “ड धुता" मरा पाठकर. 
तन बार 'मधु' सब्द उच्चारण करना चाहिये। 

इसके साथ "यथासुखं जायला जुष्य का चाठकर 
्रामणोके भोजन करते समय भक्िपूर्वक स्याधा" 
इत्यादि पितृस्तोत्रका पाठ करे'। इसके चाद तृ इस 
वाक्यका उच्चारण कर दक्षिणाधिषु्ध अपसब्य होकर 
"ॐ अभिधा ' मनको पढ़कर भूमे करके ऊपर 
भोके साथ जलयुक अतरको विकरित करे। 

ततप ब्राहमणो मुखपरछलनके लिये जल देकर 
प्रणवपूर्षक व्याइतिके साथ गायत्री तथा ‘ड मधुवाता» 
इदि मनका पाठक मधु शब्दका तौन बार उच्चारण 
करे। 'ॐ रचितं भवद्भिः” यह कहकर देव-्राहमोसे 
विप्रभापर्क भोजनक रुचिपूर्ण (सादि) होतक प्रत 
करे। देव-म्रह्मणॉके ट्वा 'सुुिम्‌'पह उत्तर देर ' ड 
जोषम्‌" यह विपत प्रसत करप ब्रा्मण ॐ इहै 
सह भोजनम्‌' अर्थात्‌ इहजनोके साथ आप भी भोजन 
करें-" यह परयत हे। त्तर बामोपवौही (अपस्य) 
होकर रादि माणे ' ॐ तृष्ा: स्थ' यह जिस करे 
और उनके दा ॐ वृषाः सम: इस बाक्यसे अलख 
होकर भूमिका अभ्युक्षण और चतुष्कोण मच्डल बनाकर 
उसमें तिल विकि करें। ' ॐ अघुकगोज असतः 
अमुकदेषाशर्न्‌ सपतरकः एते पिण्डासन स्वध’ ऐसा 
कहकर पिण्डके लिये आसन दे और रेखाकरन करे। 
सारण तथा व्याइतिके साथ गय्रन् और ' अ मधुबाला" 
आदि मनका पाठकर तीत जार “मधु! शब्दका उच्चारण 
करते हुए पृतयुरु अपरे पिण्डका निर्माण कर “ड 
अपुकगोशर अस्ितः०' इत्यादि यायले कुलोके ऊपर 
पिता आदिके लिये पिण्ड प्रदान करे। पुनः रेखामध्यमे 
पहलेके समान पितामहको पिण्डदान तथा व्याइविपूर्वक 
गायत्री और *मधुशता०'का तत बार जप करके पिच्डके 
समीपे शेषाज्रका विकरण करके "ॐ लेपभुजः सितः 
राम! इस यक्यसे (पिण्डाधार कुमे) हायका मार्न 


इदि वाक्यसले जलद्व पिण्डसेचन कर पिण्डपात्रको 
अधोमुख कके कृताअलिपूर्वक 'अ» पितर मादयध्व०' 
मका जप करे। ततप जलस्पर्श करते हुए वामावर्तस 


दुक तथा “अकषत यारि चास्तु०' से अक्षत दे। 'अपी 
दनः पितर च्धाभागधादृबादिषत' इस मद्रका पाठ 
कले हुए वस्त्रको शिधिलकर अजलि यताकर '» नमो 
ते के ब:०” इस मनका पाठ करें। ततश 


“हकः वितत दतत इस मन्वे गहका निरीक्षण करे। सदा 
के पिते देः" इस मते निरीक्षणकर “एतद पितर 
आम! यह मत पदुकर “अमुकगोश पितः एते यासः 
स्थ” वाक्यसे पिण्डपर सूतदान करे। 

दजन बायें हाथसे उदकपाओ प्रहणकर 'ऊर्ण चाकी०' 
से पण्डके ऊपर जलधार देकर पूरवे स्थापित 
अर्के बचे हुए जलसे प्रतेक पिण्डका सेचन 
करे। फिर पिण्डाबाहनपूर्षक पिण्डोंके ऊपर गन्ध और 
कुरदानकर 'अक्षपपीषदनल»' इत्यादि मतका तौन बार 
ठ करे। मातामहादिके प्रतिनिधि ्राह्मणॉंकों आचमत 
कराये। “ॐ सुप्ोक्ितमस्तु' इस वाक्यसे श्रादभूमिका 
भलोधौठि अभ्युध्णकर "अपां मणये स्थिता देवा 
सुका उच्चएन करके 'शिवा आप: सनु' कहकर 
'आएणोंके हाथमें जल दे। लक्षीर्सति०' आदिका पाठकर 
“ॐ सरौयनस्य' यह म पढ़कर ब्राह्मणोके हधमँ 
पय स्मित करे। इसके बाद “अक्षतत चासतु०' इत्पाद 
रा पाठकर 'अक्षत॑ चाष्ट चास्तु' यह कहते हुए 
व और तण्डुल भी ब्राह्मणक हाथमे दे। तदनतर 
“अशुकशोजणाभस्थत्थितृपितामहफ़पितामहानां सपद्रीकाना- 
िदषन्पजाकादिकमकष्ययस्तु' इस वाक्यसे प्रादि ब्राहणके 
में हिल और जलका दत करे। ण 'अस्तु' कहकर 
तिवचन बोलें। इसी कमें मातामह आदिको अशत आदि 
दनकर उनसे आसीरयादकी प्राथना करे। ततप 


प्या दास म: कलजरे निती ।चकककाः काढे खः सि नसे 
दभा; कुरु णा बेदफारण: पब द॑ _किमवसोद॥ (२१८। २०-१) 
२-अदा दे जीवा वेध: के लम। भूमी दलेन दल दृछ कलय परिम्‌ (२८।२२) 


३३० 


«पुणं गठडे सारे विष्युकछाअयप्‌ « 


[संक्षिप्त गरुडपुराणाड 


“ॐ अणोः पितर सनतु, ' गो नो बधे”, दातारो 
नोऽभि इत्यदि मका पाठ करे। 

आढकर्ता 'सौमनस्यसतु' इस वाक्यका उच्चारण करे। 
आण 'अस्तु'यह कहें । तदनततर दिये गये पिण्डॉके स्थानमें 
अष्यंपाजोंमें पविज्रकॉंको छोड़ दे। बादमें कुन्त 
'पविज्रक लेकर उससे पितरोके प्रतिनिधि ब्राहोका सपरंकर 
"ॐ सां वाचथिष्ये' इस वाक्यसे स्वधावाचनकी आहा 
प्राप्त करे। ज्राह्मणॉंके द्वार 'ॐ याच्यताम्‌' इस वचसे 
अतत हो इका ' ॐ पितृपतामह्योपचानापशर्भयः 
सप्ीके्यः स्वधा उच्चताम्‌' ऐसा कहे । इतन हतन 
“आलु स्वधा" का उचारण करें। 

ब्रात ' अस्त स्वध” इस वकयम अनुझात हो 'ऊर्ज 
रमत इस मे पण्डके ऊपर जलधारा दे। फिर 
ॐ देवा अधिन पड़ प्राम देव -ज्हणोके हा 
यव और जल प्रनक्रया इस वाससे कर्ण 
अतुात होकर ' 3 देवाधयः०' मनका तीन बार जप करे। 


अधोमुख होकर पिण्डपात्रकों हिलाकर आचमनपूर्वक 
'दक्षणोपवीती (ब्य) होकर पूर्वाभिमुख ' ॐ अपकरो 
अमुकदेवमणे' इत्यादि भरसे देव-ब्राह्मणकों दक्षिण 
दै। ततक्ष चितृ-डरह्मणोकी सेवय ॐ पणाः सम्प 
बह विवेद करलपर “ड सुसमयः" इस प्रकार ज्राहमणसे 
अतुल हो पिण्डे ऊपर राक्ता दुश्घधाण प्रा 
'करे। फिर पण्डको हिलाकर पण्डके समीप रखे अरपो 
सौध स्थापित कर दे। इसके बाद ' 3 बाजे बाजे०' मे 
हिडे अधिकता पिता विसर्जन करे। ' आपा चाजस्य०' 
आदि मनसे देव तथा 'अभिः््यत्ाम्‌' से पितृ-भ्रह्मणका 
विसर्जन करके ड्राह्मणसे अनु प्राणाकर गौ आदिको 
'फिप्ड प्रदान करे। इस प्रकार यहाँ दावि बतलायी 
'दौ। इसका पाठ करलेमाजसे भी पापका नाश होता है। 
(किसी धौ सथाने उ विधिके अनुसार द कणेपर 
को आशय स्वर्ण एवं ब्रह्मलोककी प्रात होती है'। 
(अष्याव २१८) 


a 


नित्यभ्राद्ध, वृद्धिआद्ध एवं एकोहिप्टआद्धका वर्णन 


अकरह्माजीने कहा-अब थैं विल्पश्राइका वर्णन 
कराता हैँ। पूर जिस हरह द्धि कही गयी है, उस 
विके अनुसार ही नित्या करं। विशेषता यह है कि 
कित्पक्राडो.. ॐ  अपुकगोजाणायस्थत्पितृषिताणहातय्‌ 


जए कु, देवक्धके हवा नमार तथा दक्षिणा आदि 
उपकारपू्षक करें। 

दक्षिण आको ग्रहण कर विश्वेदेषोंका आणो 
आवाहत करे। आमन्तरसे पूर्व ब्राह्मणॉसे अनुज्ञा प्राण 


अमुकशर्मणां पत्रीकामा आदं रेन युस करिष्ये” करनेके लिये इस प्रकार ब्राह्मणॉसे निवेदन के अपने 
ऐसा कहकर आका संकल्प काना चाहिये। आसत- कुलके अमुकको उतपतिके शुभ अवसरपर अपने पितृपक 
दानादि सभी कारय पर्षत्‌ करे। इस आधे विधेय एवं मतके पितरॉंका श्राद्ध करनैके लिये बसु, सत्य 
वर्जित हैं। मके विशदेवॉका आप लोगे आवाहन कर सिद्ध 
अब मैं यिका विधान बतलाता हूँ। वृदधिआड़में' अनसे उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ। ज्राह्मणेकि द्र 
भी आदधकी ही भोति प्रायः सभी कार्य करना चाहिये! अपनेयें विश्वेदेषोके आवाहनकौ आज्ञा मिलनेपर उन 
इसके अतिरिक जो विशेष है, उसे कहता हूँ। पैदा हुए आमे बसु, सत्य नामके विश्वेदवॉका आवाहन करना 
प्रे मुखको देखनेके पहले वृद्धि करता चाहिये। यह. चाहिये। (यहाँ मूल यके अनुसार संस्कृतवाब्योंका ही 
ड पूाभिुख और दक्षिणोपवीती (सल्य) होकर यव, प्रयोग होना चाहिये!) इसी प्रकार अन्य होम पतक 
न >> ऋछऋऋ नर ची क 
३ कदको महतिक, भुपि वकक के कहते है। 
ल ग पाते न खो भ म क ह सी ह उ ह सन स 


३३१ 


भी आवाहन करता चाहिये। बादमें “ॐ विदा स 
आणत ' इत्यादि मसे सुतपा सत्य नामयाल वेदेवा 
आवाहन कर उके आएन तथा गन्धादि दनकर 
'अख्फिएवकधारण '” का याचन करे। इसके बर प्रदितायही 
आदिका अत्न, आसनदान, न्ादि-दान और 
अच्छिद्रावधाएण-वाचन करना चाहिये। 

इसी प्रकार पितामही, माता और प्रपित्णरकी अनु 
्रहणकर आसन, आवाहन और गत्यादि-दान तथा 
अच्छावभाण करके प्रपितामह एवं वृद्ध्रयमह आदिको 
अनु ग्रहण कर आसन, आवाहत एवं गन्धादिका दान 
करे। तदननाए 'ॐ बसुसत्यसंकेध्य:ढ' इत्यदि मना 
पकर इसी प्रकार पितामही और सातामह, ्रातमहके 
लिये अपसंकल्पनादि क्रिया करनी चाहिये। 


एषा पूर्वके समान सभी कार्य करना 
आाहिये। इसमें विशेष यह है कि प्रथम राहमण-निमनण, 
पदाालर, आसनदान करके "अद्य अमुकगोस् 
सरुरुकदेवशरयणःप्तिसंवलररिकपेकोषिाद्ध सिदा 
षस्य क इस संकल्प-वाक्यसे अनुार्यक 
आसनदन और गन्धादि तथा पकवा पन कना चाहिये। 

इसके बाद रुचिर-स्तवादिका पाठकर तथा पसू 
(दोषी) कठव धारणकर उत्ताभिमुख होकर अतिि्राद् 
'करे। पिल्लॉकी दृष्ति जानकर दक्षिणाधिमु हो गोपती 
(पस्य) होकर कस उच्छ अत सपव ' अभिधा 
इदि सरसे अक्र विकरण करें। तदतसर 'असुकगो 
रह" से मणके ऊपर जलधाए द। अन्य कार् 
चुके समान ही समझना चाहिये। (अध्याव २१९) 


mn 


सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि 


जीने कहा--हे चसच! अब वै सपिष्टोकरन- 
जका वर्णन करा हूँ। पृत्पुके खलभर बाद मृत्यु- 
पिथिपर यह आर्ध करना चाहिये। इस श्राइको यथासमप 
विधिवत कलेसे प्रेतको पितृलोककी प्राप्ति होती है। 
सपिष्डौकरणश्राद्ध अपराहमें करना चाहिदे, सभी अतुछान 
यः अत्य क्क समान कर। (इसमें जो विशेष है बहौ 
कहा जा रहा है।) पितामहादिके प्रतिनिधि ब्राहानोंको निमत्त 
कर “3 घुरूरवोमाइवसंजरकेध्यो०' से यमच आसन 
रखकर पुरवा और माव मायके विश्वेदेवोका आवाहन 
करना चाहिये। "पितामहपरिामहान्+" इत्यादि वल्यते 


रखकर दूसरे पत्रे उन्हें ढक दे और आवाहन करे। इसके 
बाद अन्य आकि समान अच्ि्ावधरणतकको क्रिया 
करके सपन्रौक पिताको प्रेतफद आनते प्रयुकर उनका माम 


उच्चारण करे। आ्राद्धकी अनु ले ले। ततत 
ैव॑पाज्िद्रायधारण करे। य्ाविधान काको साकर 
ठा, प्राम, दृद्ध्रपितामहके पाका रमसे संचालन 
और उद्ाठनकर "अ चे समानाः समनसो! इत्या 
उनसे पितृपरका जल पितायह और प्रपितामहके पारे 
'ोड़े। यपिमहके सको छोड़कर पताह, प्रपितामहके 
तरका जल और पवित्र पितृ-पा्रयें निक्षिण करे। तना 
'फिश-कह्मणके हाथमें अध्यपा्रस्थ पंित्रक देकर उसमें 
छित पुष्प ब्रह्मणोके सिए, हाथ और चरणों समपि 
कला चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणेके हाथमें जल देकर 
दोनों हायसे अर्प्यपाज उठाकर ' था दिव्या' इत्यादि 
रका पाठकर *अयुक भोज सत्थितापह०' इस आाक्यसे 
'िशृ-चाइसे कुछ अध्योंदक पितामहके परिने 
थम प्रदान करे तथा पंवित्रकके सहित अवशिष्ट कुछ जल 
िल्डसेचनके लिये रखकर अन्य पात्ले आच्आदितक 


(र बलु का कच आहात लेख हो अतषकषटनधालवचन" है। 
३-इस आका भ यथोत कम एवं पिलत विवरय दे देखन चाहिये। 
३. रेते कौ गी सिपी की र्रा ही माच है। 
अपके हीत होनेका शिक ही 'ेवचाड्छवरन' है। 


पिल्‌-ग्राहमणके वामपार्थनें दक्तणाग्रकशके ऊपर "पृष 
स्थानमसि' यह पढ़कर अधोमुख स्थापित करे। 

इसके बाद पिलामह-प्रपितामह आदिको गन्धादि देकर 
'अग्नौकेरण' करे तथा अवशिष्ट आभको पितामह आदिके 
पाडल दे। इसी प्रकार पिामहदिका पभम 
कर्म सम्फाकर णपा, अगुडनिवेशन, हिल- 
विकरणपूर्वक ' अमुक गोज०' इत्पादि वाक्य कहकर पटा 
अन्न आदिका निवेदन करे। 

'हत्पक्षात्‌ देवादिक्मसे राणक हाथमें जल प्रदान करे, 
यही ' अपोश्षन' विधि है। अतिथिके आनेपर अषि 
करते हुए इस समय भी विकरणके लिये अन्न प्रदान काना 
चाहिये। पितामहादि ब्राह्मणसे 'ॐ स्वदितं भदः" से 
सुको णिसा कर संतुष्टिक आसन पास करे। 
"अमुक भोपर इत्यादि वायसे पिण्डदान और 
"रचम" कहकर सभी कार्योको समाशिके 
आद पिण्डके दो हिस्से कर 'ये समानः समनाः०' आदि 
मलोका पाठ करे और पितामह, वृद्ध्रपिततम-पिष्डके 
साथ पिताका पिण्ड मिला दे। पिण्डके ऊपर गन्धादि 
रखकर पिण्डचालन काना चाहिये। अतिथि और रहनस 
स्वदितादि (सतृष) -का प्रसत करके ब्राहणॉंकों आचमन 
एवं तम्ल प्रदात करे। 

तदतना यजन 'सुफकिलफस्तु: 'किका आप: सनतु: 
इन दो मनो उच्चारण करके पृपिामहदि-कमसे 
ग्राह्मणके हाथमे जल प्रदान करे और 'गोत्र्याइणयमतु' 


तत्त्‌ 'आधोशः सितः सनु" इस वाक्यका उच्चारण 
कलर जान “अस्तु' इस जाके प्रतिवचन प्रदान करें 
एल स चाषे इस पदका उच्चारण कपर ब्राह्मण 
“ॐ आचय स अतु स्स रुर पिय 
स्वधा उच्यताम्‌ इस प्रकार यजमानके कहनेपर “अस्त 
सवा" ऐसा राम बोलें। फिर पितः सधा याम्‌ 
हसा कहकर आह प्रात करे। 

र 'ॐ ऊर्ज बहली०'इत्पादि मे दकिणाधिपुख 
होकर जलधात दे, पुनः "ॐ विधेया अस्म्‌ यते 
फकसापू' यह मन पढ़कर देवज्राह्मणके हाथमें पव और 
जल देकर “अं देवलाभ्यः»' इत्यादि मतका तीन बार 
ठ करे। पिण्डपाओँकों परियालितकर आयमनपू्वक 
|दिकयहादि-करसे दक्षिणा दे। पिृ-ब्राहणसे “आशिषो 
के दौम इस वचतसे आशौर्वादकी प्रात फरे। 
जा “प्रताम्‌ इस वाक्य र प्रदान करें पुनः 
“दाते चऽभम ' आदि मनका पाठकः अ्ध्यपात्रको 
ऊर््यपुख कर "बाज जाजे' इत्यादि मो देवग्राहमण एवं 
“अध्यान इस से पिृ्मणका विसर्जन करना 
चआहिये। 

है व्यास! मैंने आपको सपिण्डीकरण विधान 
जाया। श्राद्, श्र्धकर्व और आ्रदधफल-इन तौनॉंकों 
विष्युकप जानना चाहिये'। (अध्याय २२०) 


em 


धर्मसारका कथन 


औ्ह्माजीने कहा--हे शंकर! अब मै सभौ पापोका 
विनाश करनेवाले तथा भोग और मो प्रदान करनेवाले 
अतिशय सूकम धर्सारको स्पे कहता हँ, आप सुनें। 

शोक शास्त्रीय ज्ञान, धर्म, बल, धद सुख और 
उत्साह--इत सबका हरण कर लेला है। अर्थात्‌ शोकके 
प्रधावसे सभी साल्वक वृत्ति विनष्ट हो जाती है। इसौलिये 
सर्वतोभावसे शोकका परित्याग कस चाहिये। 

कम हौ दारा (स्त्री) है, कर्म ही लोक है, कर्म हो 


सम्बन्धी है, कर्म ही बन्धव है। (अर्थात्‌ स्त्री, लोक, 
सम्बन्धी एव बन्धव आदि कर्मके अनुसार ही मिलते हैं।) 
कर्म हो सुख-दुःखका मूल कारण है। (अतः उत्तम कर्म 
केके लिये सदा सावधान रहना चाहिये!) दान ही 
(सधर्म है। दानसे हौ पुरुषकों सभी अभी प्राप्त होते हैं 
दन ही चुरुषको स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसलिये 
जुष्य दान अवश्य करना चाहिये- 
दानसेय परो धमो दाना्सरवमवाप्ये। 


अकरण एक विष विष है। इसमे आय होकर जले से अदु से की है। 
३-सपणोकाणतकी विस्तृत चि डरते जलज कारे दही के बन है। 


दारण राज्य च दद्द तहो नः॥ 
Gt 
(र्क प्रशस्त दक्षिणाके साथ दान तथा भयधीत 
्णीक प्राणरक्षा-ये दोनों समान हैं।यशाविि तपस, 
ग्र, विविध यज्ञ एवं स्मे जो पुष्य प्राप्त होता है, 
वही पुण्य भवभीत ग्राणके प्राणोकी रक्षसे प्रा होता है। 
जो लोग धर्मक नाक के है, े नएकमें जाते हैं। 
जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सलक र 
रहकर सत्य, क्षमा, दया आदि सदयुणोंसे स्न रहते हैं 
वे स्वाम होते हैं'। कोई भी किसोको सुख या दुःख 
नहीं देता है और न किसौका सुख-दुःख हरण कर सकता 
है। सभी अपने किये हुए कर्मके अलुसार सुख-दुःखका 
भोग कणे है 
न दाता सुखदुःखानां न अ हसरत कक्षता 
भुते स्वकृतान्येव दुःखानि च सुखानि च॥ 
(९) 
जो धर्मकी रक्षाके लिये जौबनदान करता है, यह सभी 
षप परिस्थततियों (काटिनायों)- को चर कर जता है। जिनका 
चित सदा संतुष्ट खत है. थे फल, मू, शक आहिक हार 
जौवनधारण करके भी सुखको अनुभूत करते है 
पांच जौितं ये दुर्यतितरति ते। 
सः को भ शक्नोति फलपूलैक्ष यरितु्‌॥ 
rr 
सुखी लालसे सधी मतुष्प संकटकी सि पढ़ते 
है। यह लोभका हो परिणाम है, जो आत्या दुष्कर है। 
मनुष्ये चित्त लोभ उपस्थित होनेसे ही क्रोध उत्पन्न 
होता है। लोधके कारण ही मनुष्य हिंसा आदि गत 
य प्रवृत होता है। मोह, माया, अभिमान, मा, रग, 
दे, असत्यधाषण एवं मिध्याचरण-ये सभी लोभसे 
तप होते हैं। लोधसे ही मनुष्य मोह और मदसे उ 
हो जाता है। (इसलिये लोधका परित्याग करना चाहिये) 
जो शाना व्यक्ति लोधका परित्याग करता है, यह सभी 
कारके पासे रहित होकर परमलोकको प्रात करता है'। 


है महादेव! देवता, मुनि, नाग, नर, गुहकगण-ये 
सभी धार्मिकॉकी पूजा करते हैं, धनाढ और कामी 
व्यक्तिको अर्चना कोई भी नहीँ करता है- 
देवला सुनयो नाणा गन्धा श्रा हरा 
आर्थिक पूजयलीह न धनाढां न कामिनम्‌ 
(eit) 
अत बल, बीं, और स्ये दवा किसी दु्लभ 
अस्कुको इदि मतु प्रा कर लेता है तो इसके कारण 
किसको यवर शोकाकुल या दुःखी नहीं होना चाहिये 
सभी प्राणियोंके प्रति दपाका भाव रखना, सभो 
इया नपर करना और स्थ अनित्य रखना यह 
'प्ाणियोंके लिये पर ्रेयस्कर है। मृत्यु खामने च्तमान है, 
बह समझकर जो व्यक्ति धर्माचणण नहीँ करता, उसका 
जयन बकरीके गेये स्थित स्तनके समान निर्षक है- 
हा] 
सर्वानित करषः पधिंसमृतम्‌॥ 
उपरतो मृत्यो धर्यं नाचोः। 
अश्गलातस्वेच तस्य ज्म निरथकम्‌॥ 
Ct 
हदषव एस लोकमें गोदानसे बढ़कर कोई दान 
जही है। जो न्यायोपाजित धनसे परा गौका दान करते हैं, 
चे अपने सम्पूर्ण कुलको तार देते हैं। 
है वृष्ध्यज! अ-स श्रेष्ठ और कुछ भी दान नहीं 
है; क्लॉकि सम्पूर्ण चतचर जगत अके दा ही प्रति 
'है'। कत्यादार, वृत, जप, तौ, सेवा, वेदाध्यपन, 
ही, घोड! रथ आदिका दन, मि और पृष्वीदान-- 
चे सभी दन आनानके सोलहवे अंशकी भी बबी नहीं 
कर सकते हैं। अगे ह प्राणियोके प्राण, बल, तेज, यौ, 
पि और समृति-ये सभी प्रतिष्टित रहते हैं। जो कूप, 
पी. तडाग और उपवनका निर्माणकर लोगोंकी संतुष्टिके 
लिये अदात कणे हैं, चे अपनी इक्कोस पौदियोका 
उद्रकर विष्युलोकमें प्रतिक् राण करत हैं'। 
सुओका दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक है। यह 


हेच 

।ब रू कः चं 

३-3 गोता दत किडिटसतैति मे मति । रा हि 
नानाता दान कित वृषण । अरे 

अकूपाराय स्‌ । ङु 


>> ्ज्चजज्खश्अःण्याःजत 
३-लोपाोषः भवति लोभार्‌ गो: प्रववत ।लोपान्लेहअ माच च फलो मत! एव 


लोक कि कः 

ड इलं खे कलम्‌ 

च॑ दरं जत्‌ (२२९ ६८-११) 
कुलो मे (२२९। २२) 


२९।१-१२) 


उकड * पुणं गाठ बहस्‍ये सारे विष्ुक्रयम्‌* [सकि गरुडपुराण 
सभौ प्रकारके तोयोंसे भी उत्तम है। हॉर्थ तो समय आनेपर सत्य, दम्‌, तपस्या, शौच, संतो, षमा, सरलता, न, 
'फल प्रदान करता है, किंतु सोका संग उसो क्षण फल शाम, दया और दान-इनको सनातनधर्म माना गया है- 


प्रदान कर देता है- सत्यं दमस्तपः जौ सनोषक्ष षमा्जवम्‌। 
सधनां दशनं पुण्य ती्ादपि विशिष्यते हानं जमो दया दानमेष धर्मः सनातः॥ 
कालेन तीर्थ फलति सदयः स्धसम्यगयः॥ (२२९॥३० 

(रस) (अध्याय २२६) 


प्रायश्चित्तनिरूपण, चान्द्रायणादि विधिम ब्रतोंके लक्षण तथा पञ्चगव्य-विधान 

बाजन कहा--अब ग नरोप पारोको वन आको ज्राआपत्यत्रत करके ्रक्ि करना चाहिये। जो 
केवले प्रायक्षित आहि काका वर्णन करूण! झा पए सूक प्रविष्ट होनेपर पकवा भोजन करत 

कख, जलकण, स, पृथ्वरर प्राकृतिकरूपसे एकन है, उसे आरक्त करना चाहिये। अर्थकृष्छतके योग्य 
जल, आण, बिल्ली और मवला = चे सेब पवित्र माने जो अशुचि है उसके घाव अन्य कोई ब्राह्मण यदि भोजन 
गये हैं। जो दविज प्रमादबश शूदद्वारा उच्छिष्ट (जूँठ) तथा करा है तो उसको भौ एक चौथाई कृच्छुत्रतका पालन 
म हुआ भोजन रहण करता है, यह एक दिन-रात्रिक। करना चाहिये। 
उपास करके पडण्यास शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण. जो दविज धोब, कट एवं बस और चमे जौविकोपा्त 
अन्य किसी राहे द्वार उच्छि्ट तथा स्पर्श किया हुआ कलेवालोके दाण अभित अरा भोजन करता है, उसे 
भोजन कराता है तो उसे प्राय्षतके कूपं सान, जप तथा चाद करना चाहिये। चाण्डलके कुँ अथवा पा 
पूरे दित उपवास करके रातिम भोजन करना चाहिये। स्थित जलका पान अढ्ानवश भी जो आहन कर लेता है, 
मचौ और केशपुक्त भोजन कपर तत्काल "वमन- उसे “खानतफनब्रत' करना चाहिये। चैके शिये यह 
क्रिया' केसे शुद्धि हो जाती है। जो मद्य किसी भोज्य प्रायक्षित आधा हौ माता गया है। यदि कोई शूर उक 
दार्थको एक हेलीमें रखकर दूसरे हाथकी एक अंगुली निषिड जलका पात करता है तो उसको ताम्यत 
यापे हासे खाता है और उसके बाद जल नहं पीता बरा एक चौथाई प्रायक्षित करना चाहिये। अहव 
है तो उसे एक दिन और एक राज़िका उपवास करना ड्रह्मणके घर अन्पजके प्रवेश हो जागेपर उस ग्राह्मणको 
चाहिये। एक हथेलौमें रखकर दूसरे हाथसे भोजन कर जल. तीन कृष करना चाहिये। अल्यजके घरमें आ जेमा 
भी पी लिया जाय तो और किन प्रायि विहित है; उत्पन्न अपविजवाका निराकरण पशाकत्रतके अनुस होता 
क्योंकि ऐसे भोजनम बिना संकोच पूर्ण तट होनेका भाव है। अ्पजके ठा उच्छ भोजन के दिन चाय 
स्ट है। पीनसे बचे हुए तथा ये हायसे ग्रहण किये गये करसे शुद्ध हो जाता है। जब कभी प्रभादवश कोई ब्राह्मण 
जलका पान करना भदिपानके समान होता है। चाण्डाला दिये गये अनका भोजन कर लेता है तो उसे 

चके पात्रे रखा गया जल अपवित्र होता है, उसे चारच (ऐ्दब)-ग्रत करला चाहिये। ऐसी ही अपचित 
नहीं पीना चाहिये। यदि किसी द्विबके घर अज्ञानवशञ हौ..कषत्रियकों छः दिन और बैस दो दिनका सान्पनवत 
कोई अन्य निवास कर ले तो उसको सुके लिये करन चाहिये। यदि ग्रमादवश ब्राह्मण और चाण्डाल एक 
चाद्ायन अधा पक्त करना आवश्यक है। णके हो यके नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वह ब्राह्मण 
घए शहा प्रेत होनेपर तथा बामे जानकार होनेपर एक दिन-रतके उपवाससे शुद्ध होता है। यादि ण 

(ह मधि बी पच है सेर म स्य अणे अ बक है। 

३ मथ ह--सिक अनवत निकालकर पहले भोक करहि है, उसके बका कष अल। यहाँ गृणा भाव हं है। 
पकी दल यह एक त्ष लया है। 


- फ़ायशिविकतनिरूपण « 
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भोजनोपरात्त बिता आमन इत्यादि किये चाप्डालका 
पर्त कर लेता है तो उसे आठ हजार गायनो आघवा एक 
सौ 'हुपदादिब०' मनका जप करना चाहिये। चाण्डाल 
अथवा धपचके द्र किये गये विदा और मूके स्पत हो 
जानेपर ड्राह्मणको तौन रातका उपवास कर चाहिये। 
दिजको अल्पजकी स्के साथ गमन कस्लेपर पाकरत 
करना चाहिये। पराके साथ बिला कामनाके गमन 
करनेपर परकर करना चाहिये। 

जो दज मधादे अशु पारखे हुए जलका जन 
करण है, चह कृष्छ्पाद्त तथा पुनः स्कार शुद्ध होता 
है। जो आझण यतर (विपत)-पात अपया अगन, वायुके 
कारण अकस्मात्‌ उत्पन उपासे प्रस्त होनेके कारन 
अपना घर छोड़ने तथा अन्नपानादिको लेकर किसी अत्यये 
पर रहेक लिये विवश होते है हो उं तन कृच्छ और 
तीन चानरायणव्त करना चाहिये। मुनि चसे तो उ 
विषिद्ध कर्म करलेपर ब्राह्मणके लिये पुनः आतकमाँदि 
संस्का शुद्ध होनेका विधान बताया है। कोई स्वयं 
उच्छिष्ट (भोजनके बाद मुख एवं हायका प्रशनालन नहीं 
किया) है, उसके उच्छ (भोजन करके बाद शेष 
आन)-का भक्षण कलेपर अथवा कुरे या शू स्मृ 
सिदध अनका भक्षण केप द्विज एक दिल रिपकस 
उपवास तथा पह्षणव्यप्रानसे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण 
किसी वर्भवदिष्कृत व्यक्िक डा छू लिया जाता है तो उसे 
सच रात्रिका उपवास करता चाहिये। अधिष्छितरणतिसे 
गिलेवाली जलधाए, बायुके झकोसे उडपी गयी धूलिके 
कण, स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। 
सोका मुख, पिके दवा गय गया फल, प्रसवकालवें 
छडा तथा हरिणका शिकार करते समय कुत्ता सदैव पवित 
रहता है। जलमें रहनेवाली वस्तु जलमें और स्थलमें पायी 
जानेवाली यस्तु स्थलमें अपवित्र नह होती है। धार्मिक 
कृत्य करते समय पैरका स्पर्श हो जानेपर द्विज आचपनडधास 
शुद्ध हो जाता है। 

(स कांस्य मदिर नह लगी है, यदि वह अन्य 
किसी काएणसे अपवित्र हो गया हो तो पवित्र भस्के दा 
मचे जानेपर शुद्ध हो जाता है। मू या मदिरे ढा अशु 
पात्रको अगम डालकर शुड किया जा सकता है। गौके 


क सूँ गये, सके द्वा छुए गये तथा कौए और केके 
रा चूंठे किये गवे कासा दस बार शुद्ध भस्मसे 
ऑॉजलेपर शुद होले हैं। जो ह्मण शूरे पारे भोजन कर 
लेक है, चह होन दिनतक उपवास रखकर पकाव्य-पान 
कलसे शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण उच्छि्ट पदार्थ या उच्छिष्ट 
लोका सपरत करता है अथवा कुत्ते या शूका स्पर्श 
केसे अपि हो गया हो, वह भी तीन दिके उपवास 
और पकचाव्यके पाने शुध हो जाता है। रजस्वला स्वीका 
सपरत करेपर उपवास करके पहुणव्य-पान कसे सुदि 
होली है। जलरहित प्रदेश, चोर और हिंसक व्यप्र 
जोसे परिष्याप्त र किसी अशुद्ध होनेयोग्य द्र्पको 
में लिये हुए यदि मल, मूका परित्याण किया जाता 
है को वह रव्य अशु हों होता है। भूमिपर उस द्रष्पको 
रखकर शौच कर्म काला चाहिये। 

कची, दही, दूध, मह, कृसर शस भी रा है 
मधु अत्ते भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मणाद 
मुकी बनी हुई, पौठौकी बनी हुई या महुआकी बनी हुई 
दिण पा करत हैं, उन्हें आके समान संतण सुपका 
जान करके शुद्ध होक चाहिये। जो हान और शिप 
सूकयुळ परके पत्रें जल अथवा भोजन प्रहण कर लेते 
हैं, उरे क्रमश: पाच सौ और एक सौ गायी-मनॉका जप 
का चाहिये। (जब एं सूतक पढ़ ऊता है तो उस 
समय) ब्राह्मण, क्षर, बैर और श क्रमशः- दस दिन, 
बाह दिल, पह दिन तथा एक माके बाद शुद्ध हो जात 
'है। चुदधस राजाओकी, पह्दौश्षितकी तथा परश गये हुए 
जलोगोंकी सूक होनप तताल स्नाते शुद्धि हो जाती है। 
एक भालके आलककी यृत्यु होनेपए भी स्नाने सध: 
जुका विधान है। अविवाहित बन्य, यहोपवीत-सस्कारहित 
हि दौत निकल आये हुए बालक तथा तीन वर्षीय काकी 
म्य होनेपर हीत राजियोंका अशौच होता है। जननाशौचमें 
गर्धसव होतेपर भी तीन राज़ियोंका अशौच माताके लिये 
ता गा है। प्रू सिँ एक मासतक अशुद्ध रहती हं 
रलस्वला स्त्री चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। 

दशवे मष एं किसी आकस्मिक कारणवश विष्लव 
होक स्मि जन्य अथवा मृत्युका अशौच होनेपर भी 
देहके लिये दान आदि धर्म यधानियम किये जा सकते 
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= पुणं गाळ दशय सां विष्णुकाम्रयम्‌* 


(सित गुणाङ्क 


है। दीकषाकालमें, विवाहादियें, देक-पिदतिमनरे, देवताओं 
तथा बरह्मणे निमत्त हो आतेपर या पूर्व संकल्पित 
कार्योके बौच भी यदि घरके किसी व्यिकी यृत्यु हो 
जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय 
अशौच नहीं होता है। ज, सूता पीक स्पर्श केसे 
अश्ौचपुर हो जाता है। जहाँ अरनियोका आवाहन होता 
है, जहाँ वेदोंका पठन-पाठन होता है अधवा जहाँ बेद, 
यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यका समपादन होता है, वहाँ सूतक- 
दोष नहीं होता। 

अशुद्ध घरमे भोजन कलेपर ब्राह्मण हीन राति 
उपसके पकात्‌ शुध होता है। यदि रान, धिय, बह 
और शूहकी सरी रजसला हो जाय और पए एक- 
दूसरेका स्पर्श करे तो बरणी तन एते, यकी सत्र 
दो रामे, बरकी स्त्री एक दिनम उपवास करनेके पक्षात 
शुड होती है। शूको स्त्री तो सध: स्नान केके बद ही 
शुद्ध हो जाती है। 

करे, सियार और बन्दरको कुएँ गिरा हुआ देखकर 
उस कूपका जल पौनेसे राहण तीन दिन, क्षत्रिय दो दिल 
तथा वैशय एक दिनके उपवसके पशत शुद्ध होता है। यदि 
कु ही, चमङ, किसी प्रकारका मल या चूहा आदि 
गिर जाय हो उसे कुस आहर निकाल कर कुएँका कुछ 
जल निकाल देवा चाहिये तथा प्चणव्य डालकर करको शुद्ध 
करना चाहिये। यदि तडा या पुरिणी आदिका जल 
दूषित हो गया हो तो उसमे शुद्ध भस्मादि डाल दता चाहिये 
और छ: घढ़ा जल उसमैंसे निकालकर पडगब्य डाल देवा 
चाहिये। ऐसा करनेसे वह शुद्ध हो जाता है। यादि रजस्वला 
रका रज/झाव कूपजलके भध्य हो जाता है हो उसमे 
तौस घडा जल निकाल देता चाहिये। 

आग्या स्का गमन, मध तथा गोमांसका भक 
करके ब्राह्मण चान्यत, कषय प्राजपतपर, बैस 
सातपनडत केसे और शूह पौंच दिन पवासके बाद 
शुद्ध हो जाता है, किंतु प्रायश्षित करनेके बाद ऐसे सधी 
व्यक्तियोके लिये अपेक्षित है कि वे गोदान करें और 
अ्रह्मणभोजन भी करायें। रडा तथा शयनादिके समय नोस 


लग हुआ दस्र दूषित नहीं होता। (अन्य कायें तो) नौल 
लगे हुए बस्यो स्पर्श नहं करना चाहिये। ऐसे चसोको 
रण करनेवाले नरम जाते हैं। 

जो ममष्य अवरोध उत्पन्न कसनेके लिये पशुके दो 
मे कधन लगानेका पाप करता है और उस पशुकी 
मृत्यु जलाशयके समीप, बनें अथवा घरें जलनेसे या 
कष्ठे रस्सी बने, घण्टे, पुपर आदि आभूषणे 
पासे हो जो है तो उस मतुष्यकों कृच्छादत्नत 
का चाहिये। 

गायके शररकी शग तोडनेपए, साग तोड़नेपए, चमड़ा 
भेदन करलपर तथा पूँछ काटनेपर लगे हुए पापका प्रायश्षत 
आधे मासतक "यावक घान' करसे होता है। हाथी, घोड़े 
और शस्र आदिसे गको ऐसी क्षति होनेपर कृष्छृव्रत करना 
चाहिये। यदि अनजनम मण, त्रिय और वैश्य मल, 
मूह, मिले संसृष्ट पदार्थका भोजन कर लें तो उने 
पुः वितीय संस्कार” करना चाहिये। पुनः दातय 
संसारे समय केशमुण्डन, मेखलाधाण,दण्डपरहण और 
सिाचरनादिको आवशयकता कहीं है। 

आत्जके पारे रखा हुआ कच्या सांस, पूत, मधु 
कषा यषासमय उत्पन सिण पदारथ मैल आदि उसके 
पासे निकाले जनके बाद शुद्ध हो जाते हैं। 

मशः प्रथम दिन एकभक्त, दूसरे दिन नस्त, 
तसरे दिन आयाचिंतश्त करते हुए जो उपवास किया जाता 
है, वह उदकचछरत है। कृच्छार्थका हिगण प्राजपत्य्रत 
कहा जता है। यह सभी पापोंका विनाशक है। सात 
उवास केसे कृच्छ्र पूर्ण होता है। इसीको 
'महास्ानपसक्तके नामे स्वीकार किया गया है। तन दिन 
गरम जलमा, उसके बाद तीन दित गरम दूधमा और 
उसके बाद ठीन दिन गरम माइ पात करो हुए जो प्त 
किया जाका है, वह तकत है। यह समसत पपॉको 
किन्छ करवला है। बारह दिनोतक जलमात्र ग्रहण कर 
उपवास केसे एक पराकवत सम्पन्न होता है। यह उत 
सभी पपोका विनाशक है। जिस रें तुक्लपकषकी प्रतिपदा 
हिधिको एक ग्रसमा् भोजन करके क्रमशः पूर्णिमापर्व 


(सल सय मान मन म । २ से उल ३ किक दके खो का जरन। 
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पतयेक तिथिको एक-एक ग्रास भोजनको वृद्धि को जाती इन चारेके साथ कुशोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार 
है और उसके बाद कृणणपसकी प्रतिपदा तिथि प्रतिदिन किया जाता है, उसको भब्य कहते हैं। इस मिश्रणे 
अमावस्या तिथितक एक-एक परास भोजनको माशा कय गोमूजकौ मा आठ माशा, गोबरकी मात्रा चार गाशा, 
की जाती है, उसे चानायणवत कहते हैं। दूषको माश बारह माला, दहीको माग दस पाशा और 
सोनेके समान वर्णवाली गायका दूध, श्वेतवर्णकाली भूतको माइ पाँच माशा कही गयी है। इस विधे ैा 
गायका गोबर, ताम्रवर्णवाली गायका मूग, नौलवर्णयाली किया गया पहुणव्य सभी मलोका विनाशक होता है। 
गायका भृत तथा कृष्णवर्णवाली गायकौ दही प्रसत है। (अध्याव २२२) 


i 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, चतुष्पाद-धर्मनिरूपण, पुराणों तथा उपपुराणों और 
अठारह विद्याऑका परिगणन, चारों युगोंके धर्मौका कथन एवं 
'कलियुगमें नामसंकीर्तनका माहात्म्य 


औीरीने कहाे व्यास! मुनि भकिूर्क 
आचरण किये गये उन धर्मको मैने कहा, जिलसे भगवान्‌ 
प्रस होते हैं सर्द देवॉकी पूजा पर्न, होम 
तथा संध्यावन्दनसे धर्म, अर्थ, काम और घोकष-इस 
ुुपर्थचतहयकी सिड प्रदान करवले भगवान्‌ वितु 
स्यं भोको प्रा हो जाते हैं। भगवान्‌ विष्णु धर्मस्वकूप 
है है। पूजा, त्प, हवन, संध्य, ध्यान, धारणा आदि जो 
भी सत्कर्म हैं, बे सब हरि ही हैं। 

सूतजीने कहा-है शौतक।! मैं चा युगोके धका 
वर्णन करता हूँ, आप सुे। 

चार हज युका एक कल्प होता है, इसको बाका 
एक दिन माना गया है। कृतु, जल, दपर तथा कलि- 
ये चार युग होते हैं। कृतयुं सतय, दान, तप तथा द 
क चार पोस धर्म अवस्थित रहता है। धमका संरक्षण 
करनेवाले हरि ही हैं। इस रहस्यको जानकर जो लोग सट 
रहते हैं, ये ही जानी है सत्ययुग (कृतबुग)-मैं ष्य चार 
हजार र्क जौवित रहे है सत्वुगके अने धरमफलनकी 
टे क्षत्रिय तर्को स्थितये रहते हैं। शोको अपक 
ण, क्षत्रिय, वरप धर्मपाल उच्च आदर प्रस्तुत करते 


हैं। साधिक बलशाली एवं शूर भगवान्‌ विष्णु हो भविष्यत, 


क्षसा विनाश करते हैं। 

जतायुगमें धर्म सत्य, दान और दया- इन तीन पारोपर 
ही अवस्थित रह जाता है।इस कालके मनुष्य यड़परायण 
होते हैं। सम्पूर्ण संसार षयते सुरक्षित रहता है। 
रक्तवर्ण भगवान्‌ हरि मुद्रण इस युग पूरित होते 


है। मुकी आदु एक हजार वर्षकी होती है। इस पगमे 
विष्यु भौमरथ कहलाते हैं और कत्रो द्व राका 
संहर होक है। 

पण धर्मक घूर्ति दो पादप! अवस्थित रहती है। 
इस युम अच्युत भगवान्‌ विष्णु पीतवर्ण धारण के हैं 
लोगोको आयु चार सौ रको होती है। आमण और ष्रिप- 
बर्से उत्फा प्रजासे पृथियों व्यास रहती है। इस पके 
जलोगोंकी अल्प बुद्धिको देखकर येदण्यासका रूप धारण 
कर भगवत्‌ विष्युने एक हौ रूपमे विधमान येको चार 
आगो विभक्त किया और अपने समसत शिष्योंको उन 
क वटका अध्ययन कराा। भगवान्‌ गद्ये दकौ 
(ष “पैल' नामक शिष्यकों, सामयेदकी शिक्षा “जैमिनि 
ऋषक शिष्यकों, अधर्ववेदकी शिक्षा 'सुसततु' नामक 
शिष्यको और यजुवेंदकी शिक्षा “महामुनि वैशः्पायन' 
नामक शिष्यो परान को तथा चङ्ग और पुराणोंका 
अध्ययन सूतजौको कराया। इन पुरणे एकमात्र थ हरि 
हो हैं। ये अठारह पुराणोके रूपमें वभत हैं। 

सरण, प्रतिसर्ग, बं, अन्यनर और बंशानुचरित-ये 
पुणणके च लक्षण हैं। ब्रह, पद, विष्णु, शिव, भागवत, 
जाणी, सकनद, सिङ्ग, याह, सार्कण्डेय, अन, 
जैव, कूर्म, म, गरुड, वायु तथा ब्माणड नामक 
अह पुराण प्रि है मुिपने अनेक उपपुराणोंकों भी 
ठ बळायी है। उनमें सबसे पहला उपपुराण सनत्कुमारके 
ण कित है। भगवान नरिंके द्वार उपदिष्ट एक दूसरा 
उसु है, जो नरसिंहपुराणके नमसे प्रसिद्ध है। तौसर 


उपपुराण सकनद है, इसको भगवान्‌ किवके पुत्र कुमार 
कार्तिकेयजीने कहा है। चौथा उपपुएाण शिवधर्म (शिर) 
नामक है, जिसे भगवान्‌ नदीले कहा है। महर्षि 
सार प्रोत आश्चर्य (अद्भु) पुराण तथा देवर्षि 
नारदजीद्वात कथित नाद उपपुराण है। इसी प्रकार कपिल, 
वाघन तथा उशनस्‌ उपपुराण महरि कपिल, बामन तषा 
उसतनसड्राता उपदिष्ट हैं। इसी प्रकार हण्ड, बार, 


कालिका, महधा, समद, परश, मारच तथा भर्व 
नमक उपपुराण भी हं। पुण, भर्मरा, चारों वेद, शिक्षा 
कल्पादि, छः वेदाङ्ग, न्याय, मौमांसा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, 
ग्वार था धुुरवदास््-ये अठारह विँ है 
पुरणं यां ज वदासि यमुते। 
जापः शौनक मीमांसा आपदरथावकम्‌। 
(ल 
द्पलुगके अनगे भगवान्‌ ह, पोक भारका 
हरण करो हैं। 
कालपु धर्म एक पादपर अवस्थित रह जता है। 
भगवान्‌ अच्युत कृण्वे होते हैं। उस कलमें लोग 
चारी और निप होने लग है मतु, एन तथा 
तम--ये तीनों गुण दिखायी दे है। काली सेय सभी 
गुण भतमें त होते हैं और परित होते खे है। 
है शौतक। जब प्रवृद्ध सतवपुणसे मर, जुद्धि और 
यं व्यास हो जाती हैं और लोगोंकी अतर्क नान 
तभा तपश्षरणमें बढ़ जाती है तब सतयुग आतन चाहिये। 
जब भतुष्योंकी आकि काप्यकर्म और यते होती है. 
उस समय रजोगुणकी रे तयग जानना चाहिये और 
तमोगुणकी प्रबलताके साथ रजोगुणको वृद्धिके कारण जब 
लोगो लोभ, असंतोष, मात, दम और मारके भाव 
प्रबल होते. हैं और काम्य कोम आसति बढ़ जो है 
हपु समझना चाहिये। जब सदा असत्य बोलने, 
आलस नीद और हिंसा आदि साथे हाँ प्रवृत्ति हो 
जाती है, शोक, मोह, भय और दौतताका भाव जब बढ़ 


जला है, तब तपोगुणको सर्वाधिक प्रबल मानता चाहिये। 
हो काल कलियुग है!। 

इसी प्रकार जब लोग कामी हो जाते हैं, सदैव 
कड्कालो जोलते हैं, जनपद चोर, डाकुऑसे भर जाते हैं, 
बेद झाडण्डियोे दूषित हो जाते हैं, राजा प्रजाओंका 
सर्वस्य हरण करते हैं, खोग मैथुन और पेट पालनके कर्षे 
सवा: पराजित होने लगते हैं, ख्रह्मचारी ब्रहमथपत्रतका 
'परित्दाग करके अशुचि हो जाते हैं कुटुम्बी अर्थात्‌ गृहस्थ 
'भिक्लाटत करने लगते ह तपस्वी गमे रहना प्रारम्भ कर 
देते है, संन्यास अर्थलोभगें फैस जाते हैं, लोग लघु शरीर 
'होतेपर भी अत्यधिक भोजन करते हैं और जो चोर हैं, 
उरे सुके रूपमे लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब 
कालियण ही माना चाहिये। 

इस कालिकालम भृतपणण अपने स्वापौका सकार 
करते ह, तपस्वी अपने बोका परियग कर देते है, शू 
रि लेने लगते है, रय हमको सेवकौ उपेक्षा कर 
सवषं ज्-पणपण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होनेसे 
सभी लोग बेचैन रहते हैं, सताने धार्मिक शिक्षाका अभाव 
सोसे पिशाचके समान बन जाही हैं, अन्यायसे अर्ित 
भोजनक दा आनदेको आह, देवताओंको भे तथा 
रपर आये हुए अतिथि देवकी पूजा होती है, तब कलियुग 
सहा चाहिये। 

है शौनक! कलियुगके आ जानेपर लोग अपने 
हितको जलतक नहँ देगे। सभी प्राणी स्के वशम हो 
जापग। सबके कर्म शूवत्‌ होंगे। इस कलिकालमें सिय 
अत्यधिक संतनोति केवाली और दुर्बल भाग्यवाली 
होगी तथा बोकी आज्ञाका उल्लून उनका सवभाव होगा। 
हेस स्वधाव हो जानेपर यदि उनको निनदा क जायगी तो 
जे उसके प्रति गीर न होकर उपेक्षाघाव अपनायेंगी। वे 
इस उपेक्षभावको अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करँगी। 
, कलियुनके मतुष्य भगवान्‌ विष्युकी पूजा नहीं करेंगे 
उन सभौका विश्वास पाखण्डमें बढ़ जायगा। हे ग्रह्णो! 


हज का सल मनो बुद्धी च ।लदा कृकर विने शचि पि 


दा कर्त काम्वेपू हिस दहि । रा जख ररित जी शौनक 


सा लोपल्थसतोषे! मो दम्ध मास ।कर्मचा कि काडा रं तस्तः 


हा सूत ता पिदा िंखिखधनम। कोके भ दै स किस स्यृष्ध॥ (२२३॥ २४-२७) 


यह कलिकाल दोषोंसे भर हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण 
युग्मे एक महान्‌ गुण भी है। वह गुण है भगवान्‌ 
औकृणणका संकीर्तेन। उनका संकीर्तन करसे ही मुख्य 
संसारके महाब्धन अर्थात्‌ आवागमतके जालसे म हो 
जाता है। हे शौनक। कृते प्रालीको जो फल भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करसे प्राप्त होता है, जरेलायुगमें जो फल 
उनका जप कसे प्राप्त होता है और पणें जो फल 
उन विष्णुदेवकी सेवा करसे प्राप्त होता है, यही फल 
'कलिकालमें भगवानूके गुण, लीला और नामसंक 


ही प्रात हो जाता है। इसलिये नित्य ही भगवान्‌ ओहरिक 
ध्यान, पूजन और संकोर्तत करना चाहिये- 


पल शौनक 
(७) 
(अध्याष २२३) 


mm 


नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान्‌ विष्णुसे पुनः सृष्टिका प्रादुर्भाव 


सूतजीने कहा--चार हजार युणोंके बौतनेपर हका 
अभितिक प्रलयकाल आता है। कल्पके अनते सौ ब्षतक 
अष्ट होती है। आकाशमण्डलये प्रचण्ड रूपसे संतर 
कलेवाले भयंकर सात सूर्य उदित हो जाते हैं। चे अपनी 
प्रकार ररम सम्पूर्ण जलराशिका पानकर तीनं लोकॉंको 
सुखा देते हैं। 

भगवान्‌ विष्णु रुहस्वरूप धाएण करके भूलोक, 
भुवर्ॉक, स्वलोक, महलोंक, जनलोक तथा पाताललोककी 
समस्त चराचर सृष्टिको जला देते हैं। भगवान्‌ वि नं 
लोकॉको जलानेके बद सर्तक नायके मेधी सृष्टि करते 
है। जना प्रकारके महामेष सौ वर्शोतक बरसत हैं। 
विष्तुरूपमें स्थित वायु अत्पनत तेजगतिसे सौ वर्षोतक 
चलती है। उस जलबृष्टिसे समके समान उल ढरगॉबाले 
संसारके इस प्रलवकालमें स्थावर-जंगमके नह हेप 
ब्रहमस्वरूप भगवान्‌ विष्णु अत्तकष्पापर रुयन कणे हैं। 
एक हजार वर्षतक सोनक पक्षा जब थे जागो हैं तो पुग: 
उके द्वण इस जगतूकी सृष्टि होती है। 

है शौनक! इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलपका वर्णन 


करा ह, उसको आए सुते हमे एक सौ वर्ष बीत 
जानेपर भगवान्‌ हरि अपने योगबलसे समस्त सृष्टिको 
आपये लीन करके रहको धारण कर लेते हैं। इस 
'कालमें जो प्राणी लोकें स्थित रहते हैं, वे भी भगवान्‌ 
कषु सीन हो जाले हैं। 

है मणे! उस कालमें अनष्ट करनेवाले स 
स्न मेघ थे। मषक लगातार सौ वर्षतक बरसत रानेसे 
सम्पूर्ण ्ह्म्ड जलसे भर उठता है। अंदर पष्ट हु उस 
जलति हम फट जाता है। ब्रह्मकी आयु पूर्ण होते 
ह सब कुछ जले हौ लय हो जाता है। संसार कुछ 
भी शेष नहीँ रहता। संसारको आधार प्रदान करनेवाली यह 
पषवी भौ उस जलशाियें डूब जाती है। उस समय जल 
दख, वेज मुम, यागु आकाशम और आकाश भूद 
तत्ने प्रविष्ट हो ऊता है और वह महत परकृतिम 
था प्रकृति अण्यक परमपुरुषमें लौन हो जती है। थे हर 
(अव्यक्त पुय) सी वर्षत सोते हं।तदनना ९ ब्रह्मका ) 
हिज आनेपर अव्यक्तादि करसे पुतः व्यक्तिभृत चरचर 
जगतो सृष्टि करो हैं। (अध्याय २२४) 


mm 
कर्मविपाकका कथन 
सूतजीने कहा--जगत्पृष्टि और प्रलय आदिको संसारचकका वर्णन करूँगा, जिसको जाने बिता पुरुषा्थी 
चक्रगतिको जाननेवाले जो विद्वान है, वे यदि आध्यात्पिक, पराते लीन हीं होते। 
आधिदैविक तथा आधिधौतिक-इन तन सांसारिक तापोको. प्राणके उत्कमण कालमें इस शरीरका परित्याग करके 
जानकर झन और दरया मारग स्वीकार कर लेते हैं हो मुय दूरे सकम शरमं प्रष्ट हो जाता है। इस 
आत्यन्तिक लय (मोक्)-को प्राप क हैं। अब यैं उस मृत्युलोकसे मपे पकषत जीवको यमराजके दूत, बारह 


+ णं शाह यश्य सारे विष्णुकशाअयम + 


(सित यर्डपुराणाडू 


दिलको अवधिमें यसलोककों ले जाते हैं। वहाँपर उस मरे 
हुए व्यक्तिके जन्‍्यु-बान्थव जो उसके लिये तिलोदक 
और पिण्डदान देते हैं, बहो सब यमलोकके मार्गमे वह 
खाता-पीता है। पापकर्म केके कारण चह चरकलोकमें 
जाता है और पुण्यकर्म केके कारण स्वर्ग। अपने उन 
पाप- पुण्योके प्रभावसे नरक ता स्वम गया हुआ प्राणी 
पुनः नरक और सरसि लौटकर सोके गभे आता है। 
यहाँ विनह न होकर वह दो बौजोंके आकारकों धारण कर 
लेता है। उसके बाद यह कालल फिर चुएब॒द्ाकार बन जाता 
है। तरात्‌ उस चुदयुदाकार र्से मांसपेशौका निर्माल 
होता है। मांसपेशीसे मांस अण्डाकार बन जाला है। वह एक 
पल (परिमाण-विश्ेष)-के समान होता है। उसी अष्हेसे 
अंकुर चनता है। उस अंकुरते अंगुली, नेश, नाक, मुख 
और कान आदि अब्न-उपा् पैदा होते हैं। उसके काद उस 
विकसित अंकुरमें उत्पादक-शकठिका सक्ञार होने लगता 
है। जिससे हाथ-पैरकी अंगुलियोंसें नल आदि निकल आहे 
ह। शीर त्वचा और रोम तथा बाल निकलने लगते हैं। 
इस प्रकार गर्धन विकसित होता हुआ यह जीव नौ 
भासतक अधोमख स्थित रहकर दसे मासमे जतय लेता 
है। तदननतसंसारको आतपा मोहित करनेवाली भगवान्‌ 
पिणक वैप्णबी माया उसे आवृत कर लेती है। यह जोब 
चाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्‍्थाको 
प्राप्त करता है। इसके बाद यह पुन: मृत्यु प्रा हो आता 
है। इस प्रकार यह जीव इस संसारचकरें घटौय्त्के सघान 
भूता रहता है। 

जीव नरकभोग कलेके परात पापयोतियें जनम 
सता है। पतितसे पिप स्वीकार करके कारण वित्‌ 
भी अधोपोतियों जन्म ग्रहण करता है। याचक नरकभोग 
करके बाद कृमियोनिको प्राप्त होता है। गुल्कों पढी 
अथवा गुरुके धतकी मनसे भी कामना केका व्यक्ति 
कुत्ता होता है। मि्रका अपमान कसलेवाला गधेकी योतियें 
जन्म लेता है। माता-पिताकों कष्ट पहुँचातेाले रको 
कणुएको योनिमें जाना पढ़ता है। जो मुष्य अपने 
स्वामीका विश्वसनीय बन कर उसको छलकर जीवनयापन 


का है; वह मतके बद व्यामोहमें फैंस हुए वानएकी 
तिमे जाता है। 

रोइरकूपमे अपने पास रखे हुए पराये धनका 
अपहरण कस्नेवाला व्यक्ति नएकगामी होता है। नरकसे 
'निकलतेके प्रात वह कृषियोनियें जन्म लेता है। नरकसे 
यु होनेपर उस इयु मतुष्यकों राकषसपोनियें जाता 
पए है। जो मनुष्य विश्वासधाती होता है, वह म्यो 
डता होला है। यव और धान्यादि अनाजोंकी चोरी 
केवल च्वि मेके पक्षा चूहेकी योतिं जन्म लते 
ह।दूसरेको सोका अपहरण करबला मनुष्य खुँजार 
भिक चोन जाता है। जो मधय अपने भाईकी स्के 
सथ सहवास करता है, वह कोकिलयोनियें जन्म लेता है। 
गुर आदिको सके साथ सहवास कानेपर घुष्य सूआ- 
जोजिकों प्रा होता है। 

ड, दान तथा विवाह आदिमे विष्न डालनेबाले 
अदुष्यको कृमियोति प्रा हतौ है। देवता, पितर और 
आलोको दिना भोजन आदि दिये जो मनुष्य आन ग्रहण 
कर लहा है, वह तरकको जाता है। यहे मु होकर ब 
पी काकयोकिको प्रपत काला है। बड़े भाईका आपगान 
कले मतुषयको छ (पश्षिविशेष)- योनिकी प्रपि होती 
है। चदि शु आह्मण-स्त्रीके साथ रमण करता है तो यह 
कृयते जनम लेता है। उस ब्रह्मणैसे यदि बह 
संतानोत्पषि करता है तो चह लकड़ीमें लगनेबाले पुन 
ऋमक कृमिको योनिको परा होता है। कृतप्न व्यक्त 
कृषि, कोट, पड़ तथा बिच्छूकी योनये भ्रमण करता 
है। जो मुय शीन पुरुषकों मारता है, वह दूसरे जनमे 
गधा होता है। स्त्री और बच्ेका बध कस्नेवालेको 
कृमियोति प्रा होती है। भोजनकी चोरी करनेवाला 
भक्खौकी योनिमें जाता है। अन्नकौ चोरी करनेवाला 
बिल्लीकौ योनि तथा तिलको चोरी कनेबाला चूहेकी 
जोन उन्म लेता है। चौकी चोरी करनेवाला मनुष्य नेवला 
और मदयुर (मलतसविशेष)-के मांसकी चोरी कलेवाला 
काकयोनिमं आता है। मधुकी चोरी करप मुष 
'दंशकवोनि' ठथा अपूप (पुआ) -को चोरी कलेपर चौंटीकी 


(साक बनमा हे मच्छ 


अङग एवं एकाक्षर हका स्वरूप" 
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योनिम जन्म लेता है। जलका अपहरण कलेपर पापी 
व्यक्ति काकवोनिमें उत्पन्न होता है। लकड़ौकों चोरी 
कोपर मनुष्य हारीत (हारिल नामक पक्षी) अधवा 
कबूतरकी योतिम जन्म लेता है। जो प्राणी स्वर्-पात्रको 
चोरी करता है, उसको कृमियोनियें जन्‍म ले पढ़ता है। 
कपाससे बने वस्तरॉकी चोरी करप क पक्षी, अधिको 
चोरी कोपर बुला, अंगराग आदि रंजकद्र्य (शतर- 
संस्काएकद्रब्) और शाक-पातको चोरी करप मुष्य 
मयूर होता है। लाल रकी वस्तुकी चोरी केले मनुषय 
जीवक (पश्चिविशेष), अच्छी गन्धवालो यस्ुओकी चोरी 
करलेसे छुर तथा खरगोसको चोरी कसेसे वह 
खरगोशपोनिको पराप होता है। कलाको चोरी कलेपर 
मनुष्य नपसक, लकड़ौकी चोरी कस्लेपर घास-फूसमें 
रहनेवाला कौट, फूलकी चोरी कापर दर तथा यावक 
(जीका सतत, धान, लाख आदि) चुरानेपर पं होता है। 

'शाक-पातकी चोरी करनेपर हारीत और जलकी चोरी 
करनेपर चातक पक्ष होता है। जो मुष्य किसोके घरका 
अपहरण करता है, वह मृ्पुके पक्षात्‌ महाभयानक रौरब 
आदि नरकलोकॉमें जाकर कह भोगता है। त, गलप, 
लता, वल्लरी और वृश्लॉकी छाल चुरनैवाला व्यक्ति वृक्ष 
योगिको प्राप्त होता है। यही स्थिति गौ, सुवर्ण आदिकी 


चोर कलाले मनुष्यको भी है। विधाको चोरी करवला 
मुय विसिकन प्रकारके नरकलोकॉका भोग करके पक्षा 
जलेको योन्जन लेखा है। समिधारहित अने आहति 
दनेवला न्द्निोगसे ग्रस्त होता है। 
दको निता करना, कृत्ता दूसरेको मर्यादाको नष 
क, र, अत्य पूत व्यवहारमें अपर, रसे 
साथ सहवास करज, पतावे धनका अपहरण करना, अपवित 
र, देको निन्द तथा मर्यादाके बनधनक तोड़कर अशि्ट 
व्यवहार करना, कृपणता करा तथा अनुध्या हनन करना- 
नएकभोग करके जन्म लिये हुए मुके ये लक्षण है- 
हेस सधौको जान लना चाहिये। 
रानिया, सवण वार्तलाप, परलोकके 
शिषे साल्वक अमद, सत्कायोंका तिष्पादन, सतर्क 
कलन, दसेका हिनत, मुकिको साधना, चोमे 
माब गुर, देवर्षि और सिद्धर्षियोकी सेवा, साधुजन 
बे गवे नियमोका पालन, सक्याओका अनुहान तथा 
यके सा म्रा स्वर्गले आये हुए मतये 
लक्षण ैं। जो मनुष्य योगसास् बये यम, निपाद 
अ्टङ्गोगके साथनसे सद्‌-हानको प्राण करता है, वह 
आति फल अर्थात्‌ मोका अधिकारी बन जाता है। 
(अध्याष २२५) 


nn 
अष्टाङ्गयोग एवं एकाक्षर ब्रहमका स्वरूप तथा प्रणवजपका माहात्म्य 


सूतजीने कहा--हे दिजे अब दै समसत असित 
महायोगका वर्णन कहैणा। यह महायोग मतुष्योंको भोग 
और मोक्ष प्रदान केका ब्रहम साधन है। भकिपूर्वक इस 
महायोगकी विधिका पाठ करारे मुष्के सधी 
पापका विनाश हो जाता है, इसे अब आए सुनें। 

हामति भगवान्‌ दलाने रजा अलर्कसे कहा था 
कि है रजन्‌! ममता ही दुःखका मूल है और ममताका 
परित्याग हो. दुःखसे निवृत्तिका उपाय है। अहंकार 
अज्ञानरूपी महातरुक अंकुर है। ममता उसका ता है। घर 
और क्षेत्र आदि उसकी शाखाएँ हैं। प्री उसका पल्लव 
है तथा धन-धान्य महान्‌ पत्र हैं और पाप हो उसका 
अत्त र्य मूल है। इस प्रकर पपमूलक आपातरमचोय 


सुछ-शान्तिके लिये यह अज्ञानरूपी महातरु पैदा हुआ है। 
जो लोग डतर कुलहाड़ीसे अजानकूप महापृ्षको कार 
गिरते हैं, ये हौ परमत्रह्ममें लोन हो जाते हैं। तदनन्तर 
्हमरसको प्राप्तकर उसका भलीभौति निष्कण्टक पान 
करके घ्र पुरुष नित्य-सुख एवं परम शान्तिको परा 
करते हैं। 

समस्त दृश्य-प्रपक्ष एवं इन्द्रिया भौ उसी (परम्रह्म)- 
में लीन हो जाती हैं। हे राजन्‌! वहाँपर न तो “तुम' 
रहते हो और न "वै" ही रहता हूँ, न शब्दादि तनमातरएँ 
रहती हैं और न अनार ही रहता है। हे जे हम 
दोनोके बोच कौन-सा तत्व प्रधान है? वास्तवमें हम दोनों 
निसार हैं। 


कडर 


«णं गाड यके सारं विष्युकधाअदण * 


(संक्षिप्त गलडपुणणाड् 


है राजन! जोव और आत्मे ऐक्य होनेपर भी पृषक्‌- 
भावका बोध होता है। यह पृथक्‌-भावका बोध डान 
(स्वरूपज्ञान)-के तिरोधनसे होता है। यद्यपि झानका 


दुद एवं भेटबुड्धयूलक समस्त प्रपक्ष सबके अनुभवे 
आ रहा है; अतः इसको उपपत्तिके लिये यह मानना पढ़ता 
है कि जानका तिरोधान अनादिकालसे चला आ रहा है। 
यह ज्ञानका तिरोधान अज्ञानमूलक है। इसौलिये अज्ञानको 
जातनाशकी एरा कहा जाता है। यह जाननाशकी दा डाके 
वियोगकी दशा है और यह डानका वियोग ही जाता 
एवं आतया (अरह्म-का पृथकू-भाव है तथा इस पृथरू- 
भावके नका नाश ज एवं आता (जरह) -के ऐक्यडानसे 
हो होता है। यह ऐन (ऐका पत्यक्षातवक अनुभव) 
हो मकि है। अनकयका अतुभव हो प्राकृषुणों (मापिक 
विस्तार)-के कारण होता है। 

ग्राणौका जिसमें निवास होता है, यह घर है। जिसके 
ए उसके जौवनकी रक्षा होती है, बह भोय पदार्थ है। 
जो मुका हेतु है, वह जान है और जो इन्धनका हेतु 
है, वह अडान है। है रन्‌ प्राणियोके पुण्य और पापका 
पिता उसके द्वण किये जानेबाले (सुख-दुःखात्पक) 
भोगे होता है और अवश्यकरणीय जो कर्तव्य है, उतको 
न करसे पुण्या क्षय हो जाता है। 

अहिंसा, सत्य, असोय, ब्रह्य और अपरियह-ये 
पाच यम हैं। शौच दो प्रकारका बताया गया है- ब्रीच 
और अनतःशौच। संतोष, तपसा, शाति, नाठपणका पूजन 
और इ्रियदमक-ये योगके साधन हैं। आसनोके पप 
आदि भेद हैं। 

रके अन्तर्गत प्रवाहित होनेवालौ बायुपर लिजया 
रत करता 'प्राणायाम' है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुम्भक 
और रेचकके भदसे तीन प्रकारका होता है। यही होन 
प्रणायाप जब दस मात्ाऑका होता है तो इसे लघु 
णया तथा इससे दुगुनी माजका मध्यम प्राणायाम और 
न गुन माओका उत्त प्राणायाम कहा गया है। जिस 
प्राणायाममें योगिजन जप और ध्याने यु होते हैं, उसे 
सगर प्राणायाम और उसके अतिरि प्राणायाम (अरात्‌ 


जप तषा ध्यानसे रहित होनेपर) * अगर्भ' नामक प्राणायाम 
कलाल है। प्रथम प्राणायायसे योगी स्वणपर जय प्रा 
कला है, द्विलोय प्राजायायसे योगी कम्पपर और ततय 
'ाजायायसे विपंकपर जय पराण कराता है। इस प्रकार इन 
लीनं दोषको योगी प्राणायापसे जीत लेता है। 

चोगौको आसन लगाकर 'प्रणव' में चित एकाप्र काके 
ध्यान और जप करता चाहिये। इस स्मिति वह अपनी 
दोनो एड़ियॉंसे लिग और अण्डकोशॉको दबाकर एका 
मनसे स्थित रहे। जो योगमागंसे धलौभाति परिचित है, उसे 
अपनी रोवे मोवतिको तथा सत्वे रओयृतिको 
तिश करके निरछल-भावसे प्रशवका जप करते हुए ध्यान 
कणा चाहिये। इन, प्राण और भन आदिको उनके 
यसे निगहोत करना चाहिये। इस तरह एक साथ हौ 
याहार (विषयोंसे इन्ियॉको हटाकर अतर्मुख करना)- 
का उपक्रम काना चाहिये। 

शिवत अठारह बार किया गया जो प्राणायाम है, उसे 
गवे" ाएणा' के नामस स्वीका किया जाता है। योगके 
तत्वों आननेबाले योगिजन ऐसी धारणाकी दो आवृत्तिको 
हो दोग कहते हैं। योगियोंकी पहली धारणा नाड़ीमें, दूसरी 
हदव, हसरी बश्याल, चौथी उद, पायी कणठे, 
छठी मुखे, सावी जापर आठवीं ने, वीं दोनो 
हके मधय और दसवीं मूपास्थानमं होती है। इस प्रकार 
योगय इस धारणाकों दस पराएका माता गया है। इन दसा 
(ओय सफलता रा करके योगी आवरता (परह) 
को परास कर सेला है। 

(स प्रकार अमे छोड़ी गयी अध एकाकार हो जती 
है. उसी प्रकार पातके ध्याने लगायी गयी आतमा 
करर हो जाती है। ऐसी स्थितियें योगीको ्रप्यूप 
हपुणयदापक '3' इस महामन्रका जप करना चाहिये। 
इस प्रणव- हाम ' अकार, उकार और मकार'-ये तीन 
अकषर हैं। इन तोन अक्के अतिरि इस महामं सतव, 
रजस्‌ तथा समस-इन तीन माओका योग भी है जो 
कमर: सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मवोदृत्तिका 
दरपक है। उकारे जो चतुर्ष आध्य अर्थमा स्थित 
है. यह तिन है तथा केवल योगियोंद्रा हौ जानने योग्य 


र 


„= भरगव्धफकिफिरूपज सबा भरी महिया* 


है। गा्थासस्वर (ग)-के आक्रित रहनेवाली इस भर्थना्को 
गान्धरी नापसे जानना चाहिये। यह अक्षर परम ब्रह्म 
रके नामसे योगमा स्वीकृत है। अत: इस महानना 
जप और ध्यान करते हुए अपनी मुके लिये इस प्रकार 
आपे ब्रह्मभावनाका निष करता चाहिये- 

“स्थूलदेहे रहित ज्योति परमत्रह हूँ। च जरा- 
मरणे रहित ज्योतिर्मय परम्म इस प्के सधी 
मलॉसे रहित ज्योतिंय परमब्हँ। मैं चाद और 
आकासे रहित ज्योति परमत ह सूदे रहित 
ज्योतिम॑य पह हूँ। समसत स्थान या अस्थानसे रहित 
ज्योतिर्मय पा ह। मैं गन्धतन्याजासे रहित ज्योतिम॑व 
परम हँ। न्य और लयच नामक इनसे रहित 
ज्योतिमय परम्म ह। मै जिह तथा घासे रहित 
ज्योति परमतर हँ। मैं ्रण तथा अपान बादुसे रहित 
जयोतिमप पमान हँ। मैं वयान और उदान वपे रहित 
जयोति्मय परमम्रहम हूँ। चै अज्तसे रहित ज्योतिर्षय 
परहा हूँ। मैं शरीर, इरि, मन, बुद्धि. पराण और 
अहंकारसे रहित तुरतैयाबस्था्ें वि्यपन परमपदस्वरूप, 
ज्योतिमंय पम्र गै निश्य-तुदध-बुद्, मुख, आनद, 
अत, ज्ञनस्वरूप, ज्योतिमय पनरह ह" 

सूतजीने कहा--हे शौतक! इस प्रकार मैने मुखि 


दैलेबाले आ्ङ्गयगका वर्षन कर दिया हैं। जो लोग 
आवाषाकसे आबड्ध हैं, वे सभी तित्य-ैमित्तिक हो कार्य 
कल ह और उसमें असतक लगे रहते हैं। इस कारण 
डे पराका ऐक्य रा नहँ होत थे पुनः इस ससा 
ज लेते हैं। जो आहने मोहि हैं, वे जनयोण प्राण 
करके अळानसे मु हो जाते हैं। उसके बाद यह 
जोक्स योगी न कभी भरता है, न दु:खी होता है; न 
सो होड है और न संसारके किसी जन्धनसे आबड्ध होता 
है। दह पोस युक होता है, न तो उसे तरकपातनाका 
ही दुःख भोगन पड़ता है और न चह गर्भवासमे दौ ही 
होला है। वह सवयं अव्यय ऋतायणस्वरूप हो जाता है। इस 
परकी अनन्य भिसे बह योगी भोग और मोष प्रदान 
कलेवाले भगवान नायणको परा कर लेता है। 

ध, पूछ, जर, सोद, ब्रह, यज्र और दाने 
गोका पालन केसे मुके चिकी स होती ह। 
शिशुडिसे हान राण होता है। प्रणवादि मोका जप 
करके दिजे मु ण क है। इदे भी इनान प्राण 
(का गथयो और अप्पताओंने उच्च प्राण किया। 
देवाने देवल और सुने मुनय प्राण किया। 
ज्यवते गन्धव तथा राजओंने राजको प्रा 
किया। (अध्याय २२६) 


em 
भगवद्धक्तिनिरूपण तथा भक्तांकी महिमा 
सूतजीने कहा -- अब मैं विधिका रजन करुणा, तथा करमादिके कौ ततय होकर जो लोग प्रसते 
जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ विष्णु भिसे आसू बहते हैं और रोमाडित होकर गद हो उठे हैं, 
जितना संतु होते हैं, उतना अन्य किसी साधसे नहीं। थे ही उतके भ है 

भगवान्‌ हरिका निए स्मरण करा मुके लिये महान्‌ ते भक्ता लोकनाथस्य भापक्ादकीते 
यका मूल है। यह पुण्यको उत्पतिका साधन है और सुनक संहो प्रहतूरहः। 

Cort 

अहः हम सभीको जतका देवदेवेश्वर भगवान्‌ 

णुके दिव्य उपदेशोंका अनुसरण करना चाहिये। बे हो 

ष्व है,जो वेद-शास्बोकि अनुसार अबशपकरणीय तित्य- 

(सू७। ९-२) मोका पालन करे हुए विष्णु प्रति अति सित 

इसलिये विदाने विष्पुको सेवाको भिका बहुत रहे हैं तथा भखिप्रवणताके कारण अदतभासे स्वयंको 

चढ़ा साधन कहा है। भगवान क्िलोकोनाय विष्युके आम पृथकुकर जिन नमो स्मरण स्वयं भगवन्‌ भी करो हैं, 

सलक ज सन ल है, उसका को ऊर हा हे दे उके स्न स सयकवकी कपना सा असन है। 


[षण गुणा 


उन मङ्गलमय नामोंका श्रवण-की्न करनेके साथ स्वमि- 
सेवकभावसे सदा भगवान्‌ ्रविष्युको प्रणाम किया करते 
हैं। वे ही महाभागवत हैं, जो विके भकजरोंके प्रति 
वात्सल्यभाव रखते हैं तथा विष्के पूरन एवं उनको 
आज्ञाका अनुसरण कखे हैं। भगवान्‌ विको ङ्लनयी 
'कथाओंके श्रवणमें ही अतिशय प्रौतिपूवक सदा सीत रहते 
हैं तपा अपने नेत्र आदि समस्त अङगोकी समस्त चेहाएँ 


सर्वस्व मानते है, चह (श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, यन्दन, दास्य तथा सख्य-भेदसे) आठ प्रकारकी 
होती है। इसमें म्लेच्छ व्यक्ति भौ अधिकारी माना गया है। 
एस संसाएमें तो वही भेह आहण है, वहीँ मुत है बही 
देते सम्फा है और यही मोको प्ण करता है, नो 
'हरिकी भरतम तन्मय रहता है। जो भगवद्ध है, 
उसौको दन देता चाहिये, उसले सन लेना चाहिये, 
उसीकी हरिकौ भाँति पूजा करती चाहिये। भगवद्धक 
द्विजोत्तमका स्मरण कर, उनके साथ भाषण कर, उनका 
पूजन कर हम आपको पत्र कर लेते हैं। यदि कोई 
भगवद्धक्त चाण्डालजातिका है तो यह भी अपनी पवित्र 
भक्तिकौ महिमासे हम सबको पवित्र कर देता है।' 

“हे नाथ! आप मुझपर दया करें, मैं आपकी शरणमे 


हैँ" ऐसा जो प्राणी कहता है, उसको भगवान्‌ हरि सम्पूर्ण 
पालिस अथय कर देते है, किससे भी उसको भय नहीं 


लोगॉसे भी आधिक सुरि होते हैं 
भक्ति अव्यभिचारिणी (नानत सुइ) होती है। 
लिये कठिन-से-कठिन आपत्कालमें भी यह भरत 
सुय रहती है। ये चर्म भागवत भक्त सदा पह प्रथा 
के एते हैं-'प्रधो! विष्यो! विषयमे जो अधिकाधिक 


कि) उसने सब कुछ कर लिया है। जो लोग याडिक हैं, 
अडमेध, रउसूयादिक मुख्य यज्ञॉको केवले हैं और 


हक भका यो बयो हि 


नः 


जुम्‌ ॥ 


चल 
तक्रे प्रोतेव देन साना विष भक आयो निवेशिक:॥ 


तरय कृतता हि 


se 


सय दैव थो किं घोरम ॥ (३२०।९-८) 
३- भडवा होच सस्‌ छोरि कालि । स वो नः स खि पए लम्‌ 


क दे को गस च पयो दका हरि 


ज का पको व दवो 


[क पवको सच्छा (२२७।९-९५) 
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वेदोंके पारंगत हैं, वे मुनिसतम (मुनि भी उस परम 
गतिको प्राप्त नही कर जाते, जिस परमगतिकों वष्णुभक 
अपनी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस संसारे जो मनुष्य 
दष ह, दुशत्मा हैं तथा दुराचारमें लगे रहते हैं, वे भी 
यदि भगवान्‌ विष्णु नारायणको भतम संल हों तो उरे 
परम गतिको प्राप्त होती है। जब मनुष्यको भि भगवान्‌ 
जनादनके प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके 
लिये स्वका सुख कितना महत्व रखता है! यह भि हौ 
उसके लिये मुक्ति है। हे शौनक! इस संसारके दुर्गम 
कर्मा भ्रमण करते हुए मुषयॉके लिये भक्ति हौ 
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चमताज उसके कानमे कहते हैं कि हे दूह। 
लोगोंको छोड़ देख जो सधुसूदत विषु भ है 


oN 
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Ei 


स्वयं हर हैं। रविन सयं कहा है कि यदि 
व्यक्ति भी मुझमें अनन्य भरि रखता है तो बह 
है; क्योंकि उसने भकतका विश्षय कर लिया 


३5 


रा होती है। हे ज्र! आप ऐसा निषि ही जान लें 
कि विष्युधकका कभी वनाश नहीं होल। समस्त संसारके 
मूल कारण भगवान्‌ हरिम जिस मतुष्यकी भाक स्थिर 
रहती है, उसके लिये धर्म, अर्थ और काफ-इस विवरणका 
कोई भहस्व नहीं है; क्योकि परम सुखरूप मि ही उसके 
हाथमें सदा रहती है। यह जो हरिकी विगनातिका दवौ 
माया है, उसको ये लोग पार करते हैं जो हरी शरणमे 
जाते हैं। जिनकी मुदि भगवन्‌ हरि निवास करे हैं, 
उनके लिये यज्ञराधन आदिसे कया ला? भिल ही 
संब्णब्ुब्अंबटर- 


होती है। भक्तिके अतिरिक्त उनकी 


(७७३७ 
सनातन पुरु शषिष्तु एकमात्र भिसे सुलभ हैं 
उह भि अनायास पत्र, पुष्य, फल अथवा जलका 
धिषणे चरणे समर्पणमासे प्राप्प है 
अतिहसाधय भुक्तिके 
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(Ror) 

ज्यनयोगले रहित होकर भी जो लोग शविषणुकौ 
णमे आ जाते हैं, थे मृत्युका अतिक्रमण करके परम 
बैष्लवगतिको प्राप्त हो जाते हैं। 

है माधव। इस संसारे राण होनेवाले सैकड़ों कष्टॉस 
ज्यचित और शरे विद्यमान अनेक इनय-छिरूप 
आकोके साय विषयवासनाओंमें भटकते हुए इस मे 
अनरूबी घोड़ेको आप रोक ले और अपने चरणलूपी यूँ 
सुद भूपी बन्धनसे बध दें, जिससे यह मेरा मन 


आपके चरणकमलका परित्याग कर अन्यत्र न जा सके- 


विष्णु ही परमबरह्म हैं, वे हो तौन भिन्न रूपम वेद- 


भवोद्धवक्लेशशलैहतस्तथा 'स्थादिके तिपा हैं। इस तथ्यको उनकी मायासे 
परियैः ।  ोहितकन नहीं जके और जो लोग इस मायासे परे रहते 
म्या मधन से मनोहय- हा विषु अपनी अचल भि रखते हैं, उन्हें यह 
सखद इकभकतिकने॥' भेद नहीँ दिखायी देता। उनके लिये तो सब विष्णुमय ही 
(रूक। २०) होता है। (अधयाय २२०) 
em 
जामसंकीर्तनकी महिमा 


सूतजीने कहा-मुिके कारणभूर, अनादि, अनर, 
अज, नित्य, अच्यय और अक्षय भगवान्‌ विष्लुको जो 
तुष्य नमन करता है, वह समस्त संसारके लिये नमसकरके 
योग्य हो जाता है। मैं आकदस्वरूप, अह, विज्ममय, 
सर्वस्यापक एवं सीके इृदपमें निवास करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुको भक्तिभावसे भरे हुए एकाप्र-घतसे सदा प्रणाम 
करा हूँ। जो ईर अनःकरणमें विरागा रहकर सभीके 
शुभातुभ क्मोको देखते हैं, उन सर्वस परमेश्वर 
णको भेर नमत है। 

जरो शक्ति रहते हुए जो मतुष्य भगवान्‌ चक्रपाणि 
षणु प्रणाम नहीं करता, उससे इस संसारके अहि तुच्छ 
तृण भी उद रहते हैं। जलसे परिपूर्ण चृहन-श्थापल 
मेषो-जसी सुदर कान्तिवाले, लोकताथ, परमपुरुष तथा 
अप्रमेष भगवान्‌ कृष्णकों भाव-विधोर होकर दूइ भके 
साथ माइ एक बर किया गया प्रणाम पच (चाष्डाल)- 
को भी तत्काल उत्तम गति नेय सकषम है। जो व्यक्त 
प्प दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए भगवान्‌ हरिको पूजा 
करता है, उसको वह गति प्राफ होती है, जो सैकड़ों 
बोका अतुष्ठन करेसे भी सम्भव नहीं है। जंगल एवं 
समक भि द्म संघास दौड़ते हुए पुसषोंको कृष्णे 
लिये उनके दा किया गया एक हौ प्रणाम उरे सु 


प्रदान करके तार देगा। बैठा हो, शयन कर रहा हो अधवा 
ज कही भी रह रहा हो-हर स्वितियें कल्याणकामी 
पुरुषको “कथो नारायणाय' मन्त्रका स्मरण करणा चाहिये। 
“जातवण' यह शब्द सुलभ है और जागिकरिय मनुके 
शमं है, फिर भी मूख ममुष्य नरके ए है, इससे 
कर आकर कया होगा! एद कोई चार मुखो युछ हो 
आप अकवा उसके करोड़ो मख हो जाएँ, चाहे कोई विद 
याला मनुष्य हो, फिर भी वह देवडे भगवान विष्णुके 
गोसे सम्बन्धित दस हजारे भागका भी वर्णन नहीं कर 
सकहा। मधुसूदन ( श्रीविष्यु)-कौ स्तुति करणेयाले व्यास 
आदि मुनि अपनी कुकी शीणताके कारण श्रवणे 
गुल व्नसे वित होते है ज कि श्रविध्युके गुणोंकी 
इयताके कारण। सिंहसे डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जाते 
है बैसे हौ शरविष्णुके नामॉका कीर्तन करनेसे अशक 
च्यकतिके धी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और 
'िष्पाप होनेके कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिारके साथ 
ओोश्षके लिये संनद्ध हो जाता है। 

स्वषमें भी भगवान्‌ नारायणका नाम लेनेवाला मनुष्य 
पती अक्षय चापताशिकों विनष्ट कर देता है। यदि कोई 
अनुष्य प्रबोध-दशामें पतत्पर विष्णुका नाम लेता है तो फिर 
उसके विषयमे कहना हो कया? “हे कृष्ण! हे अच्युत! ह 


(सोर चीन आपर्ण इस कार रिड है 


अहोडकल्लेककसएताहर: पनत कध नै 


परह 


कडक 
पका अथ है-''हे कथन! मए भली आ संख उतत कल्की सैक कोडे आहत होकर दनि (यसम) 
अते कपय (कतित मा) जे भटक पा है। कृतक आप आपने पू दृढ बे अपने य शमे इसे शकर गि 


के 


(कोक प्रिद परम आहिक पद च्‌ बकी पे (महार) इसो के इस सलोकता पाठ कर 
4 और कहा करे थे कि यह गुना शलोक है। विशेषकर सान किक एस सोकर फठ भगवा भक्ति शक करने 
हिय आतत उपयोगी है। यह ण्य महासलसके िचयस् ओ प॑ कच दौकितजोसे उत हुआ है) 


“षू आद्ध-भक्िकों महिया* 
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अनतत! है वासुदेव! आपको नमस्कार है ऐसा कहकर 
जो भक्तिभावसे रष्क प्रणाम करते है, चे यमद 
नहीं जाते। अधने प्रचलित होनेपर अधवा से 
उदित हो जानेपर जैसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है, 
वसे ही हरिका नामसंकीर्तन करलेसे प्राणियोंके फाप- 
समूहका चित हो जाता है।नामसकर्तसे जिस नित्य 
सर्वोत्तम अक्षय सुखका अनुभव होता है, उसके सम्मुख 
अनित्य शील स्वर्लुख सर्वथा नगण्य है। जितका चित 
कषणचिनम हो प्रतिक्षण रम रहा है, उनके लिये 
कृष्णधामतक पहुँचनेके लंबे माणे ्कृषणनामसंकरन 
सर्वोत्तम पाथेय (अनुपम अवलम्ब) है। संसारी सरके 
दशस च्यात विपके भरकर 'उपवको शाता केके लिये 
एकमात्र औषध ' ऑफृष्ण' नाप है। इस वैष्णव सका जप 
करके मलुष्य संसारक्थरते मुक्त हो जता है- 
चेयं पुण्डरीकाक्ष कामस होः। 
संसाएसपसंदटविषधेरै कपेषजम्‌ न 
ce) 


कृतयुगे भगवान्‌ हरिका ध्यान करते हुए, जामे 


स्मसणमाजसे प्राप्त कर लेता है 
छ्न्‌ कृले जपन्‌ अतस्तया दाप्‌ 
दाति दाति कलौ स्मृत्य केशवम्‌॥ 
(Re) 
लिस च्शककी जिड़ाके अग्रभागमें 'हरि' ये दो अक्ष 
हिमा होते हैं, यह इस संसारसागरकों पार कर विष्णु- 
दको प कसेयें सफल हो जाता है- 
छिकाणे तते यस्य हरिरत्कषयम्‌। 
संखगरं रा स॒ ग्वं पदम्‌॥ 
Cer) 
पूर्वक किये गये हजारों पापस परु प्रा 
लेकी इच्छा केवले व्यक्तिके लिये भवता नाम 
परम कल्याणकारी है। भगवान्‌ नारापणके स्तवन और 
गुदस धती हुई कथाओंके ववण निमाण रहनेवाला 
ज्यकि सवणे भी इस संसारको नहीँ देखता- 


मकः प तु परिु्धियभीपाणातः। 
सकलन न हि घुरक्ष भवं स पहवे- 


छी भगवान्‌ हरिके मन्वोका जप करते हुए, वापे पणसतुतिकथापरयो अतुष्पा॥ 
इन्हंकी पूजा करते हुए, जो फल प्राणियोको प्रात होता ( १३८। २०) 
है, वही फल कलियुगमें मनुष्य उन्हीं भगवान्‌ “केशब' के (अध्याष २२८) 
ee 
विष्णुपूजायें अरद्धा-भक्तिकी महिमा 


सूतजे पुतः कहा-हे शौनक! समसत लोकोके 
स्वामी भगवान्‌ हरिकी आराधना हो सार है। पुरुषसूछके 
र जो मतय पुष्प और जल आदि उस परातर देवको 
सम्पि करता है, यह सम्पूर्ण चतचर जगहुकी पूजा कर 
लेता है। जो विष्णुको पूजा नहीं के, उन्हें ती 
समझना चाहिये। जिन भगवारसे समस्त प्राणियोंको उत्पत्ति 
हु है और यह समस्त चराचर जगत जिससे व्याप्त है, उन 
विष्णुका जो ध्यान नहीं करता, वह विक्का कृमि होता है। 
नरकलोकमें होनेवाले कष्टॉसे संत हो रहे पापी जवसे 
यमज स्वयं पूछते हैं कि कया तुमने कहविनाशक भगवान्‌ 
विष्णुटेवका पूजन नहीं किया था? लोका अभाव होनेपर 
मात्र जलसे हो पूजा केप जो देव प्रसन्न होकर स्वयं 


अले ही लोकको दे देते हैं, क्‍या तमने उनकी पूजा नहीं 
की थो? 

दूषक को गयी पूजत संतुष्ट भगवान्‌ इपीकेश 
अतुष्पका जो उपकार करते हैं, यह न माता करती है, 
ज पिला कला है और न तो उसका भाई हौ करता 
है। अर्ात्रम-ध्मका आचरण करनेवाले भतुष्यके ण 
दि भगवान्‌ विष्णुको पूजा होती है तो ये (रवण) 
डस चूजासे संतो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनय 
कोई मर्ण नहीँ है, जो उनको संतुष्ट कर सके। न 
को वे ज्णियोंके द्वार दिये गये विभिन्न प्रकारके 
डाले उतना संतू होते हैं, न तो पुष्पोपहार और भौति- 
तिके सगात पदादोके अतुलेपनसे उतना संदृ्ट होते 


सहलो पका आद एद म दू क द है बे फ रपी बोको सिके उपलब्ध है। 


3४८ 


> पुणं गाळ यश्य सार विष्णुकशाअयय्‌ » 


(सकत गरुडपुराणाड 


हैं, जितना भकिसे। सम्पि, ऐर, महालय, पुत्र- 
पौजादिक संतान तथा अन्यान्य कर्मसम्ादनसे भी 
भगवान्‌ हर सवट नहीं होते। विमुळनोके लिये भो 


हिका ऐक्य ओहरिको आराधतासे हो प्राप्त होता है; 
क्योकि ओहरिकों आताधना ही ऐ्यभावका मूल है। 
(अध्याय २२६) 


विष्णुभक्तिका माहात्म्य 


सूतजीने कहा-सभी शास्तोका अवलोकन करके 
वचार करके यह एक ही निष्कर्ष निकलता 


(er 
जो व्यि एक्ट होकर नित्य उस नारायणका ध्न 
करता है, उसके लिये ता प्रकारके दान, विभिन तोषॉका 
परिभ्रमण, तपसया और यजका सम्पादन केसे कया 
प्रयोजन? अर्थात्‌ क्मनाशयणका धयान सर्वक है। 
छियासठ हजार तौर्थ भगवान्‌ नारयजके प्रणायक 
सोलहवीं कलाको भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त 
प्रायक्षित और जितने भी तप-क्म हैं, इन सभौवें भगवान्‌ 
कृषका स्मरण हो स्वरे है, ऐसा समझता चाहिये। जिस 
पुरुषकी अतु सदव पापकम रहती है, उसके लिये 
एकमा हतम प्रायक्षित भगवान्‌ हरिका समरन है। 
जो प्रो एक मुहूतभर भी नएलस्य होकर मापनका 
ध्यान कर लेता है, वह स्वर रा करता है, फिर नपम 
अतन्य-परायण भकके विषयमे कया कहा जाय- 
समपि यो... ्यायेज्ञाायणपतनित:। 
सोऽपि स्वतिमातोति कि... पुमस्‍ततवतवज: ४ 
Cer 
जो मनुषय योगपतायण है अथवा योगसि है, उसको 
चिततृत्ति जागते, स्व देखते तथा सुषुज्तवस्थामें भगवान्‌ 
अच्युतके ही आत्रित होती है। उठते, गिरते, रोते, बैठते, 
खाते, जागते भगवान्‌ गोविन्द माधव विष्णुका स्मरन करना 
चाहिये। 
अपने-अपने कर्मं सलग्न रहते हुए भगवा्‌ जनादन 
हिमं हौ चितको अतुरक रखना चाहिये, रेसा शासका 
कथन है। अन्य बहुत-सौ बालको कहनेसे क्या लाभ- 
रवे सवे कर्मण्यिरत: कु्या्िल जबादने। 


रा शास्ाुसरोतः किम्भतः ॥ 


(३७४७ 

यान हो परम ध्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान 
हो परम शुद्धि है, अत मतुष्यको (भगवद्‌) ध्यानपतायण 
होना चाहिये। विष्युके यासे बढ़कर अन्य कोई ध्यान 
नहं है, उपयाससे बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहँ है, अत: 
णात मेके चननको हौ अपना प्रधान कर्म मातन 
चाहिय। इस लोक और परलोके प्राणके लिये जो कुछ 
इल है. जो अपने मने भी सोचा नहीं जा सकता, वह सब 
हिला ग हो ध्यायाइ केसे मधु प्रदान कर देते हैं 

सड आदि उत्तम कर्म करते सप प्मदषश सालन 
जो यक होती है, बह विष्युके स्मरणमा सप्तम 
जि हो आती है, ऐसा श्रुतिवचन है- 

परादात्‌ कुवा कर्य प्र्यबेताध्योधु 

स्यरणदेव ष्णोः स्यू्ण स्यादिति भतिः॥ 

core 

पकम करनेबालॉकी शुद्धिका ध्यानके समान अन्य 
कोई साथन नहीं है। यह ध्यान पुनर्जन्‍्म देवाले कारणको 
भस्म कस्लेबालौ योगार है। समाधि (ध्यानयोग)-से 
सम्पन योगी योगापे तत्काल अपने समसत कमको ता 
करके इसो जन्मे मुक्ति पराण कर लेता है। युके 
साएयोगसे ऊँचे उठनेवाली ज्वालासे युक्त अग्नि जैसे अपने 
आश्रय कक्ष (कमरे)-को जलाकर भस्य कर देती है, वैसे 
हो योगी (ध्यनयोगी)-के चिते स्थित वषण योगीके 
समस्त पोको भसम कर देते ह। जैसे अतिक संयोगसे 
सोता मलरहित हो जाता है, बस ही मनुषयॉका मल भगवान्‌ 
आसुदेवके संनिध्यसे विनष्ट हो जाता है। 

हरते आर गङ्गा्नान तथा करोड़ों जार पुष्कर नामक 
में स्न करसे जो चाप नट होता है, वह हरिका मात्र 
समरच केसे नह हो जाता है। हजाएं प्राणायाम केसे 
जो चाप नष्ट होता है, यह पाप क्षणमा भगवान्‌ हरिका 
छ्न केसे नित हो नह हो जाता है। जिस मनुके 


>विष्णुभक्तिका हास्य» 


vee 


हृदयमें भगवान्‌ केशव विराजमान हैं, उसके मानसपर उन 
दुष्ट उक्तियों तथा पाखण्डका प्रभाव नहीं पड़ता, जो कलिके 
प्रभावे प्रवृत्त हैं। जिस समय हरिका स्मरण किया जाता 
है, वहा तिद, यहो हित, यहो रि, वह योग, बही 
चन्द्रबल और यही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षणमें 
जासुदेवका चितन नह होता, वह मुहूर्त या कण हातका 
समय है। वह अत्पन्त व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकारके 
लाभसे रहित होनेके कारण मूता एवं मकल (न) 
का समय है। 

जिसके हृदयमें भगवान्‌ गोविन्द विद्यमान हैं, उसके 
लिये कलियुग भी सत्ययुग ही है। इसके विपरीत जिसके 
हृदयमें अच्युत भगवान्‌ गोविन्दका यास नहीं है, उसके 
लिये तो सत्ययुग भी कलियुग हो है। जिसका चित्त आगे 
और पीछे, चलते तथा बैठते, सदैव भगवान्‌ गोविन्दे रपा 
हुआ है, वह व्यक्ति सदा हो कृतकृत्य है- 

कली कृतां त्य कलिसत कृते चुवे। 


मन जासुदेष कृषकको आराधये अनुरछ है, उसके 
लिये इ आदिका पद विष्नके समान है। 

(होने औकेशबके चरणे अपने मनको आर्पित कर 
दिया है, ये गृहस्थात्रणका परतया बिना किय ह, कठिन 
तश्या बिता किये हो पौसूपी (पुरुयोतम परको 
शा) मयाके जालको काट डालते है। 

गोविन्द दमका इदे वास रहनेपर मुय क्षिक 
ति मा, खोक ग्रति दया और धमे संल प्रापक 
परति प्रसा प्रकट करते हैं- 

मा कुर्सि कुदे दपा मेषु मानवाः। 

घु च घर्तीलेषु गोवे यस्थि ॥ 

(rr) 
सलाव-दान आदि करोमि तथा विशेष रूपसे सभी 
कारके कमका प्रयि करते समय भगवान्‌ ऋतायणका 


ध्यान करना चाहिये। 
जिलके इदमे नोलकमलके समान सुन्दर शयामवर् 
भान्‌ हरि विदान रहते हैं, उन्होंको वास्तविक 
लाभ और जय प्रर होते हैं। उनका पव कैसे हो 
सकता है 
भदा जयस्तेषां कुतस्तं पराभव:। 
देषाविन्दीवाणो दयस्थो अनादनः 
(७०१२७ 
हरे सित चिलवाले कौड़े-मकोड़े, पक्षी आदि 
जौव-जन्लुओंकी थी ऊर्ष्य (उत्तम) गति होती है। फिर 
तस्य मुकी गतिके विषयमे कहता ही क्यान 
कटपकषणशाा च हरी संन्यचेतसाम्‌। 
उदं छल गतिकषासत कि युतत जृणाम्‌॥ 
(etre) 
भबान्‌ चासुदेवरूपी वृक्षकौ छाया न हो अधिक 
जवल होती है और भ अधिक तापकारक होती है 
एकके एका शन केवली (नरकं जने रोकनेकाली) 
इस खादाका सेवन क्यों नहीं किया जाप 
आसुदेब्तरच्छाया जतिशौतातितापदा। 
जकार सा किमर्थं भ॒ सेष्पत॥ 
Cero 
है लिश! भगवान मधुसूदनको अपने हदये आहि 
'अधिकित रखनेवाले प्राणीका विनाश कमें न तो मह्ोध 
दासा शाप समर्थ है और न हो देवराज इसका शासन 
हो सबरह 
न च दूदा शापो राज्य चापि शचीपरेः। 
छुं रूपर्थ हि. सछे इले. सधुसूदते॥ 
(er 
जोल हुए, सकते हुए आथवा इच्छाुसार अन्य काय 
रे हुए भी यदि भगवदविषयक चिन्तन निल्तर बना रहे 
को धारना (ध्येयपर चिलकी स्थिरता)-को सिद्ध हुआ 
लता चाहिये 
दलस्य स्वच्छया कर्य कुरयतः। 
जयाति यदा चिन्ता सिद्धं भन्ये धारणाण्‌॥ 
«श 


कद 


= पुणं सार यक्सा विष्णुकडाअयम्‌ * 


[सिल गरुडपुरणङ 


सणडलके मध्य विराजमान रहेका, कमलासनपर 
सुशोभित, केयूर', मकरकृतकुण्डल और मुकुटसे अलंकृत, 
दिव्य हारे यु, नोनी सुर स्वर्णिम आधे मुळ 
शरीरवाले, शंख-चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुर सदैव धयत 
कला चाहिये 


Ctr 

इस संसारे भगवानके ध्यातके समान अत्य कोई 
तवि क्य नह है। विषु यतये हौ सदा नित 
रहनेबाला मुष चाण्डालका भौ अन खाते हुए इस 
संसारके पापसे संलिण नहीं होता, क्योंकि ऐसा मध्य 
अपने स्वतयको भवानम लौत कर देगेसे भगवन्मय हो 
जाता है, अतएव उसकी भेदि परे त निर्मूल हो 
जा है। 

पणीका चित्त सदा सांसारिक विषयवासनाओंके भोगम 
जिस प्रकार अतुरक रहता है, यदि उसी प्रकार कयणे 
ही अलुएक हो तो इस संसारके बन्धने क्यों नहीं विमु 
हो सकता 

सदा चित्त. समासक्त जनतोरिषपमोचे। 

सदि जागयण को त मुष्यत बत्धनात्‌॥ 

Cet 

सूतजीने फिर कहा-हे शौतक! सर्वदा जिसके 
सिते भगवान्‌ विष्युकौ भक्ति विन रहती है, वह 
पति्षण ऑविष्णुकों हो नमन करता रहता है।इस स्यम 
ह हरिकृपसे अपनेक पापके समसे कर लेता है। 

दही झात है जिस जानका विषय गोवित्द हों, वहीं कथा 
है जिस कथा केशवकी लौला हो, वही कर्म है जो प्रधुक 
मित किया जाय; अन्य बहुत-सौ कलको कहतेसे का 
साभ? जो निषा हरिकी स्तुति क है वही जि है, जो 
(त रो समित है चहो चित है तथा भगवती पूजा 


कले जो हाथ लगे हुए हैं वे हो वास्तविक हाथ ह 
खाने य गोवन: सा कथा यर केशयः। 
ककर यत्‌ तदय किनराः ॥ 
का जिद या हर सतीति तच्छ यत्‌ तदर्षितम्‌। 
वेब केयली झलाध्यीं थौ तलूजाकरी करौ॥ 

Carer) 

अस्तकका फल है भगवानको नतमस्तक होकर प्रणाम 

करस, हायका फल है भगवानूकी पूजा करत, मतका फल 

है उतके गुण और कर्मका चिसत करना तथा चाणौका 
कल है गोविन्दके गुणका कौत का 
्लापमीशाय शिरा हु 

सदं पािफालं दिवौकसः। 
उदुगकमचन 

वचस्तु शोधिन्दगुणस्तुतिः फलम्‌॥ 

(rer) 

मुष्के पापकर्म जो राशि सुभे और मन्दले 

सान विशाल हो गयी हो, बह सम्पूर्ण पापा भी भगवा 
कैशवका स्मप्णमात्र करसे हौ वगट हो जाती है- 
जेष्य रातिः पापस्य कर्मणः। 

केशवस्मरणादेव तस्य सर्व॑ धिनपति॥ 

Cae 

विष्युरतबण भक्त अनासकत-भावसे यदि अपने सरभ 

कोको रिषे चरणों समपि करता है तो उसके क 

रु हों का असाधु बन्धनकारक नह होते ह प्रभो। सु 

आस, तुष, तिक स्थावर आदि भो विभ दषे 
लेकर प समस्त जगत्‌ आपकी ही मायससे मोहित है 
जिसमें मत लगा दने राण नरकमें नहीं जाता और 

(नके चिततव-सुखको तुलतामें स्वरकी प्राप्ति विपे 

समान है तथा लोकको कामना भी अत्यल्प होने 

करज किसो भी प्रकार मने प्रवेश नहँ पी, जो अव्र 
भगवान्‌ जड बुड्धवाले मुष्के चितम स्थित होकर उन 
कु प्रदान कर देते हैं, उन अच्युतका कौतंन केप या 
उं प्रनोका विलय हो जाता है तो इसमें आश्च्की मय 


कफल 


एक मल हल जेवा आपद इसे अर ल बद आहे जे के ह। 


० सोत तथा उसकी महिमा 


चात है'? 

दु-सागरको पार करके लिये यड, जए, स्तात और 
विष्णुका ध्यान तथा पूजन करना चाहिये। 

राष्ट्रा आश्रय राजा, बालकका आश्रय पिता और 
समस्त प्राणियॉंका आश्रय धर्म है; किंतु सभीके आरप 


Cer) 

है मुनिवर! जो लोग जगतके काएणसवरूष सनातन 
भवात वासुदेवको नमन करो हैं, उनसे आधिक श 
पुण्यवान्‌ कोई तीर्थ नहँ है। नलस्य होकर गोकिदका 
धयत करो हुए उन्को समित स्वाध्याप आदि कर्ष 
करना चाहिये। भगवद्धक व्यक्ति चाहे शूह हो अपरा 
निषाद हो या चाण्डाल हो, उसे ट्विजातियोंके सघान ही 
भाकगेवाला व्यक्ति भरकम नहीं जाता। जैसे धनप्राप्तिकी 


आदि की जाय तो क्यों नहीं इस संसारके बन्धने मुक्ति 


हो सकतो है? 
जिस प्रकार यतमे लगी हुई अग्नि गौले ईंधनको 
जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियोके इदयमें 
स्थित भगवान विष्णु उनके समस्त पापको विनष्ट कर 
देते हैं। जैसे चारे ओरसे लगी हुई अभनिकी च्चालासे 
हरे हुए पर्वतका आद्य मूग आदि पतु एवं पक्षी नह 
ले, वैसे हो सभी पाप चोगाभ्यासमें लगे हुए मुष्का 
आशय नहीँ ग्रहण करते। उन विष्णुके प्रति जिसका विधास 
जितना अधिक दू होता है, उसको उतनी हौ अधिक 
सिद आ होती है। 

भगवान्‌ कृष्णके ऐसे प्रभावका आकलन कर शुवे 
उन शोबित्दका स्मरण करता हुआ दमधोषका पु शिशुपाल 
कानमे लौन हो गया। यंदि कोई मनुष्य भक्तिभावे 
विष्जुपताबण है, हो उसके विषयमे क्या कहता? उसकी 
सु तो पहलेसे ही सनित हो जाती है- 
सेदि गोकि्ंदधोचामजः स्मा। 


(अध्याष २३०) 


me 


जृसिंहस्तोत्र तथा उसकी महिमा 


सतीने कहा--े शौनक! अब मै भगवान्‌ शिब 
कही गयी नारसिहसतति (हसो) -का य्न कहूँगा। 

चीन कालको आत है, एक बार सभी सातृगणोने 
भगवान्‌ शंकरे कहा कि हे भगवन्‌। हम सब आपको 
कृपासे देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस संसा पनी 
उन सबको खायेंगे। हम सभीको आप इसके लिये 
आज्ञा प्रदान करं। 

शंकरजीने कहा -- हे मातृकाओ! आप सबके दारा 
संसारकी समसत प्रजाकी रक्षा होनी चाहिये। इसलिये इस 
महाभयंकर पापसे आप लोग अपने-अपने मनको कौर 
वापस कर लें। 
भगवान्‌ करके द्वात ऐसा कहे जलेपर भो मातुकाएँ 
उनके यचनका अनादर करते हुए ब्रिभुवनके समस्त चरचर 


धोको खे लिये जुट गयी। माक रा ैलोशपका 
भश कले देखकर भग्‌ि कूप उन ्रीिणुेका 
इस कें ध्यान किया- जो आदि-अकसे रहित एवं समसत 
चराचर जगतुके कारण हैं, विके समान सपलपाती हुई 
लिनको जि है, जिनके बड़े-बड़े महाभयंकर सत है, 
(लिनको ग्रो देदीष्पयान कसे सुशोभित है, जो टित 
जगद एव मुकुटसे सुशोभित है। जिनका िरोभाग सोनेके 
स दिखायी देनेवाली जठओंसे क्त ह, जिनके केम 
सोनकी करपनो है, जो नौलकमलके समान रुपामवर्णक 
है, जो रतचित पायल धारण किये हुए हैं। जिनके तेजसे 
सूरण ण्ड व्यास है। जिनका शरर आवर्ताकार रोपसमूहसे 
जुळ है और जो देव ब्म पुंसे गयी गयी एक विशाल 
कलाको धारण किये हुए हैं। इस तरह भगवान्‌ साने 


(नी यह न सकि द कनो कब त ब वेक प सोसे: 
मु चेतस संतो जड छ दद किचि दद प्रि किल के क्ते (२३०। ४४), 


२-सिंहकी प़ोषाके ऊपरो भगे केनको 'केसर' कहे हैं। 


कदर 


> पुराण गरड बस्य सार विध्णुकशाअयण्‌ * 


सिण गरडपुणाङ 


पूर्वक जिस रूपमें नाणपणका ध्यान किया था, उसो 
रूपमे ध्यान केमा सहदेव शीष उं अपना 
दर्शन दिया। यह रूप देवताओंके द्वारा भी निय था। 

शयने देवेश सिंहको प्रणाम करके उन्हें कु किया और 
वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। संकरजीने कहा 


स्कख्ाफ़कुछकर। 

tte 

है समस्त संसारके सवमी। हे वृसिंहरूपधारिन्‌! हे 
दैत्यज हिएण्यकशिपुके यथःस्यलको विदीर्ण क्तेकले! 
शुके सपान चमकौले मायूस सुशोभित देवा 
आपको तपस्कार है। ह नमण्डलकी किसे मि्रित 
सषणकि समा देदौष्पधान शतसले। है अगर! है 
शोभासण्य् भगवान्‌ पाभ! प्रलय बसीन मणके सूता 
गर्जना केवले, करोड़ सपक समा प्रासा देव! आपको 
नमन है। दुष्ट पापियोंकों हजारों यमराजके समन भयपीत 
करनैवाले। हजारों इक शक्ति अपम संनिहित रखनेवाले। 
हज कुरे सदू धनसम्फा! हज चरणसे यु हे 
देव! आपको नमसकार है। हतं च्रे समान शीतल 
काततिवले! हजार सूपे सदू पराक्रमशाली! हजार 
की भौत तेजस्वी! ह्रे स्तु ह देब! आपको 
मे नमन है। हजाएों रद्द देवताओंके द्वा मन्रूषये जप 
करने योग्य महामहिम। इनके हज त देखे जानेवाले! 
हजारं जनके पाप-पुष्योंका मन्दन करवाल! संसारके 
हजारों जोयॉका बनधन काटकर उन्हें मुळ करवले! 
हजार वायुदेवॉके समान बेगवान्‌ और हार मूर्ख 
प्राणियोपर कृपा करनेवाले हे दयानिधान! आपको मेरा 


जमस्कार है। 
'इस प्रकार जूसिंहरूपधार देवदेवेश्वर भगवान्‌ हरिकी 

सुति करके विनम्रतापू्वक शिवने पुनः उनसे कहा- 
है देवदेवेशर! अन्धकासुरका 


स्वयं मैं इनका संहार करलेयें असमथ हँ। पहले इनको 
सृष्टि को, अब कैसे इनका विनाश कहूँ? यह मुझे 
अच्छा कहाँ लग रहा है। 


स्के ऐसा कहनेपर तृसिंररूपधारो भगवान्‌ हरले उसी 
समय अपनी जिड़ाके आप्रभगसे हारं देवियोंको उत्पन्न 
करके उके दाय देवला, असुर और मनुष्य आदिका 
संहार केवाली कूद मातकाओका विनाश कर संसारका 
कल्याण किया। तदना वे हरि अलान हो गये। 

जो मुय नियमपूर्वक इस नारसिहस्तोत्रक जितेन 
होकर फठ करा है, निश्चित ही भगवान्‌ हरि उसके समसत 
जनोरषको बैसे हौ पूर्ण करो हैं जैसे उन्होंने शिवके 
अनोरघको पूर्ण किया था। 

मध्याहकालीन प्रचण्ड सूपे समान तेजसी श्रवा, 
हेत रके कमलयें स्थित, प्रज्वलित अके सदू 
संकर, अनादि, मध्य और अनसे रहित पुराणपुरुष, 
णत, जगदाधार भगवान्‌ सिका ध्यान करना चाहिये 


(a) 
जो मुय इस स्तोका निस्तर जप करता है, उसके 
डुःअसपूहको औृसिह उसी प्रकार नट कर देते हैं जिस 
कार अंशाली सूर्य कुहरेकी राजिको अपने समनस हटा 
दते है। उब साधक कल्याणकारी सातृवरगसे युक्त तृसिएदेवकी 
उन निमाण करके उतको पूजा करता है तब वह सहैव 
उन घणतपदेके समीपे ह रहता है। जिपुरारि शिवने भी 
के उन्हीं देवदेवे निम भगवान्‌ हरिकी पूजा कौ 
'क। उन्हीं देवक प्रसर करके रशियन वर प्रा किया 
और मातकाओँसे संसारकी रक्षा को। (अध्याय २३१) 


me 


सूतजीने कहा--हे शौक! अब मैं उस कुलामृत अध्यय भगवान्‌ विष्णुकी प्रसतापूर्वक सम्यक्‌ आरधना 
जामक स्तोक वर्णन करूँगा, जिसका वर्जन देवर्षि करनी चाहिये। 
नाके पूछनेपर शिवने किया था। उसे आए सुने। जो विरूप, अनादि, अनन, अजन्मा तथा हदे 
नारदजीने कहा--हे विपुराततक भगवन्‌! दुर्म स्थित, अविचल, सर्व" भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान करता 
ष्य संसारमें काम-क्रोथ और शुभाशुभ दे तषा है, वह मु हो जात है। शरत, विधात, सर्वशनसम्फा, 
शब्दादि विषयों बकर सदसे पीडित हो रहे है, उनकी नके रमणके अननय आश्रय, अचल, सव व्याप्त भगवान 
जत्म-मृत्युरूपी संसार-खागरसे जिस उपायद्ात कमाने विष्युका सदा ध्यान केबाला मुक्त हो जाता है। 


विमुक्ति हो जाय, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। 

इसपर भगवान्‌ शंकर खोले--हे षर! भव- 
बन्धको नष्ट करनेवाले और दुःखका विनाश करवले 
परम गोपी रहस्यको मैं कहता हू, सुनो तनके लेकर 
हतक चार प्रकारकी चरचर सृष्टि इस जगे जिन 
प्रधुकी मायासे अज्ञाने वशीभूत होकर सदैव सोती रहती 
है, उन विष्णुकी कृपासे यदि कोई जग जाता है तो वहीँ 
सरसे भार होता है। यह संसार दवठाओके लिये भी 
अत्यन्त दुस्‍्तर है। भोग और ऐके मदमे उचत तषा 
तयते परइ, स्र, पत्र और कटय व्यायोहमें 
भ्रमित होकर सभी प्राणी नाना प्रकारके दु:ख झेलते हैं। इस 
योम फैसे हुए सभी जीवको बसी ही गति होती है, 
जैसी गति समु सनान करेके लिये आये हुए वृद्ध 
जंगली हाथियोंकी होती है। जो मुष हरिकीर्तन केके 
समय अपने मुखको बंद रखता है आत हरीने 
पराइसुख रहता है, बह कोशमें स्थित कीडे समान होता 
है। उसकी मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेगेपर भी सम्भव नहीँ 
है। अतः हे नारद! प्रसत्र-चिल होकर सदैव देवदेवेश 


तिक (तिदिशेष), विराभास, निप तथा निप, 
(सुदेव, परम गुरु भगवान्‌ विष्युका ध्यान करनेसे मनुष्य 
तुको प्त कर लेता है। सर्वात्पक एव प्राणिमात्रक 
तके एकमा तिनि, शुभ, एकाध (एक अक्ष 'अ' 
कदस ओोध्य) विष्णुका ध्यान केसे मुक्ति हो जाती है। 
जाक्याहीत (किसी भी बाक्यसे अवर्णनीय), तीनं कालॉको 
जानेले, लोकसाष, वि तथा सभौसे ह पष्णुक 
सदा ध्यान करसे मुक्ति हों जाती है। हा आदि देव, 
ज, मुनि, सिद्ध, चारण एवं योगियोके द्वार सदा सेवित 
जिष्णु ध्यान केसे मुक्ति प्रात होती है। संसार-क्थनसे 
मु चाहनेवाले सधी लोगोंकों यरद श्रौषिष्णुकी इसी 
परर सदा सुति करनी चाहिये। यदि कोई भी संसार- 
पते मु चाहता है तो उसे समाहितचित होकर अनत, 
अवयव, देवाधिदेव, अनन अह्मण्डसें सवोच्च देवके रूपमे 
सुति, समस्त जगते निपा, अज क्षणका सदा 
यत करता चाहिये 

'सूतजोने कहा-आचीन कालमें दर्वा नाके दवारा 
पेपर वृषभध्वज शिवने चारदसे विष्णुका जैसा वर्णन 


(रास 


ल पु गा बे सा विष्णुकषाअव [हाल गबा 
किया था वैसा मैंने आपसे कर दिया है। हे तात! निरन्तर भगवान्‌ शिवसे विष्णुके इस माहात्म्यको सुनकर सिद्ध 
उन अक्षय, निष्कल, सनातन, अव्यय, ब्रहमम्वरूप विष्णुका देवर्षि नारदने उनकी सम्यक्‌ आरधना करते हुए परम 
ध्यान करत हुए आप निक्षित हो उनके शा परको पदको ग्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयललपू्वक नित्य इस 
प्राप्त करंगे। हजारों अश्नयेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञॉका स्वुतिका पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्ममें किये गये 
अनुष्ठान केसे मनुष्यको जो फल प्रात होत है, वह॒ चाप नष्ट हो जाते हैं। महादेवके द्वारा कही गयी यह स्तुति 
एकाग्रचित्त होकर विष्णुका क्षणमात्र ध्यान करसे प्रार बड़ी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक इस स्तुतिका नित्य 
होनेवाले फलके सोलहवें भागकी भी समानता करलेमें समर्थ पाठ करता है, वह अमृतत्व अर्थात्‌ परम वैष्णव पदको 
नहीं है। ण कर लेता है। (अध्याय २३२) 
सृल्व्यष्टकस्तोत्र 
'सूतजीने कहा--है शौनक! अब मै मार्कण्डेययुनिके जनान्‌, माथवके शरणागत हूँ, मृत्यु मेरा कया कोगी? मैं 
ण कहे गये सोको यतलाता हूँ जो इस प्रकार है- पुपर, पुछे (मूलत) बौजधूर, (पूल पुरुष) 
दाद प्रपत्रोअस्मि कि मृतुः कररष्यत्ि॥  महपु्द, जगत्पहि, लोकनाथकी शरणमे हँ मृत्यु मेरा क्या 
शङ्खचक्रधर देव॑ व्यक्तरूपिणमव्यवप्‌। कोणो? मैं सहर सिएवाले, व्यक्त, अव्यक्, सनातन, 
अधोक्षजं ्रत्रऽस्म कि्रो मृतुः करिष्यति॥  महावोते्षको शरणम हूँ, यृत्यु मेरा क्या कोणी? मैने 
रई याय विषं नारसिंह जर्दनम्‌। म ' ह स्व्से विगान रानषाल, मा, 
थव च प्रत्र क्रो मृषः करयति!  यड़योति, अयोनिज, विश्वकप भगवानूकी शरण ग्रहण कर लौ 
पकष पुज पुण्यं जगसतिष्। ६; अब सृ भेत क्या कोण? इस प्रकार उन महात्मा 
लोकनाथं रप्रिय क्रो पृत्ु: करिष्यति॥ र्मिक द्वार बै गयी स्तुतिकों सुनकर विष्णु दृ 
"सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सकातनम्‌। सत्स मृत्यु भाग जाती है। इस स्ोत्रका पाठकर बुद्धिमान्‌ 
“महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किश्नों यृत्यु: करिष्यति ॥ अषार्कण्डेयने मृत्युपर विजय प्राप्त कर ली। पुण्डरीकाक्ष 
भूतात्या्ं महात्मात॑ यङ्गयोनिमयोनिजम्‌। श्रीनृसिंह महाविष्णुके प्रसन्न होनेपर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 
विश्वरूप॑ प्रपन्नोऽस्मि किञ्ो मृत्यु: करिष्यति ॥ यह मृत््वषटकस्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्युका विनाश 
इत्पुदीरितमाकण्य॑ स्तोत्रं तस्य ` महात्नः। करनेवाला और मङ्गलदायक है। मार्कण्डेयमुनिका कल्याण 
अपयातस्ततो  मृत्ुर्विष्णुदूतैः प्रपीडितः ॥| करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने स्वयं इस सतोत्रको कहा था। 
इति तेन जितो मृत्यु्ार्कण्डेयेन धीयता। ओ मनुष्य नित्य तौतों कालॉमें पवित्रतासे भक्तिपूर्वक इस 
प्रसन्ने पुणडरीकाके नृसिंहे नास्ति दुर्लधम्‌॥ स्तुतिका नियमपूर्वक पाठ करता है, यह विष्णुभक्त 
(२०३।१-०) अकालमृत्यु ग्रस्त नहीँ होता। जो योगी अपने इदयकमलमें 
मै भगवान दामोदरकी शरणमे हँ, मृत्यु सेश क्या करेगी? पुराणपुरुष, सनातन, अप्रमेय तथा सूर्यसे भी अत्यधिक 
है शंखचक्रधारी, व्यक्त, अव्यय, अधोश्षजकों शरणमे हूँ, तेजस्वी नारायणका ध्यान करता है, वह मृत्युपर विजय 
त्यु मेण कया करेगी? मैं वाह, कामन, विष्णु, नृसिंह, प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २३३) 
4 Ce ० 
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सूतजीने कहा--हे शौनक! अब मैं अच्युतसतोत्रका 
वर्णन करूँगा जो प्राणियोंको सब कुछ प्रान करनेवाला 
है। देवि नाके पूछनेपर ब्रह्मजने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोका 
जैसा वर्णन किया था, वैसा ही आप मुझसे ुनें। 

जाएदजीने पूछा--हे बहन्‌ प्रतिदिन पूजाके समप 
जिस प्रकार अक्षय, अब्यय, चर प्रदान करलेवाले भगवन्‌ 
िष्णुकी सतति मुझे करनी चाहिये, वह बतानेको कृपा करें। 
चे सभी प्राणी धय हैं, उत सबका जन्म लना सफल है, 
थे हो सब प्रकारका सुख प्रास करनेवाले हैं, उको 
सजनॉका जौवन सार्थक है, जो भगवान्‌ अच्युत विष्णुको 
सदैव सतुति करते हैं। 

अहाजीने कहा--हे मने! मैं भगवान्‌ बासुदेवका बह 
स्तोत्र जो प्राणियोंको मोक्ष देनेवाला है और जिस स्तोके 
ण पूजाकालमें सम्यक्‌ सतुति किये आनेषर भगवान्‌ 
जाणयण पसत होते हैं, उसे आपको सुनाता ह, सुनें। वह 
सो इस प्रकार है 

ॐ चो [ भगवते ] आासुदेवाय नमः सर्वाधहारिणे। 


जकः पङ्कजनाभाय षः 
जपः सह्शीषाय जमो नागाङृशायने॥ 
जपः परशुह्ताय नयः कषत्ाकारिणे। 
जपः सत्यप्रतिज्ञाप जिताय नयो नमः 
जमक्करधशाय च 
जभ: शिवाय सूक्याथ पुराणाय नयो नयः॥ 
जमो यामनकूपाय अलिास्यापडारियें॥ 


जमो यवराहाय गोकिल्दाय नमो नमः॥ 
जपते पयाक्द नपस्ते परा्षर। 
जमते जरानसद्भाव नसते ङ्ानदायक॥ 
जरते परपादत मसते पुरुषोलाय। 
जरते विष्ठकृददेद जमस्ते विभावन) 


मरते स्तद्‌ विनाथ नमस्ते विश्वकारण। 
यरे धैयण नमस्ते रावणानतक॥ 
रे कंसकेशि नपणे कैटभादन। 
मरे शातप्ाक्ष नमसते गह्यज॥ 
मरते कालनेनिष्र भरते गासन 
कले देवीपुर नमले वुष्ादण॥ 
करे क्मिणीकात नपसतदितिनन। 
पटे नोकुलादास कमते गोकुलप्रिय 
जब सोवरुः कृष्ण जय गोपीजनप्रिय 
जण सोषनाधार जय गोकुलबर्धन॥ 
I NT 
जय यृषकलोपरोत जय कालौयपर्दग॥ 
जब स्य जातकषित्‌ जय सर्वाधसाधक। 
जय देदावद्िध जथ सर्वद साधव 
जय ख्वांध्रधाब्पक्त जय स्वग धय 
जय सूक्ष धिदाकर जय चित्तिक्ञप॥ 
जयसोऽसतु विलप्य जय शारा सातन। 
(जप काच जग पन्य) जप चिणो केतु लै॥ 
त गुलं ह ष्यस्व दीक्षामजयण्लम्‌। 
त॑ ्ासमह्समदासं 

सं ननां 

अ्दजचादपस्च॑ हि 

खल प्रभो लभ्यं 

ल शिक देवस्वं 

ख लिः पर्दो 

स॑ सुराधा चक तव 

ल औे प्रभो त्व पुस 


ल्व दैतय दानवा जगास यक्षा राक्षसाः खगाः॥ 


“+ पुराण सारूई यशे सार विष्णुका्यम्‌ + [सित गरडपुराणाकू 


सथा त्यय जगन्नाथ प्रीतिरत्यस्िकी मम 
हि तेन न कूलं करं स्वरयोक्षादिसाधनपु॥ 
स्य विष्णौ दृढा भक्ति: सरवकामफलरदे। 
पूं कहु ता स्तो कः श्रोत तवाच्युत॥ 
सुतं च पूतं भ्य तत्‌ कषमस्व चयो ते। 
Cre) 
के न भगवान्‌ वासदेवको जमस्कार करता हूँ, जो 
रथी पापको हरण करनेवाले हैं। मैं विशुद्ध देहवाले, 
'झनस्वरूप, सभी टेवलाओंके सवामी, तसथ, ढाल 
और तलवार धारण करनेवाले, कमलकी माला धाएण 
केवले, जगते ्रतिहित, पौताप्बरसे अलंकृत, नृपिहरूप 
और बैकुष्ठपूर्ति श्रविध्युको बाबर नमन करता ह। 
मेश उन देवको प्रणाम है, जिनकी नाभिमें कमल है, 
जो शौरसागएमे शत करनेवाले हैं, जिनके हजारों सिर हैं, 
जो सेपशब्यापए शापन कर रहे हैं, जिनके हाथमे पतु है 
जो शिषे गर्वका अन्त करनेवाले हैं, जो सत्यप्रातित हैं 
जो अचित हैं, जो तरिशुवनके एकमात्र सयामी और चकरधारी 
है, उत कल्याणम, सूश्मस्‍्वरूप और पुराणपुरुषकों हैं 
काणा प्रणाम करा हू त्याज चलिके राज्यकों दने 
रज कोके लिये भगवान्‌ बामन तथा पृथ्वीका उदाए 
केके लिये दहवरहका अवता प्रहण करनेवाले गोविन्द 
ऑररिको मेर बार-बार प्रणाम है। 
है परमाक्टस्वरूप! है ज्ञान देनेवाले परम अधर 
झातस्वरूय। देव! घर पुम विश्वकर्ता| विश्षधावन! 
विश्व! विके कारणभूत मधुदैतयविनाशक! रावणहन्ता! 
कंस तथा केशीको मारनेवाले! कैट दैत्यकों मालेवाले! 
आपको नमस्कार है। हे पचलोचन! है गरुडध्वज! 
कालनेमिके इन्त! गरडासन देवकीपुत्र! वृष्णित्दत! 
रक्यणकनत। अदितिनरन। गोकुलवसी! है गुर्कुलप्रिय 
(आपको मेस बरप्बर नमस्कार है। 
है गोफवपु कृषण, गोपीजनाय, गोवर्धनधातै! हे 
जोकुखवर्थन! आपकी जय हो। हे दैत्यतज रावणके 
संहारक! चाभरदैव-विनाशक, वृष्निवंशके प्रकाशक! 
कालीयमरन! सतसवरुप! संसा साथी! सार्यसाधक। 


एप विले ब पर वियन मिले 


आचारकाण्ड] 


>अच्युहस्लोजन 
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है वेदानतविदोंके यध! सब कुछ देनेवाल! माधव! सबके 
आश्रय! अव्य सर्वत्र व्याप्त! लक्का (माधव), 
सक, चिरान! थित निरज, नियमय! हे शान! हे 
सनातन! हे नाथ। हे जगतूज्य भगवान्‌ विष्णु! आपको जय 
हो, जय हो, जय हो! आपको मेरा नमस्कार है। 

है हरे! आप हो गुर हैं, आप हो शिष्य हैं। आप हो 
दों रु होनेवाले म तथा मचल हैं। आप ही 
नयास, मुदा और दीष हैं आप हो पामे प्रु होेवाले 
'पुष्मादिक साधन हैं। आप हो आधारसक्ति, अनर, कूर्म, 
पी, पद, ध, ञान, दी और पूजामण्डलकी शोके 
स्वरूप हैं। 

है प्रभो! आप ही छलका भेदन केवल हैं। आप 
हो खर-दूपणका संहार करनेवाले रा हैं।आप ह ब्रह, 
देव, विष्णु, सत्यपराक्रम, तू, पणन, भरको धारण 
करनेवाले महावराह हैं। 

है प्रभो! आप हो सुपण, शंख, चक्र, गरा है। हे देव! 
आप ही लक्ष्मी, पुष्टि, शाली माला, रतस, कसध, 
राती तथा तूणीर (हरकस)-रूप हैं। 

है प्रभो। दाल और खडसे युत आप इदादिक 
दाल देवता हैं। आप ही विधाता और आप ही हा 
हैं। आप ही यम, आग्नि, कुजे, ईशान, इत, बरन, 
रक्षक स्वामी, साध्य, यपु, च, सूर्य, बसु, सरन, 
अश्विलीकुमार तथा मसदण हैं। आप ह दैत, दानव, जग, 
गक्ष राक्षस, पी, गन्ध्व, अप्स, सिद्ध, पितृजन तथा 
देवगण हैं। आप हो पूयी आदि पकाल, शब्दादि 
विषयस्वरूप और आव्यक इय हैं। आप ही मन, बुद्धि 
एवं अहंकारतत्व हैं। आप हो षे तथा इरे हैं। 
आपकी जय हो, आपको हैं प्रणाम करता हूँ। 

है हरे! आप ही यड, वषट्कार, 3>कार (प्रणव). 
समिथा और कुछ हैं। आप हो यतवेदी, यतय दीका, 
यतम, अगि, यजमानपक्ी, पुरोडाश, पडला, खक्‌, 
सुव तथा सोमरस निकालनेके लिये रुक्त पाषाणविशेष हैं। 
आप सब कुछ हैं। आप ही पज्ञकी सम्फताके लिये 
दक्षिणायुक सदस्य और आप ही यह्के रप्पादसके लिये 
उपयोगी शूपादिक उपकरण, ब्रह्म (विशेष किर), 
मूसल तथा ओखली हैं। आप हो नि्ितरपं होता. 


सजन, घान, पु याजक, अधर्ष उदात, यज्ञ और 
हो पुरुयोठम यडभगान्‌ हैं। आपको मेरा मस्का है। 

है देव! आप हो दिशा, पाताल, पृथ्वी, आकाश, 
सरण एवं नशे जन्मदाता हैं। आप ही देव, तिर्यक्‌ तथा 
मलुष्य आदि हैं। यह चराचर जगत्‌ भी आप हो हैं। यह 
अखिल ब्रह्माण्ड और जगत्‌ आपका ही स्वरूप है। इन 
सबको सृष्टिके लिये आपने स्वतः प्रकट किया है। हे 
परब्रह्म! यह आपका स्वरूप उन देवताओंके भी झारे 
चे है। इस संसारं कौन ऐसा णो है, जो निष्कलुप, 


र, स्वह, निर्गुण, शुद्ध 
अटत, श, पूछ, अह तथा अधर ब्रह्म आपको जान 
सता है। हदव! अबाधे आपके जिस स्वकपका दत 
हो है, उसके पएम भावको बिना जाने हुए ही देवता लोग 
आपका भजन के हैं। थे भी आपके पूलस्वकपके 
उससे बित रह जाते हैं। हे पुरषोतम इस परकार 
आपका मनसे भी आश्य जो अगोचर सकय है, 
उसकी आणना कलने क्‍या मैं सपथ हो सकता हूँ? 

ह कथ! वहार इस पृजापण्डलमें यधाधिधि पु 
आहिक डा संकर्षण आदि नमभदोसे आपको हौ मैने 
पू की है, बे सधी विभूतियाँ आपकी ही हैं मने आपकी 
इस पूजो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया 
है, यह सब आप शा करें। है विधो। यधोक्त रपे मैं 
आपकी समयक पूजा वहीं कर सकता। जो मने जप- 
होमादि किया है, भिूर्क उस क्का निष्पादन करना 
मे लिये असाध्य है। इसलिये मैं आपसे क्ष 
कए हूँ। हे प्भो। दित, रात और संध्या तथा सभी 
अवस्य मेरी चेहा-निह्ठा आपको सेवके अनुरूप रे 
है हरे! आपके चरणबुगलगे सेरी एकनिष्ठ अचल भि हो। 
है कथ! मेरी असो प्रति अपने शरस है, वैसी मदि 
का नहीं। इसलिये हे जगनाथ! आप देसी कृषा करें 
कि आप मेत आनक रति हो जाय। सभी फल 
दने भगवान्‌ विष्युकी जिसने दृढ़ भि कर ल, उसने 
स्वर्ग और मोक आदिके साधन किन कमको वहीँ किया 
है? हे अच्युत! आपके पूजन और स्तुति केम कौन 


(सा नमा य परम बेक 


समर्थ है? आज गने यथासामर्थ्यं आपकी जो पूजा और 
स्तुति की है, उसकी अपूर्ताके लिये मुझे क्षमा प्रदान करं। 
मेण आपको प्रणाम है। 
है मने! कै भली प्रवरो आपको यह चक्र 
(अन्य) -ोग सु दिया है। यदि आप परम बैल्व पदको 
इच्छा कर हैं तो परत्पर विष्णुको भकिपूर्वक यह स्तुति करें। 
पूलके समय जो म्लुष्य इस सोके द जहुर 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करता है, वह शौर हो संसारके 
जन्मको काटकर मोक्ष प्राण कर लेख है। मने! अन्य 
जो कोई भो पदि होकर भपक प्रतिदिन हनो 
संध्याम औविुदेवका इस स्तोज़के अनुसार भक करा 
है, वह अपने समस्त अभीष्टोंकी सिड प्राकर लेहा है। 
इस सोका पाठ कल पुत्र चाहतेकाला चल पु प्रात 
करल है, सांसारिक बन्स मु होनेको इच्छा रखनेकाला 
उससे मुक हो आता है। इस स्तोके फले ग गगल 
टका प्राण कर सेता है, निर्धन व्यक्त धनवान बग जता 
है और वर्थ वि, भाग्य तथा कॉ क्र करल है। 
जिस (पूर्वन्पके साकी समृ) तथा और जो 
कुछ थिते इच्छा रखता है, भक्त उसे रा कर लेता है। 
वह प्राणी धन्य है, सब कुछ नेवल है, बुधन 
है, साधु है, सी समा कर्ता है, सत्यवादो है, पवित्र 
है और दाता है, जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी सतति करता है। 
स संसारे प्राणी सम्भाषण कले योग नहं हैं और 
समस्त भोसे बहिण हैं, जिनका कोई भौ सल 
भवान्‌ हरिके उसे समन नहीं होता। वह चुत 
है, उसका मन और वयन शुद्ध हों है, जिसकी सब कुछ 
प्रदान कलेवाले भगवान्‌ विष्णुमें अचल भि नहीँ है। 
मुय सब सुख प्रदान करनेवाले भगवान्‌ हरिको 
विधिवत्‌ पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है उसे प्रा 
कर लेता है। अरद्धापूवक आराधना केर पुसुवोलन 
भगवान्‌ सब कुछ प्रदान करते हैं समस्त मुनि जिन देवका 
चित कराते है, वे हो शुद्ध परमा हैं। जो सीके 
दमे विराजमान रहते है, जो सब कुछ जानते हैं और 
जो सभी कृत्योके साक्षी हैं, जो भय-मरथ-विहोन हैं, 
तित्य-आलन्‍्दस्वरूप हैं, ऐसे आज, अमृत, इंश वासुदेवको 
मैं नमस्कार कराता हूँ। मं समस्त ससक स्वामी, सुप्र, 


ज्ञात, अति विमल, विशु, निगु, आत्पस्वरूप और 
समस्त सुखोके मूल भगवान्‌ तारायणकी भावपुष्पसे पूजा 
कर हूँ। मेरे हदयकमलमें सर्वसाक्षी सब्जिदाननदस्वरूप 
कान विष्णु सदा विराजमान रह 
सकलमुनििरा्यते यो हि शुद्धो 
लिलि निष चत्त यः सर्वसाक्षी। 


Crete) 
इस प्रकार मैने आदि-अससे रहित, पार ब्रहम्वरू 
भगवान्‌ विष्णु महा प्रभावका वर्षन किया। इसलिये मोष 
श कलेडी इच्छा रेवले मलयो चाहिये कि वह 
भलीभौति परमेश्वरका चिन्तन करें। इस संसरमें कौन ऐसा 
णौ है जो उन ओोधणम्य पुयणपुरुष, सूर्फक समान तेजस्वी, 
विमल, विदु, बह अद्वितीय विष्युका थिन करके 
उनमे तदाकार नही हो जाता? जो मनुषय इस स्ुतिका सदैव 
.पाठ करता है यह श्रोविष्णुके समान ही प्रशान्त तथा पापसे 
रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ, धर्म, काम और मोकरूप 
पुरू कामना करता है अपा सम्पूर्ण सौल चाहता है, 
बह सब कुछ छोड़कर सरवर पुराणपुरुष, चरण करने योग्य 
'विष्जुकी शरणमे जाता है, इसोलिये उसका प्रभाव सर्वत्र फैल 
(ऊत है और बह विष्युलोककों चला जाता है। 
जो प्रण विधु सबके स्वामी, विश्वको धारण करवले, 
विशुद्धता, समस्त संसारके विनाशक हेतु, विमल, भगवान्‌ 
ासुदेवकी शरणमे अनासक-भावसे जाता है, वह मोक्षपदको 
आण करता है 
विधुं प्रभुं विश्वधरं विशुद्ध- 
_ सशेचसंसारविनाशेतुम्‌ ' 
जयो जालदेवं विमलं प्रप्र 
स ेकषमाणोहि विुकतसडूः॥ 
Cate 
(अध्यय २३४) 


Sear 


आचारकाण्ड] तिफन र ङो * ३५९ 
जहज्ञाननिरूपण तथा षडङ्गयोग 


सूतजीने कहा-हे शौतक!] अब रैं वदा और 
संछ्सदालके अनुसार बरका वर्णन करता हँ। 

"मै ही ज्योतिमंय पसतरहमस्वरूप विष्ण हँ ऐसा 
तिन कणो हुए “सूर्य, दयाकाश और बढ़िमें एक ही 
ज्योति तीन पे स्थित है”, ऐसा नि्षव करना चाहिे। 
जैसे गायके शीर पत रहनेपर भी पत गायको बल प्रदान 
नहीं करत, परंतु उसी तको निकालकर विधिके अनुसार 
गायके निमित प्रयोग करलपर चह भूत महाबलप्रद हो 
जाता है, वैसे ही विष्णु सभी जौवोके रमे वियात 
रहनेपर भी विना आराधनाके कल्याणकारी हो हो सकते। 
जो योगरूप दृक्षपर चढ़नेके इच्चुक हैं, उनके लिये 
कर्मशान आवश्यक है, किं जो योगरूप व्ष आख्द 
हो चुके हैं, उनके लिये त्याग (वैश्य) एवं डान ही 
महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शब्दादि विषयोंको आननेको 
इच्छा करता है, उसमें ाग-ेदिप्र्त हो जाते है, इसी 
कारण मुच्य लोभ-मोह तथा क्रोधके दशीभूत होकर 
पापचार करता है। 

जिसके हाथ, उपस्थ, उदर और बाकय--ये चार 
सुसयत रहते हैं, वही बुझाने द्वा विग्र कहा जाता है। 
जो दूसोके इव्यको प्रहण वहीं करे, हिंसा नहीँ बरत, 
जुएे अतुरक नहँ रहते, बस्तपमे उके दोनों हाथ 
सुसयत रहते हैं। जो दूसोकी स्के प्रति कामका भाव ही 
रखता, उसीकौ उपस्थेय सुसंदत है। जो लोभरहित 
होकर परिभित भोजन करते हैं, उके उदको संपत 
कहा जाता है। जो हित-परिमित और सत्य वाक्य बोलता 
है, उसौकी याणी संपत कही जाती है। 

जिसके हाथ आदि संयत रहते हैं, उसके लिये तपस्या 
या यज्ादिका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात्‌ तपस्या, पड़ 
आदि तभी सफल होते हैं, जब हाथ, उपस्थ, उदर एवं 
वाकय सपत हाँ। 

मन, युधि और इनियोका आत्यिक ऐ् अर्थात्‌ 
सदा धतव लगा रहना, ध्यान कहलाता है। वह ध्यान 
दो प्रकारका होता है-सबोजरे तथा निर्ग । 

(नकी मूल आधार-स्ि "बुद" भोके सकें 


ठो है। इसे यदि जीव विषयमे लगाये रहता है तो यही 
जाग्रद-अवस्था होती है। जब जौवकी इदयं शानत हॉ, 
केवल मन चडल हो और इलो कारण बाही एवं भीतर 
'विषयोंको केवल स्वम जौब देखता रहे तो यही स्वग्ावस्था 
है। जब मन हमे स्थित हो तथा तमोणुणसे मोहित होनेके 
कारण कुछ भी समरण न कर सके, तब सुपु्ति-अवस्था 
समी चाहिये। 

जो जितेन्द्रिय होता है उसको जाग्रतु-अवस्थामे तन, 
मोह और भ्रम नहीँ उत्त होते। वह शब्दार्ादि विषयमे 
आस नहीं होता। 

डौ इनि और मनको विषयोंसे खाँचकर बुके 
ण आहंकरको एवं प्रकृतिक द्वारा चुद्धिको संपत कर 
और चित्‌-शकिके ट्वा प्रकृतिको भी संपत कर केवल 
आत्यकूफमें अवस्थित रहता है। इस सिम ज्ञानी मनसे 
स्वारकाश आता (परमात्या)-को देख सकता हैं। आता 
स्वप्रकाश है, प है, जाता है और ज्ञानधिकरण है। चिए्रप 
अमृत शुद्ध निक्किय सर्वष्यापी शप्र आमाको जानकर 
मतु दुरीय-अवस्थामें आ जाता है, इसमें सश नहीं है। 

वका अन्तिम लस्य मुकत है। यह मुक्ति जीवको 
कौ रात होती है, जब वह पुर्वश्क एवं मिगुणातिका 
कतिका परित्याण कर देता है। यह रय एक 'कमत' 
के रूपमे माना गया है। संसाशवस्थायें जव इसी कमलरूपी 
र्द की किक स्थित रहता है। तों गुणों सतव, 
रज एवं तम) -को साम्यावस्थारूप प्रकृति हो पुर्वकरूप 
कमलकी कका है।इस प्ष्टरूप कमलके आठ पश 
(दल) हैं। च ह-शब्द सवर्श, रूप, रस, गनध, साच, रज 
तषा तम। इस प्रहौकात्यक वर्णनका निष्कर्ष यह है कि 
जौवको मु प्रा केके लिये कृतस स्वो अलग 
करना अनिवार्य है इसके हेतु शब्द आदि विपये पर 
असक होता होगा। 

म, जर, प्रत्यहार, धारणा, समाधि और ध्यान- 
थे छः योगके साधन हैं। 

इत्दियसंयमसेभापक्षय और पापथयसे देवप्रौति सुलभ 
होते है। देवि सुक्ति एवं मुिसाधनको ओर उसु 


कब आसा आ लो से जग ह परका अ से लीज पठन कमा जाता है। ३- कलश रूप योजक अत 
न हो ले ति ध कड़ा आता है। ४ फ वकक म! 


होनेके लिये भी प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योगका 
मुख्यतम साधन है प्राणायाम। यह दो प्रकारका है-गर्ध 
और अगर्भ। जप एवं ध्यानयुर जो प्राणायाम है, वहो गर्भ 
प्राणायाम है और इससे अतिरिक्त होनेपर अगर्भ प्राणायाम 
कहा जाता है। जो प्राणायाम छत्तौस मासे यु रहता है 
वही श्रेष्ठ है, जो चौबीस माजासे युक्त रहता है वह मध्यम 
है और जो प्राणायाम बारह मारास युक रहता है दह किन 
है। सदा अकारका जप कर प्राणायाम करे। अकार 
पाका वाचक है।इस द्रह्मवाचक अकारक घि 
होनप वच्य ब्रह्म प्स हो जाता है। 

/ॐ जयो विषणये'-इस पढ़कर और द्राक्ष 
गाय्रौका जप काला चाहिये। सभी इख्रयॉकी प्रवृति 
सांसारिक विषयोकी ओर रहती है। मतके दाण इन 
प्रवृततियोंकी निवृत्तिको हो प्रत्याहार कहा गया है। इन्द्रियोंको 
अपने विषयोसे समाहरण कर मतको बुके साथ 
र्हं स्थित रखते हुए बारह कार प्राणायाम करोमे 
जितना समय लगता है, उतने समपतक मे मनको 
तिष्ट करत ही द्रादशधारणात्यक ध्यान है-ऐसा ब्रहते 
कहा है। नियतरूपसे आहकिं जो सुका अनुभव 
होता है, उसको समाधि कहा जता है। ध्यान के-के 
यदि न चञ्चल नहीं होता है, सदा ध्याते हो प्रि रहती 
है अथात्‌ अभ प्रसत ध्यानसे निवृति नहीं होती तो 
इसीका नाम धारणा है। मन यदि ध्येकतत्वयें हो आसळ 
रहता है अर्थात्‌ धपवक ही चित्तन सदा होता रहता है, 
अन्य किस भी पदार्थका भान नहीँ होता तो इसोको ध्यान 
कहा जाता है। 

ानपरयण मुनिशण, ध्येय पदार्था चिन करते 
करते जब मन उसी ध्येयमें निकल हो जाता है, लो इसे 
हो परम ध्यान कहते हैं। ध्यात करले-कर्ते जब सर्वत्र 
ध्येयपदार्थ ही दिखायी देने लगे, ध्याता भी ध्वेषभय प्रीत 
हो और किसी प्रकारका हैन नहीँ रहे तो इस 
अवस्थाको समाधि कहा जाता है। जिसका मत संकल्पित 
होकर इत््रियोके विषयिन्तनसे विएत हो जाता है तथा 
जमे लोन हो जाता है, वह समाधिमें स्थित कहा जाता 
है। जिस योगीका मन आत्मामें अवस्थित पराता ध्यान 
करे-करत तमय हो जाता है, वह योगी समाधिस्थ कहा 


ठा है। चिलको अस्थिएता, नि, दौर्मनस्य और 
जरमाद-ये सधी योगियोंके दोष कहे गये हैं, ये योगें 
विष्लकारक हैं। 

मके स्थिर होनेके लिये प्रथम ध्येयके स्थृलस्वरूपका 
(न करे, इसके बाद मनक नक्षल होनेपर तेज/स्वरूप 
इराक अनरर होकर स्थिर हो जाना चाहिये। जगते 
पराके अहिर कुछ थी कहाँ है, वह परमात्मा ही 
विरूप है-इस प्रकारका निक्षय कर परमा्ास अतिरि 
सभौ पदाधोको असत्‌ मानकर उनका परित्याण कर देना 
आहिये। दय-पपमे स्थित अरी व्यापक प्रका 
ध्यान करा चाहिये। क्षेत्र और षे रहित तन भाजसे 
जुळ 3>्कारका जप करना चाहिये। प्रथम अपने इमे 
अकारस्वकूप प्रधान पुरुषका ध्यान करे। इसके बाद 
उसके ऊपर कृष्णवर्ण तथा स्वेतर्णवाले तमोगुण, 
रजोगुण और सत्वगुणके तीन सण्डलॉका ध्यान कर उनमें 
जोबल पुरुषका ध्यान करे। मण्डलके ऊपर ऐश्वर्प आदि 
आठ गुणो यु अष्टदल कमलकी भावना की जाती है। 

इस कमलकी कसका ज्ञान है, केसर वान है, नाल 
एय है एवं इसका कन्द वैष्णव धर्म है। सुिसापक 
जया इस इत्ययकौ कर्णिकायें स्थित प्रणवरूप बरका 
ध्यान, चेतन निकल तथा व्यापक रूपमें करें। इस 
अ#कारस्वरूप हका धन करे-करो पद कोई रोका 
वाग कर देता है तो बह ब्रह्मायु्य प्राण करता है। 
जोगी देहगत पके मध्यमे हरिको बैठकर भकिभावसे 
उसका धया करे। कुछ लोग ध्यान-रूपी चशुसे-आत्पासे 
आता (परघात्पा)-को देखते हैं। सांख्यदर्शन-वेतालोग 
ऽकृत पुरुषके विवेकसे तथा योगवेत्ता योगके प्रभावसे 
आतर काले हैं। आत्या ज्ञानकूप है। वास्तवमें ज्ञनका 
हो हल्य है। ज्ञान हो जहका प्रकाशक है और ज्ञान ही 
अवबन्धतको काटनवाला है। इसौलिये ध्यान-साधनमं 
एकचि ही प्रधान योग है। यही योग योगियोंको युक्त 
दन करता है, इसमें संशय नहीँ है। यह एकचितताका 
जग आरे हो पर्यवसित है। 

जो इत्यादिको जीत कर स प्रीण हो जाता है, 
दराने अवस्थित इसी योगीको मु कहा जाता है। 
आसन, स्थान आदिको विधियां योगकी साधक नहीं होतीं, 


(ना लिव योगद प्रानो र सम रुक होक। 


(आचारकाण्ड) 


+ आत्यक्ञानविरूपण * 
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उत्त थे तो योगसिद्धिमें विलम्ब करनेवाली हैं। ये सब 
'विधियाँ साधनक विस्तार मार हैं। शिशुपाल स्पस्थाध्यासके 
प्रभवसेसिद्धि-लाभ किया था। योगाभ्यास करनेवाले योगीजन 
आत्पासे आत्माको देखते हैं। योगोजन सभी प्राणियों 
'कल्णाभाव, विषयक प्रति विष एवं शिन और उदसको 
'परायणताका परित्याग करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब 
योगी मनुष्य रे इतके विषयका अनुभव नही 
कए, तब काहकी भौत सख, इ:खके अनुभवसे अहत 
होकर मे लन हो जाता है अर्थात्‌ मु हो खाता है। 
मेधावी साधक सभी प्रकारके वर्णभेद, सभी प्रकारके 
रेभ एवं सभी अशुभ तथा पापको ध्यानामिके दा 


स्‌ कर रतो प्रा करता है। जैसे कसे के 
र्षण केसे अधिका दरसन होता है, वैसे हो ध्यानसे 
तवरूप हरिका दर किया जा सकता है। जब ब्रह्म 
और परमातसवरू हरिका दर्शन किया जाता है, ब ब्रहम 
(और आल्ाके एकत्वका ज्ञान होता है तभी योगका उत्कर्ष 
ता चाहिदे। किसी भी बाहा उपाये मुकी रि नह 
हो सकती, मुकी प्ति आधयनारिक यम-नियम आदि 
डयक दाणा हो होती है। संपन, योगाभ्याल और 
चेदन्ादिके अवसे जो आत्याका प्रत्यक्ष होता है, उसे मुक 
कहा जाता है। युक्ति होनेपर अतात्मामें आत्माका और 
असप सद-तत्तका दन होता है। (अध्याय २३५) 


me 


आत्मज्ञाननिरूपण 


अरभणवान्‌ बोले-डै चारद। अब मै आतका 
ात्विक वर्णन कग, सुनिये 

अदत तय हो सां है और उसमें एकॉचितका हो 
सो है। जो अहत तत्तव-योगसे सरै, वे भववन्धनसे 
मुछ हो जाते हैं। अ तत्वका ज्ञान होनेपर अहत, 
रात और भविष्यके सी कर्म नट हो जे हैं। की 
स्यार सद्विचारकपौ कुल्हाड़ीके द्वार संसारकूपी सृक्षको 
काटकर ज्ञन-बैा्यरूपी तीके दा बैल्व पद प्रा 
करता है। जाग, सवण और सुपुष्ति-यह तीन प्रकारको 
अवस्था ही माया है जो संसारका मूल है। यह माया 
जबतक रहती है, तबतक संसार ह सतयं अवगत होता 
है। यासे शा त त्ये हो सब कुछ पिट है। 
अहत तत्त्व हो रह है। यह पसह ऋाष-रूप तषा 
क्रियसे रहित है। यह हही इस जगदूकी षटि र सवयं 
उसमें प्रवि्ट हो जाता है। 

"है मातीत चिलुरयको जनता हँ और वें भी 
आस्रु हँ! इस प्रकारका डान हो युका मार्ग है। 
भोक्ष-लाभके लिये इससे अतिरिक्त अन्य कोई थी उपाय 
नहो है। रपण, मनन और ध्यान--ये सभी जाके साधन 
हैं। यह, दान, तपस्या, वेदाध्यपन और तोसयामाय 
मुकी प्राप्ति नह होती है। मुक्ति किसो मतसे दाल- 
ध्यानसे तथा किसीके मतसे पूजादि कमसे होत है।'कर्म 


करो! और "कर्मका तयाग करो--ये दोनों बचन बेदम 
मिलते हैं। निष्कामभावसे प्क मुके लिये होते 
है, क्योकि निष्कापभावसे अनित यज्ञादि अनःफरणकी 
शुके साधन हैं। झा र होनेपर एक ही जमे मुत 
ज हो आहो है। हैत (भेद)-भाष रखनेषर तो मुकत 
सब्य हौ नह है। कुयोगी भी मु प्र नहं कर सकते। 
किसी कारण योग होने योगियोंके कुलमें उपि हो 
सकती है। ऐसी स्थितियें मुक्ति सम्भव है। 

'कमसे भववन्थत और डा होनेसे जौपकी संसाससे 
मु हो जाती है, इसलिये आत्पज्ञावका आश्रय करना 
ाहिये। जो आत्पज्ञाससे भिन्न ज्ञान हैं, उनको भी अहन 
कहा जाता है। जब इयम स्थित सभी कामनाएँ समारा 
छो जाती है, तब जीव जौवनकालमें हो अमरत्की प्राप्त 
कर लेला है, इसमें संशय नहं है- 

यदा सर्व विपच्य कामा येस द स्थिता:। 

तदाएमृकवमालोति जीवगे न संशय: 

(at 

व्यापक होनेसे ब्रह कसे जाता है, कीन जाता है और 
कहाँ जाता है? ऐसे प्रततोके लिये कोई अवसर ही 
है। अन होनेके कारण उसका कोई देश हाँ है 
किसी भी रूपमे उसको गति नहीं हो सकती। प 
अदय है, अतः उससे भित्र कुछ भी नहो है। वह 


पदा पस स खमस: सरद । सेपरे कळ कः जज ले (२३९ ६) 
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= पुणं गां यश्य सार विषुकञ्यम्‌ * 


जञातस्वरूप है, अतः उसमें जडला कैसे हो सकती है? 
दस्त ब्रह्म आकाशके समान है, इसलिये उसकी गति, 
अगति और स्थिति आदिका विचार कैसे हो सकता है? 
आग, सव, सु आदि अवस्था मायके द्वार कल्पित 
हैं अत्‌ मिषण है। 

बस्तुमात्रका खा हम हो है। तेजोरूप ब्रह्मको एक 
अखण्ड परम पुण्यरूप समझना चाहिये। जैसे अपनी 
आत्या सबको प्रिय वैसे हो ब्रह्म सबको पय है क्योकि 
आत्मा हो ब्रह्म है। ह महामुने! सभी ततव नको सर्वोच्च 
मातत हैं, इसलिये चित्ता आलम्बन ओधस्वरूप आल्या ही 
है। यह आतवजान है। यह पूर्ण है। शात है। जगत, 
सोते तथा सपवथ प्राप्त होनेवाला सुख पूर्ण सुखरूप 
ग्रहका हो एक धु अंश समझना चाहिये। जैसे एक 
मृष्णय वस्तुका (डान होनेपर) समस्त मृथ्यप पदार्थ जन 
लिया जाता है, 

सर्व यात साकत तत्व स्वरूप ब्रह्म यदि सदा 
सर्वश सीके दयम विधमान नहीँ है तो विमत अर्थका 
स्मरण नहीं होना चाहिये पर होता है। ऐसी स्थितिमें यह 
स्मरण किसको होता है, निश्चित हो चेतन तत्वकों हो होता 
है। इसे हौ आता, ग्रह, परमात्या आदिके रूप स्वीकार 
किया गया है। चेतनतत्वकी सता अनु, अशरीरी अपवा 
परम व्यापक तत्व किसी भी पे स्वीकार किया आय, 
पर स्वीकार करन ही है; अन्यथा प्राणौकों सुछ-दुःखका 
अतुभव नहीँ हो सकेगा। चेतनतत्व ्राणिमाजके इदप 
साक्षोरूपसे सदा विद्यमान है, इसौलिये यह उसकी प्रत्येक 
टको आनता रहता है और इस जानकारीका फल यह है 
कि राके शुभाशुभ र्का फल यथासमप मिलता रहता 
है। यह तय सत्य, जन एवं आतत्दरूप है तथा अनत 
है। सत्य जासे पृक नहीं होता, अनास पृथक्‌ आद 
नहँ है। वास्तवमें प्रत्येक जीव सतय. आननद एवं 
ानस्वरूप ह हो है। स्वयंको ब्रह्मरूपे जानकर जोब 
अपने वास्तविक स्वरूप सर्वक प्राह कर लेता है। जैसे 
एक हेममणि (पारस)-से अनतत लौहराशि हेममय हो 
जाती है, उसी प्रकार ईश (्)-का ज्ञान होनेपर डाके 
ण सकल विश्व जान लिया जाता है, जैसे अन्धकारदोषके 
कारण रस्सी अपने सत्यस्वरूप नहीं दिखायी देठ, वैसे 
हो व्यामोहसे ग्रस्त जीवको आता दर्शन नहीं होठा। जिस 


उ प्रत्यक्ष होनेपर थी ड्रव्य दृष्टि दोषके कारण सही नहीं 
दिखावी देल है, अपितु यह कुरूप रीत होता है। उसी 
कार आकारको सरूपताके कारण चह आत्मतत्व आसतप 
एव पृथक परीत होता है। जैसे रुं सर्पका और सपमे 
रकतरा आभास होता है और मृगमरीचिकायें जलका आभास 
होल है, उसी प्रकार विष्णुं जगतको प्रतीति होती है। 

जैसे कोई द्विज ग्रहावि्ट होनेके कारण व शूद हू" ऐसा 
कलला है और ड्रह-बाधा नह होनेके पश्‌ वही व्यक्त 
पुः ध्यान करता हुआ अपनेको ब्राह्मण मानता है, चैसे हो 
कासे आच्छन्न जौ यह “बै ह हूँ” ऐसा स्वीकार करता 
है।मायारूयी अझानके साल हो जानेपर पनः वह अपने 
स्वरूपम “मैं हो हम हूँ" ऐसा मान लेता है। जैसे प्रहे 
कर हो जानेपर उसको मानवाला प्राणी उसे कूर प्रहे 
के देखा है, वैसे हो अपने स्वरूपा दर्शन होनेपर मापे 
अभावमे उसको गापिक पदास विकि हो जात है। 

असे संपार-चक्र अनादि है, पैसे ही उसके मूल 
भबतूकी माया भी अनादि है। इस भायाके सत्‌ और 
अत दो रूप है। व्यवहार-कालें वह सत्‌ और परमर्तः 
असत्‌ है। कादाके कारण हौ अज परणातपा भी अपनी 
माझाके आवेशसे जतके रूपमें परिणत होता है। मायाकी 
इच्छसे हौ पकि-पत्रो आदिके रूपम यह सम्पूर्ण जगत 
कल्पित है। अस त्का यह शिगुणामक जगत्‌ और 
जौरासी लाख योगियोंके नर और नारियोंकी आकृति 
आयाके ए हो रित है। जिपुणात्पक अद्टाईस रोके 
'रूपयें मादाके ड्वास ही खण्डरः विश्वकी सृष्टि होती है। 
अस्दुतः जाम, रूप और क्रिया आदि जगतकी सत्ता मध्यम 
ही है आदि और अनय नहीं। इसलिये व्यवहार-कालमें 
सत्य प्ली होनेपर भी पार्तः यह मि्या है। जिस 
आकर स्नावा रथ आदिकी सत प्रतीत होती है, किंतु 
जहाँ उनका अस्तित्व रहता नह है। उसी प्रकार आगर 
अवस्थे भी चे समूल उस प्राणोके पास कहीं रहती। 
आसारः जैसे जाग्रद-अवस्था और स्वष्न-अवस्थाके 
पदका भाभाव परत होता है, वैसे हो मिक पदार्थ 
भ व्यवहार और परमार्थं सत्‌-असत्‌ हैं। स्वल तपा 
आयृत्तिकी स्थितिमें ऐसा हो इस परम बहा अस्त है 
हु खुषुज्तावस्थामे प्राणीका चित निल होता है। सभी 
लेय एव कर्न्योंके साथ मन उस आत्माके साथ 


(आचारकाण्ड) 
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एकाकारकी स्थितिमें रहता है। अतः इस समय स्लू- 
असतका कुछ भी झा प्राणोको नहीं होता। इलो निकेश्कको 
अचल और अद्वैत पद कहते हैं। ऐसा ही उस जहका 
स्वरूप है। 

याका अस्तित्व अविचरके कारण हो सिदध होता 
है। किंतु विचार करनेपर वह अस्तित्वहोत है। यह ब्रह्मके 
समान न्तर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है। यह हो 
मात कल्पना है। इस प्रकार उस असत माका आत्मसम्बन्पके 


सत्या स्वीकार को जाती है। 

हे नरद! मैं अननत हूँ। मेश झन भी अननत है। 
अ अपने पर्ण हैं। आतपे दाण अनुभूत अनत:सुख 
ब हो हूँ। स्वि, राजस और तामस गुणसे सम्बन्धि 
आवसे मैं नित्य परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशु्धतास 
ह। बे शुद्ध हूँ। मैं तो अपृतस्वरूप हूँ। मै 
हैं। मै आणियोके हयम प्रयतत यह ज्योति 


f 


कारण सत्त्व सिद्ध होता है। जो सत्य होता है उसका विश कलो रहती है। यह आत्मज्ञानकी स्थिति है। 
अस्तित्व माना जाता है और अस्तित्वके कारण ह पदार्धको (अध्याव २३६) 
Se 
गीतासार 


अभगवानूने कहा-- है नारद!) अब मैं शौताका 
सारतत्व कहूँगा, जिसे मै पूर्वम अर्जको सुनाया था। 

आषङ्गपोगयु और रापत मुष्के लिये 
आत्म-कल्पाण सम्भव हैं। आतप-कल्यान हौ परम 
कल्याण है, उस आत्पहानसे उत्कु्ट और कुछ थी लाभ 
नहीं है। आत्मा दइरहत, रूप आदिसे हन, इनसे 
अतीत है। मैं आला हूँ, संसरि सम्बन्ध कारण मुझे 
किसी प्रकारका दुःख नहीं है। धूपरहित प््यलित अरि 
जैसे प्रकाश प्रा करती है, वैसे ही आता स्वयं प्रद 
रहता है। जैसे आकाशम वित्‌-अिनका प्रकाश होता है, 
वैसे ही इये आत्माके द्वण आत्मा प्रकाशित होता है। 
तर आहि इड्रियॉकों किसी प्रकारका झन नहीँ है। वे 
स्वो भ नहीं जान सकती है, प सर्व सरदर, ह 
आत्मा ही इनियॉका दर्शन काला है। जब आत्पा उ्बल 
प्रदीपे समान हृदण्पटलपर प्रकाशित होता है, तब पुरुषोका 
पापकर्म नष्ट हो जाता है और ज्ञान उतर हो जाता है। 


असे दय दृष्टि डालनेपर अपने द्वार अपनेको देख 
सकते हैं, बैसे ही आत्मे दृष्ट करेपर इकरियोंको 
इये विषयोंको तथा पञ्चभूता दरशन किया जा 
सकता है। मत, बुद्धि, अहंकार और अध्यक्त पुरुक-इन 
सभे झनके डा संसार-बन्‍्थनसे मुक्त हो जाता चाहिये 
सभी इया मनये अधिनिवेश कर उस मनको अहकारों 
स्थापित काणा चाहिये। उस अह्कारको बु, चुद्धिक 
कृतये, प्रकृतिको पुषे एवं पुरुषको पम विलीन 
करना चाहिये। इस प्रकार केसे ही 'मैं रह्म हँ' इस 
कारक ज्ञान-स्योतिका प्रकाश होता है। इससे वह पुण 
मुछ हो जाता है। नी से बु, तौनों गुणोके आश्रय तथा 
(आकाल आदि पह्भूतात्पक और आत्पासे अधिहित इस 
'रीरको जो जानी व्यक्ति जान लेता है; वही रहै और वही 
काद है। सौ अक्मेष या हजारों वाजपेय यह इस 
पडके सोलहवें अंशके फलको थी प्रदान हीं का 
सकते। (अध्या २३७) 


eee 
'गीतासार 


ऑभगवानने पुनः कहा-हे अत! यम्‌, नियम्‌, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि 
यह अशाङ्योग मुक्तिके लिये कहा गया है। शरीर, मत 
और वाणीको सदा सभी ग्राणियोंको हिंसासे निवृत रखना 
चाहिये; क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उसोसे परम 
सुख मिलता है- 


कर्मणा अनसा जाला सर्वभूतेषु स्ंदा॥ 
हिसाविायको रो हाहिसा परम सुखम्‌। 
(eR) 
सदा सत्य और प्रिय बचन बोलना चाहिये। कभी भी 
अजि सत्य कहीं बोलना चाहिये, प्रिय-मिध्या बचत भी 
नहो बोलना चाहिये, यहो सनातनधर्म है 


कु] 


+ पुणं गरं वह सारे विष्णुकशाअयप्‌ 


(सित गडपुणाङ 


सतं यात्‌ रि चाज भात्‌ सतय्ियम्‌। 
छिव च जन्त बुवादेव धर्म: सनाहरः॥ 
(oer 
चोरीस या बलपूर्वक दूसरेके र्का अपहरण करना 
सो है। इसके विपरीत आचरण कर अर्थत कभी भी 
चोरी न काना अस्तेय है। स्तेय-कार्य (चोटी) कभी भी 
नहा करना चाहिये, क्योंकि असतय (चोरी न करना) हो 
धर्मका साधन है- 
चच्य डव्यापहरण चौय्राथ बलेन चा। 
सोयं तस्पानाणमसतयं धर्मसाधनम्‌ 
(er) 
सदा और सभी अबस्यम कर्म, मन और बाजीके डार 
वैधुतका परित्याग काना चाहियें। इसीको मरय कहा 
जाता है। आपत्तिकालमें भी इच्छूक र्या प्रह न 
करना ही अपरि है। प्रपत्रपूक परिका परित्याग 
करना चाहिये। शौच दो प्रकारके है- बाहय और आधयनार। 
मृतिका और जल आदिक द्वार बाहा एवं भाव-सुड्धिक 
रग आधया शौच होता है। पदच्छलाथ अर्थात्‌ अगा 
प्रासे संतुष्ट होता हौ संतोष है। यह संतोष हो 
सभी प्रकारके सुखका साधन है। मत और इत्रयोको जो 
एकाग्रता है, बही परम तप है। कृष्छ और चाद्राणण 


आदि बोके द्वार देहका शोषण भी तपस्या है। पुरुषों 
सत्वसुद्धिके लिये जो ददाल, शतस्द्ीयका जाठ और 
“ॐकार आदिका जप है, पश्डितजन उसे स्वाध्याय 
कहते हैं। 

कर्म, मन और चाणीसे हरिको स्तुति, नाम-स्परण, 
पू कार्च और हरिके प्ति अनि्षला धिको हो ईका 
(न कहा जाता है। स्वस्तिकासन, पासन और असन 
आहि आसन कहे गये हैं। अपने ररत चमु नाम प्राण 
है। उस वापुके निरोधक प्राणायाम कहा जाता है। ह 
पाण्डव! इतां असदविषयोम विचरण करती हैं। उनको 
'विषयोंसे निवारित करना चाहिये। साधुगण इस प्रकारके 
अन्दरिय-विरोधको प्रत्याहार कहते हैं। मूर्त और अपूर्त 
अह्म-चिस्ततको ध्यान कहा जाता है। योगार समय 
महिमन्‌ और अमूतंरूपमें हरिका ध्यान करना चाहिये। 

तेजोमष्डलके मध्ये संख चक्र, गदा तथा पप्रथ 
बुभु कौस्तुभचिहसे विभूषित, बनमालौ, वायुस्वरूप 
जो र अधिक्षित है "मं ही ह'। इस प्रकार मनको लय 
करके ऑहरिको धारण करना ही धारणा है। 'मै ही ब्रह्म 
हँ” और "बहो मै हूँ" इस प्रकार देशालस्बन-रहित आह 
और ब पदर्का तादाल्य रूप हो समाधि है। 

(अध्याष २३८) 


en 
्रह्मगीतासार 


शहाजीने कहा--( है तारद!) अब मै ह्मीलासरका 
वर्णन करूँगा, जिसे जानकर संसारसे मु हो जाती है। 
"है ब्रह्म हूँ" इस वाक्यार्थका ज्ञान होनेसे मुष्योंकों 
भोधकी प्रात होती है। मैं और अह इन दो परोके अर्का 
झन होनेपर वाक्यका ज्ञात होता है। वाने इन पोक 
अर्थको याच्य तथा लक्ष्य-रूपें दो पराएका स्वीकार किया 
है। वाच्यार्थ और सकारे मिला-जुला वाक्यार्थ ही शुद्ध 
यार्थ है। देके ट्व अह रुब्दसे एक प्राणपिल्डात्मक 
और दूस प्रत्यगू-रूप आत्या गृहीत होता है। अ्ययातन्द 
चैतन्य पकषत सहित है और प्राण-पिण्डात्मक चैतन्य 
उसका दूसरा पक्ष है। आहं पदको लक्षणासे आत्पाका 
अल्परत्वादि दोषरहित शुद्ध आता अर्थ होता है। 
जो प्राणपिण्डात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है। 
इसमें रोष र्था कर्को देखनेके पक्षात्‌ जैसे उस 


षको स्थिति आठी है, वैसे हो ल्ष्याधको देखनेके कषात्‌ 
उस अंक स्थिति आती है। कैसे हो बह पदसे पराणपष्डश्मक 
अर्की प्रति होती है। निष्ठा तथा परोशता आदि अर्थ- 
प्रहौतिके जो गुण हैं, उनका परित्याग करके ऐसा अर्थ 
किया जाला है। अद्यत चैतन्य इस अर्की प्राप्त तो 
सक्र पदम ही हो आती है। अयान चैतन्यको 
जलक्ष्या्ध रूपयें देखकर “मैं ह हँ--इन दोनों पदाधोकी 
सिड “रह मै हूँ” और “मैं हम हँ"-इन दो स्थितियों 
होली है। “मै हँ इस वापे स्वानुभूतिका फलार्थ 
आोको प्राप्त होता है। ऐक्यड्ान तो निश्चित हो वेदानसे 
होक है। उससे यह अर्थ परे है। ज्ञाससे अज्ञानकी 
जो निवृति होती है, उस निदृत्तिके बाद प्राणीके चिती 
लश जो यकी स्थिति उतपत् होती है, वही मुक्ति है। 

(अध्यय २३९) 


Dr 


आचारकाण्ड] 


- बहती सर * 


३६५ 


ब्रह्मगीता सार 


ऑभगवानते कहा--(है पाण्डव] पह सि है कि 
परमात्मा है. । उसी परमात्याले आकाश, आकाशे वायु. 
चायुसे आभ, अगे जल तथा जलसे ृ्वौकी उति 
हुई है, जो इस जगत प्प जनाची है। तदन सह 
तत्व उत्पन्न हुए। वाक, हाथ, पैए, पायु और उपस्क-ये 
पांच कर्मियों हैं कान, त्वचा, नए, जिड़ा तथा कलिका 
ये पाँच नदिय हैं। प्राण, अपन, समान, व्यान और 
दत नामक पच प्रकाएकी वाय है। मन और कुदू 
अनतःकरण है। मन देही होता है और बुधि निकपातिका 
होती है। इसका स्वरूप सूक्म होता है। आत्मके रूपमे 
भगवान हिएण्यगर्भ असरणम विया रहते हैं, बह 
जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपसे परे उस महाबाण 
पराते द्वार पकषमहाभूतोंसे बने रुरौरकी उत्पत्ति होती 
है। उन्ही पश्चौकृत पकमहाभूतोंसे ह्माण्ड अथात्‌ इस 
जगती सृष्टि हुई थो। 

शर आदिसे युक्त शत स्थूल शरीर है, यह तो संखे 
रद्ध हो है। उसके बा उनमे भत तत्व और उनके 
कामक जो स्थिति है, वह समूल श पूर्वक शर है। 
(कित उसके शरीरे जो कुछ उत होता है, उसको समूल 
हो कहा जाता है। विदान्‌ इस प्रकार परणात्पाले स्थित 
रको तीन प्रकार घानते है। स्थतत्वके भेको बतानेबाले 
भेदबाक्य "अहै ्रह्म्म'के अतुसार उन दोनों पू्वस्वूल 
और स्थृल शे वह हाही परिष रह है। जलमें 
वकी छाया और बरके समान उस सय उसकी आकृति 
होती है, जीवस्वरूप वह ब्रह्म उसमें रणाद इन शारीरिक 
तोक धारण कराता है। जाग्र, स्वन तथा सुपुष्तिको 
अवस्थे किये जेवले कायक जो साकी है, वहों जीव 
आना गया है। 

जा्‌, स्वप्न ता सुपुष्तिकी अवस्य परे वह 
अहा अपने निर्ुण स्वभावे हो रहता है। उस क्रियाशील 
शरीरके साथ रहने एवं न रहनेकी स्थितिमें भी यह निलय 
शुद्ध स्वभाववाला हो है। उसमें कोई विकृत नहीं आती। 


ज, सवण और सुपुष्तिको जो लीन अबस्थाएँ हैं, इन 
अवस्थाओंके कारण बह परमत्या हो तौन प्रकारका मान 
किरा जला है। बह अनतःकरण स्थित रहता है और 
जाद, स्वज और सुपुप्तिकौ स्थितियें इन्दरयोकी 
'किकाशोलताको देखता हुआ चह विकात्युछ हो जाता है। 

है अजुर! अब मैं फलयुकत क्रिया और कारककी 
जा, सवण तथा सुपुष्ति-अवस्थाका वर्णन करता हूँ, 
उसको सुनें। इदो दार शब्द-स्पर्श-रूप-रस और 
गन्ध-इन तन्माआओका जब मध्यको सत्य-रूपमें झा 
हो है, तब उसको मुष्यकी जग्रत्‌ अव्था कहते हैं 
उसको विषयासक प्रणीके अनतःकरणमे जागते हुए 
संस्कारका विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एवं 
सुपृष्तिको स्थिति तब होती है, जब विषयपेित कार्य 
लगावे जेवले साधनकी चिना बुद्धि एकाग्र हो जाती 
है। कारन-अवस्थायें हमक स्थिति है। अतः काले 
जरं होनेके कारण बह जौवात्मा बनकर स्वरूप शरी 
कत रहता है। 

'दम-निवमादि अष्टाङ्ग मर्क यधक्रम पार करते हुए 
ज, सव और सुपुप्ति-अबस्थामें विध्णात वह जौग 
सी रूपनें सब कुछ देखता है। अतः मध्यको समाप 
आरम्भ करके पूर्व हौ उस परम लक्ष्यकौ अवधारणा 
अपने चें बना लनी चाहिये। 

इसके आद ममुधुके अनाःकरणमे कैवल्य अर्थत उस 
पराते साकषाकारकी अवस्था आ जाती है। अत: 
मोकाय उस स्थितिं पाडभौठिक शरीरके अंदर फैसे हुए 
ज जौवात्पाके विषययें विचारक उसको शरीरसे पृथ 
समझता चाहिये, क्योंकि आत्मतत्वको शरसे अतिरिक न 
मानेर हरसे साक्षात्कार करेय अनक बाधाएँ होती 
है, अतः उन बाधाओंको दूर करना अपेक्षित है, जो 
संसारिक विषय-वासनाओंकि के उत्पत हैं उस स्थि 
तो समस्त षको ही शून्य कर देना आवश्यक होता है। यह 
जडभीतिक रीर घट आदिके समान है, जैसे घटके अद 


पुं कार बह सा विष्युकछाआवस्‌ « (संक्षिप्त पुग 


आकाश है, उस समय वह घटाकर कहा जाता है। किंदु है। ध्यानकी देसी अवसम पहुँचनपर हो पा इटे 
उस भ्रमको दूए कर दिया जाय तो अपने उस समग्र रूपये यह शुड भाव आता है, जो जायत्‌ और स्वन आदिको 
चह दिखायी टेक है वैसी ही स्थिति जोयात्पको है। अत: स्थिति उद्धृत नह होता, जो प्राण हुए आत्पजानके 


पाक्भौतिक शरोरसे उस मोक्षको साधनामें जोवात्पाको 
पृषक समझना चाहिये। जिसमें वह आबद्ध है, उस छेको 
ही भलो प्रकारे शेष करना अनिवार है। जिस प्रकार घट 
टी पक्‌ नहीं है, उसमे समवय सम्ब होता है। उसी 
प्रकार कुम्मकारके दवा युक चळ, चौवर आदिके काले 
भी बह पृथक नहीँ है, किंतु पशौकृत इन भौतिक ततयोकी 
उत्पत्ति अपज्ीकृत महाभूत परमात्यासे हुई है। अतः कारण 
आनतं चाही परमात्या ही सिद्ध होगा, जो रिरुज-विराकार 
अद प्त देहतत्वसे परे है। कार्य तो काएचसे पृषकू 
होता वहीँ है। इसलिये कार्य-कारण-सम्बत्थके दरार वह चात 
सिद्ध हो जायगी, जो मुपुशुके लिये अपेक्षित है। विन 
इसी क्रिया-व्यकिकके दा सूक शरी अवधारणाको 
सातको पुष करत है। 

अपडौकृत महाभूते सकर पथक्‌ नह है। जैसे 
आधा पृथ्यौके बिना नहीं होता है, बैसे हो वह पृष 
उसके आधाएके बिता नहीं रहती है। यह आधार तो तेज 
अर्थात्‌ अशनि है, जो वायुकै बिता रहता है। बह बापु 
आकालके बिना, आकात उस सत्‌-भायाब्कित्र हके बिता 
और वह मागर शुद्ध ब्रह्म आकाशके किला नहीं रहा 


अतुरूप जीवे प्रभावसे मुक्त होता है। 
को नित्य शुद, बुद्ध, सत्य तथा अत कहा जात 
है वह तत्व दो शष्ट पदक थौच स्थित है। उसको 
अहववाचक रब्द “3+'कार कहते हैं। इसमें डकार और 
(आकार दो स्वर एवं मकार एक अनुनासिक व्यकनवर्ण है। 
इससे बन हुआ बह पद सामान्य नहीं, अपितु महामन है 
जो आदिय है। “कहा चं हँ' या "मै ब्रहम हँ"- ये दोनों 
जलय ममे न और अज्ञान दोनॉंकों बढ़ातेवाले हैं। 
उह आत्पतत्थ परमज्योति/स्वरूप है। यह चिदाननद 
६। दह लय न और अवनत है। यही तमि है। ऐसा 
बदॉका भो कथन है।'वैं ह ह।' सांसारिक विषयोंसे जो 
करे रहता है बी थैं निश देव हूँ। जो सर्वतरगमी 
परा है बही बै हूं। जो आदित्यस्वकूप देवदेवेश है 
बही दै हैं। अ, वे तो बही अनादि दवद पस हो 
हूँ, जिसके आदि और अनका ज्ञान किसौकों भी नही 
है। यहो गौठाका साए है। इसीका वर्णन धै नसे 
किला था। इसको सुनकर मनुष्य हममे लौन हो 
सकता है अधात उसको जौवत्युक्ति प्राप्त हो सकती है। 
(अध्याय २४०) 


eet 
'गरुडपुराणका माहात्म्य 


गडान्‌ हरिले कहा-है स ने 'गसडुणन'का 
वह सारभाग आपको सु दिया, जो भोग एवं मोक पदान 
केवला है। यह विद्या, पत, सौर, सक, विशय 
और आगोगादिका काएक है। जो मुय इसका काठ 
करता है या सुनता है, यह सब कुछ जात जाता है और 
अततम उसको स्वरकी परासि होती है। 

जीने कहा-े व्यास! बैन मयक ऐसे 
सहापुराणको भवान विष्णुस सुना झा। 

च्यासजीने कहा--सूतजी! भगवान विषुसे इस 
अहाषुण्यदायक गरडपुणणको सुनकर यने दका, 


एद तथा हम सभौको सुताया और सव्थ उस पग 
जका ध्यान को हुए थे वैष्णव पदक प्राप्त हुए। मैने 
भ तें और दमने श्ौनकादिको इस सरते पुराणको 
सुया, जिसे सुतकर स्व बना व्यक्ति अपने अभीको 
आणत करके अनवे ग्रह्मदका लाभ लेता है। भगवान 
हिषे गरुडो साएतमभाग सुनाया था, इसलिये यह 
महडके लिये कथित सारतत्व 'गह्डमहापुराण'के नामे 
ड हो गया। यह महासाएततव है।यह प्राणको धर्म 
काम, धन और मोकाद सभी फलॉको देनेवाला है। 
सीन कहा--हे शौतक ! आपको मैंने उस हतम 


_आचारकाण्ड] 


»गरुडपुाणका साहाह्य* 


गठडमहापुराणकों सुना दिया है, जिस शुभ पुराणको 
भगवान्‌ व्यासते ब्रह्मा सुतकर बहुत समय पहले मुझको 
सुनाया था। व्यासरूप भगवान्‌ हले पराभवे जो मात्र एक 
दद था, उसे चार भागोंमें विभाजित किया और अहादश 
महापुराणोंकी रचना की। उन पुराणोंको महाराज सुकदेवजोने 
सुझे सुताया। हे शौनक! आपके पूछनेपर इस ब्र गर 
पुराणको मैंने मुनियोके सहित आपको सुाया। 

जो मनुष्य एकाप्रचित्त होकर इस महापुराणका पाठ 
करता है, सतता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, 
लिखाता है, प्रत्थके ह रूपमें इसे अपने पास रखता है तो 
चह यदि धर्माध है तो उसे धर्की प्रि होती है, पदि 
चह अर्थका अभिलापी है हो अर्थ प्रास करता है। पि 
चह कामी है तो उसकी कामना पूरण होती हैं और पदि 
सह भक्ष पत केका इच्छक है तो उसे मो प्रात होता 
है। मुय जिस-जिस बस्तुकौ कमना करा है, बह सब 
इस गरुडमहापुरणको सुतनेसे प्रात हो जता है। 


जो मनुष्य इस महापुराणका पाठ करता है, वह 
अपने समस्त अभीडरो सिदध करके अनते मोक्ष प्राण 
कर लेल है। इस पुणके एक स्तोकका एक चरण 
औ पढ़कर मुय पापतहित हो जाता है। जिस व्यक्ति 
रमे यह महापुणण रहता है, उसको इसी अन्मे 
खूब कुछ णत हो जाता है। जिस मनुष्ये हायमे 
ह गरडमहापुराण विद्यमान है, उसके हाथमे हो 
जोतियॉका कोश है। जो पराणो इस पुराणका पाठ करता 
है झा इसको सुनता है चह भोग और मोक्ष दोनॉको 
पस कर लेला है। 

'इल महापुणणको पढ़ने एवं सुततेसे मुपे धर्म 
अर्थ, काम और मोक्ष इन चं पुरुषा्घोकी सिद्धि हो जाती 
है। इस महापुणणका पाठ करके या इसे सुन करके पुरष 
कु कामार्थी काम, विधार्थी विद्या, विजिगीपु विजय प्रा 
कर लेता है तथा ग्रहरहत्यादिसे यु चापीका पाप नष्ट हो 
आता है, बा सी पु, कन्या सज पि, क्री षे तथा 
ण चाइनेछाला भोग पराण कर लेता है। इसी प्रकार 
मङ्गलको कामगा प्रेरित व्यक्ति अपना मङ्गल, गुणोंका 
इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, काव्य कलोका अभा मु 
कल्य, साश्व चाहनेवाला सार, डती डात प्राण 
करा है। 

शिर गरक दाण कहा गया यह गहडमहापुरण 
(द है। यह सबका कल्याण करनेवाला है। जो मतु 
इस महापुराणके एक भी शलोकका पाठ करता है, उसकी 
अकाम नहं होती। इसके मात्र आधे श्लोका पाठ 
कलेस नित ही दट शुका क्षय होता है। नैमिषारण्यं 
जयोक वाण आयोजित यहे सूतजी महाताजसे 
इस महापुर सुन करके स्व्यं शौनक सुते उरी 
गहड्वज भगवान विष्णुकी कृपासे मुका लभ प्रत 
कता था। 

(अध्याव २४१) 


[[गरुडपुराान्तर्गंत आचारकाण्ड समाप ] 
er 


बैकुण्ठलोकका वर्णन, मरणकालमें और मरणके अनन्तर जीवके कल्याणके 
लिये विहित विभिन्न कर्त॑व्योंके बारेमें गरुडजीके द्वारा किये 
गये प्रश्‍न, प्रेतकल्पका उपक्रम 


शरशणेशजौकों नमस्कार है। ' 35” कारे यु भगवान्‌ 

वासुदेव हरिको प्रणाम है। 
नायं भमकृतय नरं चल नरोतमम्‌। 
देवी सरस्वती चैब ततो जपुदौसवेद्‌॥ 

भगवान्‌ शरौनारपण, नरोतम नर एवं भगवती औसी 
देवीको नमस्कार करके पुराणका बाचन करना चाहिदे। जिन 
भावाना धर्म ही मूल है, वेद जिका कन्ध है, पुनरपी 
खासे जो समृद्ध है, यप जिनके पु हैमो जिनका फल 
है-ऐसे भगवान्‌ मधुसूदतकूपी कल्पवृक्षकी जय हो। 

देशे नैमिषारण्ये शौनकादक बह सुनियोने सुखपर्षक 
विराजमान तजी महाराजसे कहा 

है श्रेसृतजी। आप शरवेदव्यासजौकी कृषासे सब कुछ 
जानत हैं। अतः आप हम सभौके संदेहका निवारण करें। 
कुछ लोगोंका कहना है कि जिस प्रकार कोई जॉक 
तिनकेसे तिनकेका सहार लेकर आगे बढ़ती है, उसी 
प्रकार शरीरधाती जौव एक शरीरके बाद दूसरे शरीरका 
आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानॉका कहना है कि रानी 
मृतये पशात यमराजको यातनाओका भोग करता है, 
तदनन्तर उसको दूसरे शरीरकी प्राप्त होती है- इनदो 
क्या सत्य है? यह हमें बतानेकी कृपा करें। 

सूतजीने कहा-हे महाभाग! आप लोगोंने अच्छा 
प्रश्त किया है। आप लोगॉंको संदेह हो यह असम्भव है। 
आप लोगोने तो लोकहितसे र होकर ही ऐसा पह 


किया है। हे विप्णणो। मैं आप सबके हदये अवस्थित 
उ संदेहको भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गरुढके बीच हुए संवादके 
कण दू केग। सर्वम डन भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार 
कल है, जिनका आक्रय लेकर मनुषय इस भवसागरको एक 
कु नदीको भौ अनायास ही पार कर जे हैं। 

है मियो! एक आए विततपुन गएडके इदप इस 
जणे सधी लोकॉको देखनेकी इच्छा हुई। अतः 
हरलामका उच्चारण करत हुए उने सभी लोकोंका भ्रमण 
किा। पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्णलोकका भ्रमण करते 
'हुए वे पृष्वौलोकके दु/छसे अतप दुरित एवं असाराचित 
होकर पुः बैकुष्ड लोक वापस आ गये। 

बैकुष्ठ लोकमें न रजोगुणकी प्रवृति है, न तमोगुणकी 
हो वि है, ( मृत्युलोकके समान] रजोगुण तथा तमोगुणसे 
लित सत्वगुणकी भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल 
शुद्ध सत्वगुण हो अवस्थित रहता है। यहाँ माया भी नहीं 
है; कहाँ किसोका वना नही होता। वहाँ राण-द्वेव आदि 
पड्विकार भी नहीं हैं। वहाँ देव और असु-र पूत 
स्वामवर्णकी सन्दर काने सुशोभित राजीवलोचन भगवान्‌ 
हिषे पार्द विराजमान रहते है जिनके शरीर पीतवसन 
और मनोहारी आधूषणोंसे विभूषित हैं और मणिपुत 
सवके अलड्रणोंसे सुशोभित हैं। भगवानके चे सभी 
पर्द चार-चार भुाओसे यु हैं। उनके कानों कुण्डल 
और सिएपर मुकुट है। उनका यकस्यल सुन्दर पुष्पोकी 


मालास सुशोभित है। मनको मोहित केवाली अपसणसे 
चुक, भहात्माओंके चमकते हुए बिमानोकी पछिको 
काति वे सभी सदा भास्वर होते रहते हैं। वहाँ सता 
प्रकारके वैभवे समित लक्ष्मी प्रसनापक भगवाल 
आहरिके चरणोंकी पूजा करी रहती हैं। 

गरजे वहाँ देखा कि हरि झुलेपर वितायमान हैं। 
सखि सतुतय लक्षी शलेम स्थित भगवाक स्तुति 
कर रही हैं। अपने लाल-लाल बड़े-बड़े नशे पुरू 
असनमुख देवोंके अधिपति, तरति, जगत्पति और यज्पति 
भगवान्‌ हरि अपने नसत आदि प्रधान फार्षदोंको 
देख रहे थे। उनके सिएपर मकुट, कलें कुण्डल और 
यशस्य बरसे सुशोभित था। ये पीतमम्बस्से विभूषित थे। 
उनकी चार भुजाएँ थीं प्रसनमुाे हैसला हुआ उसका 
सुख था। बहुमूल्य आसनपर विराजमान थे हरि उस घय 
अपनी अन्यान्य शिसे आवृत थे। प्रकृ, पुद, महत, 
अहंकार, पञमे, पढन, सन, पछमहाधूत तथा 
'पंचतन्माजओंसे निर्मित शरीरबाले अपने हो स्वरूपे रमण 
करते हुए उन भगवान हरिका दर्खन कलेस विनतासुत 
गरडका अनतःकरण आवन्दविभोर हो उठा। उनका शरीर 
'रोमाशित हो गया। उनके जोसे राधो धारा बहने 
लगी। आत्मान होकर उन्होने ्रभुको प्रका किया। 
णाप करते हुए अपने चाहत गरडको देखकर भगवान्‌ 
षणु कहा- है पथिन। आपने इतने दिते इस जगवकी 
किस भूमिका परिण किया है? 

गुने कहा-भगवन्‌! आपको कृपासे गे समत 
िलोकीका परिभ्रमण किया है। उतमें स्थित जगदे सभी 
स्थावर और जङ्गम प्राथियोंको भौ देखा। है प्रभो! 
चमलोककों छोड़कर पथ्वीलोकसे सत्यलोकतक सब कुछ 
सैर र देखा जा चुका है। सभी लोकॉक अपेक्षा भूलोक 
प्रणयसे अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियोंमें मातवयोति 
ही भोग और मोक्षका शुध आय है। अत: सुकृतियोंके 
हे ऐसा लोक न तो अभीतक बता है और न धिषे 
अगेगा। देवता लोग भी इस लोकको ग्रकंसामें गौल गे हुए 
कहते हैं-'जो लोग पवित्र भारतकी भूमियें जन्म लेकर 
सिवास करते हैं, वे ध्य हैं। देवता लोग भौ स्वर्ग रव 


अप्वर्नरप फलकी पराके लिये पुनः भारतभूमिं 
ु्यरपे जन्म लेते हैं'- 

का देव: किल गीतकानि ध्यते भाएतभूिधाे। 

स्व्ापवर्णस्‍्थ फाजनाय भवनि भूः पुरुषा: सुरयात्‌॥ 
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है अथो। आप यह बतानेको कृपा करें कि मतको 

आण हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वौपर डाल दिया जाता है? 


उसके मुखे पल क्यों डाला जाता है? मरे हुए प्राणीक 
नोचे लोग कुश किसलये बा देते है? उसके दोतों पै 
दक्षिण दिशाकी ओर क्यों कर दिये जाते हैं? मके समय 
मुपे आगे पुत्र-पादि क्यों खड़े रहते हैं? है केशव। 
ल्के समय विविध बस्तुऑंका दान एवं गोदान किसलिये 
दिला जाता है? बन्ध-बन्धव, मित्र और शु आदि सभी 
(लकर क्यों क्षमा-याचना करते हैं? किससे प्रेरित होकर 
लोग मृत्युकालमें तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, 
सोधन, भूष और गौका दान देते है? प्राणी कैसे मरता 
ह और मेके आद कहाँ लाता है? उस समय बह 
अतिवाहिक शरीर (नितधार-रूपमें आताको वहन करनेवाले 
ज्ौर)-को कैसे रा करता है? अग देवाले पुत्र औ 
ग उसे कत्यपर क्‍यों ले जाते है? शमं घृतका लेप क्यों 
हा जाला है? उस समय एक आहुति देनेकी परम्परा 
हासे चलो है? शवको भूिस्पर्श किसलिये करवाया 
ठा है? सिय उस रे हुए व्यक्तिके लिये क्‍यों विलाप 
कल हैं? सबके उच दिराम *यमसू्'का पाठ कों 


(स, चो, सोल साय (साय) कद मदे सोच सकण कहे है। 
२०, घ, त, कॅग, म, चता तथा स--दे सराा कहलाते हैं। 


किया जाता है? मरे हुए व्यक्तिको पौनेके लिये जल एक 
हौ वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य- 
बिम्ब-निरीक्षण, पत्थरपर स्थापित यब, सरसों, दूर्वा और 
जीमकी पत्तियोंका स्पर्श करनेका विधान क्‍यों है? उस्र 
समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नोचे-ऊपर एक हौ वस्व क्यों 
धारण करते हैं? शवका दाह-संस्कार करनेके पश्चात्‌ उस 
व्यक्तिको अपने परिजनोके साथ बैठकर भोजनादि क्यों 
नह कला चाहिये? मे हुए व्यक्िके पुत्र दस हिले पूर्व 
किसलिये पिण्डॉका दान देते हैं? चमू (बेदी)-पर पके 
हुए मषी पपर दूध क्‍यों रखा जाता है? रस्सौसे बंधे 
हुए तीन का (तिगोड़िया)-के ऊपर रात्रिम गाँवके 
चौराहेपर एकान्तमें वर्षपर्यन्त प्रतिदिन दौपक क्यों दिया 
जाता है? शवका दाह-संस्कार तथा अन्य लोगोंके साथ 
जल-तर्पणकी क्रिया क्यों को जाती है? है भगवत मृते 
बाद प्राणी आतिवाहिक शरौरमें चला जाता है, उसके लिये 
जौ पिण्ड देने चाहिये, इसका कया प्रयोजन है? किस 
विधानसे पितरॉंकों पिण्ड प्रदान करना चाहिये और उस 
पिण्डको स्वीकार करनेके लिये उनका आवाइन कैसे 
किया जाय? 

है देव| यदि ये सभी कार्य मरणेके तुरंत बाद सम्पन्न 
हो जाते हैं तो फिर बादमें पिण्डदान कों किया जाता है? 
पूर्व किये गये पिण्डदानके बा पतः पिण्डदान था अस 
क्रियाऑको करनेकी क्या आवश्यकता है? दाह- संस्कारके 
जाद अस्थि-संचयन और घट फोड़नेका विधान क्यों है? 
दसर दिन और चौथे दित साक विले सानका विधान 
कयो है? दसवें दन सभी परजनोके साथ सुद्धिके लिये 
सात क्यों किया जाता है? दसवें दित तेल एवं उबटनका 
प्रयोग क्‍यों किया जाता है। उस तेल और उबटनका प्रयोग 
भी एक विशाल जलाशयके तटपर होना अपेक्षित है, 
इसका क्या कारण है? दसवें दिन पिण्डदान क्यों करता 
चाहिये? एकादशाहे दिन वृषोत्सर्ग आदिके सहित 
'चिण्डदान करनेका कया प्रयोजन है? पात्र, पादुका, छत्र, 
वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओंका दान क्‍यों दिया जाता 
है? तेरहवें दिन पददान क्यों दिया जाता है। वर्षपर्यन्त 
सोलह श्राद्ध क्यों किये जाते हैं तथा तोन सौ साठ 


सोदक घट क्यों दिये जे ैं। रके लिये प्रतिदिन 
अने भर हुए एक घटका दान क्यों का चाहिये। 

है प्रो! मदुष्प अनित्य है और समय आनेपर ही वह 
अर है, किंतु यै उस छिद्रो न देख पात ह, जिससे 
जोव निकल जाता है? प्रक शरमं स्थित किस छिरे 
पष, जल, मर, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? 
है जात! इसी शें स्थित जो पच कमनिय और 
जच उनेर तथा पाँच वायु हैं, वे कहाँसे निकल जाते 
है। लोभ, मोह, दृष्णा, काय और अहंकाररूपी जो पाँच 
चोर रए छिपे रहते हैं, वे कहाँसे निकल जाते हैं। 

है माधव प्रा अपने जौवनकालमें पुण्य अथवा पाप 
जो कुछ भी कर्म करता है, चाना प्रकारके दा देता है, 
ये सब शोर नह हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जाते 
है। चके समाप्त हो जानेपर भी मरे हुए प्राणौके लिये 
सिस्कोकरण क्यों होता है? उस प्रकते (सपिण्ड) 
तपिण्डका मिलन किसके साथ किस विधिसे होना 
(हरे, इसे आप बतानेको कृपा करें। 

है हरे! मूच्छाले अथवा पसे जिनको मृत्यु होती है, 
उनके लिये क्‍या होना चाहिये। जो पतित मनुष्य जलाय 
गये अधवा नहीँ जलाये गये तथा इस पृथ्वीपर जो अन्य 
जी हैं, उनके भएजेपए अनय कया होना चाहिये। जो 
उष्य पापौ, दुराचारो अथवा हतबुद्धि हैं, परनेके बाद थे 
किस स्थितिकों प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मप, 
त्य, स्वरणादिकी चोरी करनेवाला, मित्रादिके साथ 
(िधासपात करनेवाला है, उस महापातकीका क्या होता है? 
है मथव! जो सूद कपिला गौका दूध पीता है अथवा प्रणव 
महामा जप करता है या मून अर्थत यहोपवीतको 
घार कर्ता है तो पृत्पुके बद उसकी क्या गति होती है? 
है संसारके स्वामी। जब कोई श किसी ब्राह्मणौको पत् 
बना लेल है ठो उस पापीसे मैं भी डरता हूँ। आप बते 
कि उस पापीको क्‍या इशा होती है? साथ हो उस 
कके फलको बलेको भी कृपा करें। 

है चिन्‌! आप भेर दूसरी बातपर भी ध्यान दें 
बै कौदृहलदश वेगपूरवक लोकोंको देखता हुआ समू 
जगदे जा चुका हूँ, उसमें रहनेवाले लोगोंको ने देर 


र्भकाण्ड-प्रेतकल्प ]. * मणा व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेदाले कर्म» 
है कि वे सभी दुःखम हो डूब रहे हैं। उनके अत्यन्त है कि यह मृत्यु कया है? इस भारतवर्ष यह कैसी विचित्र 
कोको देखकर मेय अन्तकरण पौड़ासे भर गया है। है? ऋषये मैने हले हो इस विषयमे सामान्यतः यह सुन 
स्यम हैल्यॉकी शुत भय है। पृथ्वौलोकमें मृत्यु और रखा है कि जिसकी विधिपूर्वक वार्षिक क्रियाएँ नहँ होती 
'ोगादिसे तथा अभ वस्तुओंके वियोगसे लोग दुःखित हैं। हैं, उसको दुगि होती है। फिर भी हे प्रधो! इसको विशेष 
पाताललोकये रेवले प्राणियोको भरे भरले दुःख बना जानकाँके लिये मैं आपसे पूछ रा हँ। 

रहता है हे ईर! आपके इस वैष्णव पद (ैकुष्ठ)- हे उपे! मनुष्यको मृतु समय उसके कल्याणके 
के अतिरि अन्यत्र किस भी लोकम ऐसी निर्भया नहीं लिये क्‍या करना चाहिये? कैसा दान देना चाहिये। मृतय 
दिखायी देती। कालके वशौभूत इस जगहकी स्थिति स्वणको और शमरान-भूषितक पहुँचनेके बौच कौन-सी विधि 
गायके समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्षये रहनेवाले अपेक्षित है। चितामें शवको जलानेकी क्या विधि है? 
लोग बहुत-से दुःखोंको भोग रहे है फैन वहाँ देखा है कि. तत्काल अथवा विलम्बसे उस जीवको कैसे दूसरी देह 
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उस देशके मुय राग-हेष तथा मोह आदियें आकब्ठ डूबे 
हुए हैं। उस देशमें कुछ लोग अनये हैं, कुछ टेड़ी दृषटिवाले 
है, कुछ दुष्ट बाणीबाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लगे है, 
कुछ काने हैं, कुछ बह हैं, कुछ गतै, कुछ कोड़ी हैं 
कुछ शोमर (आधिक रोमवाले) हैं, कुछ नाता रोग घिरे 
हैं और कुछ आकाश-कुसुपकौ तरह नि मिष्या 
अभिमानसे चूर हैं। उनके विधि दोषॉको देखकर तथा 
उनकी पृत्युको देखकर मै मनिसा उत हो गयी 


आण होती है, यमलोक (संयमनी नगर)-को जानेवालेके 
कि बर्ष कौन-सी क्रियाएँ करली चाहिये। दर्द 
आर्त दुरा व्यक्िकी पृत्यु होनेपर उसका रष 
कला है? पक्रक आदियें यृत्यु होनेपर पक्षकशाशिके लिये 
कया काला चाहिये। है देश! आप मरे ऊपर रसन हों। आप 
और इस सूरण पको चिन करोमे समर्थ हैं। मैने 
आपसे यह सब लोकमङ्गलकी कामनासे पूछा है, मुझे 
रेकी कृषा कों। (अध्याय १) 


iran 
मरणासन्न व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कर्म, 
मृत्युस पूर्वकी स्थिति तथा कर्मविपाकका वर्णन 


औकृष्णने कहा-है भ आपन मुक हिन 
बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त 
औष्दैहिक क्रियाको भलौभाति सुनें। 

है गरुड। जो सम्यक्‌ रूपसे भेदरहित है, जिसका 
वर्णन श्रुतियों और स्मृतियोमें हुआ है, जिसको इन्द्रादि 
देवता, योगीजन और योगपा्का चिना कलवाल ढान्‌ 
नहीं देख सके हैं, जो गुद्मातिगुद्य है, ऐसे उस प्रधान 
तत्वको जिसे मैने अधीतक किसी अन्यसे नहीँ कहा है, 
त॒म मेरे भक्त हो, इसलिये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 

है वैनतेय! इस संसारमें पुत्रहीन व्यक्तिकी गति कहाँ 
है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहँ होता है। अतः शास्वानुसार 
यथायोग्य उपायसे पुत्र उत्पन करना ही चाहिये। यदि 


अतुष्यकमो मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरकसे उसका 
उद्धार कर देत है। पुत्र और पौरो मोर हुए प्राणीको 
कन्या देख चाहिये तथा उसका यधाविधान अलिदाह करना 
आहिये। शके नचे पृष्वौपर तिलके सहित कुश मिसे 
वको आधारभूत भूमि उस ऋहुमती नरके समान हो 
आती है, जो प्रसबको योग्यता रखती है। मृतकके मुखं 
कर्म डालना बीजवएनके समान है, जिससे आगे जौवकी 
दिका निक्ष होता है। जैसे पुष्प (ऋुकालमें स््रयोका 
सुलोदर्शन) न होनेपर गर्भधारण सम्भव नहीं है, वैसे ही 
जावून भी ठिल-कुश आदिके बिना जीवकी शुभ योनि 
कारण कहाँ जन घातौ। इसौलिये श्रद्धपर्वक तिल, कुर, 
पए आदिका सधाविधान विनियोग आवस्यक है। 


-पललोके गको गढइका सा है। 


उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिये। उसके नद 
आतुर व्यक्तिको भूमिपर कुरासनके ऊपर सुला देवा 
चाहिये। ऐसा करसे वह प्राणी अपने समस्त पोको जला 
कर पापमुक्त हो जाता है। सवके नाचे बहाये गये 
कुरासमूह निश्चित हो मृ रानीको स्वग ले जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वौपर मल-सृजादिका लेप 
(सम्बन्ध) नहीं है वहाँ वह सदा पवित्र है और जहा 
(मल-मू्दिका) लेप (सम्बन्ध) है, वहाँ (पल-मूादिका 
(अपसारण करके) गोमये लेप कसनेपर वह शुद्ध होती है। 
ओोबस्से बिना लिपी हुई भूमिपर सुलाये गये मरणास 
चपि यक्ष, पिशाच एवं राकषस-कोटिके कूरक्मी दट 
लोग प्रविष्ट हो जात हैं। मरणासनकी मुके लिये उसे 
जके बनाय गये मण्डलवाली भूमिर ह खुलाना चाहिये, 
क्योंकि वित्य-होम, श्र, पादप्रश्ालन, ब्रह्मोंकी अर्चा 
एवं भूमिका मण्डलीकरण मुके हत मन गये हैं। बिना 
जलिपौ-पुरी भण्डलहौन भूमिपर मरणासन च्यिको नहीँ 
सुलाना चाहिये। भूमिपः अनाय गये ऐसे मण्डले ब्रह, 
षु रूद, लक्ष्मी तथा आति आदि देवता बिाजयान हो 
जाते हैं, आतः मण्डला निर्माण अबरव करा चाहिये। 
सण्डलविहौत भमि प्राण-त्थाग केप यह चाहे बलक 
हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य पोनि 
नही प्रा होती ह। हे साय! उसको जौवात्या ाुके साथ 
भटकती रहती है। उस प्रकारको वादुभूत जवते लिये 
ज हो धका विधान है और म तो जलतपनकी क्रिया 
ही बतायी गयी है। 

है गरड। तिल मेरे सीसे उत्पन हुए हैं। अतः विल 
बहुत ही पिर हैं। तिलका प्रयोग कसनेपर असु, दानव 
और दैतय भाग जाते हैं। व भ, कृष्ण और गोमृकवर्णके 


सम होते हैं। “े मेरे शरे दा किये गये समसत 
जाको नश करें।* ऐसे भावना करनी चाहिये। एक हो 
हलका दान स्वके बतौस सेर तिलके दतके समान है। 
'वर्षण, दन एवं होममें दिया गया तिलका दान अक्षय होता 
है। कुल मेरे शरीरके रोमॉसे उत्पन हुए हैं और तिलकी 
उत्ति रे पसे हुई है। इसीलिये देवतओंकी तृिके 
लिये मुख्यरूपसे कुराको और पितरो तृष्तिके लिये 
हलको आवश्यकता होती है। देवताओं और पिकी 
दृत वक्षे शिये उपजोत्य (रक्षक) होनेके कारण 
(की तषे हेतु है। अतः अपसव्य आदि द्धक जो 
बादी गयी हैं, उनहों विधियोंके अनुसार भजुष्यको 
ज, देवदेवेश्वर तथा पितृजनॉको संतृप्त करना चाहिये। 
आपस्य आदि होकर [तिलका उपयोग करसे] बर, 
हिर और दे तपत होते है। अपसब्य होकर कर्म 
कलेस पिती संल होती है! 

जुरुक मूलभगे रह, भध्मे वितथा अपरा 
(यको जानना चाहिये; ये तौनों देव कुरां प्रतिहत भने 
जे हैं। है पश्चितज। आहण, मनद, कुश, अणि और 
हुलस ये बार-बार समह होनेपर थी पुत नहँ मा 
आते, कभी निर्माल्य अथात चासी नह होते। इनका पूजे 
जारा प्रयोग किया जा सकता है। है खगे तुलसी, 
क, गौ, विष्णु तथा एकादशीजक- पे चों संसारसागरं 
इते हुए लोगो तकाके समान पार कराते हैं। हे 
चकित विष्णु, एकादशी, गौता, तुलसी, ब्राह्मण और 
औ-चै छः इस असाए-संसएमे लोगॉको मुकत प्रदा 
लेके साधन हैं, यह घटदी कहलाती है 

दमले स्थो रहा धये देवों जनादंगः॥ 

दार शंकरे वियात थो दवा कु समतः। 

सिरा मनाः कुशा बहितलसी च खगशर॥ 


(लो गाडला ता है जलके फोशनके कट जलसे रकार का बचा देश और चौक आदि पू 
३. सपसु पचिजका:। असुर एना दै एवि किस्ता 
_ ल: की कृष्णतिल मिः । रु के मे कमि रशन कृति बै॥ 


एक एव तिलो दत हेमदोणकिलः 


कि दोन रलो भि चाक्षय:॥ 


दरा रमार सेषु नष । देका एकारः दे तिला 
दोश वि चाष्युपजौलनादू / असद ह पि दरेक ॥ 


जत हे ला अपाये कते रि 


(९ 


अर्मकाण्ड--प्रेठकल्प ] 


«मरणासन्न व्यक्तिके कल्याजके लिये किये जनकाले कर्य * 
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जते निलया यानत क्रियमाणाः पुः चुरू। 
तुलसी छाहमणा गायो विष्णुरेकादशी खग» 
प परवहणन्येव भवाब्धौ मता नृाम्‌। 
िष्णुप कादों गीता तुलसी वि्रधेनवः॥ 
(असारे दुर्गसंसारे बद्पदी मुक्तिदायिनी। 
(२६-२७ 
जसे तिलकी पविता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार 
कुरा और तुलसी भी अत्न पित्रो हैं। ये तीनों पदार्थ 
मरणास व्यक्तिको दुसे उबर लेते है'। दोनों होसे 
कुश उखाइना चाहिये और उसे पृथ्वौपर एकर जलसे 
रोषित करना चाहिये तथा मत्पुकलमें मरणासनके दोनों 
होमे रचना चाहिये। जिसके होमे कुसाएँ हैं और जो 
कुस परवह कर दिया जाता है, यह मनही होनेपर 
(उसकी समन्रक क्रियाएँ न हो पायी हों, तब) भी 
विष्युलोकको पराण करता है। इस असार संसाएसाएे 
भषको गोबरसे लौपकर उसपर भत सतुष्पको सुलालैसे 
और कुरासगपर स्थित केसे तथा बिशुद्ध अशि दाह 
करलेसे उसके समस्त पापॉका नाल हो जाता है। 
लवण और उसका रस दिव्य (उत्तम लोकका प्रापक) 
है, बह प्राणियोंकी समस्त कामनाओको सिदध करलेबाला 
है। लवणके बिना अन-रस उतकट अर्त न अभिव्यकत 
होते है और न सुस्वइ होते हैं। इसोलिये लवण-रस 
पिरक प्रिय होता है और स्वगो प्रदान कसेवाला है। 
यह लवण-रस भगवान्‌ विष्णुके शरीससे उत्स हुआ है। 
इस बतको जातनेवाले योगीजन, लवणके साथ दत 
केको कहते हैं। इस पृथ्वौपर यदि म, कषजए, बै, 
स्त्री तथा शू यके आतुर व्यक्तिके प्राण न निकलते हों 
तो उसके लिये स्वक वार खोलनेके लिये लवघका दान 
देना चाहिये। 
है पकष अब मृतके स्वरूपको विस्तव सुरतें। 
मृत्यु हो काल है, उसका समय आ जानेपर जातसे परान 
और देहका वियोग हो जता है। मृत्यु अपने समयपर आती 
है। मत्क प्रभावे प्राणी अपने किये कमको एकदम 
भूल जात है। ह गरुड। जिस प्रकार वायु मेघमसडलोको 


'कषर-उधर खाचा है, उसी प्रकार प्राणो कालके वश मे 
रहता है। स्वक, राजस और ताथस--ये सभी भाव 
कालके वरये है प्रणयो वे कालके अनुसार अपने- 
अपने प्रभावका विस्तार करते हैं। हे सर्पहन्ता गर्ड! सूर्य, 
चन्द, शिव, यायु, इनर, अग्न, आकाश, पृथी, मित्र, 
औषधि, आठों चसु, नदी, सागर और भाव-अभाक-ये 
सभी कालके अनुसार यथासमय उदू होते हैं, बढते है, 
ठो हैं और मृतके उपस्थित होनेपर कालके प्रभवे 
हिट हो ते हैं। 

है पि! जब मुआ जाली है तो उसके कुछ समय 
पू दैवदोगसे कोई रोग प्राणौके शी उतम हो जाता 
है। इतिय विकल हो जाती है और बल, ओज तथा वग 
किल हो जता है। है ख प्राणियोंको करोड़ों विच्छुओंके 
एक सा काटनेका जो अनुभव होता है, उससे पृत्युजनत 
दोडका अनुमान करना चाहिये। उसके बाद हो चेतनता 
सम हो जाती है, जडता आ जाती है। तदना यपदूत 
उसके समीर आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणको 
बलात्‌ अपनी और खींचता शुरू कर दते हैं। उस समप 
राण कब्ठमें आ जाते हैं। मृत्युके पूर्व मृतकका रूप 
भतस हो उठा है। बह फेन उगलने लगता है। उसका 
जह सारसे भर जाता है। उसके बाद शरीरके भौतर 
विमान रहजेवाला बह अ्ुष्ट-परिमाणका पुरुष हाहाकार 
करता हुआ तथा अपने घरको देखता हुआ पमे दाण 
अमलोक ले आया जाता है। 

कल्के समय शी प्रवाहित घय प्रकुषित होकर 
लोड गतिको पराण कठा है और उसीकौ शस 
अध्नितत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिता ईंधनके प्रण 
ऊषा पीके स्मस्‍्थानोंका भेदन करने लगी है, जिसके 
कारण प्राणीको आत्यन्त कष्टकी अनुभूति होती है। परंतु 
भनो एवं भोगम अनासक जनॉको अधोगतिका निरोध 
कलेवाला उदान नामक वाग ऊर्ध्वतिवला हो जाता है। 

जो लोग झठ नहीँ बोलते, जो प्रोतिका भेदन नहीं 
करते, आस्तिक और ढावान्‌ हैं, उरे सपर मतु 
ल होती है। जो काम, इं और ट्रक कारण स्वर्षका 


सलः पल दि लम 
एवि चैतानि दति पु ॥ (२२५०२) 


[सित गरडपुणाङक 


परित्याग न करे, सदाचारी और सौम्य हो, ये सब निश्चित 
हो सुखपूर्वक मलते हैं 

जो लोग मोह और अज्ञातका उपदेश देते है, े मुके 
समय॒महात्कारमें फैस जाते हैं। जो झूठी गवाही 
देवाले, असत्यभाषी, विशासधाली और वदि हैं, वे 
मूच युको प्प करते हैं। उतको ले जानेके लिये 
लाठी एवं मुदरस्मे युक्त दुर्गयसे भरपूर एवं भयभीत 
करनेवाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति 


गता है। उस 
समय याह अपनी क्के शिये अनवरत माता-पिता और 
पुत्रको यादकर करुण-कदन करता है। उस कष प्रयास 
करनेपर भी ऐसे जके कण्ठसे एक शब्द भी स्ट नहीँ 
निकलता। भयवश प्राणीकी आँखें नाचे लगती हैं। उसकी 
सास बढ़ जात है और मुँह सूखने लगता है। उसके बाद 
सदनस आविष्ट होकर बह अपने शरीरका परलय करता 
है और उसके बाद ही वह सबके लिये अस्पृश्य एवं 
योग्य हो जाता है। 

है गरड! इस प्रकार न यथाप्रसंग मृत्युका स्वरूप 
सता दिया। अब आपके उस दूसरे प्रका उत्तर जो बड़ा 
ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ। है पकन परय 
किये गये भौति-भौतिके भोगोंको भोगता हुआ प्राणी 
यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और वक्ष आदि 
योतय भी ्राणीके लिये सुखप्रदायिती हैं मतु, पहु 


ज आदि योनि अत्त दुःखदायिनी हैं। हे खगेशवर! 
आलोको कर्मका फल ठारतम्यसे इन योनिं प्राप्त होता 
है। अब मैं इसो प्रसंगे आपसे कर्मविपाकका वर्षन 
भो करूगा। 

है गरड पाचौ अपने सत्कर्म एवं दुष्कके फलॉकी 
विविधताका अनुभव केके लिये इस संसारमें जन्म लेता 
है। जो भहापातकों ब्रह्मत्यादि महापतकजत्य अत्ता 
ककार शैरबादि नरकलोकोंका भोग भोगकर कर्मकषयके 
काद पुः इस पृथ्वौपर जिन लक्षणोंसे युछ होकर जन्म 
खेले हैं, उन लक्षणोंको आप मुझसे सने! 

है खगत! झ्रह्मणकी हत्या करनेवाले महापातकीको 
सुण, अथ, सूकर और ऊँटकौ योति परप होती है। 
स्वरको चोरी करेचाला कृषि, कौट और पततंग-पोनिमे 
जाला है, गुप्रीके साथ सहवास करनेवालेका जन्म 
'ऋषश-दृण, लता और गुल्प-योनियें होता है। माती 
श्षरोगका रोगौ, मपी घिकृतदन्त, स्वर्णचोर कुनखी और 
गुर्जी ची होता है। जो मनुष्य जिस प्रकारके 
महापतकियॉका साथ करता है, उसे भी उसी प्रकारका रोग 
होला है। प्राणौ एक वर्षपर्वस पतित व्यक्तिका साथ कासे 
सवप पतित हो जाता है। पसप वार्तालाप करने तथा स्पर्श, 
तिः, सहया, सहभोज, सहस, याजन, अध्यापन 
तथा योति-सम्बन्धसे तुके शे घाप संक्रमित हो 
जाते हैँ। दूसरेकी सवके साथ सहवास करने और 
णका धन चुरनसे मध्यो दूरे जनमे आरण्य तथा 
जन देशमें रहनेबाले ब्ाकषसकी योनि पराल होती है। 
रजकी चोरी करवला निकृष्ट यनम जन्म लेता है। जो 
मुष्य वृके पतोंकी और गन्धकी चोरी करता है, उसे 
छहुंदरकी योनिमें जाना पड़ता है। थान्यकी चोरी करनेवाला 
चूहा. काल चुतनेकाला कैट तथा फलकी चोरी करवला 
दरको योतय जाता है। बिता मन्ोचचारके भोजन करोपर 
कौआ, घरका सामान चुएनेयाला गिद्ध, भधुकौ चोरी 
कलेपर मधुमकख, फलकी चोरी करलेपर गिद्ध, गायको 
चोटी कर्लेपर गोह और अध्निको चोरी कोपर बगुलेकी 
जोन प्रा होती है। सवया बस्त चनप त कुठ और 
सका अपहरण करनेपर भोजन आदिमं असि हो जाती 


(सासनम्‌ सनाप उ म ृ््‌। (२।६९) 


है। कँसेको चोरी कसेवाला हंस, दूसरेके धनका हर्न 
कालेवाला अपस्मार रोगसे ग्रस्त होता है तथा गुह 
कूम बौना और धर्मका परित्वा शब्दे 
होता है। देवला और आहणके धनका अपहरण कस्नेकाला, 
दरका मांस खानेवाला पाण्ड्रोगो होता है। भरव और 
अभक्ष्यका विचार न रखनेवाला अगले जने गण्डमाला 
जामक महारोगसे पीड़ित होता है। जो दूसरेको धरोहरका 
अपहरण करता है, बह काना होता है। जो स्के बलस 
इस संसारे जौबन-यापन करता है, वह दूसरे अममे 
लँगड़ा होता है। जो मतुष्य पतिपरायणा अपनी पडका 
प्या करता है, वह दूसो जमे दुर्पपताली होता है। 
अकेला मि्टान खानेवाला बातपुल्पका रोगी होता है। कोई 
व्यक्ति यदि किसी आहा साय सहवास करे लो शृगाल, 
शष्याका हरण रोषाला दा, बसका हरण केला 
पतंग होता है। मार्-दोषसे यछ हेप री जन्मन, 
दोपक भुवाल कपाली होता है। मरक हत्या करनेबाला 
उल्लू होता है। पिता आदि बे जॉकी निदा कणे प्न 
यका रोगी होता है। असत्यवादी हरला कर जोलनेबाला 
और झूठी गवाही देनेवाला जलोदर-रोगसे पात हता है। 

शिवहि पैदा करलेवाला पापी मच्छरकी योगि 
जात है। यदि कदाचित्‌ उसे पुत: मुकी योत रल ध 
होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो सुष्य 
चतु्धपर मल-ूहका पित्या करता है, यह वृषल 
(अपह) होता है। कन्याको दूषित करनेवाले प्राणोको 
मृष और नपुंसकताका विकार होता है। जो वेद 
वेचनेका अधर्म काता है, वह वापर होता है। अपा्पका 
यज करानेवालेको सुअसको योनि प्रा होती है। अभक्य- 
भक्षण केवला व्यक्ति बिलौटा और वनोको जानेवाला 
खोत (सुगु) होता है। आसौ एवं निधि भोडन 
करनैवालेको कृमि तथा मात्सर्य-दोषसे यु प्राणीको 
अमरकौ योनि मिलती है। घर आदियें आग लगालेबाला 
कोढ़ी और अदा आंदान केसे मनुष्य बैल 
होता है। गायकी चोरी कोपर सर्प तथा अनकी चोरी 
'करनेपर रणको अजीर्ण रोग होता है। जलकी चोरी 
कलेपर मछली, दूधको चोरी कणेसे बलाकिका और 


नको दानमें बासी भोजन देनेसे कुबढेकी योनि 
प्त होती है। हे पिन! जो मतुष्य फल चुतता है, 
उसकी संतति मर जाती है। बिना किसोको दिये अकेले 
जन करोवाला व्यक्ति दूसरे जन्मे संतनहीन होता 
है। संयसारमका घाग करनेवाला (आस्कपतित) 
िखच होता है। जलकी चोरी कलेसे चातक और 
'चुस्तककी चोरी केसे प्राणी अनमन्ध होता है। ब्राह्मपॉंक 
दको रिहा काके जो नह देते हैं, उन्हें सिपारकी 
जनि पर होती है। झूठी विदा करनेवाले लोगोंक 
कएको योतिम जा पढ़ता है। फल बेचनेवाला दू 
ममे भपहन होता है। जो ब्राह्मण सुहकनपासे विवाह कर 
लेल है, बह भेदक चोनि प्रा करता है। आको पैससे 
सप्त कलो प्राणी बिलौट और जीवों मांस खानेपर रोग 
सेत है। जो मुय जलके खरको विन कणे हैं, वे महली 
होते हैं। जो लोग भगवान्‌ हरिकी कथा और साधुजनॉंकी 
रसति नहीं सुनते, उन मध्यको कर्णमल रोग होता है। 
जो व्यक्ति पतयेके महये स्थित आनका अपहरण करता ह, 
ह मन्दबुद्धि होता है। 

जो देवपूजनमं प्रयुक्त होनेवाले पाज्रादिक उपकरणोंका 
अपहारक है, उसे गण्डमाला-रोग होता है। दम्पके 
उलीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है, उसको 
शाजचर्भका रोग होता है। विश्वासपाती मुष्के शर 
शिेर्ि-रग होता है। शिवके धन और नि्ल्यका सेवन 
केवला बलि शिसपीासे ग्रसित रहता है। स्य 
पको भगिनी होती हैं और उरं इं जन्तुऑकी भयं 
होता पडत है। उछ कमक कुफललसे प्रास नरकका भोग 
केके बाद मतुष्य इहां सब यिय प्रविष्ट होता है, 
रेसा निष समझता चाहिये। 

है खतरे! जिस प्रकार इस संसारमें नाना भौतिके द्र 
विमान हैं, उसी प्रकार प्राजियॉकी विभिन जातियाँ भी 
है। ये सभी अपने-अपने विभिन कमक प्रतिफल-रूपमं 
सुख-दुःख एवं नाना योनियोंका भोग करते हैं तत्पर यह 
है कि आणीको सु कर्म करसे शुभ फलको प्राति और 
अभ कर्म केसे अशुभ फलको प्रपि होती है। 

(अध्याय २) 


ee 


एद को ल सो दस स पख थे उसको उसे सेका अरकारन करा जाल है। 


'धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+अकॉका स्वप” 


नरकोंका स्वरूप, नरकॉमें प्राप्त होनेवाली विविध यातनाएँ तथा नरकं 
भिरनेवाले कर्म एवं जीवकी शुभाशुभ गति 


औसूतजीने कहा--पूछे गये अपने रोका समक 
उत्तर सुनकर पश्चितज गरड अतिशय आहादित हो भगवान्‌ 
विष्णुस नरकोंके स्थरूपको जाननेको इच्छा प्रकट कौ। 

गुने कहा-है उपेद्र! आप मुझे उन नरकोंका 
स्वरूप और भेद ताये, जिलमें जाकर पायौजन अत्यधिक 
दुःख भोग हैं। 

भगाने कहा हे असणे छोटे भाई गरड! नएक 
तो हजी संखा है। सभीको विस्तृत रूपये बताता सम्भव 
नहीं है। अत: मैं मुखय-पुछाय नरकॉंको यहा रहा ह। 

है पक्षिरज! तुम मुझसे यह जान लो कि "तएव 
नामक नरक अन्य सभोको अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही 
देनेवाला और झूठ चोलमेवाला व्यक्ति रौरव नरकमें आता 
है। इसका विस्तार दो हजार योजन है। जापभरकी गहरा 
चह दुत गढ है। दहकते हुए अगारे भरा हुआ वह 


(: Hes? 
ग पृथ्वीके समान बराबर (समहल भि -जैस) दौखल है। 
तच अभ्नसे वहाँकी भूम भी तचा है। उसमें यमके 
दूत पापियोंको डाल देते हैं। उस जलती हुई असे संत 
होकर पपी उसीमें इधर-उधर भागता है। उसके पं छाले 
पढ़ जाते हैं, जो फूटकर बहने लगते हैं। रत-दिन वह चाची 
यहाँ पैर उठा-उठाकर चलता है। इस प्रकार यह जब हजार 
योजन उस नरका विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पापको 
दिके लिये उसी प्रकारके दूसरे नरकमें पेजा जाता है। 
संस्य्पु०अं० १३-- 


है पित्‌! इस प्रकार बने तुमे सैर नमक प्रथम 
तरको जात बला दी। अबत 'महारैसव' नापक नरककी 
काठ खुतो। यह नरक पाँच हजार योजतमें फैला हुआ है। 
जो भूमि ताके समा वर्णवाली है। उसके नौचे अग 
जली रहती है। बह भूम िु-प्ाके समान किमन 
है देखनेय चह पापीजनोको महाभयंकर प्रतीत होती है। 
दूत घी व्यक्तिके हाथ-पैर शकर उसे उसमें लदा 


बुल, भ्र, उलूक, मच्छर और बषछू आदि जीव-अन्‌ 
षर होकर उसे खानेके लिये तत्पर ते हैं। वह उस जलती 
हुई भूमि एव भयका जौव-जन्ुओंके आक्रमणसे इतना सण 
हो जाता है कि उसकी बुद ह भ्रष्ट ो जाती है। बह घवडाकर 
सिलले लगता है तथा बार-आर उस कहसे बेचैन हो उठता 
'है। उसको वहाँ कहोपर भी शति नहीं प्रा होती है।इस प्रकार 
उस ऋकलोकके कको भोगत हुए पापीके जब हजार वर्ष 
ठ जाते हैं, तब कहीं जकर मुपा होती ै। 

इसके बाद जो नएक है उसका नाम ' अतिशीत' है। 
ज स्वभावतः अतप्त तल है। महारीरव नएकके समन 
हो उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अन्धकाससे 
जा रहता है। असह कष्ट देनेवाले यमदूतोके द्वार 
सीजन लाकर यहाँ बाँध दिये जाते हैं। अतः ये एक 
'दूसरेका आलिंगन करके वहाको भयंकर ठंडकसे बचनेका 


> पुं गाड य्य सार विध्युकणाअदण 


(सिष गबा 


प्रयास करते हैं। उनके दमे कटकटाहट होने लगती है। 
हे पक्षिराज! उनका शरीर वहाँकी उस ठंडकसे कॉप 
लगता है। वहाँ भूख-प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके 
अतिरिक्त भी अनेक कष्टोंका मना उन्हें बहा करता 
पड़ता है। वहाँ हिमखण्डका वहन कणोवाली बायु 
जो शरीरकी होको तोड़ देती है। वहि 


स खाते हैं। परस्पर भट होनेपर व सभी पारी एक 
(आलिंगन कर भ्रमण करते रहे हैं। इस प्रकार उस 
'हमसायृत्त नरक मनुष्यको बहुत-से कष्ट झेलने पढ़ते हैं। 

है पष्ठ जो व्यि अन्यान्य असंख्य पाप करता 
है, यह इस नरकके अतिरि 'निकृनन' नामले प्रसिद्ध 


दूस नमे क है। हे खगन! वहाँ अनवरत कुम्भकारके 
दरे समन चक्र चले रहते है, जिनके ऊपर पापीजनॉको 
खड़ा करके यमके अनुचरोंके द्वार अगले स्थित 
कालसूजसे उनके शरक परे लेकर शिरोधागतक छे 
जाता है। फिर भी उनका प्रा नही होता। इसमें शरीर 


उसपर घूमते रहते है। पुनः एकका चमन करो हुए 
आति मुखकी ओरसे बाहर आ जाती हैं और नेत्र आत 
घुस जाते हैं। प्रणियॉको वहाँ जो दुःख पा होते हैं, र 
जड़े हौ कहार हैं 

है गरड! अब 'असिपत्रवन' नामक दूसे नरकन 
िकययें सुरो। यह नरक एक हजार योजने फैल 
हुआ है। इसकी सम्पूर्ण भूमि अभ्निसे व्याप्त होने 
कारण अहिर जलती राती है। इस भरकर नरक 
स्काह-खात सूर्य अपनी सहसू-सहलर रश्मियोंके सा 
सैव तरते रहते हैं, जिनके संतपसेवहाकि पापी ह 
न जलते ही रहते हैं। इसी नरकके मध्य एक 
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चौथाई भागने 'शौतस्लिश्पपत्र' तामका वन है। है पके! आकर उन्होंमें आधे मुख डाल दिया जाता है। गलती 
उसमें वृकषॉंसे टूटकर गिरे फल और पलोके ढेर लगे हुई मजजारूपी जलसे यु उसीमें फूटते हुए अज्रॉवाले 
रहते हैं। मांसाहारी बलवान्‌ कुत्ते उसमें विचरन करते पारी काढ़ाके समान बना दिये जाते हैं। तदत 
रहते हैं। वे बड़े-बड़े मुखवाले, बड़े-बड़े दालोवाले ङ 
तथा व्यपरकी तरह महाबलवान्‌ हैं। अत्फ्त शीत एवं 
जायासे च्यात उस नएकको देखकर भूखा-प्याससे 
पडित प्राणी दुःखी होकर करुण कदन करते हुए बहा 


पंक यमदूत नुकीले हथियार उन पापियोंकी खोपड़ी, 
आं तथा हयो छद-ऐदकर नह करे हैं। ग बढ़ी 
तजे यहाँ आकर उनपर झा माण हैं। उत उबलते हुए 
s अषियोंको अपनी चोचसे खचते है और फिर उसमे छोड़ 

जाते हैं। तापसे तपती हुई पृथ्वीकी आशे पापियोंके देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियोंके सिए सपु 
दोनों पैर जल जाते हैं, अतपर शीतल चायु बहने डरबौधूत मांस, त्वचा आदिको जल्दी-जल्दीं करछुलसे उसी 
लगती है, जिसके कारण उन पापियोंके ऊपर दलवारके तेलमें भूमाते हुए उन महापापियोंको काढा बना डालते हैं 
समान तइन धाराले परे गिरे हैं। जलत हुए अभ्ति-.... है पित्‌! याह तकुम्भ-जैसा है, उस बातको 
सपूहसे युक्त भूमियें पापीजन छिनन-भिन होकर गिएते विस्तार मने ते बता दिया। सबसे पहले नरकको 
हैं। उसी समय वहाँके रहनेवाले कुोंका आक्रमण भौ रौरव और दूसरे उसके बादवालेको महारौरब नरक कहा 
उन पापियोपर होने लगता है। शीघ्र ही थे कुले रोते आता है। तौसो नएकका नाम अतिशीत एवं चौथेका नाम 
हुए उन पापियोंके शरीरके मांसको खण्ड-खण्ड करके निकृ है। पाचयां नएक अपरि, छठा असिपरवन एवं 
खा जाते हैं। कालो तसु है।इस प्रकार ये सात प्रधान नरक हैं। 
है तात! असिपत्न नामक नएकके विषयको मैने अन्द भी बहत-से नरक सुने जाते हैं, जिनमें पापी अपने 
बता दिया। अब तुम महाभयानक 'तप्तकुम्ध' नामवाले कर्मके अनुसार जाते हैं। यदा-रोध. सुकर, ताल, 
नएकका वर्णन मुझसे सुत्ो-इस नरके चारे ओर 
फैले हुए अत्यन्त गरम-गरम पड़े हैं। उनके चारों 
ओर अशि प्रचलित रहती है, वे उबलते हुए हेल 
और लौहके चू्णसे भरे रहते है। पापियोंको ले उदु कालसूइ लीहतापी, अभिद, अछ तचा अवीचि आदि। 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्य] 


“एकका स्वरूप* 
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व सभी नरक उसके रान्य स्थित हैं। पायोजन 
पृथकु-पृषक्‌ रूपसे उनमें जाकर गिरे हैं। रर आदि 
सभी नरको अवस्यति इस पृथ्वीलोकसे नचे साली 
गयी है। जो भतुष्य शौंकी हत्य, भुणहत्या और आग 
लगेका दुष्कर्म करता है, वह *रोध' समक नरकन भरता 
है। जो जाती, मपी तथा सोनेकी चोरी करता है, वह 
'सूकर' मामके नरकमें गिरता है। त्रिय और चैरपको 
हत्या करेवाला *ताल' नामक नरम जाता है। 

जो मुच्य हत्या एव गुरुपओो तथा बहतके साथ 
सहवास केकी दुक्ेश करता है, यह 'तपकुम्भ' नामक 
नरक जाता है। जो असत्य-सम्भावण करनेवाले राजपुरुष 
है, उनको भी उक्त नरककी ही प्राप्ति होती है। जो प 
मिद्ध पदाधोका विक्रेता, सदितका व्यापारी है तथा 
स्यपि सेवकका परित करता है, यह 'तफलौह” 
नामक नरककों प्राप्त करता है। जो घ्य कन्या या 
पु्ूके साथ सहवास करनेबाला है, जो चेद-बिकरेता 
और चदि है, यह अनते 'महाज्याल' नमक भरका 
दासी होता है। जो गरका अपमान करता है, शब्दाचे 
उनपर प्रहार करता है तथा आगमया स्के सथ धुन करता 
है, वह “सबल' नामक नरकमें जता है। 

शौर्य-प्रदर्ानमें जो चौर भरयादाका परित्याण करता है, 
बह 'विभोहन' शाषक नरम गिर है। ज दूसेका अनिट 
करता है, उसे 'कृमिभक्ष' नामक नरककी प्राप्त होती है। 
देयता और आहस देष रखनेवाला प्राणी 'लालाभश 
जरकम जाता है। जो परयी धरोहरका अपता है तथा जो 
ज्ग-बगौचोमे आग लगाता है, उसे 'विषज्ञन' कामक 
जरककी प्रा होती है। जो मुय असत्‌-घजसे दान लेता 
है तथा असद्‌ प्रतिग्रह लेनेबाला, अवाज्यपाजक और जो 
नक्षसे जौविकोपार्जन करता है, वह मध्य "अधः" 
जरकमें जाता है। जो माए, मांस आदि परका विक्रेता 
है, बह “पूयवह” नामक घोर रकमे शिरता है। जो कुक्कुट, 
बिल्ली, सुआ, पकष, मूग, भेडको बधा है, यह भी उसी 
प्रकारके नरकमें जाता है। जो गृहदाही है, जो विषदाता है, 
जो कुष्डाशी है, जो सोमविक्रेता है, जो मपी है, जो 
आंखभोजी है तथा जो पशुहा है, वह व्यि "सधयन्ध' 


(मक नरकमें जाता है, ऐसा विल्ञानॉका अभिमत है। एक 
हो पाउने बैठे हुए किसी प्राणोको धोखा देकर जो लोग 
किष किला देते हैं, उन सभीको “विद्धुज' नमक घोर 
नरक प्रा होता है। मधु निकालनेवाला मनुय 'वैतरणी' 
और क्रोधी “मूहसंक' नामक नरकमें जाता है। अपवग 
और कोष व्यक्ति 'असिपत्रवत' नामक नरकमें जाता है। 
मुगोंका शिकार कपनेबाला व्याध *अएनण्याल' नामक 
रकमे जाता है, जहाँ उसके शीएको नोच-नोचकर कौवे 
खे हैं। 

दडे दधि होनेपर जो तका पालन नहीं करता, 
उसे उस चापसे “संदंस' नरकमें जाना पढ़ता है। यदि 
स्वम भी संन्यास या ब्रह्मच स्खलित हो जाते हैं तो 
चे 'अधोडन' नामक नरके जाते हैं। जो लोग क्रोध और 
हसे भरकर बर्णात्रम-धर्मक विद्ध कर्म करते हैं, उन 
सबको नएकसोकको ति होती है। 

सबसे पर भयंकर गर्मी सता रौरब नामक नरक 
है। उसके चे अतय दुःखदायी महारव है। उस 
नरकसो औौचे शीतल और उस नरकरे चाद मे 'तापस' 
एक माता गया है। इसी प्रकार बताये गये कमसे अन 
एक धौ नौचे ही हैं। 

इत नरकलोकोके अविरिक भी सैकड़ों नरक हैं, 
(तवे पहँचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता 
६. विदर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, 
दाय बनाया जठ है, जलाया जाता है और कहीं वाये 
दित किया जाता है--दैसे नरको एक दिन सौ यक 
समान होता है। सधी नएकॉसे भोग भोगनेके बाद पापी 
र्यत जाता है। दत्पक्षाद उसको कृषि, कीट, 
लंग स्थावर तथा एक खुरवाले गधेकौ योनि ग्राष् होती 
है। कसर मुष जंगली हाथी आदिकी योतियोंें जाकर 
जौको योनिं पहुँचा है। है गरड। गधा, थोड़ा, खचर, 
और मूग, शरभ और चमरो-े छः योनियों एक खुरवाली 
होली हैं। इनके अतिरिक्त बहत-सी पापाचार-योनियाँ भी 
ह जिने जौकात्माको कह भोगना पढ़ता है। उन सभी 
जोनियोको पाकर पराणी सतुष्य-योतिमें आता है औय 
कुड कुल्सित, यमन, चाण्डाल और पुल्कश आदि नर 
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* पुराण गारुडं यश्य सार िष्ुकाम्रयम्‌* 


चोनियोँमें जाता है। आवशिष्ट पाप-पुण्पसे समन्वित जीद 
बार-बार गर्भं जाते हैं और मृत्युको प्राप्त होता है। उन 
सभी पापोंके समाप्त हो जनके बाद प्राणको शू, ब्य 
तथा क्षत्रिय आदिको आरोहिणी-योनि प्राप्त हठी है। 
कभी-कभी वह सत्कर्मसे ब्राह्मण, देव और इत्ये 
पदपर भी पहुँच जाता है। 

है गहड! यणा विधि योतिम पुण्यत परा 
कलमं जो प्राणी सफल हो जे है, वे सुल्दर-सुनदर गौत 
गाते, वाद्य बजते और तृत्यादि करते हुए प्रसनाचित 
गन्थवॉके साथ, अच्छो-से-अच्छे हार, तपुर आदि नाना 
प्रकारके आभूषणोंसे यु, चन्दन आदिकी दिव्य सुगन्ध 


M4 


और पुणे हारसे सुवासित एवं अलंकृत चमचमते हुए 
विं स्व्गलोकको जते है। पुण्य-सजाष्लिके पक्षात्‌ जब 
वे हसे पुन: पृथ्वौपर आते है तो रा अधवा महात्पाओंके 
घरमें जन्म लेकर सदाचारका पालन करते हैं। समस्त 
भोगो प्राप्त करके पुनः स्वर्गको प्रात करते है 
अन्यथा पहलेके समान आरोहिणो-योनियें जन्म लेकर 
दुःख भोगे हैं। 

सृतयुलोकमें जन्म सनवाल रीका मसला वो निडित 
है। पापियोंका जीव अधोमा्गसे निकलता है। तदनतर 


अत करे जाकर विलीन हो जाता है। हे गरड! शरीर 
काम, क्रोध एवं पिया हैं। इन सभीको शरीर 
रेवले चोरको संहा दी गयी है। काम, क्रोध और 
अहंकार नामक विका भी उसमे रहनाले चोर हैं। उन 
सभौका नायक मन है। इस शरीरका संहार करबला 
काल है; जो पाप और पुण्यसे जुड़ा रहता है। जिस प्रकार 
रके जल जेप व्यक्ति अन्य घरको शरण लेता है, उसी 
प्रकार पढ्यो युक जीव इना देवताओके 
साथ शोरका पराग कर नवे शरीर षट हो जाता 
$ शी रक मज्द सत धातुओंसे युर यह चाट्कौशिक 
सर है। सधी प्राण, अपान आदि पन्च चापु, मल-मूष, 
ज्वाधियाँ, पिए, लेषण, मजा, मांस, मेद, अस्थि, शुक्र 
और स्ताकु-ये सभी शरीरके साथ ही अलिमें जलकर 
भसय हो जहे हैं। 

है हा पाणयो विनाशको पै में ता दिया। 
अब उनके इस शरका जनम पुनः कैसे होता है, उसको 
4 हुओं बता रहा हूँ। 

दह शदो नसॉसे आबद्ध, श्ोशादिक इनसे पुछ 
और जषद्ाेसे समन्त है। यह सांसारिक विषय- 
काना प्रभास ज्यास, कप-झोाद विकारे समयत, 
'राण-ड्रैपसे परिपूर्ण तथा तृषा नामक भयंकर चोरसे यु 
है। चह लोभरूपी जालमें फैसा हुआ और मोहरूपी वस्तसे 
इका हुआ है। यह माणसे भलौभौति आबढ एवं लोभसे 
अधिडित पुरके समान है। सभी प्राणियोंका शैर इनसे 
जा है। जो खोग अपनी आत्याको नहीं जानते हैं, ये 
पशुओके समान हैं। 

हे गरुड! चीसो लाख योगियाँ हैं और उद्धिन्ज 
(षीं अंकुरित होनेवाली वनस्पतियाँ), स्वेदज (पसीने 
ज्य लनेवाले जुएँ और लीख आदि कोट), अण्डज 
(षो) रथा जरु (मतुष्य)-में यह मर ष्टि विभ 
है। (अध्याय ३) 


~ 


'धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+ आसनमृत्यु-्यक्तिके शिपि किये जानेदाले प्रायक्षि* 


३८६ 


(आसनमृत्य-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्चित्त, दस दान आदि विविध 
कर्म, मृत्युके बाद किये जानेवाले कर्म, घद्पिण्डदान, दाह-संस्कारसे 
पूर्व किये जानेवाले कर्म, दाह-संस्कारके बाद अस्थिसंचयनादि 
कर्म तथा गृहप्रवेशके समयके कर्म, दु्ृत्युकी गति, नारायण- 
बलिका विधान, पुत्तलदाहविधि तथा पञ्चक मृत्युके कृत्य 


कृष्णाने कहा-हे गरुड! जातये या अनये 
मुष्य जो भौ पाप कणे हैं, उग पापॉकी शुके लिये 
उने पयित करना चाहिये। जो विदन्‌ है वह पहले 
पवित्र करनेवाले भसम आदि दस स्नान करे और चापोके 
यक्षते सपे शासो कृच पत अथय तनित 
गोदानादि क्रिया करे। यदि तुष्य उनमें अशमताके कारण 
सफल न हो रहा हो तो आधा ह सही, यदि आधा भी 
न हो तो उसका ही आधा सही और नहीँ तो उस आपेका 
और आधा उसे कुछ-त-कुछ ज़ायक्षित अबस्थ करवा 
चाहिये। तत्यक्षत्‌ पधासामर्ष्य दस प्रकारके दाल देका 
विधान है, उसको खुनो। 
गो, भूम, तिल, हिरण, पृ, यस, धा, गुड; रजत 
और लबण-पे दस दन है- 
मोभूमितलहिरणया्यवासोधागडााथा । 
सजत लवणं चैव दानानि दश बै विः 
oe 
पमझाएपर पहुँचनेके लिये जो मारण बताये ये हैं, चे 
आत्पत दुर्गदापक भवादादि तथा रकादिसे परिया हैं। 
अतः उस मारे समित वैतरणी नदीको चार केके 
लिये वैतरणी गौका दान करता चाहिये। जो गौ सर्वादे 
काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैरी गौ माता 
गया है"। 
तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सधान, भूमि 
और गौ-ये पापे शुद्धिके लिये पिरय एकसे बढ़कर 
एक हैं। इन आठ दानोंको महादात कहा जाता है। इतका 
दान उत्तम प्रकृतिवले ब्राह्मणको हो देवा चाहिये- 
किला लोह हिरणं ख कासं लवं तथा। 
सधान्यं क्लितियांव एकैकं पालन स्मृतम्‌ 


लादौ सहदा्यु्णाय विातये। 
Ce) 
अब पददानका वर्णन सुनो। छर, जूत, वस, अंगूठी 
कमण्डलु, आसन, चात्र और भोज्यपदार्थ-ये आठ प्रकारे 
चद हैं- 
कोपाकहलस्माणि.घुद्िका च कणइलुः। 
आसनं भाजनं भोर्य॑ द॑ विध स्मतम्‌॥ 
oy 
हिलफाइ, घृतराह, श्य, उपस्कर तथा और भी जो 
कुछ अपनेको इह हो, बह सब देना चाहिये। अश, रथ 
ह, भोजन, बका दान ्राहमणॉको करना चाहिये। अन्य 
दात भौ अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये। 
है पक्षिएज! इस पृथ्वौपर जिसने पापका प्रापक्षित कर 
जिया है, यह दस प्रकारके दान भी दे चुका है, वैतरणी 
जी एवं अहदान कर चुका है, तिलसे भर पूर्ण पाई, घौसे 
अर हुआ घाग, शब्यादान और विधिवत्‌ पददान करता है 
को बह तरकरूपी गधन नहीं आता है अरात्‌ उसका 
पुज्य नहं होता- 
क्षिकं चेन दश दानान्यपि कषितौ 
न भोबैतरण्याक्ष दनाय तथापि बा। 
हिलपाई सरार शब्यादार्न तथैव च 
चदानं च िधिवनासौ निरयः 
0४७३-९४ 
ण्डत लोग स्वत रूपसे भी लवण दान करकी 
इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण-रस बिषणुके शीर 
त्फनत हुआ है, इस पृष्वीपर मरणासल प्राणीके प्राण जय 
न निकल रहे हों तो उस्न समय सबण-रसका दान उसके 
हायसे दिलवाता चाहिये; क्योंकि यह दान उसके लिये 


(नद केरल रु द्रा च जद कृचे रकी का क्क (४।६) 


३८४ «णं साठ कहे सार विध्युकडाअयण * 
स्वरगलोकके द्वार खोल देता है। मत्य स्वयं जो कुछ दान चोल रथका दान देकरके राजसूय यका फल प्रा 
देता है, परलोके वह सब उसे प्राप्त होता है। यहाँ उसके करा है। यदि कोई व्यक्ि सुपा आ्रणको दुवो, 
आगे रखा हुआ मिलता है। है पलिन्‌! जिसे यथाविधि नवीन मेघके समत वर्जवाली, सुन्दर जधन-प्रदेशसे यु 
अपने पापोंका प्रायक्षित्त कर लिया है, वही पुरुष है। बहो और मनमोहक ठिलकसे समन्वित भैसका दान देता है तो 
अपने पापोंको भस्मसात्‌ करके स्वर्गलोके सुपूवक वह परलोके जाकर अध्युदयको प्राप्त करता है, इसमे 


(सिण गरुडपुएणाढ् 


निवास करता है। 

है खगरान। गौका दूध अमृत है। इसलिये जो मुष 
दूध देनेवाली गौका दान देता है, वह अमृठत्वकों प्राप 
करता है। पहले कहे गये तिलादिक आठ प्रकारके दान 
देकर प्राणी गत्थरवलोकमें निवास करता है। यमलोकका 
मरण अत्यधिक भौषण तपसे मुछ है, अतः छत्रदान काला 
चाहिये। छजरदान करसे मारं सु प्रदान करवली छावा 
प्रा होती है। जो मनुष्य इस जन्मे पाहुकाओंका दान देता 
है, यह 'असिपत्रवन'के मार्को घोड़ेपर सकार होकर 
सुजपूर्वक पाए करता है। भोजन और आसकका दान देले 
पणौको पलोकगमनके मरमं सुखका उपध प्रात होता 
है। जलसे परिपूर्ण कमण्डलुका दान देनेवाला पुरुष 
सुखपू्वक पएलोकपमत करता है। 

रजके दूत महाक्रोधी और भहाभपंकर हैं। काले 
एवं पौले वर्णवाले उन दतॉको देखनेाइसे भ लगने 
लगता है। उद्यारतापू्वक बस्व-आभूषणादिका दात केसे 
चे यमदूत प्राणीको कह हीं देते हं। लस धर हुए पाका 
जो दान ज्राह्मणको दिया जाता है, वह भतुष्यके मन, वानी 
और शरीरके दा किये गये त्रिविध पपॉका विनाश कर 
देता है। मध्य पतपाउका दान कलेस सहलोक परात 
करता है। ब्राह्मणोो सभी साधनोसे पुछ शण्याका दान 
करके मुय स्वर्लोकं नाता प्रकारकी अपसओसे यु 
विमानमें चढ़कर साठ हजार वर्षतक अपवतने होडा 
करके इद्रलोकके बाद गिरकर पुः इस पृष्कौलोकमें 
आकर राजाका पद प्रा करता है। जो मुय काठी आदि 
उपकरणोसे सने-धने, दोषरहित जवान घोड़ेका दान 
आहणको देता है, उसको स्वक प्राप्ि होही है। ह 
खगे दानमे दिये गये इस घोडके शे जिठने रोम होते 
है, उतने वर्ष (कालतक) स्वके लोका भोग दालदालाको 
त होता है प्राणी बरालको सभी उपकरणोंसे युरू चार 


कोई सदेह कहाँ है। 

लपते बने हुए पंखेका दान केसे मुक 
परलोकगमके भार्ग चुका सुख प्राप्त होता है। वस्- 
दान कलेस व्यि परलोकं शोधासम्पन शरीर और उस 
खोके वैभवसे सम्पन हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्णको 
रस, अन तथा अन्य सामये मु परका दान देता है 
उसके बंका कभी विनाश नहीं होता है और यह सट 
स्वर्का सुख परा करता है। है खगेन्। इन बताये गये 
सभ प्रका दने प्राणीको श्रद्धा तथा अश्रदधासे आयी 
हुई दनको अधिकता और कमौके कारण उसके फल 
आशा और लघुता आती है। 

इस लोकम जिस व्यक्तिने जल एवं रसका दान किय 
है, दह आफरकालमे आहादा अनुभव करता है। जिस 
मुषे बढापूर्वक इस संसरण अन-दान दिया है, या 
परलोकये अनन-भकषणके बिना भी बही त राप करत 
है, जो उततणोतण आनके भक्षणसे प्राण होती है। मतय 
संतिकट आ जानेपए यदि तुष्य यथाविधि संन्यासात्रभको 
रज कर लेता है तो बह पुतः इस संसारं नहीं आता 
अपितु उसको यो पराप हो जाता है। 

द मूलके समीप पे हुए मनुष्यको लोग किस 
तित्थं ल जते हैं और उसकी मृत्यु उसी तौर हं 
ही है तो उसको मु प्रपा होती है तथा यद प्रा 
कि खोच हो मर जाता है तो भी मुक प्राप करता ह 
६, साथ हो उसको तौयंतक ले जेवले लोग पण-पणप 
ड केके समान फल प्राण करते हैं- 

आसजमरणो हेती प्रतिनीयते। 

जीर भवेुिियते यादि मार्गः। 
चदे उदे ऊतुसू भवेत्य न संशयः॥ 
(se 


हे दविज! मृत्यु निकट आ जानेपर जो मनुष 


विधिवत्‌ उपवास कराता है, वह भी मृते पत पु: इस 
संसारम नहीं लौटता है। 

है खगेश! मृगे संनिकट होनेपर कौन-सा दान 
करना चाहिये। इस प्रस्‍तका उत्तर मने बता दिया है मृत्य 
और दाहके बौच भुष्यके क्या कर्तव्य हैं? इस पसक 
उत्तर अब तुष सुनो। 

व्यक्तिको मए हुआ जानकर उसके पादिक परिनोको 
चाहिये कि ये सभी शवको शुद्ध जलसे स्तात करकर 
नवीन चसे आच्छादित करें। तदलतर उसके शमे 
चनदन आदि सुगन्थित पदाघोंका अतुलेप भ कें। उसके 
बाद जहाँ मयु हुई है, उसी स्थानपर एकोदए आड करना 
चाहिये। दाहकर्मके पूर्व शवको दाहे योग्य बनानेके लिये 
ऊपर बताये गये कर्म अनिवार्य हैं। इस एको मे 
आसन तथा प्रोकषण क्रिया होनी चाहिये, किंतु आवाहन, 
अच, पाज्लम्भन और अवगाहन थे चार क्रियाएँ वहीं 
करनी चाहिये। उस समप पिण्डदान आमिवार्य है, अनदानका 
संकल्प भी हो सकता है। खाकर, प्रत्यवनेजन नहीं होता 
और दिये गे पदार्थके अक्षष्पकी कामना करनी चाहिये। 
अक्षष्योदक दान देना चाहिये। स्वधाबाचन, आशौ्ाद और 
तिलक चे तौन नहीं होने चाहिये। उड़दसे परिषूर्ण घट 
और लोहेकी दक्षिणा ब्राह्मणको प्रदान करनेका विधान है। 
तत्त्‌ पिण्ड हिलाना चाहिये। किंतु उस समय आच्छादन, 
विस तथा स्वस्तिवाचत-ये तन बि हैं। हे खगेश। 
भरणस्थान, दा, चतय, विश्ञापस्थान, काइ-चकन और 
अश्थि-संचपक-ये छः पिण्डदानके स्थान हैं। 

प्रणौकी मृत्यु जिस स्थातपर होती है, बहार दिये 
जेवले पिण्डका नाम “शव है, उससे भूमिदेवलाकी दुष्ट 
होती है। रपर जो पिण्ड दिया जाता है उसे पान्थ ' नामक 
पिण्ड कहते हैं। इस कर्मको करलेसे वासटुदेवकको 
सनता होती है। चत्र अधात्‌ चौशपेपर “खेचर' नामक 
पिण्डका दान कलोपए भूतादिक. गगनदारी देववगन 
प्रसल होते हैं। शवके विश्राम भूमिम “भू-संक" 
पिण्डका दन केसे दसों दिशाओंको संदु्ट आत होती 
है। चितामें 'साथक' नामका और अस्थिसंचयनं प्रे 


संकल” पिण्ड दिया जाता है। 

कयते समय पुत्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत 
और शन लेकर “यमगादा' अथवा चरके “यमसूक्त'क 
ट करे हुए सुमशानधूमिकी ओर जाते हैं। प्रतिदिन 
जौ, अ, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियोंको अपनी 
(ओर खौंचते हुए यम संतुष्ट नही होते हैं, जिस प्रकार कि 
जय चौनेवाला संतुष्ट नहीं होता'। 

“ॐ अपेततेति०" इस यम॑सूक्तका अथवा 'यमगाधा' का 
काठ रषपाञके मारे करना चाहिये। सभी ल्प 
आन्यवॉको दक्षिण दिशामें स्थित श्मशानकी वनभूमिमें 
वको ले जाना चाहिये। हे पि पूर्वो विधिसे मरमं 
दो आड करना चाहिये। उसके बर रमशानपूमे पहुँचकर 
शे शवको पृथ्वोपर ताले हुए दक्षिण दिशाकी ओर 
पि स्थापित कर चाभू पूर्वो विधे सार श्राद 
कला चाहिये।शव-ाहकी क्रिये लिये पुशदिक परिजनॉंको 
स्वप तूण, का, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिये। 
दो द्र समाने पहुच गयी चस्तुऑसे यहाँ किया 
शा समज करम निष्कल हो जाता है। वहाँपर सभी कर्म 
अपसव्य और दक्षिणाधिमु होकर करना चाहिये है 
'क्षितज! शास्म विधे अनुसार एक वेदक निर्माण 
करना चाहिे। तदतत्तर प्रेतवस्त्र अर्था्‌ कफनको दो 
पे फाड़ कर उसके आधे भागसे उस शको ढक दे 
और दूसरे भागको सयका निवास करनेवाले प्राणौके लिये 
पिपर हो छोड़ दे। उसके बाद पवो विधिके अनसा 
रे हुए व्यक्तिके हाथमें पिण्डदान करे। तदनत्तर शयके 
समू भता लेप काला चाहिये। 

है छगेर। ज्राणीको मत्यु और दाह-संस्कारके बीच 
हिण्डक जो विधि है, अब उसे सुनो। 

'चहले बे गये भृतस्थान, दवा, चह, विशाम 
तथा काफसंचपनस्थानमें रदत पौंच पिण्डॉका दान केसे 
जे कौ आहुति (अष्निदाह)-की योग्यता आ जाती है, 
अथवा किसी प्रकारके प्रतिबन्‍्धके कारण उपप पिण् 
नहीँ दिये गये वो शव राकसॉके भक्षण योग्य हो जाता है। 
अतः स्वच्छ भूमिपर बनी हुई वेदौको भलीभौति मार्जन, 


ए रसा द नपर >> के से 
३-आरीयणातो गं पु बृ वायो न दृत सु ल विः (४।५३) इका कम दगा है। 


-बजुन्‍आ ३५ यमसू कडलता है। 
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«पुणं गारुडे ये सर विकारम्‌ * 


[सक्ष गरडपुराणाड 


उपलेपनके हवा शुद कर उसके ऊपर यथाविधि अनिको 
स्थापित करना चाहिये। तदनतर पुषष-अक्षत आदिले पाद 
नामवाले अष्निदेवकी विधिवत, पूजा करके दाह करे। 
दाहक चाण्डालक घरको आ, चिठारी अहन और 
पापौके घरकी अगा प्रयोग नहीं करना चाहिये और 
निम्नलिखित भंत्रसे अधिको प्रार्थन करनी चाहिये- 
तव॑ भूतकृजग्योनिसं लोकपिणलकः॥ 
उपसंहर तस्मास्य स्वं चमृतम्‌। 
Gees 
"है देव! आप भूतकृत हैं। हे देव! आप इस संसारके 
चोनिस्वकूप और सभीके पालनहार हैं। इसलिये आप इस 
सपका अपम उपसंहार करे अपृतत्वू स्व ले जावे'। 
इस प्रकार क्रध्याद देवको विधिवत्‌ पूजा कर शवको 
चिताकी आगे जलानेका उपक्रम काना चाहिये। जब 
यके शरीरका आधा भाग उस अमे जल जाय तो उस 
समय क्रिया करनेवाले व्यक्तिको किनलिखित सनका 


Cres) 
अर्थात्‌ है देव! आप इससे उत्पन हुए हैं। यह शरीरी 
पुनः आपसे उत्पन हो। अपुक नामयाला यह प्रानी 
स्वर्गलोकको प्राण कर ऐसा कहकर तिलमिश्र आज्याहुति 
चितामें जल रहे शवके ऊपर छोड़े। उसके बाद भावव 
होकर उस आत्पौयजनके लिये रना चाहिये। इस कृत्पको 
कणेसे उस मृतकको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। 
'दाह-क्रिया करके पकात्‌ अस्थि-संचयत क्रिया करनी 
चाहिये। है खगराज! दाहकी पाकी शाते लिये रेत 
पिण्ड भी प्रदान करे। ततप बहार गये हुए सभी लोग 
चिताकी प्रदक्षिणा कर कमिकादि कमसे सू जपते हुए 
स्लानके लिये जलाशय आदिर जायें। वहाँ रहुँचकर अपने 
यसका प्रातक पुन: उरे ह पहनकर मृत व्य्िका 
ध्यान करते हुए उसे जल- दन देनेकी प्रति करें और मूत 
नेप्से जल-दान देनेकी आड दी है-ऐसो 


पावना करते हुए पुनः जलवे मन धारणपुवक प्रवेश कर 
और साका एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर 
ता अज्सब्य होकर स्नान करें। यह स्नान दक्षिणाभिमुख 
होकर “अपनः शोशुअदघम्‌' इस येदमनरका उच्चारण करते 
हुए करता चाहिये। उस समय स्नान करवाल लोगोंको 
जलका आलोडन नहं करना चाहिये। तपा किनरे आ 
करके अपनो शिखाको बाँध ले और सीधे कुतो 
दषा करके दोनों हाथोंगें रखकर अजञलिसे तिलपुक् 
जल लेकर सुतर दक्षिण दशाम एक बार, शीन बा 
आघवा दस जाए भूमिपर या पत्थपपर जल-दान करे। इस 
मय विलाल रेवले परिजवॉकों कहना चाहिये कि "है 
अमुक गोपे उत्तन अमुक नावा प्रेत तुम मै द्वार 
हे जा रहे इस विलोदकसे संत हो। दु तिलाअलि 
द खा ह, आह: इसको ग्रहण करनेके लिये तुम यहाँप 
उपस्थित होओ'॥' 

है कर्पर गहड। ततत्‌ जलसे निकलकर एन 
जानकर स्ा-ब्को एक जाए नोकर पवि भूमिप 
ठ जायें। रचदाह तथा वला देकर यको अशु 
नहँ का चहरे, क्योंकि उस समप रोते हुए अपने 
अन्‍्यु-बानयबोके दरण आँख और मसे गिरे आँसू एवं 
करुको भए हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता है 
अतः रता नहीँ चाहिये, अपितु पधाशक्ति क्रिया कल 
ाहिये। तदनतर कोई पुराण संसारकी अनिताको 
जका हुआ भूतकके परिजनोकों इस प्रकारका उपदेश 
देकर शोकनिवारण केका प्रपत्र करे-'मतुष्यका यह 
कर केलेके वृक्षके समान चढ़ा हो सरह एवं जके 
जु समन भगर है। इसमें जो सारतत्वकों खोजता 
ह वह महम है। यदि पृथ्वी, जल, आन, आकार और 
कुरव -इन चौथ तत्वोसे बना हुआ यह शी पुन 
अपने किये हुए कोके अतुसार उत पामे जाकर 
लोन हो जात है त उसके लिये रोना क्या? जब प्य, 
समु तथा देवलोक विट हो जाते हैं तो फेतके समान 
सिड यह मर्थलोक नह नहीं होगा?” इस उपदेशक सुतकर 
जे सभो परवा सदस्य अपने घएक जाप पहलेसे रके 


सका घास. सक अ 
३-तिलोदकको अङि 
तिलकस्‌ । 


जार कहकर देखे क-म गोपक यिप ए 
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र रखी हुई नमक पततिवोंको चकाकर आचमन करें। 
तदनतर अण जल, गोबर थत स दू वाल, वृषध 
तथा अन्य माङ्गलिक वस्तुओंका हायसे सर्त करे पैससे 
पतया भी सपरत करें और धीरे-धीरे घा प्रवेश करें। 

जो व्यक्ति द है, वह अपने आही पिचतकी 
मत्य होगेपर उसका दाह-संस्कार औतकी आके द्वार ही 
सधाविधि करे दो रषे कम आयुवाले छोटे बालकको 
मृत्यु होनेपर उसको श्मशानभूमियें गढ़ खोदकर मिसे 
डक देना चाहिये। उसके लिये उदक-क्रियाका विधान नहो 
है। जो सी पत्त है, यदि वह मरे हुए पतिका अतणमन 
का चाहती है तो धिह िपमोके अनुसर पतिको 
णाम करके चितामें प्रवेश करे। जो स्री औौबनके 
ज्वामोहसे चितापर चदुकर पुनः बाहर आ जाही है, उसे 
“प्राापतयवत' कन चाहिये। 

मुष्के शी सके तीन करोड़ रयं होते हैं, जो 
सी पतिका अनुगमन करी है, उतने कालतक ह स्थे 
जास कसी है। जिस प्रकार सर्पेको पकड़नेबाल। सपे 
विलस सको बलात बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार 
पिका अगमन केवली सती नारी अपने पतिका उदाए 
कर उसके साथ सं सखरक निस काली है। अप 
उसका सम्मत करती हैं तथा बह पतिता नार तबतक 
पके साथ सुखोपभोग करती है, जबतक चौदह फोक 
अवधि पूर्ण नहीँ हो जाती है। यद पति हा, कूरा 
या मित्री हो, फिर भी सथवा स्तर पृत्यु होनेपर पिके 
साथ सही होकर उसे पवित्र कर दती है। पतिके मर 
जेप जो स्री उसीके साथ आणिं आपने शरक भट 
कर देती है, बह आख्तीके समान आचरण करी हुई 
सशोक जाकर सम्मान प्राफ करी है। 

पिकी मृत्यु होनेपर जबतक स्त्री अपनेको चिाको 
अट नहीं चढ़ा देती है, तबतक वह स्के एते किसो 
प्रकार मुक नहीं हो सकती है। जो सती अपने पठिके साथ 
सती हो जाती है, वह पितू, मकस और पशिकुल- 
इन तोतों कुलोंको पवित्र कर देती है। जो सो पिके 
दुःखम दःखी, सुखे सुखी, विदेशगमनमें मलिकवसता, 
करका तथा मृत्यु होनेप चिता उसके साथ जलकर 


मृल्युका संवरण करती है, उस सरको पतिता मानन 
_क्हिये।पाति्तधरमका पालन केवली स्री पतिक मृ 
हो जालेपर पक्‌ चितायें समरूड होकर परलोक-गमनके 
जय नहा होतो। छादि सभी सवर्णा स्त्रयॉको अपने 
तिके साथ हो चितामें आरोहणकर परलोकसुख प्राप 
कला चाहिये ब्ामर्णकी स््रीसे लेकर चाण्डालवर्णकी 
सखे लिये पतिके साथ चितामें जलकर सती होनेक 
विधान एक समान हो है। पतिक यृत्युके सपप जो सिय 
र्से रहित हैं और जिनके छोटे-छोटे बच्चे हं हैं, उन 
सभीको सधर्भका पालन करना चाहिये। 

है पशित्‌! मुपे दाह-संसकाएको जो विधि है, 
उसको सामान्यरूपे बैन सुता दिया है। अब औए 
कया सुना चाहते हो? 

इसपर गरडने कहा-है संसारे स्कामिन्‌! यदि 
परासकालमे पतिको पृत्पु हो जाती है और उसकी 
आस्थय भ स्क नहाँ प्रा होती हैं तो उसका दाह 
(कस प्रकारसे करना चाहिये, यह बतानकौ कृपा करे। 

ऑकृष्णने कहा-डे गरुड! यदि प्रवासी पति 
आस्थया नहीँ प्राण होती हैं तो मैं उसकी भी सदृतिक 
धान तु सुना हूँ। उस परम गोपनीय तत्वको तुम 
सुो। ओ प्राणी भूछसे पौड़ित होनेके कारण सृत्यको प्राण 
होते है, जो व्यादि हिंसक प्रणो वार मार जाते है 
(की म्य गले फसा फन्दा लगानेसे हो जाती है, 
जीए ताके कारण जिनकी पृत्यु होती है, जो 
हषीके द्वारा सारे जाते हैं, जो विष, आगन, बैल और 
आहाण-सापसे मृत्युको प्रा होते हैं, जिनकी मु हैजासे 
सेली है, जो आत्पचाती हैं, जो गिरकर या रस्सी आदे 
दाण किये गये बनधन अथवा जलमें डूबनेसे मर जाते हं, 
उसको स्थितिको हुम सुनो। 

जो सर, खया, शंगधाी पशु, उपसर्ग (चेचक), 
पतप, जल, जाण, जंगली हिंसक पलु, वृक्षपात और 
युवसे और लोहेसे, पर्वतपरसे गिरनेसे अथवा दौवालके 
हिले, पहाड़के खड़े कगारसे, खाट या मध्य के 
मुत्युको आस होते हैं, ऋुमती, चण्डाली, रू तथा 
दोलित आदि त्याज्य स्ियोका संसग, शाररिक स्पर्स या 


गाड कहते सारे विध्गुकधाअदस 


(सक्षि गठण 


अपरोंका पान करते हुए जो लोग मृत्युको प्राप्त होते हैं 
जो शस्त्राघातसे मरते हैं, विषैले कुतेके मुखा सपर 
करनेसे जिनकी मृत्यु हो जाती है, विध-िहीन रूपे जो 
त्यु हो जाती है, उसको दुर्परण समझना चाहिये। उसी 
पापे नरकॉंकों भोगकर चे पुन: ग्रेत्चको प्राप्त होते हैं। 
ऐसे व्यक्तिका दाह, उदकक्रिया और मरजनिमितक अन्य 
कृत्य तथा औरददहिक कर्म नहीं करता चाहिये। इस 
प्रकारसे अपपृत्यु होनेपर पिण्डदालका कर्म भी वर्जित है। 
यदि प्रमादवल कोई पिण्डद करता है तो वह उसे प्रात 
नहीं होता और अन्तरिक्षिमें विनष्ट हो जाता है। अतः 
लोकगे डरकर उसके शुपेच्छु पपौ और सणोशी 
जगको मृतकके लिये *नारपणबलि' करनी चाहिये। ऐसा 
कोपर ह उं शुचिता प्राण होती है अन्या कहाँ; यह 
पमजका घचन है। 

जारायणबलि किये जेपर और्दैहिक कर्मको 
योग्यता आ जाती है। अपपृत्यु होनेपर ऐसे प्राणौका 
साड्धिकरण इसी कर्म (नारायणबलि)-से सम्भव है 
अन्यधा नही। 

जारायणबलि सम्पक्‌ रूपसे तर्य करना चाहिये। 
आणे दवा भगवान्‌ कष्णे समक्ष चबल करनेसे 
मत्य प्र हो जाता है। पुराण, यदके जाता ब्राह्मण सबसे 
पहले तर्षण करें। सभी प्रकारको औषधियोंको और 
अक्षतकों जलमें मिलाकर पुसू पा “बैप्नवसू'का 
उच्चारण करते हुए विष्णुके उदरे सम्पन करना चाहिये। 
उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णुका इस 
प्रकार सपाण करे 

अतादितधनो = देवः श्बूचकपदाघर:॥ 

अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोकषप्रदो भव। 

Garver 

“हे देव! आप अनादि, अजर और अपर हैं। ह देवा 
आप शंछ, चक्र एवं गदासे सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी 
न विनष्ट होनेवाले परमात्मा हैं। हे पुण्डरीका! आप इस 
तको मोक्ष प्रदान केको कृपा करें।” 


कोह, विमत्सर, जेर, शुचिष्पान्‌ और धत 
होकर बहार भकिपूर्वक एकादश श्राद्ध करे। उसके 
जाद दह सावधानमनसे विधिवत्‌ जल, अकषत, यय, ग 
और गनका दान दे। उस समप शुध हविष्याल, सन्द 
नो हुई सोनेकी अंगूठी, छत्र और पणड़ीका दान देना 
ाहिये। इन वस्वुओंके अतिरिक्त दूध-मधुसे समन्य 
भी प्रकारके अनन देवा चाहिये। वस्त्र और पाएका 
समानत आठ प्रकारका परदान सुनको समभावसे 
'दिया जाना चाहिये। पिण्डदान करके बाद मन्ोषारसहित 
जन, पुष्प और आक्षे पूजा करे, पष्‌ ब्राहणोंक 
म्मानसहित दान दे। शंख, खङ्ग अधवा तमप 
पृक-पषक्‌ तर्पण करना चाहिये। उसके बाद ध्यात- 
रासे संयु होकर दोनों ुटनोके बल प्रृष्बौप 
अवस्थित होकर भनोचापर्वक इट देोके लिये 
पक-पकू अर्ध्य प्रदान करें। पडसे युक्त पृथ्‌- 
पृषक्‌ फौज कमध, विष्णु, रू, यम और प्रेक- 
इस पाँचको स्थापित करा चाहिये। इसके अतिरिक 
बस्य, यजोपवीत, मूँग और पददान पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित 
करे। सावधि उत देवोंके लिये पाँच श्राद्ध काना 
आाहिये। रख या तापात न मिलनेपर सृष्पयपा 
सर्वीषधिसे यु विलोदक लेकर प्रत्येक पिण्डपर पृथकू- 
पृषक्‌ जलधारा देनी चाहिये। विलस पूर्ण ताम्रपाज दक्षिण 
और सत्स यु तथा पददान मुखय द्रह्मणोंकों देता 
आहिये। यमके निमित दक्षिणासहित तिल और लोहेका 
दा देता चाहिये । विष्युदेषके लिये यारत वधर्य 
लि प्रदान करनेपर मत व्यक्तिका नरकलोकसे उद्धार हो 
जाला है, इसमें हनिक भी संदेह नहँ है। 

जो बि सरपदशसे मर जाता है, उसके विपे 
केष जात महसे सुनो 

एक भार सोनकी जाग्रतिमा बनवाकर गौके सहित 
धवत्‌ उसका दान ब्राह्मणको कर दना चाहिये ऐसा 
कके पु अपने पताके ऋणसे भु हो जाता है। इस 
ल सबल देकर लु सरपदोषके पापस दूर हो जाता 


एज कल सखे लसन करण के का है जब मररन वे शि सोक सम्पन नही हो जले है, रब ऐसा 


सरल जिधि-विहोन मरण साता जला है। 


धर्मकाण्ड--प्रेलकल्प ] 


+ आसमृल्यु-व्यक्तिके निधि किये जानेदाले प्रायक्षिल* 
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है। है गड! उसके बाद सर्वोषधिसे समन्त पुलका 
निर्माण करना चाहिये। पुतलके निर्माणमें पलाश और 
कृतका विभाग सुनो 

काले मृगका चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुशे निधि 
एक पुरुषकी आकृति बननी चाहिये। तन सी साठ यतसे 
मुकी अस्ियोंका निर्माण होता है। उन यूका 
विन्यास इन अङ्गो पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे करना चाहिये। 
चालीस वृत्त शिरोभाग, दस वृत रबा, बॉस दूना 
वक्षक्थल, बीस वृ उद, सौ कतत दोनों खाह, बस वनत 
कदि, सौ वृ दोनों उभा, तौस वनत दते जा प्रे, 
चार वृत्त शिर, छः कृत दोनों अणडकोर और दस पनत 
पको अगली भागमें स्थापित केका विधान है। इसके 
बाद शोभे नारियल, ताल प्रेमे लौकी, मुखें 
पा, जिड़ामें कदलौफल, आतके स्थानम कमलगाल, 
नासिका भगे चालू, बसाके सामे मिट्टी, हरिकाल और 
मनः, सपक स्थानपर पारद, पुरौषके स्थानपर पलल, 
जरे मतल, संचिभागोंमें तिलका पाक, मांसके 
स्थातपर पिसा हुआ यब, रकके स्थानपर म, केशरे 
स्थानपर जटाजूट, त्वचाके स्थानपर मगच, दोनों काके 
स्थातपर ताप दोनों स्के स्थानपर गुझञफल, नासिका 
भम सपत, नाभिमण्डले कमल, दोनों अष्डकोशोंके 
स्थातपर बैगन, लिङ्गभामे बढ़िया सुर गाजर, किये 
भी, कौपीनके स्थातपर अपु अथात्‌ लाह, स्तनो मोती, 
ललाटपर कुंकुमका लेप, करप एवं अग धूप, सुगन्धित 
लाका अलंकरण, पहननेके लिये इदे पटसूदका 
पित्यास करना चाहिये। उसकी दोनों भाओ ऋषि एव 
बि, दोनों नें कौड़ी, दतोमे अके बज, अँगुलियोके 
स्थानमें चम्पके पुष्प और नेजोंके कोन भागने सिन्दूर 
भरकर तम्ूल आदि शोभादापक अन्य पदार्थ भौ भेट 
करता चाहिये। 

इस प्रकार सरवीयपयु उस प्रको विधिवत्‌ पूजा 
कर यदि मृत व्यक्ति अहो रहा हो तो उसके अङो 
यथाक्रम यज्ञ-पात्र स्थापित करे। तदत्र "स्व: पुमे 
'शिए०' तथा इम से बरुण च०' इन मोसे अधिसस्ित 


मिलाय जलसे उ प्रेो प्र करके भगवान 
हिक उर कर सुशील, दूध देवली गौंका दान देना 
आाहिये। तलक लिल, लौह, स्वर्ण, कपास, लवण, 
सधान्, पृष्वी तथा गौ, जो एक-से-एक बढ़कर पवि 
जे गये हैं, उनका भी दान करना चाहिये। उसके बाद 
लाउ तथा पदान भी करना चाहिये। तदकस्तर प्रेत 
मुखिके लिये वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बा शरकर्ता 
हदसे भगवान्‌ विष्युका धयान करके प्रेहमोक्षका कार्य 
सम्पन करे। 

डक विधिसे बनाये गये पुतलका विधिपूर्षक दाह 
करा चाहिये। हक्‌ उसको शुद्धिके लिये पुद 
संस्कतं प्रचित करें। समं तन, छः, बारह तथा पह 
कृच्छ्र करनेका विधान है। प्रायक्षित कर्ममें असर 
सोनेर गाय, सुवर्शादेका दान अथवा तताहिनिधिभृत 
इसका दान करना चाहिये। विदाको इस प्रकार अपनी 
ड करनी चाहिये। अशुद्ध दाताके दवा अशुद्धको उप 
करे जो कुछ श्राद्ध तथा दानादिक किया जाता है, यह सब 
कुछ अतं हो विन हो जाता है। अतः विधिवत्‌ शु 
होकर मध्यको दाहादिक आधव कर्म करना चाहिये। 

है गरड! जो प्राणी बिना प्रापक किये ह दाहादिक 
कर्म पूवक या अज्ानर्वक करता है, यह बहन, 
नदान, जलदा, स्लत, सरश, रखुछेदन तथा अश्रुपा 
करके तथाकृष्छुतरतसे शुद्ध होता है। जो सपको से जाता 
है आघवा दाह-संस्कार काला है, चह कटोदक-क्रिया 
करे कृच्छुसानतपतत्रह करें। छोटे दोषको दूए केके 
किये छोटा और बड़े दोपको दूर केके लिये बढ़ 
पठित करा चाहिये। 

गरने कहा--हे प्रभो! कृच्छ, तपाकृष्छ तथा 
साउने जो तीन प्रायक्षित रत आपने बताये हैं; इन 
कोजोंके लक्षणोंको भी मुझे बतेको कृपा करें। 

भगवान्‌ औकृष्णने कहा-डै गरुड! तीन दिन 
आबा, तोन दिन सायंकाल, तीन दिन अयाचित 
हिष्यानका आहार और हीन दितका उपवास क्रश 
जिस चें किया जाता है, बह ' कृच" कहलाता है 


ए ल सा जमदि >>» कह उकः (८। य) 
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सक्त गरुङ 


जिस परें क्रमशः एक दिन गरम दू दूरे हिन गरम 
घी तथा तीसरे दित गरम जल पानकर चौथे दित एक 
राजिका उपवास किया जाता है, उसका नाग 'लकचछ' 
ग्रत है'। जब गोमू, गोमय, गोदधि, गोड और 
कुशोदक-इन पाँच पदार्धोको क्रमशः एक-एक दिन पान 
करके पुन कृच्छुतरतका उपवास किया जाता है तो उसको 
' सातपन्त' कहा जाता है॥ 

हे पिन्‌ पापी व्यक्तिके सरनेपर कौन-सो क्रिया 
करनी चाहिये, यह मने तुमं बता दिया है। पुुलदाइमें 
(बृचतलके हदपपर रखा) जलता हुआ दोक जब बुझ 
जाय तो उस समय उसकी मत्यु समझती चाहिये। 
तदन! अभिदाह करे और तीन दिनका सूतक करे। 
दशाह और ग्तपिण्ड करता चाहिये। इस विधिका 
सम्यकू पालन करसे ग्रे सुक्त प्राणा करता है। यदि 
किसके मणका धरम होनेसे उसकी प्रतिकृतिका 
दाह-मंसकार हो जाय और यह मतु उसके बार आ 
जाय तो उसे ले जाकर पृतकुष्डयें स्नान कयना 
चाहिये। तदनतर आातकमाद संस्कार पुतः किये जायें। 
ऐसे पुरुषको अपनी विवाहिता पत्नौसे विधिवत्‌ पुतर्षिवाह 
कर लेना चाहिये। है खग! यदि विदेशवें गये किसी 
यको प्रह अथवा बारह वर्ष जोत गये हों और 
उसका इस अवधिके बीच कोई समाचार नहीँ प्रात होता 
है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह- संस्कार कर 
डालना चाहिये। 

है गएड। रजस्वला और सूतिका स्के मस्‍्तेपर कौत- 
सा विशेष कर्म करता ध्यस्मत है, अब उसको दुम 
सुतो- सूतिका स्त्रीक मृत्यु होनेपर याजञिकजत कुम्भे 
जल और पडाव्य लाकर पुण्यजनित मोसे अभिमत्त 
करके उससे स्वयंको शुद्ध करे। उसके बाद सौ शूपजलसे 
विभिपूषक शवको स्नान करके पुन: उसको पश्व्पसे 
सान कराये। फिर कपड़ेसे बनायो गयी आकृतिके साथ 


(्ादिधि जला देता चाहिये। 

कराले मृतयु होनेपर दाह-संस्काएको विधि क्या 
है? उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो- 

है खगेश! मासक प्रभे धनि नकषत्रके अर्धधागसे 
लेकर रेवत नक्र पश्षककाल होता है। इसको सदैव 
दोण एवं अशुभ मानना चाहिये। इस कालमें मर हुए 
जपकिका दाह-संसकार करना उचित नहीँ है। पह काल 
सभी प्राणियों दु:ख उत्पन कलवाल है। ऐसे दिनम 
मत्क प्राप्त होनेवाले लोगोंको जलतक नहीं दना चाहिये, 
क्योकि ऐसा करसे सर्वदा अशुभ होता है। आतः 
'उक्ञककालके समारत होनेपर हो मृतकके सभी कर्म करने 
चाहिये अन्यथा पुत्र और सगोत्रके लिपे कष्ट हो होता है। 
पल नक्ष मृतकका दाह-संस्कार करेपर घए किसी- 
किसी प्रकाएकी हानि होती है। 

है गरक! इन नकष मधयम मुष्योका दाह- 
संस्कार आहुति प्रदान करके विधिपूर्वक किया जा 
सका है। सुय झ्रह्मणॉंकों वैदिक सके द्वार 
क उसका संस्कार काना चाहिये। अतः शस्थानके 
समौफमें कुछसे चार पुलक बताकर न्ष मोसे 
उनको अभिमत्त करके रख दे। तदन उ्हं पुतलकॉके 
साथ मृतकका दाह-संस्कार करे। अशौचके समाप हो 
आनेरर सूतकके पुद शारि एवं पौड्िक कर्म भी 
होन चाहिये। 

जो तुष्य इन पक नषे मर जाता है, उसको 
सिको प्राप्ति नहीँ होती। अतएव मृतके पोको 
उसके कल्याण तिल, गौ, सुवर्ण और घौका दान देना 
आाहिये। समस्त विस्लॉका विनाश करके लिये ब्रहणोंकं 
भोजन, पटुका, छत, सुवर्णपुद्रा तथा वस्त्र देगा चाहिये। 
बह दान मृतकके समस्त पापोका विनारक है और 
जाको दा देनी चहद, इससे समस्त पापा विनाश 
होता है। (अध्यय ४) 


em 


सोलु दे्‌ रकेल कृच उदहनः॥ (५।१६५) 
मोम गोव कौर द स कुक्‌ जण पर्ेकृष् सञरंत्‌॥(४।१६९) 


आशौचमें विहित कृत्य, आशौचकी अवधि, दशगात्रविधि, प्रथमषोडशी, मध्यमषोडशी तथा 
उत्तमघोडशीका विधान, नौ श्रद्धोंका स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीवका 
'यममार्गनिदान, मार्गमें पड़नेवाले घोडश नगरोंमें जीवकी यातनाका 
स्वरूप, यमपुरीमें पापात्माओं और पुण्यात्माऑको घोर तथा 
सौम्यरूपमें यमराजके दर्शन 


कृष्णाने कहा--े गरड! इस प्रकार मत पुरुषका 
दाह-संस्कार करके स्नान और तिलोदक कर्म कर सिया 
आगे-आगे तथा पुरुष उनके पौछे-पीछे घर आदें। रपर 
पहुँचकर वे सभी मृत व्याक नाम लेकर रोते हुए नौपकौ 
पततियोंका प्राशन कर पत्थस्के ऊपर खड़े होकर आचमन 
करें। तदनतर सभी पुत्र-पीतर आदि तथा सगो परिजन 
घां जाकर जो दस रात़ियॉका अशौच-कर्म है, उसको 
पूण करें। इस कालमें उन सभौको बाहरसे खतैदकर 
भोजन करना चाहिये। तरय चे अलग-अलग आसनपर 
सोयें। शा तथा तमकसे रहित भोजन किया जाय। वे सभी 
तग दिनतक शोकम डूबे रहें। रप्र पालन काके 
अपांसभोजी होकर पष्ीपर ह सोयें। उत सभीके बीच 
परापर शरक स्पर्श न हो। वे इस अशीचकालके अलम 
दान एव अध्ययन- कसे दूर रँ। दुःखसे मलिन, उत्साहहौर, 
अधोमुख-कातर एवं भोग-विलाससे दूर होकर थ अहमन 
और सिए धोता भो छोड़ दें। इस अशौचकौ अवधियें 
मिक बने पात्र या पलों भोजन करना चाहिये। एक 
या तीन दिनतक उपवास करे। 

गरने कहा प्भो।अशीचियोके अशौचके विषयमे 
आपने कह दिया, पर वह अतीच कितन समपतक रगा? 
उसके लक्षण क्या हैं? उससे संति लोगोंको उस कालमें 
कैसा जीवन व्यतीत करता चाहिये? इन सभी बातॉको भी 
आप बनेकी कृपा करें। 

औकृष्णने कहा--रे खो यह अशौच लो विधिसम्मत 
समय और क्रिया आदिके दाय शौतर हौ समाप केके 
योग्य होता है, क्योंकि पराणी इस कालमे पिष्डदान, 
अध्ययन और अन्य प्रकासके दान-पुण्यादिक सत्कमोसे दूर 
हो जाता है। सपिण्डियोमे मरणाशौच दस दलका माता 
जाता है। जो लोग भलीभौति शुद्धि प्राप्त करकी इच्छा 


रखते हैं, उनके लिये पिके जन्म लैनेपर भी इसी प्रकार 
लौच होता है। सपानोदबॉके जननाशौचये तन त्रि 
ञि होती है। जो मृतकको जल देनेवाले हैं, वे 
राशीचे भी तन दिनोंके पक रद्ध हो जाते हैं द 
'निकलनेतक भरणाशीच होनेपर बह सघः समाण हो जाता 
है। यदि चूडाकरण-संस्कार हो जानेके बाद बालककी 
'मृल्दु हो जाती है तो एक रात्रिका अशीच होता है। उपनयत 
(जेळ)-सस्कर होनेके पूर्वक तीन दिन और उसके 
काद दस दिनका अशाच होता है- 
आ दनावकातण आ चौलागैशिकी स्पृता। 
मारता देशाइशा्तः कम 
(rv) 
है उन्‌ तु ने अशौच बता दिया। अब मैं संपे 
संप्रा आतीचके विम त यतता हँ। है काश्यप! 
सुजले बधे हुए तीन काष्ोकी तिगोड़ियाको रातिम 
आकाशके नीच स्थापित करके चौरहेपर खड़ा कर दे और 
आओ स्नाहि०'एवं पिया 'इस मन्रो साथ उसके 
डर मटे पाएम जत और दूध रख दे। संस्कर्ता अपने 
सगोत्रो साथ पहले, तौसरे, सातवें अथवा नयें हिन 
अस्थि-सचयन करे । जो सगत है, पृतकके ऊर्भ्बभागकी 
अस्थियोंका हौ स्पर्स कर सकते हैं। समानोदकी भी सभी 
करियाओंके योग्य हैं। परेतो पिण्डदान बाहर ही करे। 
इस क्रियाको केके लिये सबसे पहले सनान करके 
संयतमना होकर उच दिके चरका निर्माण कर अकत 
आके लिये भूमिर तथा सस्का-सम्पनके लिये कुशपर 
जौ दितो न पिण्ड देना चाहिये। उसके बाद दसवें दिन 
दसवां पिण्डदान करे। तदनन्तर चाहे समोरी हो अधवा 
असगोत्र, चाहे स्त्री हो या पुरुष यह रात्रि बतनेके प 
विरहो जाता है। पहले दिन जो पिष्डदानकी क्रिया 


(सलनाल पलको बे एट के सटे के जन स पर लिन 
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(सक्षि गरुडपुणाङ 


करता है, उसे ही दसवें दिनतक प्रेतकी अन्य समसत 
क्रियाएँ करनी चाहिये। चाहे चावल हो, चाहे सतू हो, चाहे 
शाक हो, पहले दिन जिससे पिण्डदान करे, उससे हो दस 
दिनतक पिण्डदान करना चाहिये। 

है गरड! जबतक यह प्रेतमन्य अशौच रहता है 
तबतक प्रतक प्रतिदिन एक-एक अज्ञालि बढ़ाते हुए जल- 
दान दनका विधान है अथवा जिस दिन यह देक हो उस 
दिनकी संख्याके अनुसार वर्धमानक़वसे उतनी अज़लि 
जल-दान करे। इस प्रकार दसवें दिन पचपन अज्ञालि पूर्ण 
करे। यदि अशीच दो दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसी 
मके अनुसार सौ अञ्जलि जल और दता चाहिये। पदि 
यह अशौच तीन दिनका ही है तो दस अड़लि ही जल 
देता चाहिये। हे पशिन्‌। इस जलदातका क्रम यह है कि 
अश्ौचके पहले दिन तीन, दसे दित चार और तीसरे दित 
तीन अज्ञलि जल दना चाहिये। है गरड। जब शज 
जल-दानकी क्रिया सम्पन्न कौ जात है तो उस विधानके 
अपुसाए पहले दिन ती, दूसरे दिन चालौस तथा तीसरे 
हिन तीस अज्ञलि जल दिया जाता है। 

इस प्रकार दोनों पश्षोमें जलाजलियोंको संख्याका 
निर्ण करना चाहिये। इन सभी पिलृक्रियाओंकों सम्पन 
कोका पुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस त्रदे 
दूध या जलसे पिण्डका सेचत तथा पुष्प-धूजदिक रथे 
पिण्डका पूजन बिना मत््ोच्चार किये हौ करता चाहिये। 
दसवें दिन केश, रपु, नख और वस्तका परित्याग करके 
गौवके आहर स्नान कला चाहिये। ब्राह्मण जल, इतिय 
साहन, वैशय प्रतोद (चाबुक) अथवा ररि तथा शू 
छा स्पत करके पवित्र होता है। मृतसे अल्प बयवाले 
सपिण्डॉंको मुण्डन कराता चाहिये 

छः और दस इस प्रकार सोलह पिण्डदान करके 
घोडी कर्म सम्पन रेका विधान है। यह सलिनपोडशी 
मत दिनसे दस दिम प्न होती है। है पिर! पादि 
दस दिनतक जो पिण्डदान करते है, चे प्रतिदिन चार 
भागसं विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम दो भागले 


आतिवाहिक ए, लौसरे भागसे यमदूत और चौथे भागसे 
बह मृतक स्वय दृत होता है। 

जौ दिन और रत्ये वह शेर अपने अंसे सु हो 
जटा है। प्रथन पणडदासे्रके शिरोभागका निमाण होता 
है। दू पिष्डदालसे उसके कान-नेत्र और नाककी सट 
सोलो है। तीसरे पिण्डदाने क्मशः- कषठ, स्कन्ध, बाह 
एलं चश्यल, चौथे पण्डदनसे नाभ, लिंग और गुदाभाग 
र चव पिण्डदानसे जातु, जंया और पैर बनते ैं। इसी 
परकार छडठें पिष्डदानसे सभी मर्भस्थल, सातवें पिण्डदाने 
जाडीसमूह, आठवें पिष्डदानसे दत और लोम तथा नें 
डाने बौर्य एवं दसवें पिण्डदानसे उस शीप पूर्णत, 
कृसि और भूछ-प्यासका उदय होता है- 


re) 

है वैनतेय! अब मै मध्यमयोडशी विधिका वर्णन करता 
हैँ। उसको सुनो। 

षले आरम्भ करके विष्युप्यत एकादश श्राद्ध तथा 
जच देवजा इस प्रकार घोडश श्राद्ध किये जाते हैं 
झलहौंका नाय मध्यपोडली है। यदि प्रेतकल्याणके निमित 
*जतवणबलि' कौ जाय तो उसको एकादशाहके दिन 
करता चाहिये और उसो दिन बही वृषेत्सर्ग भी करना 
चाहिये जिस जौवका ग्यारहवें दत वृषेत्सर्ण नहीं होता, 
सैकड़ों रद्ध कोपर भी उस जीवको प्रेव युक्त नह 
होली है। वृषेल्सर् बिना किये ही जो पिण्डदान किया जाता 
है चह पूर्णतया निष्फल होता है। उससे प्रेठका कोई 


ह-अ पढ ४० को हिनो अतुल मण वल अबसर कह है, उरे मन का जिके-पह कुछ 
सोगा मा है कुछ लोगोंका पह भी म है कि सिने लोग मे रा अनुभव कराल है, सीको छग करा चाहिये। इन 
दोनों मलो सफ्नो-अपनी परमके अतुसूर स्कोकार किख का सकक है। 


'धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


उपकार नहीं होता।' इस पृथ्वीपर वृषेत्सगकि निना कोई 
अन्य उपाय नहँ है, जो प्रेतका कल्याण केम समर्थ हो। 
अतः पु, पतली, दौहित्र (नाती), पिता अथवा पु्ीको 
स्वजनकी मूके पक्त निक्षित ह वृषोत्सर्ग करना 
चाहिये। चार चहियोंसे यु, विधानपूर्वक अलंकृत वृष, 
जिसके निमित छोड़ा जाता है उसको प्रती पा नहँ 
होती। यदि एकादशाहके दिन यथाविधान सॉ उत्र 
कणेके लिये उपलब्ध नहीं है तो विटा ब्राहमण कुश या 
चावलके चुर्णसे सडका िर्मण करके उसका उत्र कर 
सकता है। यदि आदम भी वृति समय किसी प्रकार 
सा कहाँ मिल रहा है तो मिट्टी या कुशे हो सॉड़का 
निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिये। जौवतकालमें 
प्रणौको जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसर 
'पकादशाह ्ाधके दिन करना उचित है। इसरो दित मरे हुए 
स्वजनको उद्देश्य बनाकर शब्या, गौ आदिका दान भी 
करा चाहिये। इतना ह नहीं उस प्रेतको शुधा-साखिके 
लिये चहुतसे ग्राह्मणॉंको भोजन भी करता चाहिये। 

है विततापु् गरड! अब मैं ततीय चोडसी (उछय- 
चोडशी)- आका वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। 

परत्यक बारह मासके बारह पिण्ड, ऊनमासिक (आए) 
'जिपाकिक, ऊनपाण्मासिक एवं ऊताब्दिक-इल्हें सतभेदसे 
'हृहौप अथवा उत्तपयोडली भी कहा जाता है। 

वें दिन, तीन पक्ष, छः महेम अपव वर्षे 
अततम सपिण्डीकरण करना चाहिये। जिस मतकके निमित 
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इन बोडल श्रद्धोको रूम्पल करके ड्राह्मणॉको दान नहीं 
हिस जाता है, उस प्रेते लिये अन्य सौ श्राद्ध कलेपर 
और मुखि र नहीं होती। हे खगेश! मृतक व्यक्ति 
एकादराह अधवा द्वादशाह तिथियें आधशराद केका 
विधान माता गया है। रिमालको श्राद्ध ासके आदिम 
सृह-विचिपर होना चाहिये। ऊनश्राद्ध (ऊनमासिक, 
ऊलवाष्णासिक तथा ऊनाब्दिक)-मास, छठे मास और 
दर्म एक, दो अवा तीन दिन कम रहनेपर करना 
आहिये'। सपिण्डीकरण वर्ष पूर्ण होनेके वाद अथवा छः 
महीने बाद करना चाहिये अथवा आध्युदपिक (विवाहादि 
अजाल-कार्व अनिवार्य रूपसे उपस्थित होनप) कार्य 
आतेपर तीन पक्ष अपदा बारह दिके बाद करना चाहिये। 
सुक कुलधर्म असख है, उनको आपु भी शवरणशील 


है और रीर अस्वर है। अतः बरवें दिन सपिष्डौकरण 
कसा उत्तम है। 

है पक्षितज। सपिष्डोकरण शकि सम्पादकौय विधि 
भ मुझसे सुतो। 


है कश्यप! एकोहिश विधानके आतमा यह कार्य करन 
आहिये'। हिल, गन्ध और जलसे परिपूर्ण चार पाका 
व्यवस्था करके एक पा परके निमित और शेष तन पाश 
(पितृगणो लिये मि करला चाहिे। तदनन्तर उन तीन 
पामरे जलका सेचन करे। चार पिण्ड बनाये 
और ग्रेह-पिष्डका उन शौन पिण्डॉ्े मेलन कर दे। तबसे 
चह प्रेत पिठरे रूपम हो जाता है है खगेश! उस प्रेम 


(-एकादताहे प्रेतस्य यस्योत्सनयेत भो वृष: ।प्रेहल्य स्थ तस्य दतैः आदधसहैरपि#॥ 
अकृता यहृषोत्समं कृतं वै विण्डपातवम्‌। विष्य सकलं वित्रकार न तद्धवत्‌# (५।४०-४९) 
३.) एलो ते ए च बक च केक 
गच भ च उन न कृ पुप्‌ शो 
उसके प च कीच लय 
एक, दो, तीन अथवा दस दिन कप रहनेपर, करा तिचिको, सुक्रवारको, चदुकी तिचि, जिपुष्कर और द्विपुष्कर योग, अमावस्या रण, 
लक र कण म न (कनकः म) करन चरे 
ए) “रोक कैप” ए घते सस स तेल र गना कलप कन 
नल नतो ध हो है। सकने तेक मशको र सरके अत ब्भ 


है। इसका “सात ह सेके विशेष है। 


आडकर सका आचार्य पोधिल, लीग पठे के सनत ऋ दय घोडके 
(ग) मारन इस पे प्र कका ओ हो जके कारा आ पदके अरे" 


हर है। 


उपध है। इसी रक 


“सिक पटक उनारमातिक जीए उना अपे क रे है. 
-सिण्डकाणके आ किये चने कजल पे रएको काउले है। इस रे अत किया जतला 


अते पिता आदिका ऋद् सदैव पर्वन-विधिसे किया आाक चहिये। 
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= पुणं गठडे श्ये सार विध्युकथाअरयण्‌ * 


सहित गरुडपुराण 


पिलृत्वभावके आ जानेके बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके 
पित-पितामह आदि पितरॉका समसत आकूतय दको 
सामान्य विधिके अनुसार ही करना चाहिये। मृत पिके 
साथ एक ही चितामे प्रवेश और एक ही दिल दोनॉंकी मत्यु 
होनप स््रीका सपिण्डौकरण नहीँ होता है। उसके पतिके 
सपिण्डौकरण आइसे ही स्का सपिष्डोकरण द्ध सम्पन 
हो जातः है। हे खगेश। पतिके मेके बाद स्वीक म 
होनेपर स्का सपिण्न पतिके साथ होगा और सहमृत्ुकी 
दाम दोन शके लिये एक पाक, एक समय हषा 
एक कर्ता होगा। किंतु शड पति-एलीका पृथरू-पृथक्‌ हौ 
किया जाता चाहिये। यदि स्त्री पतिके साथ चिमे सली 
न होकर अन्य किसी दिन सती होती है तो उस सतरीकी 
मृत तिथिके आनेपर उसके लिये पृथक रूपसे पिण्डदान 
करना चाहिये। 

है गरड! सहपृत्यको दशा प्रक वर्ष नवत्र एक 
साथ करना चाहिये। जिस मृतकका वार्षिक आदे पूर्व 
सपिण्डीकरण हो जाता है, उसके लिये भी वर्षधर मासिक 
आड और जलकुम्भ दान करना ब्राहिये'। धनका बटा 
हो जानेपर भी नव आढ, सपण्डन द्ध और पोडश ड 
करलेका अधिकार एक हौ व्यक्तिको है। 

है कश्पपपुत्र। अब मैं तषे नद्राद केका काल 
बताऊँगा। उसको सुनो। 

है पहन! मृत्युके दिल मतस्थातपर पहला आड काला 
चाहिये। उसके बद दूसरा श्राद्ध मारं उस स्थानपर करता 
चाहिये जहाँपर शब रखा गया था। तदनन्तर तीसरा श्राद्ध 
अश्विसंचयनके स्थानपए होता है। इसके बाद पांचवें, 
सातवें, आठवें, नें, दसवें और गयर दिन आद्ध होता 
है। इसलिये इरे गवतद कहा जाता है। ये नव श्राद्ध 
तीया पोडशी कहे जाते हैं। इतको एकोि विधानके 
अनुसार ही करना चाहिये। पहले, तीस, चे, सातवें 
नय और ग्यारहवें दित होनेवाले ब्राको नवक कहा 
जाता है। दिनकी संख्या छः ही है पर छः दिलें ह नव 
आड हो जते हैं। इस विषययें ऋषियोंके बौच मभेद है, 
इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बता दिया। 


आडोंका जो योग रूदिगत रूपे है, दही मुझे भी 
अभीष्ट है। किसीको नव शब्दका यौगिक अर्थ अभी है। 
आए और द्वितौय में एक ही पिनक देन चाहिये। 
जब हण भोजन कर चुके हों तो उसके बाद प्रेतको 
हिडन देन उचित होता है'। यहाँपर यजमान और 
जके चच प्रस्तो भी होना चाहिये। जिसमें यजमान 
क्से यह प्रन करे कि आप मेरी सेवासे प्रसन हैं? 
उसका उत्तर ह्ण दे कि हाँ हम आपर प्रसल हैं। 
(आपके उस मूत स्वजनको अक्षय लोककी पराण हो। 

है पश्न! अब तुम मुझसे एको इक विषयमे 
भो सुरे। जिसको र्प्त करना चाहिये। 

सपिरहीकरणके जादमें किये जानेवाले चोडश आका 
सम्पादन एकोदिट विधानके अनुसर ह होना चाहिये, किंतु 
'कर्बण-आडधमें उ नियमका प्रयोग नहीं होता है। जिस 
प्ररे प्रत्येक यमं होनेवाला पर्द इ होता है, 
उसी प्रकार उत्र चोडस श्राद्धोंको भौ करता चाहिये। 
एकादराह और द्वादशे जो शद्ध किया जाता है उन 
हिच स्प्रे भी भोजन करता है। अतः स्त्री और 
पुरके लिये जो पिच्डदान इन दिते दया जाप उसको 
अमुक पेते निभित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर 
छान देना चाहिये सपिण्डीकरण श्राद्ध होनेके पक्षात 
त शब्दका प्रयग नहीं होता है। एक वर्षतक भके बाहर 
पतित दौपक जलाना चाहिये। अन, दौप, जल, यसर 
और अन जो कुछ भी बस्तर दमं दी जाती हैं, वे सभी 
सणडीकरनतक प्रेत बदके सम्बोधनसे सकत होनेपर 
ही प्तक तषि प्रदान करो हैं। 

है बैलतेय। संक्षिप्त रूपये मने बार्षिक कृतय कह 
दिया अब तुम विवस्थात्‌ पुत्र यमताजके घर जिस प्रकार 
वका गमन होता है, उसका वर्णन सुनो। 

है अल्जानुज! जयोदशाह अथात्‌ ए दित श्रय 
एवं गरडपुराणके अवणके अनन्तर बह जीव, तुमे द्वण 
के गदे सके समान यमदूतोके दाण पकड़ लिया जाता 
है और पकडे गये बनके समान अकेला ही उस 
-बमलोकके सरे चलता जाता है। उसके बाद वापे द्वार 


(सल सबद सकरन प मकरन्द नि बस्‌ ॥ (५। ९४) 


३ प्राः सपश्षिकशदको बि है। 
३-का्िक तिर होनेकला ड 


'पर्मकाण्ड--प्रेलकल्प ] 


= आगीचे विहित कूर, लीची अधि तथा दलपाजविधि ' 
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अप्रसारित वह जीव दूसरे शरीरम ग्रविष्ट होता है, दूसरे 
शी जाक पूर्वका जो शरीर है यह पिण्डज (दिवे गये 
पिण्डॉसे निर्षित) है। दूसरी योनियोका शीर तो पिहुसम्भव 
(माता-पिताके रज-बीर्यसे उत्पन्न होनेवाला) होता है। इन 
शीक प्रमाण, वय, अवस्था एवं संस्थान (आकृतिविशेष) 
आदि श्राद्ध करनवालेकी श्रद्धा एवं देह प्राप्त कलनेवालेके 
कर्मातुसार होते हैं प्रमाणतः यम और पर्ल्यलोकके बील 
छियासी हजार योजनका अनतराल है। वह जव प्रतिदिन 
अधिक-से-अधिक दो सौ सैतातिस योजन और आधा 
कोसका मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जोचको यज 
तोन सौ अङ्तलीस दिने पूरी होती है। इस पमलोककी 
चाजमें जौवको यमदूत खाँचो हुए ले जाते हैं चो पनी 
अपने जीवनभर पापमें अुरछ थे, उनको इस म्मे जो 
कष्ट भोगता पढ़ता है, उसको विस्तारपू्वक सूनो 
मृत्यु एह दिन बह पापी यमके कठोर पशे 
बाँध लिया जाता है। हाथमे अंकुश लिये हुए धेने 
तमी हुई भीहोंसे यु दण्डप्हाए करते हुए यमदूत उसको 
खांचते हुए दक्षिण दिता स्थित अपने लोकको ले आते 
हैं। यह मार्ग कुश, कॉट, बो, कौलों और कठोर 


जलती रहती है और कहीं-कहों सेकड़ों दयोसे दुर्गन 
भूमि होती है। प्रचंड सूरयकी गर्मी और मच्छरोँसे परिव्यात 
उस ममि प्राणी सियारोंके समान बीभतस चौत्कार करते 
हुए यमदूतोके द्वा खीचे जाते हैं। यमलोकके दाण र्ये 


जारी जाला है और शरीरके जलनेके कारण अत्पन 
झोजलाको रा होता है। अपने क्मतसर विभिन जतुओंके 
ण अङ्गे खाये जाने, भेदन एवं छेदन किये जानेके 
कारण जीव अत्यधिक दारण दुःख प्रा करता है। 

है खा! जब अपने कमु दू शरीरको प्रात 
(करके यमलोके जाना प्रकारका कष्ट भोगता है। यमलोफफे 
स र्ग सोलह पुर पढ़ते हैं। उनके विषय भ सुनो 
जाम, सौरि, नगद्रभवन, गन्धव, शैलागर, करच 
कु विचिरभवन, बढ़ापद, दुःखद, नाताळ 
सुकलभवन, शौ, पोषण, शौताढप और बहुभीति-ये 
सोलह पुर है, भयंकर होनेसे ये द्द हैं। यामे 
जनिष्ट होकर जीव 'हे पुत्र! हे पु्र! र रका कर” 
हसा कर्ण करता हुआ अपने ट्वार किये गये पपॉका 
समज करा है और अठारहवें दिन वह यमतजके उस 
जागरे पहुच जाता है।यह पुष्पा नामक नही प्रवाहित 
होली है। चहँ देखनेयें अता सुन्दर ट्ष ह जहर 
औब विश्राम करना चाहता है, कत यूत उसको पहा 
किरम नही करने देते। उसके पके द्वा स्नेपर्षक 
अथवा अन्य किसके रए कपप पृथ्वीपर जो मासिक 
फिप्डदान दिया जाता है, उसीको वह वहाँप खाता है। 

तदनतर बहास उसकी यात्रा सौरे लिप होती है। 
चलता हुआ यह मार्गमे यमदूतोंके द्वारा मुद्गरोंसे पीटा जाता 
है। उस दुसे अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार 
विलाप करता ह 


शरीर है बिस्तर यत त्थया कृतपु॥ 

(ite) 

उस जने मनुष्य और पशु-पक्षियोंकी संतुष्टि 

के दे जलाशय नहीं खुदवाया। गौओँकी धुधा-शा्तिक 

लिये गोचरभूमिका दान भी मने ही दिया। अतः है शर! 

जसा हुने किया है, उसीके अनुसार अब तुम अपना 
तिस्र करो। 

उस सौरिषुर्में कामरूपथारी इच्छाुसार £थतिशोल 

एलं गठिसौल राजा राज्य करा है। उसका दर्शा कसेसे 

जोव भरसे डप उठता है और अपने अनिटो शंकासे रत 

सोकर विपे पदिक स्वजनो वा पृथ्बीपर दिये गये 
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* पुणं गाड बक्सर विष्ुकञ्रम्‌ + 


(सित गरुडपुराण 


जलयुक पिणडको खाकर आगे बढ़ता है। बहे वह आगे 
बढ़ता हुआ मे यमलोके खड्गे अतपा पीड़ित 
होकर इस प्रकार प्रलाप करता है- 

ज तयद न गवाहिकँ कृत 

पुत च दत्त त हि वेदशासवयोः। 
पुपणदृहो न हि सेवितोऽच्वा 
शरीर है निस्त यत्‌ त्यया कृत 
(rte 

है शर! कैन जलादिका सदा दान हा दिया है, न 
तो नियमसे प्रतिदिन गायके लिये अपेक्ित गास आदि 
कृत्य किया है और न तो चेदशसको पुरतकका ही 
दान किया है। पुने देखे हुए मारण (तर्प्रा आईि)- 
का मैन सवन नहीं किया है, इसलिये जैसा तुने किया 
है, उसमे अपना निसार करो। 

इसके बाद जीव नोर में जाता है। वहाँपर वह 
अपने बन्ु-बन्वोके द्वार दूसरे महौनेमें दिये गये 
अलको खाकर आगेकी ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए 
उसके ऊपर यमो कृषाणको घुठियोंसे प्रहार किये 
जानपर बह इस प्रकार प्रलाप करता है- 

'फाधीनमभूत्‌ सर्व मघ ूर्जशिशेषणे:» 

हता पुण्ययोगेन भुय लब्धानहम्‌। 

Grete 

उह बहे पुणपोको कले पश्‌ मुझे मतष्य-योति 

पपत हुई थी, किंतु मुझ मूखाधिराजका सब कुछ पराधीन 

हो गया अर्था म्यो प्रा करके भी मैं कुछ सत्र 
ज कर सका। 

'इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तौसरे मे पूण 
होते ही ग्वत पहुँच जता है। तदकतर समर्दित किये 
गये तृतीय मासिक पिण्डक वहाँ खाकर वह पुनः आगेको 
और चल देता है। मार्गमे यमदूत उसको कृपाणके 
आग्रभागसे माले हैं, जिससे आहत होकर वह पुन: इस 
प्रकार विलाप करता है- 


(ee) 


के कोई दन नहीं दिया, अशनये आहति नहीं डाली 
और ज तो हिमालयको गुफामें जाकर तप ही किया है। 
जे! चो इतना मच हूँ कि गज्ञाके परम पवित्र जलका 
भ सेवन नहीँ किया, इसलिये हे शरीर! जैसा तुमने कर्म 
किया है, उसके अनुसार अपना मिलर करो। 
है पक्ष! चौथे मासमे जव शैलागमपुर पहुँच जाता 
है। कहाँ उसके ऊपर विपत पत्थरोंकी वर्षा होती 
ह पके हा दिये गये चहुर्ष मासिक आद्धको णकर वह 
जय सरकते हुए चलता है किंतु, पतयक प्रहासे 
आसत पीड़ित होकर वह गिर पढ़ता है और रोते हुए यह 
कह है- 
= ङतो च च योया 
ज कर्मषाणों न च भाकतमर्णः। 
5 साधुसङ्गात कियपि भ्रुं भया 
शीर है विला यत्‌ स्वया कृतम्‌ 
rte 
अनेन ठो डातमा्गका सेवन किया न योगमार्गक, न 
कार और न हौ भक्तिमागंको अपनाया और न साधु- 
सोका साथ करके उनसे कुछ हष जाते ह सती हं 
आत है शरौर। तब जैसा तमने किया है, उसीके अतसा 
अपना मिसर करो। मके पाचवे मासमे कुछ कम 
होम बह “चु” पहुँच जाता है, उस सभय पुत्रादिके 
ण दिये गये ऊनधाण्यासिक आके पिण्ड और जलका 
सेवन करके वहाँ एक घड़ी विश्राम करता है। 
है कश्वपपुत्र! इसके बाद छठे मासम जौव 'क्रपुर'की 
और चल देता है। म्न वह पीपर दिये गये पक 
सिक पिष्डको खाकर जलपान करता है। तक्‌ वह 
कएको ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदू भार्म उसको 
दिटशों (अस्विशेष)-ाया माएते हैं, जिससे वह गिर 
पहल है और इस प्रकार विलाप करता है 
हा त पितधातः 
सुला हा हा मग स्थियः॥ 
बुकर 
स्थां प्राण इईदृीम्‌। 
Corrente 
है मेरे माल-पिता और भाई-बन्। हे पुत्र! हे मेरी 
हलियो। आप लोगोंने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया, 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


= आच विहित कृत्य, आज्रौचकी अवधि सचा द्लगातविथि* 
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जिससे मैं उन दूयसे बच सकता, जिनके करज मेरी 
इस प्रकारकौ अवस्था हो गयी। 

इस प्रकारका विलाप करते हुए उस जीवसे चमदूत 
कहते ह-अ मर्ज! तेरी कहँ माहा है, कहाँ पा है, कहाँ 
स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है? तू अकेला हो 
चलते हुए इस मार्ममें अपने द्वारा किये गये दुष्कृत्वोके 
फलका उपभोग कर। है मूर्ख! तू जान ले इस रणे 
चलनेवाले लोगो दूसेरकी र्तिका आज्य का व्यथ 
है। परलोकम जानेके लिये पये आशयको आवश्यकता 
नहीं होती है। वहाँ (सवमा) पुण्य हो साथ देता है। 
दुमा तो उसी मार्गसे गमन निश्चित है, जिस मरें किसी 
क्रय-विक्रपके दण भी अपेक्षित सुख-स्ाधनका संपह नहीँ 
किया जा सकता 

इसके बाद चह जीव 'विचित्रगगए'के लिये चल देठ 
है। यासम यमदूत उसको शूलके प्रहासे आहत कर देते 
हैं, जिसके कारण चह दुखित होकर इस प्रकारका विलाप 
करता है- 
कुश याभि भ हि गामि जीवितं हा मतस्य रणं घुर लै। 

Gre 

हाय! मैं कहाँ चल रह हूँ, मैं तो निडित ही अब 

ओषित नहीं रहता चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए 
प्राणीकी गृत्यु पुनः नहीं होती। 

'इस पराएका विलाप करता हुआ बह जीव यातना- 
जीरको धारण करके 'विचित्रकार'में जाता है। जहाँपर 
विचित्र नामका राजा राज्य कराता है। वहार यह पाण्यास 
पिण्डसे अपनी ुधाक शानत कर आगे आतेवाले तगरकी 
और चल देता है। मरमं यमदूत भालेसे प्रहार करते हैं, 
जिससे संत्रसत होकर वह इस प्रकार बिलाप करता है- 

माता भराता पिता पुक्ट कोऽ से बते न दा। 

जो घासु पापं पत डुखसागरे॥ 

( 

मेरे माता-पिता, भाई, पुत्र कोई है अथवा नहीँ है, जो 
सस दुःखके सारम गिरे हुए मुझ पापौका उद्धार कर सके। 
ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्गे चलता रहता 
है। उसी म्म “वैतरणी' नामकी एक नदी पढ़ी है, जो 
सौ योजन चौड़ी है और रक तथा चौके भो हुई है। जैसे 


हो मृतक उस नदौके तटपर पहुँचता है, बैसे ह वहाँप 
जाववाले-मल्लाह आदि 3सको देखकर यह कहते हैं कि 
दि तुमने वैठरणी गौका दान दिया है तो इस नवपर सवार 
हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदौको पार कर लो। जिसने 
ैततणी नामक गौका दा दिया है, वहीं सुखपूर्षक इस 
जदौको झार कर सकता है। जिस व्यक्तिने वैतरणी गौका 
दाल नहीँ दिया है, उसको नाविक हाथ पकड़कर घसौटते 
हुए ले जाते हैं। हेज और नुकौली चॉचसे कौआ, बगुला 
तथा उलूक नामक पक्षी अपने प्रहासे उसे अतया च्याय 
कणे है। हे पित्‌। अन्त समय आनेपर मनुके लिये 
बैतएलोका दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने 
जीवनकाले बैतरणी नामक गौका दान देता है तो वह गौ 
समस्त पापको विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक 
ज ले आकर विष्लुलोकको पहुँचा देती है।' 
खातों भस आ जानेपर मृतक "बद नमक पु 
आ जाता है। बहर सामासिक सोदक पिण्डका सेवन 
करके आगे बढ़ते हुए परिये आपातस पीड़ित होकर वह 
एस प्रकार बिलाप करता है 
ज दतत ज हुं कर्ज च स्नातं च कृतं हितम्‌। 
खूश चरितं कर्मा भुव तूशम्‌॥ 
(५४७७ 
है कर! बे दान, आहुति, तप, तीर्न तथा 
परोपकार आदि सत्कृत्प जौचनपर्यत नहँ किया है। है 
मूर्छ! अब जैसा हमने कर्म किया है, वैसा ही भोग करो। 
है इसके बाद वह जोब आठव ममे ख 
'पहुँचता है। यहाँ स्वजनोके दवा दिये गये अष्टमासिक 
ण्ड और जलका सेवन करके क नमक पुरकी 
ओर रथान कर देता है। मामं चलते हुए मुसलाघातसे 
हित होकर बह इस प्रकार विलाप करता है- 
कब. आयाचदुलैकाडुपटुभिवंचनैरष॥ 
जनं भल्लधल्लीभिपुंसलैक्ष कव मरणम्‌। 
७१४०-७७ 
हाव! कहाँ चंचल नेज्ॉवाली पले चापलूसी भरे 
अचनोके ड्वा किये गये मनोवितोदोके चीच मेरा भोजन 
होला घा और कहाँ भाला-बर्ियों तथा मुसलॉके द्वार मुझे 
माण जा रहा 


रस हित समरे बो जग। दच क सो रूप कब लोक द खा ने (५ ९२-९) 


३९८ 
सस रकार विलाप करता हुआ वह जीव नवें मासमे कलते ही चह “सीताकय' नगरको ओर चल देला है। मार्गमे 
नक्र पहुँच जाता है। दन्त नवें मामं पुरात दिये बढ़ते हुए उस मृतककी जिड्ाको यमदूत छूरौसे काट 
गे पिण्डका भोजन करके वह नना प्रकारका विलाप करता डालते हैं, जिससे दुखित होकर वह इस परकार विलाप 


+ गार बके सार विकाम्‌ « (सिप गरडपुराणाड 


है। तषा यमदूत दसवें मासमें उसको 'सत्भबन' ले 
जे है मागं उसको हलसे माे-प है, जिससे आहत 
होकर वह इस प्रकार विलाप करता है- 
कय सुतुपेशलकः पादसंवाहनं सय 
क्व दूवरतिपकयदकरषणम्‌। 
Creve) 
हाय! कहाँ पके कोमल-कोमल हाथोंसे मेरे पैर दबे 
जाते थे और कहाँ आज इन यमदूतोंके चसद कठोर 
हाथो पैर पकड़कर मुझे नि्दयतापूर्वक घसोटा जा रहा है! 


करता है 
फियालादै: बव च रसमधुसत्वस्य च्शनम। 
'अक्तमाजेउसिपकादिजिड़ाष्छेद: कव सव हि॥ 
(७४९०७ 
रे! कहँ पए प्रिय वार्तालापोके हारा इस जिड़ाके 
ससाधुरवको प्रसंसा कौ जाती थी, कहाँ आज मुँ 
_खोलनेशाजपर ही हलवाके समान तीक छरी आदिक दा 
जेत उस जाको काट दिया जा रहा है! 
दलए उस नगएमें बह मतक वार्षिक पिण्डोदक 


दसवें मामे वहाँपर पिण्ड और जलका उपधोग तथा रें दिवे गये अन्य पदार्धोका सेवन कर आगेकी 
करके यह (जीव) पुनः आगेकी ओर सरके लगता है। ओर बढ़ता है। पिण्डज शरमं प्रष्ट होकर बह 
हव मास पूर्ण होते ही वह “रौहपुर' पहुँच जाता है। “बहुभौति' कामक नगरमे जाता है। बह मार्गं अपने पापका 


गं यमदूत जैसे हो उसकी पौठपर प्रहार करते हैं, वह प्रकाशन और स्वयंको निना करता है। यमपे इस 

चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है- रणम स्‍त्री भी इसी-इसी प्रकारका बिलाप करती है। 
कलाई सतूलीशयने परवान्‌ षणे षणे। इसके बाद यह भूतक अत्यन्त निकट ही स्थित 
अटहस्तभरएपहिकृषपूझः कथ दा घुर॥ युम जा है। वह याम्यलोक चौदालौस योजनम 

(or) , 

कहाँ म रसे बने हुए अत्यन्त कोमल गदेपर लेटकर 

प्रतिक्ष० करबटें बदलता था और कहाँ आज यमदूतोके 

थे निर्दपतपू्वक मारी जा रही लाठियॉके प्रहाससे कटी 


पसे करवट बदल रहा हूँ! 
है रिज! इसके पशात वह जब पृष्यौपर दिये गये 
जलसहित पण्डको खाकर “पयोवर्षण' नमक तगरकी 
ओर प्रश्थान करता है। रामे यमू कुल्हाड़ीसे उसके 
प प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकारका 
विलाप करता है- 
कल. भृत्पकोमलक-धवैलावसेचपस्‌॥ 
व कीगाशातुरीः कोणा शिरसि वया 
(३३७९-९०) 
हाथ! कहाँ भृत्योंके कोमल-कोमल हासे मेरे 
रपर सुवासित तेलक मालिश होती थो और कहाँ आज 
केसे पूर यमि हये मर इस सिरपर कुलहाड़ियोका 
रहर हो रहा 
इस प्योवर्षण 
इका दुःखपूर्वक उपभोग 


नामक नगरे वह मृतक उनाव्दिक 
करता है। तदत्र वर्ष 


सिसत है। उसमें शवण ऋमक तेरह प्रतीहार हैं। उन 
परहोको अ्वणकर्म करने प्रसनता होती है। अन्यथा 
जे कुड होते हैं। ऐसे लोकपें पहुँचनेके पक्षात प्राणी 
मृल्बुकाल तथा अन्तक आदिके मध्यमे स्थित कोधे 
कल-लाल नाले काले पहाड़के समान भयंकर आकृतिसो 


पर्मकाणड--प्रेलकल्प ] 


„= तकी महे राजा चरकाइनकी कथा * 
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क्त यमयजको देखता है। विशाल दॉतॉसे उनका मुचमण्डल 
बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी भ्रू-भंगिमाएँ तनी रहती 
हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होतो है। अत्यन्त 
विकृत मुखाकृतियोंसे युक्त सैकड़ों व्याधियाँ उनको चारों 
ओससे घेरे रहती हं। उनके एक हायमें दण्ड और दूसो 
हाम पैरव-पाश रहता है। 

'यमलोकमे पहुँचा हुआ जीव यमके द्वार बतायी गयी 
शुभाशुभ गतिको प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले 
कहा है, उसी प्रकारको पापात्मक गति पापी जोवको 
प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और घरका दान देते 
है, जो लोग पुण्यकर्म करते ह, वे बहप पहुँचकर सौम्य 
्यरूपवाले, कानोमे कुण्डल और सिरप मुकुट धारण 


कदे हुए शोधासम्पन यमतजका दर्शन करते हैं। 

चूके वहाँ जीवको बहुत भूख लागती है, इसलिये 
एकादशा, ड्वादशाह, पणयास तथा वार्षिक तिथिपर बहुत- 
से हणो भोजन कराना चाहिये। हे खगे जो व्यक्त 
चुद, स्त्री तथा अन्य सगे-सम्बन्धियोके द्वारा कहे गये उनके 
स्वरको हो जोवनकस सिद्ध करता है और अपने 
परलोकको बननेके लिये पुण्यकर्म नहीँ करता, वहीँ 
अनय क्ट प्राप्त करता है। 

है गरड! पृल्युके पषात संपमनपुएको जानेवाले 
जजौकी जो गति होतो है और व्रत जो कृत्य 
किदे जाते हैं, उसको पने कहा। अब और क्या सुनना 
चाहते हो? (अध्याय ५) 


a 
वृषोत्सर्गकी महिमामें राजा वीरवाहनकी कथा, देवर्षि नारदके पूर्वजन्मके 
इतिहासवर्णनमें सत्संगति और भगवद्धक्तिका माहात्म्य, वृषोत्सर्गके 
प्रभावसे राजा वीरवाहनको पुण्यलोककी प्राप्ति 


गरने कहा-हे प्रभो! जो तौर्ष-सेवत और दानमे 
लिएर लगा है तथा अन्य साथनॉसे भौ सम्पन है, उसे 
भी यों किये बिता परलोक सहि नहीँ प्राण होती। 
इसलिये मतुष्यको वृषोत्सर्ग अवर काना चाहिवे। ऐसा 
मैने आपसे सुन लिया। इस वृषोत्सर्भका फल कया है? 
प्राचीन समयमे इस यको किसने किया? इसमें किस 
प्रकारका यूष होता चाहिये? विशेष कपे इस कार्यको 
किस समय करना चाहिये और इसको केकी कौन-सी 
विधि बतायी गयी है? यह सब बनेकी कूपा करें। 

अकृष्णने कहा--रै खगे! मैं उस महपुन्यशाली 
इतिहासका य्न कर रहा हूँ, जिसका वर्णन ब्र पुत्र 
महि यसन राजा चीरवास किया था। 

प्राचीन समयको बात है, विशाधनगर्में बीरकहन 
नामक एक ध्माता, सत्यवादी, दानशोल और विरो 
संतुष्ट करनेवाले राजा रहते थे। किसी समय चे शिकार 
खेलनेके लिये वनमें गये। कुछ पूछनेकी जिसे ये 
वसिहमुनिके आश्रमम जा पहुँचे। वहाँ आसन पहन कर 
विनप्रतासे झुके हुए राजने ऋषियोंकी संदे मुनिको 
नमस्कार करके पूछा। 

(राजाने कहा-हे युते! मैंने सारि प्रयार्वक 


अनेक धार्मिक कृत्य किये हैं, फिर भी यमराजके कहोर 
कानको सुनकर मैं इदययें बहुत हो भयभीत हूँ। है 
कृशनिधान! महाभाग! ऋषिवर! मुझे यम, पमदूत और 
देखनैमें अतिशय भवर लगनेवाले नरकलोकॉको न 
देखना पड़े, ऐसा कोई उपाय बेक कृपा कें। 

जसन काहे राजन्‌। शास्त्ता अनेक प्रकारके 
प वर्णन कले हैं, किंतु कर्ममा्गे विभोहित जन 
'सूह्मतया उनको नहीँ जानते। दान, र्ध, तपस्या, यह, 
संन्यास तथा पिलृक्रिया आदि सभी धर्म हैं, उन धमम भी 
'जुषोल्स्नका विशेष महत्व है। मतुष्यकों बहत-से पुरँकी 
अभिलाषा करनी चाहिये। याद उनमे एक भी पुत्र गया- 
तर्ये जाय, अकमेथयड करे अथवा नौल वृषभ यधाविधि 
डे तो जाने-अनजाने किये गये ब्रह्य आदि पाप भी 
हिट हो जाते हैं। यह शुद्धि जल व्क वृषका उस 
षया समु स्तन करनेसे भी हो सकती है। है रजन! 
जिसके एकादशाहतें बधो नहीं होता, उसका प्रेतत् 
हिर हो रहक है। मात्र श्राद्ध करलेसे क्या लाभ होगा? 
जिस-किसी भोति नगर अथवा तौर्थमें वृषेत्स्ण अबश्य 
करना चाहिये। 

है खगेश! वृष-लके द्वार प्रत्ये मुक्ति प्रात होती 


है, अन्य साधनों नहीँ। जो वृषभ शुभ लक्षणे समत्य 
जुवा तथा कृष्ण गल-कम्बलवाला हो और सदैव जो 
गक झुंडमें घूमनेवाला हो, उस वृषभको विधि-विधानसे 
चार अधवा दो या एक बछियाके साथ पहले उसका विवाह 
कला चाहिये। तदन माङ्गलिक इन एकं मन्दो साथ 
उन सबका उतर किया जाय। 'इरीि०' इन छ 
मन्रोसे अग्नदेवको आहुति देनी चाहिये। कार्तिक, माध 
और वैज्ञाखकी पूणम, संरानि, अन्य पुण्यकाल, व्यतिपात 
तथा तीं और पिताकी क्षयतिथि वृषोत्सगके लिये विशेष 
रूपसे परश सनी जाली है। “जो वृषध लाल रका हो और 
उसका मह-पछ पण्डु ( श्ेत-पीतमित्रिल) हो, खुर और 
सौंगोंका वर्ण पौत हो, वह तोलबृषभ कहा जाता है 
लोहितो य यणेन मुखे पुच्छे च पाणु ॥ 
सकः खुरविषाणेषु स नीलो वृष उच्चते। 
७४७७-२० 
जो वृषभ देत वर्णका होता है बह ण है, जो 
लोहित वर्णका है यह क्षत्रिय है, जो पौत वर्का है बह 
दैप है और जो कृष्ण वर्णका है बह श है। अतः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णको अपने वणक अतुखार वृदोससर्ग 
करना चाहिये अपया रकर्का हो वृषभ सबके लिये 
कल्पाणप्रद है। 
त, पितामह तथा प्रपितामह पुरके उत्पन होनप 
पही आशा करते हैं कि यह मेरे लिये वृषोत्सर्ग करेगा। 
तकि समय इस प्रकार प्रथा करती चाहिये- 


७७७४-२० 
है धर्म! आप इस सृषभरूपमें संसारको आनन्द प्रदान 
करनेवाले देव हैं। आप हौ अहपूर्ति शिवके अधिडाल हैं। 
अतः मुझे शाति प्रदान करें। आप गङ्गा-यमुनाका जल 
वे। अवेदी घास चों और हे वृष! धर्मशजके सामने 
रे पुण्यकर्मकी चर्चा करें। 
इस प्रकारका निवेदन करते हुए संस्कर्ताको चाहिये कि. 


बृषे दाहिने कल्थेपर जिशूल और जायें ऊरुभाणमें 
चक्रका चिह अंकित करके गनध, प्प तथा अक्षत आदिसे 
अछियाके सहित उस वृष्धकी पूजा करके विधिवत्‌ 
पमु कर दे। 

जिङ्ीने कहा-े राजन्‌। आप भी विधिव 
बेत कों, अन्या सभी साधसे सम्पन होनप भी 
आपको स्ति कहाँ प्राप्त हो सकती है। राजर्‌। पहले 
जलवे विदेहनगरे धरमदत्स नामका एक ब्राह्मण था, जो 
अपले र्जा कर्मे अहमि निरत, वात्‌, विभ, 
अत्य तेजस्वी और यपालाभसे संतुष्ट रहता था। एक बार 
'सिलृपवके आनेपर वह कु लेनेके लिये चनम गया। वहाँ 
इपर चूषता हुआ चह कुश और पलाशके परॉको 
एक काले लगा। एकाएक बहाँपर देखनेमें अत्त सुदर 
चार पुरूष आये और उस ब्राह्मणको पकडुकर आकारार्से 
लेकर चले गये। वे चारों पुरुष उस दन, व्यधित रणको 


| चबूतर, बाजार, खतीदी-बेची 
सुओ और एनसे यु उस नारे 


iii 
i 
j 
E 
ड 


g 
El 
EN 
£| 


j 


अलंकृ सुन्-सुदर बस्त्र धारण 
हसे लोग थे, जो देवताओंके समान 


5 


जहाँ छतर और चवर डुलाये जा रहे थे। उसके ऊपर 


३-४४ कह को: दमने । ॐ र्य स्का इद । ॐ इह बधः सम दये ॐ इ स्पृ सा रम 
उपसून भरु धरो मार ध्‌ हा इटे । ॐ रमपम रधर सा इरे । (चजु० ८।५९) 


स्वनिर्मित मुकुट धारण किया हुआ महन्‌ शोषा-सम्पन 
राजा बैठा हुआ था। वन्दौजन उसका गुणगान कर रहे थे। 

'राजा उस ब्राह्मणको देखकर खड़ा हो गया और उसने 
मधुपर्क तथा आसनादि परान कर उनको विधिवत्‌ पूजा 
जी। त्ष अतप प्रसनचित्त होकर वह राजा उन 
देसे इस प्रकार कहने लगा-हे ग्रधों! आज आप जैसे 
धर्मपतापण विष्णुभकका दर्रन हुआ है, इससे बेस जन्म 
सफल हो गया। मेण यह कुल भी पबित्र हो उठ। तदनतर 
राजाने उस ब्राह्मणको प्रणाम किया और बहुत प्रकारे 
उनको संतुष्ट करके अपने दलों कहा-हे दूतो! ये 
आहणदेव जहाँसे आये हुए है, पुनः तुम सब इने वहं ले 
जाकर पहुँचा आओ ऐसा सुनकर उन ब्रह राखे 


पूण- 
है रजन्‌! यह कौन-सा देश है? दहर ये उ, 
मध्यम और अधम चखिवाले लोग कहाँे आये हुए हैं? 


आप किस पुण्यक प्रभावसे यहाँ इत सबके बीच 
प्रधान पदपर विशजमान हैं? मुझको यहाँ किसलिये 
लावा गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? यह 
सब स्वणके समान मुझे अनोखा दिखायी दे रहा है? 

इसपर राजाने कहा-हे विप्रदेव! आपने धर्मका 
पालन करते हुए जो मतु सदैब भगवान्‌ हरिको भके 
अनुक और इत््ियॉके विषयसे परे रहता है, बह मेरे लिये 
तिकि हो पूज्य है। नित्य जो प्रन तकी यामा कलमे 
ही लगा रहता है, जो गोलक महात्णको भलौभौति 
जानता है और जो सत्य एवं दान-धर्मका पालक है, वह 
व्यक्ति देवति लिये भी पर्य है। है परंतप है पूजाएं! 
आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिये आपको 
यहाँ लाया गया था। है देव! आप मुझ पसन हों और 
मुझे इस साहसके लिये क्षमा करें। म स्वयं अपने समर 
चति वर्णन करें समर्थ नहीं ूँ। इस याता वर्णन 
मेश यह विपश्ि्‌ नामवाला मत््ी करेगा। राजका बह मनौ 
सब यदॉको जानेवाला विदा वि था। अतः आपने 
सवामीकी हार्दिक इच्छाको जानकर चह कहते लग 

है विप यह रजा पूर्वजे द्विज और देवताओंसे 
सुशोभित विशाधनगएमें विश्वम्पर नामका एक बैसव था। 
दसा कसना है। वैस्य-मृत्तिसे जौजतयापत करते हुए वह 
अपने परिवारका पालन करता था। नित्य गायक सेवा तथा 
ह्मणोंकी पूजा भी करता या। सत्प दान, अतिविसेवा 


जामको पीके साथ उसने विधिवए्‌ गृहस्थात्रमका संचालन 
'किसा। उसने स्मार्त कर्मके अनुने सभी लोकों तथा 
औत कर्मोसे देवलाओंको जोत लिया था। 

किसी समय जब चह वैश्य अपने भाइयोंके साथ 
'बहुत-से तोयोकौ साज कर अपने घर लौट रहा था, तब 
णि हो उसे खोमा ऋषिका दर्शन हो गया। उसने 
हर्षके चरणो दण्डवत्‌ प्रणाम किया। हाथ जोड़कर 
िनदावतत खड़े उस वैस्पसे कहुणाके सागर भहि 
'लोगकने पूछ- 

है भुव! ब्राहमणं और अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
आप कहास आ रहे हैं? धरान! आपको देखकर मेरा 
जन आई हो उडा है। 

इसपर विश्वम्भर बये उत्तर दिया--सुनिवर। यह 
शरीर न्ष है। मृत्यु प्राणीके सामने हो खडी रहती है 
देख आनकर अपनी धर्मपतायणा पललीके साथ मै तीरा 
ग था। तीका विषय दर एवं प्रचुर धन-दान कर 
क अपने घरकी ओर यापस जा रहा था कि सौभाप्यवश 
आपका दर्शन हो गया। 

लोमशने कहा--इस भारतव्षकी पावन भूषं बहुत- 
से ही हैं। आपने जिन तीको यात्रा की है, उनका वर्णन 

कं 

बैल्यने कहा-डै ऋषिवर! जहाँ गङ्ग, पुता और 
ससी नामक पिरतम नदियाँ एक साथ मिलकर 
पराहत होतीं, जहाँ तथा देवराज इ दकाशमेध- 
ह किया था उस तॉर्थतज प्रयाग; जहाँ करणानिधन 
देवदेवे शिव प्रिये कालम 'तरकमता' का उपदेश 
देते है उस मोक्षदापिती काशी; पुलहश्रम, फुर, 
गण्डको, ची, नमि, शिपी, अनराकगग्ररक 
जागे, विनदुसतोवर, मोकषदायक राजीवलोचन भगवान 
रासे सुशोभित अयोध्या; अभीर, ययुर, केली 
डुर, सूकरके, भगवान्‌ कृष्णसे अलंकृत मधुर: 
जुष, सती, ज्यालाकॉर्थ, दिने, इनर 
मवाहो सरस्वती तथा कुरेर जाकर अने दर्शन 
हिया उसके बाद मैं साप्ती, पयोष्णी, निवि, मलय 
कृणवो, गोदावरी, दण्डकवन, तापवू, सदोदक और 
आवाधूनीवर त्को देखकर पर्वतराज श्रौरेल पहुँचा 
तदनतर महेसी भगवान्‌ हरि स्वय जहाँ औरक़ म 
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निवास करते हैं, जहाँ महिषासुरमर्दिनी दुर्गा चेकटी नमसे 
पुकारी जाती हैं, उस चेंकटाचलको यात्रा मरे डा को गपी। 
तत्पश्चात्‌ चद्रतीर्थ, भवट, कावेरी, कुटिलाचल, अवटोदा, 
तापर, पिकूट, कोल्लकरि, यसित, ब्रहती, 
जानत, महोदधि, हपोकेश, विराज, विशाल और नौलादि 
(जगना), भौषकूट, तगर सीर तया जहा 
तपस्या करके पातन भगवान्‌ शिवका पिरप चरण 
किया था, उस उमावन तीरथकी मैंने राश को। साथ हो 
वरुणतीथ, सूपतीरथ,इसतरष तपा महोदधि तकौ याजा 
हई, जहाँ स्नान करके काकोता (पहाड़ी कौआ) भी 
राजहंस बन जाता है, जहाँ स्नान माश करके एक रासने 
दयाव पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्वकूप, 
चितीर्ध रेश तथा कुहकाचल सौर गपा 
जहाँ नरनाएवणका दरशन करके तुष्य करोड़ों पापले मु 
हो जाता है। सरती, दृषी और नर्मदा नामक 
भतुष्योके लिये कल्याणकारिणों नदियोंकी पैने यात्रा कौ। 
भगवान्‌ नौलकण्ठ, महाकाल, अमरकण्टक, चन, 
वेवी, तरभा, गणे, गोकर्ण, वलयी, क्कण्ड 
और सतारक तीम जाकर आपको कृपाले गै अन्य 
तौधोमे भी गया जहाँ मा स्तन करके मुय कर्मचन्थतसे 
युक्त हो जता है। 

है चुने! साधुजनॉंकी जो कृषा है, वह रियो 
कल्पाणकारिणो बुद्धिको जन्म दती है। एक ओर तो सभी 
तीर्थ हैं और दूसरी ओर करुणापूर्ण साधुजन प्रणयो 
कल्याणका उनपर कृपा कोका त धारण कर के 
इतः परिष्रमण करते रहते हैं- 

उत्पते शुभा बुद्धि: साधूनां यदनुग्रह:। 

[एकतः सर्वतीधानि करुणाः साधवोऽन्यतः ॥ 

अतुणहाय भूलना चारत चाित्रः। 

(erase) 

है प्रभो! आप सभी सोके गुर हैं तथा वा एवं 
चप श्रेष्ठ हं। अत: मैं आपसे उस आधिभौतिक स्वरूपके 
विषयमे पूछ रहा हैँ, जो चिएंतन कालसे चला आ रहा है। 
मैं सा कहै? किससे पूर? मेरा न अत्य चडल हो 
उठा है। यह बहे विषयमे तो निस्यृह रहका है, पर 
विषयमे अति लालाबित है। यह रथमा भी उस 
अज्ञानरूपी अन्यकारका विछोह सहन नहीं कर सकता है। 
हे चिदेव! कमका जो छम क्षेत्र है, वह अनेक 


प्रकारके भावोंसे व्यामोहित है। ्ञसम्प व्यक्तिके पास 
जिस प्रकाससे शान्ति आ जाती है, विवेकवान्‌ रमतु 
जिस प्रकार अना दोनों स्थितियों शुको प्रा कर 
लेला है वह सब मुझे बतानेको कृपा करें। 

जिन कहा-है वैश्यवर्य ! यह भन अत्यन्त बलवान 
है। यह नित्य ही विकारयुकत स्वभवयाला है। तथापि जैसे 
सलवान मतवाले हाथोकों भी वशमें कर लेता है वैसे 


लेता चाहिये। इस सम्बन्धरं तुम्हें विद्यास हो जाय, इसलिये 


तथा मुष्यादिकौ यनया हैं, जो 
है। वे सदैव पृथक्‌-पृथक रपस 
भोण करते हुए सत्वगुणसे देवत, रजोगुणसे 
जुष्य और तथोशुणसे तिक योनि प्राप्त करते हैं। 


सुख 
पक्षी 
ई 


है न्‌ उ ्रधुको इच्छसे पुनः मेरा जन्‍म हमसे 
'हुआ। उन भगवानूकी कृपासे हो मै आज अनासक रहकर 
कीन लोकॉमें बार-बार जौणा जजाते और गौत गाते हुए 
पूता हा हूँ। 

अपना ऐसा अनुभव बताकर सूति चारद मेर पाससे 
नोतुकूल दिखामें चले गये। उनकी उस बसे मुझको 
बढ़ा हो आक्यं हुआ और बहुत संतोष भी मिला। 

अतः सत्संगति तथा भगवद्धिसे तुर विशु 
रमल और ना स्वभाववाला मन सुखी हो जापग। हे 
र्ड! साधुसंगति होनेपर अनेक जनों किया गया पाप 
शी ह उसी प्रकर विनष्ट हो जाता है, जैसे शरालके 
आपर बरसात समारा हो जाती है 

आते साङ्गतया भक्त्या च घरपात्पकः॥ 

लुं मल शातं मणो भिमतिं 

अतेकत्यजतित पातं साधम 

क नाति धर्षत़ जलानां शारो यथा! 

Ce 

यने कहा--हे ऋषि! आपके इस वाक्यापृत- 
रसपानसे मरे अनारणको शानि मिल गपी। आज 
आपके इस दरानसे येरी समस्त सौर्षपात्राका फल प्रकट 
सो उठा है। 

यह सुनकर लोगशजीने कहा-है रजेन धर्म, अप 
और काम--इस जिवि फलकी इच्छा करनेवाले दु 
हिते चह आनता हँ कि गृषेत्सरके बिना जो बहुत-से 
साम तुमने किये हैं, वे सब ओसकणोके रूप पृष 
हु जलके समान कुछ भी कल्याण ककी साप 
नहीं रखते है।इस पृथ्वीकलपर बधते सदर हितकार 
कई साधन नहाँ है। इस श्रेहकर्मको करनेवाले लोग 
अनायास पुष्यात्पाओंकी सहति प्रा कर लते हैं वृषोत्सर्- 
कर्म जिसने किया है वह व्यक्ति और जो अमेधपत़्क 
कर्ज है, मी दें दोनो समान हैं। थे दोनों दिव्य शी 
आण करके इदेवका साध्य ग्रहण करते हैं। 
चुष्करहीर्धमे जाकर वृषोत्सरग-कर्मको सम्पन करो। हे 
साधु! उसके बद ही तुम अपने घर जाओ, जिससे कि 
इ लॉर्च-याजञका समस्त कृत्य भलीभौत पूर्ण हो जाय 

_विपक्धितने कहा--इसके बाद वह वैश्य यज्ञको पूण 
कलेकले वतहरूपी भगवान्‌ जहाँ विमत हैं, उस श्र॥ 
पुरे गया और उसे कार्तिक पूरके दिन ऋ 


ve 
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जैसा कहा था, उस वृषोत्सर्ग-कर्मको विधिवत्‌ सम्पन 
किया। इसके बाद लोमश ऋषिको संगतिसे यह बहुत-से 
सौम गया। अधिक पुण्य नील (चृप)-विवाहसे उसको 
प्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ विभानपर चढुकर दिव्य विषयोंको 
भोगतेके बाद उसका वौस्सेनके राजकुलमें जन्म हुआ। इस 
अममे उसको वीरपज्ञानन नामकी ख्याति पा हुई। वह 
ध, अर्ष, काम और सोक्ष-इस पुरथ चतुटपका एक 
अद्वितीय साथक था। वृषोत्सर्ण करते समय वहाँ जो 
चौकर-चाकर उपस्थित थे, वे भी गायकौ पछ तर्षणके 
छक स्पर्श करके दिव्य रूप हो गये। जो दे ह इस 
कर्को देख रहे थे, वे लोग इश-पुष्ट हो गये और उनका 
स्वरूप कातिसे चमक उठा। इसके अतिरिक जो लोग इस 
सत्कर्मकि धू-भागसे बहुत दूर थे, वे मलिन दिखायी दे रहे 
थे। यृ देखते हुए जो लोग उसकी निन्दा करनेवाले 
दे, थे अभाग, दीन-हीन और व्यधहार आदिय रूछ, कू 
और वसी हो गये। है वज! मैने भगवन्‌ पराशरसे 
पूर्वजे सम्बद्ध इस राजाका अदु और धार्मिक जो 
ताता सुता ध, उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसलिये 
आप मेरे ऊपर कृपा करके अब अपने घर लौट जायें। 
मीके ऐसे शाक्योंको सुतकर थे ब्राहण अत्यधिक 
आक्ष्यचकित हो उठे। तदतनार राजसेवकॉके वाण उन्हे 
परपर पहुँचा दिया गया। 

बिहे कहा-हे राजन्‌! सभी कमो योत 
कर्म रहम है। अत: आप यदि यघराजसे भयभीत हैं हो 
यधाधिधि वृषेत्सर्ग-कर्म ही करें। 

है जमे! वृषोत्माके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा 
साधन नहीं है जो मनुष्यको स्वर्ग-प्राप्तकी सिर परान 
कर सके- 

तरस किक्ित्‌ साधनं न दिवः पएमू॥ 

Core) 

आपको मैने धर्मका रहस्य बता दिया है। यदि पति- 
पुसे युक्त नारी पतिके आगे मर जाती है तो उसके निषि 
सग नहीं करना चाहिये, अपितु दूध देनेवाली गादका 
दन देना चाहिये 

कृष्णाने कहा-है खगेश! महर्षि बिके उ 
वचनको सुनकर राजा बौरवाहतने मधुरामें जाकर विधिबद्‌ 


दृक अनुष्ठन किया। तदनतर अपने घर पहुँचकर 
उसने अपनेको कृतार्थ माना। समय आनेपर जब उसकी 
मृत्यु हुई तब यमराजके दूत उसको लेकर कालपुरीकी 
ओर चले, किंतु उस नगरको चार करके म्मे जब वह 
अधिक दूर निकल गया तो उसन दे पूछा कि वका 
नगर कहा है? तब दूतोंने उसको बताया कि जहाँ पापी लोग 
कतुदिके लिये दमक द नरके केले जते है, जहाँ 
भ्र्क विवेचन कलेवल धर्मज विमान रहते है 
ह चह आदेय है। आप-जैसे पुण्यात्पाओंके र वह 
जही देखा जाता है। उसी समप देव-गन्थवोके सहित दिव्य 
'रूफवाले धर्षणजने उस राजाके समक्ष अपनेको प्रकट किया। 
अपने सामे उपस्थित धर्षतजकों देखकर राजाने चढ़े ह 
आरके साथ हाथ जोड़कर उरं प्रणाम किया और 
(असनि होकर उसने अनेक प्रकारे शुण-कौर्तत करे 
हुए उ सट किया। धर्षताजने भी राजाकी प्रशंसा करके 
ही कहा-हे दहो य सब, इन्हें उस देवलोकमें ले 
आओ, जहाँ प्रचुर भोगके साथन सुलभ हैं। राजा वौरवाहनने 
उस आदेशकों सुनकर सामने ह स्थित धर्मराजसे पूछा 
है देव! थैं यह कहाँ जनता हूँ कि आप मुझे किस पुण्यके 
प्भवसे स्वर्लोक ले जा रहे हैं। 

शाने कहा--है राजन्‌। तुमने दान-यज्ञादि अनेक 
'ुश्वकार्योकों विधिवद्‌ सम्पन किया है। बसिहकी आहा 
आल करके मने मधु दृषेत्स्ण भौ किया है। 

है नरेश! यदि भतुष्य थोड़े भी धर्मका सम्पक्रूपे 
फतत कराता है हो वह ब्राष्तण और देवताऑकी कृपासे 
अधिकाधिक हो जाता है 

रः स्वलि भूपते यदि सम्यगपासितः। 

दिजदेव्रसादेन स याति हिरम 

(ren) 

कैसा कहकर यमुनाके भराता उसी क्षण असार्थान हो 
'जये। तत्‌ यरजाहन सवगम जाकर देवताओंके साथ 
सुपर्यक रहने लगा। 

ऑकृष्णने कहा--हे पक्षितज। मैने बधो नामक 
_चह़का माहात्य जिस्तारपूर्वक तुम्हें सुना दिया है। प्राणियोंके 
परमको समाप्त करनेवाले इस आख्यानको सुनेाला 
व्यक्ति चापमुक हो जाता है। (अध्याय ६) 


em 


(नयते पल पह जल नुक च रच्य पक (द) 


अर्भकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


संतलक हाण सथा घा प्रकी कचा» 


४०५ 


संतप्तक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेतोंकी कथा, सत्संगति तथा भगवत्कृपासे पाँच परेतं 
तथा ब्राह्मणका उद्धार 


'गरड़ने कहा-है रधो! आपने मृत कमक 
गे प्राप्त होनेवाले फलसे सम्बन्धित जो आकतान कह, 
उसको मैंने सुन लिया है। अब आप पुनः किसो अनय 
काका वर्णन करें, जिसमें आपकी अत महिमा निहत हो। 

औकृष्णने कहा-है गरड! अब म संतपतक कमक 
जर्ण तथा पाँच प्रती कथाको बता हूँ। 

है पत्‌ पूर्वकाले सतक नामक एक ब्रह था 
जिसने तपस्याके बलपए अपनेको पापरहित कर लिया था। 
यह संसार असार है, ऐसा जानकर यह बोम वैखानस 
मषक वाण आचरित वृततिका पालन करते हुए आयम 
ही विचरण बरा था। किसो समय उस रहने तर्- 
चाजको लक्ष्य बनाकर अपनी या रा को संसारके 
रि इ स्यः आकृष्ट हो जात हैं, इस कारचसे उसने 
अपनी बहा चित्तवृततयोकों भी रोक लिया था, किंदु पूर्व 
संसारके प्रभाव यह मरण भूल गया और चलते-चलते 
भध्यहकाल हो गया, सनक लिये जलको अधिलाफासे 
यह चार ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुलप- 
सता और चौके गे थए हुआ, वृथोकी रखाओंसे 
या, भनधोर एक बन दिखायी प वहाँ छाल, तमाल, 
रियाल, कटहल, र्णी, शाल, शाखोट (सिहोरका ग), 
अदत, तिल्‍ुक, राल, अर्जुन, आमहा, ससो! बहे. 
नम, इमली, बैर और कनै तथा अन्य बहुत-से गको 
सघनताके कारण पिये लिये भी मार्ग नहीं दीखता था। 
फिर मुके लिये उस बने कहाँ मा्ग मिल सकला का? 
वह यन तो सिंह, व्या र (एक छोटी जातिका बाय), 
नलाय, छ, महिष, हाथी, कृष्मपृग, राग और बंदर तथा 
अन्यान्य प्रकारे हिंसक ओोव-अनु, रक्ष एवं पिशाचे 
पाल था। 

संतणक उस परकारके घनघोर भयावह वनको देखकर 
भयान हो उठा। भयभीत वह अब किस दिखायें आय, 
इसका निर्णय नहीं कर सका। फिर जो होगा, देखा 
जाप पह सोचकर वह वहाँसे पुनः चल घड़ा। झक 
इकार तथा उल्लुओंकी धूतकार ध्यनियॉपर कान लगाये 
वह पाच ही डग चला था कि सामने बरगदके ये बण 
एक राय लटका हुआ उसे दिखायी दिया, जिसे चौथ 


महाभयंकर रेत खा रहे थे। है खगेश! उन प्के शरम 
मा शिराओंसे युरू टी और चमड़ा हो शेष था। उनका 
चेट चौठमे चसा हुआ था। नेत्ररूपी कुओमें एके भये 
जासिकाने उनका साथ छोड़ दिया था। बसासे भर हुए ताजे 
कके भस्तिष्क-धागका स्वाद लेकर जो नित्य अपना 
महोत्सव मनले ये और इक गो तोडे लगे हुए 
जिनके बड़े-बड़े दांत किटकिटाते थे, ऐसे पको देखकर 
बडा हुए हदयवाला यह ब्राह्मण वहाँ ठिठक गया। उस 
विजन वनम आ रहे ड्राह्मणको उन रेन देख लिया था। 
आहः “मैं उसके पास पहले जाकैगा मै उसके पास पहले 
जागा इस प्रकारकी परतसाेच सभी प्रेत दौड़ पढ़े 
उनके दो रोने इस ह्मणे दोनों हाथ पकड़ लि, दो 
दों पैर पकड़ लिये। एक प्रेत शेष बचा था, उसने 
इसका सिर पकड़ लिया। तदन ले सभी कहने लगे कि 
“श इसे डकार, मैं इसे खाऊँगा।' ऐसा कहते हुए ये 
चों ग्रे णको खौंचने लगे। फिर उसे साथ लेकर 
जे सहसा आकारे चले गये। किंतु उस बरगदपर सबका 
अभी कितना मांस शेष है और कितना नहँ, इस बाको 
भ चे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगोने देखा कि 
सोक र नचे जनके कारण यह शव तो अधी फटी 
हुई आसे युत है। इसलिये थे आकाशसे नौचे उतर 
आये और शवको अपने पैरॉंसे जौधकर पुनः आकाशम ही 
उड़ गये। 

आमे ले जाये जा रहे उस प्रतपं स्वयंको ही 
समकर यह भार्ण पूरण मनसे मेरी शरणमे आ 
दया देवाधिदेव, चिन्मय, सुदर्नचक्रधार भ्न हरको 
पकम कर बह इस प्रकार स्तुति करे लगा- 

(न भगवाते अपने चक्रके प्रहासे प्रे मुखको 
दीर उसके दुःखको तह किया था, जो ग्राहके 
मुखम फसे हुए गजराजको मुक्त करनेवाले हं, े हरि 
मेरे कर्मपाको काटकर मुझे सुक्त करें। मगधनरेश 
जान्थे निर्दोष राजओंको बंदी बनाकर कायां डाल 
हा था, जिन मुरि कष्णन शाजसूपपहके लिये 
कडुन भौमसेनके द्वाप उस दुषटको मललबुदमें मरवाकर 
रको मुळ किया था। ये इस समय मेरे कर्मपाशको 


+ पुणं गाड यश्य सारं विष्णुकडाऋयय्‌ » 


[सिप गरुडपुराणाडू 


काटकर मेत दुःख दूर करें। 

है गरड! उस समय दर्ताचिल होकर जब यह मेरी 
सुतम सग गया हो उसे सुते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ 
और सहसा वहाँ जा पहुँचा, जहाँ प्रेत उसको लेकर जा 
रहे थे। उन लोगोंके द्वारा ले आते हुए उस जानको 
देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ कालतक बिना पूछे मैं भी 
उनके पौछे-पीछे चलने लगा। मेरी संनिधिमाजले उस 
णको पालकीमें सोचे हुए राजाके समान सुख परा 
हुआ। इसके बाद मैंने मागे सुमे पर्ववपर जा रहे मिष 
नामक यक्षताजकों देखा। पैन नशे संकेते उरे अपने 
पा चुलाया और कहा-हे यक्षतज! तुम इस समय इन 
प्रेतोको विनष्ट करोके लिये परतरो चोडा 
बन जाओ। युम इर घारकर इस शवको अपने 
आधिकामें करो। 

ऐसा सुनते ही उस मनिषाले प्रो दुःख पहुँचानेवाले 
परेतहूपकों धारण कर लिया। दोनों भुजाओंकों फैलाकर 
ओठॉको जीभसे चाटते हुए और अपनी लम्बी-लम्बी 
सिः्वासोंसे उ प्तक दहलाते हुए वह मिभ उनके 
सम्मुख जाकर डट गया। उसने दोको अपनी दोनों 
भुजाओँसे, दोको दोनों पैरॉसे और एकको सिसे पकड़ 
लिया। उसके याद अपने शक्तिशाली मुकले उन प्रपर 
ऐसा प्रहार किया कि चे सभी विवर्णमुख हो गये। चे उस 
ग्ाहमण तथा शवको एक हाथ और एक दसे पकड़कर 
ध करने लगे। इन लोगौंने अपने नख-चप्पड़, लात एवं 
तसे उसपर प्रहार किये, पर मणिभडने उनके प्रहारको 
विफल कर उतसे शवको ले लिया। उस यक्षे ट्ण 
रायको छीन लिये जानेपर पारियात्र र्वतपर उस रणको 
छोड़कर थे सभी प्रेत अतप उत्माहसे भरे हुए पुनः 
रूप सणिभद्रको ओर दौड़ पड़े। माने हो उन 
लोगे यायुके समन टुतगाथी मणिभद्कको घेर लिया, किंतु 
वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर इक होकर थे 
परत उस णके पास जा पहुँचे। उस पर्वतपर पहुँचकर 
उन लोगोंने आह्मणको ज्यों-ही मारना र्भ किया, त्यों- 
हो मेरी उपस्थिति और ब्राह्मणके परावे तत्काल उनमें 
वमक स्मृति जाग्रत्‌ हो उठी। इसके बाद ब्राह्मणको 
शिण करके उन र आसे कहा-है विप्रदेष! 
आप हमें क्षमा करें।उतके दीन वचनोको सुनकर बाहन 


पूछ आप लोग कौन हैं? यह क्‍या कोई माया है? अथवा 
ह मैं स्वप्न देख रहा हूँ या यह मेरे चितका विम है। 


फ्लेने कहा-रुस सब प्रेत हैं और पूर्वजे दषम 
भावसे इस योगको प्राण हुए हैं। 

हणे कहा--है पी! तुर क्या नाम हैं? तुष 
सब क्या करते हो? तु कैसे इस दशाकी परासि हुई? 
'चहले येरे प्रति तुम लोगोंका व्यवहार कैसे अधिनयी था 
और इस समय कैसे विनयी हो गया है। 

रोने कहा-हे द्विजराज! आप यथाक्रम अपने 
आरोका उत्तर सुरें। है योगिताज! हम आपके दसे 
तिष्या हो गये हैं। हमारे नम क्रमशः पत, सीम, 
शौह़ण, रोधक और लेखक हैं। 

काछषणने कहा-है रो पूवक उत्पन प्रेतॉका 
ऋण कैसे तिक हो सकता है? तुम सब अपने इन 
विचित्र मामके विधम विस्रस मुझे यताओ। 


'पर्युचितने कहा--किसी समप मैंने शरा्के सुअवसरपर 
हलको निमत्त किया था, बह युद्ध जह्मण मेरे घर 
िलम्बसे पहुँचा। बिना रद्ध किये हो भूखके कारण मने 
उस चाकको खा लिया। कुछ पद्ुचित (बासी) अन लाकर 
ने उस ऋ्रह्मणको दे दिया। मस्लेपर मुझे उसी पापके 
कारण इस दृषटयोनिको प्राप्त हुई। मैने ब्राहणक जो बासी 
भोजन दिया था, उसीसे मे नाम प्प हो गया। 


धर्मकाण्ड--प्रेलकल्प ] 


'संकलक खाण सबा जांच प्रकी कथा" 
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'सूचीणुऊने कहा--किसो समय कोई नी तले 
लिये भट्वट तीर्थम गयो। उसके साथ उसका पाच वर्षीय 
पुत्र भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय 
अत्रय था। मैं उसके मार्गका अवरोधक बन गया और 
निर्जन जनमें मैंने राहजनी की। है विप्र! उस लड़केके 
सिरप मुह प्रहार कर मैंने दोनोंके वस्त्र और राहमें खाने 
योग्य समान छौन लिया। वह लड़का प्यासले व्याकुल हो 
उठा था। अतः चह माताके पास स्थित जल लेकर पौने 
लगा। उस पारम उतना ही जल था। मैंने उसको डॉटकर 
जल पौनेसे रोक दिया और स्वयं उस पाजरका खाया जल 
पी गया। भयसंत्रस्त, प्याससे व्याकुल उस बालकको 
प मु हो गयी। पुड्रशोकसे व्यधित उसको न थी 
कुएँमें कृदकर अपना प्राण त्याग दिया। इसी पापे मुझको 
पह पेत प्रणा हुई है। 

पर्ताकार शरीर होनेपर भी इस समय मैं सुईकी 
नॉकके समान गुखवाला हूँ। यपि खाने योग्य पदा मै 
प कर लेता हूँ, फिर भी यह मेर सुके छरे समान 
मुख उसको खानेमें असमर्थ है। मैने शषातिसे जलते हुए 
हणे बालकका मुँह बंद किया था, उसी पापले मेरे 
मुँहका छर भी सुकी नॉकके समान हो गया है। इसी 
काएण मैं आज सूचीमुख नमसे प्रसिद्ध हँ। 

जीपने कहा-है विप्वर। मै पहले एक धनवान्‌ 
वैश्य था। उस जन्ममें अपने मिरे साथ व्यापार करके 
लिये मैं एक दूसरे देशमें जा पहँचा। मेरे मित्रे जस बहुत 
धन था। अतः उस धनके प्ति मरे मनवे लोभ आ गया। 
अदृहके विपरीत होनेसे वहाँ मेरा मूल धन समाध हो चुका 
था। हम दोनने वहाँसे निकलकर मार स्थित नदीको 
नावसे पार करता प्रारम्भ किया। उस समय आकाशे स्य 
लाल हो गया था। रकी थकानसे व्याकुल मे बह मित्र 
मेरी गोदमें अपना सिर रखकर सो गया। उस समय 
लोधवश मेरी बुद्धि अत्पतत कूर हो उठी। आतः स्स्व 
हो जानेपर गोद सोचे हुए अपने मिक यैन जल-प्रवाहमें 
फेंक दिया। मेरे दवण नवमे किये गये उस कृत्यकों अन्य 
लोग भी न जान सके। उस व्यक्तिके पास जो कुछ 
बहुमूल्य हौरे-जवाहरात, मोती तथा सोनेको वस्तु थी, वह 
सब लेकर यै शीघ्र ही उस देशसे अपने घर लौट आदा। 
घरमे यह सब सामान रखकर मैंने उस मित्रको पहोके घस 


आकर कहा कि सरमे डाकुओंने मेरे उस मित्रको मारकर 
सब सामन छौन लिया और मैं भाग आया हूँ। मैने उससे 
फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी! तुम रोना नहाँ। शोकसे 
उत उस सीने तत्काल परके बन्धु -ब्वोको ममताका 
पराग कर अपने प्राणोकी भेट अरनिको यथाविधि चढ़ा 
'दिला। उसके बाद निष्कष्टक स्थिति देखकर मैं सनचि 
अपने घर चला आया। घर आकर जबतक मेरा जीवन रहा, 
हतक उस धनका मैंने उपभोग किया। भित्रको नीके 
अल-प्रवाहमें फेंककर मं रर हो अपने घर लौट आया 
द उसो पके कारण मुझे रतन मिली और मेरा नाम 
सग हो गया। 

रोधकने कहा-हे मनीक्ष। मैं पूर्वजन्म शू 
_आतिका था। राजभवने मुझे जौवन-चापनके लिये उपह 
बुत चढ़े-बड़े सौ गोका अधिकार प्राण था। मेरे 
परिवार बढ़े माता-पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। 
सोभा बैन सीर ही अपने उस भाईको अलग कर दिया 
जिसके कारण अन-यस्े रहित उस भाईको आ्पपिक 
दु:ख भोगका चढ़ा। उसके दुःखको देखकर भे माता-पिता 
खुकू-छिपकर कुछ-न-कुछ उसको दे देते थे। जब ने 
भाईको साता-पिताके द्व द जा रही उस सहायताकी बात 
शित पुषे सुनौ को एक सूते घरमे भाता-पिताकों 
जोरसे सुद्ध कर दिया। कुछ दिनोके बाद दुःखी उन 
दोनने थिए चौकर अपनी जीयन-लौला समापा कर लौ। 
है हिज! भाला-पितासे रहित होकर मेरा भाई भी इधर-उधर 
भटके लगा। ग्राम तथा नगए भटकता हुआ एक दिन वा 
भी भूखसे पीड़ित होकर मर गया। है ब्राह्मण! मलेके बाद 
खी पापके कारण मुझे यह प्रयि मिली। मात-पिताको 
जने बंदी बनाया था, इसी कारण मेश नाम रोधक पढ़ा 

लेखकने कहा-है विप्रदेव! मैं पूर्वजे उजैन 
गरका आह था। बहक राजने मेरी निषु देवालये 
पुटके पदपर कौ थी। उस मन्दिरमे विभिन नामवली 
उहठ-स मूर्ति थं। स्नि्ित उन प्रतिमाओंके अङ्गम 
जहत-सा रब भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए 
जेते कुडि पापासक हो गयी। आतः मैंने एक तेज धाराले 
लोहे उन मूके नदे रजको निकाल लिया। शवत- 
वि और रबि नजको देखकर राजा प्रा्वलित 
जके समान ळोधसे सममा उठा। उसके बाद राजाते 


= पुराण गारुडं कहे सारे विध्णुकशायय्‌ * (संक्षिप्त गरुडपुराणाड 


यह प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे र आहा हो क्यों न हो भक्य और पान है। इसके आगे न पूछें, क्योंकि अपने 
यदि उसने मूर्तियोंसे रत और सोना चुरा होगा ठो जाल आहारको बाते हुए हमें बहुत लजा आ रही है। हे 
होनेपर निश्चित ही मेरे दवा मारा जायगा। वह सब सुनकर स्वामिन्‌! हम सब अजी, तामसौ, मन्दबुद्धि और भयसे 
मैने रिम तलवार उठायी और राजाके घरमे जाकर उसका भागतेवाले हैं। हे थिप्र! हममे पूर्वजन्मको स्मृति एकाएक 
पशुकी तरह वध कर दिया। तदनतर चुरी गयौ मियो आ गयी है। अपने विनय या अविनयके संरमं हम कुछ 


तथा सोनेको लेकर मैं रजि ही अन्यत् जाने लगा, किंतु 
मारं स्थित घनघोर जंगलमें एक व्ये मुझे मार डाला। 
मैने लोहे प्रतिमा-छेदन एवं काटनेका जो कार्य किया घ, 
उस पापसे आज मं लेखक नामका प्रेत हैं। तरकघोग 
कललेके पक मुझे यहाँ प्रेत-योनि प्राप्त हुई। 

हमणने कहा--है प्रेतणणों! आप लोगोंने अपनी 
जसी दशाएँ बायी है, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। 
चर्तभान समयम तुम लोगोंका आचरण और आहार क्या है? 
उसको भी मुझे बलाओ। 

प्रेतोने कहा--है दिन! जहाँपर बदरका अनुसरण 
होता है, जहाँ तजर, दम, कमा, भूति और झान-ये 
सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घरमे 
आद तथा तर्पणका कार्य नहाँ किया जाता, उसके शौरसे 
मांस और एक बलात्‌ अपहत करके हम उसे चौड़ा पहु 
है। मस खाना और रकत पीना यही हमाण आचरण है। है 
निष्याप। सभी लोगोंके द्वा किदनौय हमारे आहारको सुरें। 
कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम हाँ 
है, उसको हम बता रहे है। है विप यमन, विछ, कौचड़, 
कफ, मूत्र और औँसुओंके साथ निकलनेबाला मल, हमार 


नही जने हैं। 

ऑकृष्णने कहा-हे गरड! प्रेते ऐसा कहने एवं 
जाके सुतनेके समय सैन उ दर्शन दिया। हप 
लिकास केवले अयां पुरुषे स्वरूपको सामने 
देखकर उस श्रेष्ठ झह्मणने पृथ्वौपर सरष्टाक प्रणाम किया 
और स्तुतियोंसे मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्यसे उत्फुल्ल 
जवले उन पोन तपसया कौ। है खगराज प्रेमाय 
'होनेसे उनकी वाणी रुक गयी। उस समय उनके मुखे 
कुछ भो नहो निकल पा रहा था। स्खलित वाणौमें बह 
जारण कहने लग 

है अभो! आप कृपा करके रजोगुणके कारण घोर 
(चियाले और तथोगुणसे मूढ चित्तवाले प्राणियोंका उद्धार 
कणे हैं। आपको नमसकार है। 

णे जसे हौ यह कहा, उसी समय मेरी 
इच्छसे आत्या तेजस्जो, हह आकाशची गन्धव एवं 
अप्सणओसे युक्त छः बिमान चहाँ आ पहुँचे। उन 
विमानी प्रभासे यह परवत चतुर्दिक्‌ आलोकित हो गया। 
उत पौचोके साथ वह ब्राह्मण विगानपर चढ़कर मेरे 
लोकको चला गया। (अध्याप ७) 


Sees 


और्ध्वदैहिक क्रियाके अधिकारी तथा जीवित- श्राद्धकी संक्षिप्त विधि 


"गुडन कहा--हे स्वामिन्‌! इस सब्पूर्त औध्यंदेहिक 
कर्को सम्पन कणेका अधिकारी कौन है? यह क्रिया 
कितने प्रकारकी है? यह सब मुझे बठनेक कूपा करें। 

औकृष्णने कहा--हे खगेश! [जो मनुष्य मर जाता 
है, उसका औध्य॑दैहिक कार्य) पुत्र, चौज, प्रप, भई, 
भाईको संतान अथवा सपिण्ड या जातिके लोग कर सकते 
हैं। इन सीके अधावमें समानोदक संतान इस कायको 
कसेका अधिकारी है। यदि दोनों कुलं (मतूकूल एवं 
पतृकल)-के पुरुष समाल हो गये हों तो स्वियों इस 
कार्यको कर सकती हैं। यदि मुने इच्छपू्वक अपने 


सधी सर-सम्बन्ोसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया 
ह तो उसका और कार्य राजाको कराना चाहिये। 

उह करि हो प्रकरको है, जिनो पू, मध्यम एवं 
[उच क्रिचाओकी संद गी है। हे पि इस क्रियाको 
तिवत एकोदि-विधानसे करना अपेक्षित है। इस 
आद-कियाके फलको तु मुझसे खुनो। 

जहा, इत्र, रू. अश्विनीकुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, 
ज, विदे, पहन, पक्षी, मनुष्य, पर, सस, 
गण और इनके अलिरिक जो भी प्राणी इस ससाणे 
उण हैं, उन सभोको बद्धापूरवक किये जा रहे तरा 


अर्भकाण्ड--प्रेलकल्प ] 


+ दैहिक कियाके अधिकारी» 
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मुय प्रसन कर सकता है। ऐसे ले तो रुपयूर् जगत 
रसन हो उठता है। जो लोग अपने सगे-सम्बन्थियोके डरा 
किये गये शदले संतत हो जाते हैं, ये शरउकरलको पुर, 
स्त्री और घन आदिक वा तल करते हैं। हे गरड! इस 
प्रकार बे संक्षेप अधिकार और ्रिया-घदका विरूपन 
किया। 

गरुडे कहा-है देवक्रेह यदि पहले कहे गये 
अधिका एक भी न हो हो उस समय भुष्को 
क्या करमा चाहिये? 

अरीकृष्णने कहा--जब अधिकारी व्यक्ति न हो और 
न तो किसोके अधिकारका निक्ष हो हो रहा हो तो वैसी 
सथितम मनुष्यको स्वयं अपने जौवनकालमें हो जीवित- 
श्राद्ध कर सेना चाहिये। उपचासपूर्वक स्नान करके भगवान्‌ 
कृष्णके प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकार मनसे 
उस कर्ता, भोक्ता, सर्वेश्वर विष्णुकौ पूजा करें। उसके 
बाद यह अपने पितृणणोंके लिये हिल एवं दणके 
सहित तौन अंलपेतु ' 3 पितष्ः सवा” कहकर निवेदित 
करे और थेतुदाव करते समप '» आने कब्बबाहश्ाथ 
स्वा भय: ' तथा ' 3 सोया वा पितते सवधा नघः ऐसा 
स्मरण करता हुआ वह दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणासहित 
तीसरी जलघेतु देते समय विेषरूपसे “यपायाद्विससे स्वधा 
नम” यह स्मरण करता रहे। भगवान्‌ विष्णुरे यजन एवं 
जलभेनुदानके मध्य हो ्रा्मणोंका आवाहन करके उँ 
भोजन कराता चाहिये। वह पहली जलधेनु उतर दिशम 
तथा दूसरे जलधेनु दक्षिण दिशावें रखे और उन दों 
पेजुओंके मध्यमे तीसरी थतु रखकर आवाहन आदि 
शरदसप्यश्थी कार्प करे। इस आपाहनाद क्रियाके पूर 
प्रथम आवाहनपूरव विशदेव प्िनधिभूत होकी 
भलीभौति पूजा कर वह यह कहे 

सुध्यस्‍््यायह थि शेयस्ायह तलः। 

स्यय्ापई विग्र भोजयामीति तादेत्‌॥ 

(er 

तदनार आवाहनादिक जो-रष कार्य है, उं पित 

रोष कायको तरह सम्पादित करे। उसके बाद वह बसुके 


उदेस्य ्राहमणको एक सुशील धेनुका दान दे। ततत 
आणेय कोणयें सदेव तथा दक्षिण दिलायें सूदवके 
हिवि स्थित ब्राहणोको भी एक-एक गाय देनी चाहिये 
तथा विश्वेदेवोके लिये तिसपूर्ण पाजका निवेदन करे। 
दन ब्रह्मणॉको अक्षयोदक दान करता चाहिये एवं 
न “3 स्स इस प्रतिवचनसे श्राकृत्यकी सम्ू्णका 
आरोका दें। इसके बाद अषटकषर-मलसे भगवान्‌ विष्णुका 
समरण करते हुए उनका विसर्जन करे। 

रके पश स्वस्थचित होकर कुलदेवी, ईशानी, शिव 
तथा भगवान्‌ नाशयणका स्मरण करे। तदनतर चतुर्दशी 
शििको सुगपतासे उपलब्ध होनेवाली श्रेष्ट नदके तटपर 
य। यह यस्व तथा लौह खण्डका दा करे एवं ' ॐ जिस 
ते'इस मनका जप करता हुआ स्वयं दकषिणाभमुख होकर 
आशिक प्रचलित करें। तदनरार बह पचास कुस 
आहौ्रतिकृति (पतल) बना करके उसका दाह करें 
इसके बद मरमम विहित होम करके अ्तमे पूर्णाहतिकी 
किया सम्पन करे। तषा निन भूमि, पम तथा 
रदेवका स्मरण करे। हवन करनके बद प्रधान स्थानपर 
उक देशका आवाहन करना चाहिये। उसके आए चह 
आतम मैँगमिश्रित चह पकाये। तदना तिल-तण्डुल- 
सिरत दूसरे चर पकाये। 

“ॐ पिष नमतु '-इस मे प्रथम चर 
तिदित करे। *ॐ> चाय भयक्ष०' इस भने यमको 
हितोय चर निवेदित के । 5» नक्षा रद्य हयशानपतये 
षः" मते रपशानपति सको निवेदित करें 
उसके बाद ऋक सत नामबाले यमराजके लिये निम्न 
जो सत जलाअलिपोँ छोढ़े-' याय सवधा स 
“ॐ ध्वा स्वधा तसै नयः, ' ॐ पये स्वधा 
रै नथ, ॐ अकाय स्वधा तैः, `> वैचस्वताय 


सर्वाशणहराय स्वधा तस्यै नम: ।' 

इसके बाद कर्तुम सब अमुक-अपुक गोज़से 
सम्बन्धित हो, "यह किलोदक तुम्हरे लिये होवे'। ऐसा 
कहते हुए अर्प्व-पु्ससे युक दस पिण्ड-दान दे। उसके 


(द हि क्र का विधन है। पके रर बल्न जे जस अर देखना उमे 


संगु अंश १४-- 


< साब स अयम्‌+ [संत मणा 
याद उन्हें धूप, दोप, बलि, गन्ध तथा अक्षय जल प्रदान चाहे आपने लिये हो या दूसरेके लिये यहो नियम है। 
करे। उक्त दस पिण्डॉका दान देनेके पक्षात्‌ भगवान्‌ शक्ति, आरोग्य, धन और आयु-ये चारों अस्थिर होते 
विष्णुके सुन्दर सुभग मुखका ध्यान करता चाहिये। हैं, अत: ऐसा जानकर जोवित-श्राद्ध करना चाहिये। 

इस कृत्यको करनेके बाद आशौचके अन्तमें प्रतिमास मैंने इस जोवित-श्राद्धंक विषयमे तुम्हें सब कुछ बता 
मासिक श्राद्ध और सपिण्डोकरण करना चाहिये। ब्राद्ध दिया है। (अध्याय ८) 

me 
राजा बशुवाहनकी कथा, राजाद्वारा प्रेतके निमित्त की गयी 
औष्वंदेहिकक्रिय एवं वृषोत्सर्गसे प्रेतका उद्धार 


गरडने कहा-है निष्याप देव! आपने यह कहा कि 
जब मतुष्यकी और्ध्यदैहिक क्रियाकों करनेवाला कोई न हो 
तो उस आए क्रियाकों राजा सम्पन कर सकता है। 
आ्रचौनकालमें कया किसो राजने किसी ऐसे च्यक 
औ्दैहक आदि क्रिया सम्पन कौ थौ? 

कृष्णाने कहा--े सुपर्ण तुम सुनो! जिस राजाने 
इस क्रियाको किया था, मैं उसके विपये कहँगा। 
कृतम यग देशम बधुवाहत नामका एक राजा था। है 
पक्षद्र। वह समु चारों ओर पि हुई अपनी पृथ्वौकी 
पमार भलीभौति रक्षा करता था। उसने आपने जबनकालें 
इस समू पृथका विधिवत्‌ भोग फिया। उसके सासनकालमें 
कोई भी पापी नहा था। प्रजओँको न तो चोरका भय था 
और न तो दुषटजनौके द्वार किये गये उपद्रवोका आतंक 
सा उसके राध्यकालमें किसी भी प्रकारे रोगका भी भय 
नहीँ था। सभी अपने-अपने धर्मम अतुरकत थे। वह रखा 
जम सूर्य भौत, अधु्धता (सानि) -में र्तके समान 
और सहिष्णुतामें पृष्वोके सदूश था। किसो समप उस 
रान एक सौ घुड़खवार सैनिकॉकों साथ लेकर मृगे 
लिये एक घने यनी ओर प्रस्थान किया। उस समय 
योडाओकि सिंहनाद, शङ्ख तथा दुन्दुभियोंकों ध्यतिसे 
मिलकर निकले किलकिलाहरभरे शब्दोंसे वातावरण गू 
रहा था। वहाँ स्थान-स्थानपर चारों ओर उस राको सतति 
हो रही थौ। चलते-चलते उस शाको नदनवनके समन 
एक वन दिखायी पढ़ा। वह वन बिलय, मंदार, खदिर, कैच 
तथा बाँके यख पर्या ा। ऊँचे, नचे पर्वे चारों 
ओर घिरा हुआ था। जलरहित तथा निरज उस बनका 


विस्तार कई योजनका था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर 
(हिंसक जीव-जन्तु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं 
ैनिकोके साथ जाना प्रकारके भृगोको मारते हुए उस 
नरशादूलने खेल-हौ-खेलमें उस वनको विधुब्ध कर दिया। 

इसके बाद राजाने किसी एक मूके कुक्षिभागमे 
का प्रहार किया। आहत होकर भी यह मूग बड़ी तेजीसे 
दौड़ पढ़ा। राजाने भी उस मृगका पीछा किया। अकेला 
आहिक दूरी तय केके कारण थका हुआ भूछ-प्याससे 
सोत यह सजा उस दनको पार कर एक दूसरे घतपोर 
तें जा पहुँचा। अत्यन्त प्याससे क्षुब्ध होकर वह उस 
वनवे इधर-उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस 
पक्षियोकि शब्दसे सूचित किये गये पूरचक्र नामक सरोवरपर 
आ कर उसने आश्चके साथ वहाँ स्नान किया। तदनन्तर उस 
सरोबरके लाल एवं जीले कमलोके परागसे सुगग्धित 
ज्ञोतल जलको पौकर यह जलसे बाहर आया। मामे 
अत्यधिक चलतेके कारण धके हुए राजने उसी सरोवरके 
किनारे एक छायादार वटवृक्षकों देखकर उसमें अपने 
ोड़ेको बाँध दिया। तत्पक्षात्‌ आस्तरणको बिछाकर तथा 
लको हिरा लगाकर एमे हो शोतल मनद वायुके 
'सुळकी अनुभूति करता हुआ यह सो गया। 

शाजाके सोते हो यहाँ सौ प्रेतोके साथ घूमता हुआ 
ग्रैत्वाहन नामक एक प्रेत आ पहुँचा। उसके शरीरमें मात्र 
अस्थि, चर्म और शिराएँ हौ शेष थीं। यह खाने-पीनेको 
-खोजला हुआ धैर्य नहं धारण कर पा रहा था। आहट पाकर 
-एखाको नाद खुल गयो। पहले कभी न देखे गये उस 
दृसपको देखकर राखने शीर ही अपने धनुषपर बाण चढ़ा 


काण्ड प्रकलप] 


'लिया। अपने सामने राजाको देखकर वह प्रेत भो स्थाजुके 
सरा खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर रजके में 
सूल हो उठ। उहि रते पूछा कि हुम कौन हो? यहाँ 
'कहाँसे आये ह तुं पह विकृत र कैसे ग्रह हुआ है? 

प्रतने कहा-हे महाबाहो! आपके इस संयोगसे 
'कैने अपना प्रभाव त्याग दिया है। मुझे अब परगति जाल 
हो गयी है। मेरे समान धन्य अनय कोई नहँ है। 

अश्रुवाहनने कहा--यह वन सर्वत्र अत्यन्त भयानक 
है। इसमें मैं यह क्या देख रहा हूँ? हे पिश्च! यहाँ यह 
चन भी आँधौके झॉकोस ग्रस्त है। पहाँ पतंग, मशक, 
मए, सर्प, अधोमुखो हवाएँ चलती हैं, बिजलौकों आग 
जलती है, वाुके झॉकॉसे इधर-उधर तिनके हिल-डुल 
रहे हैं। हँ खाता प्रकारे जौब-जतु, हाथी तथा रोके 
बहुत प्रकारके शब्द सुनायी पढ़ रहे है, किंतु कहाँपर भी 
कोई दिखायी नहीं दे रहा है। पह सब विकृत स्थिति 
देखकर भेर हृदय काप रहा है। 

प्रेतने कहा-राजपू! जित प्राणियोंका अत्-संस्कार, 
आढ, तर्षण, पदपणड, दशान, सपिण्डौकरण नहीँ हुआ 
है, जो विश्वासपाती, मपी और स्वर्णचोर रहे हैं, जो लोग 
अपसम है, जो च्या कलेब है, जो अपने पा्ोका 
पापत नहीँ करते हैं, जो गुर आदिको पीके साथ गमन 
कर है, थे सभी प्राणी अपने कर्मोके कारण भटकते हुए 
प्रतकपमें यहाँपर निवास करते हैं। इतकों खान-पान बड़ा 
र्भ है। ये अत्यधिक पीडित रहते हैं। हे राजन्‌! कृपया 
आप इनका औक संस्कार करें। जिनके साता-पिला, 
पुत्र और भाई-बनध नहँ हैं, उनका औक संस्कार 
राजाको स्वयं करता चाहिये। राजा इससे अपने चारलौकिक 
शुभ कर्मको भी सम्पन कर सकता है और वह सभी 
डोसे विमुक्त हो जाता है। इस र्से सम्मानित होकर 
राजा अपनी दति दूर कर सकता है। इस संसारम कौन 
किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी 
सती है, सभी स्वके रीभू हैं। उनमें त्यो विस 
नही करना चाहिये; क्योंकि वह अपने कोका स्वयं हो 


भो करता है। धन परें छूट जाता है, भई-बन्ध शमशाने 
ट आते है शर काठको सौंप दिया जाता है। जवके 
रथ पाप-पुण्य ही जाता है- 

रथ तिरते श्यशाने चैव चायवाः॥ 

रीर कायदते घाप पुण्य सह जेत्‌ 

(९३७३०) 

आतः रजन! अपने कल्याणकी इच्छासे आप इस नश 
रारे अधिलम्ब प्रका औधि कर्म सम्पन के 

राजान कहा--है प्रज! कृशकाय भर्यकर नेले 
हु रेके समन दिखायी देते हो। तुम परसन होकर अपना 
जृ हो, वैसा सब कुछ मुझसे कहों। इस प्रका 
पूछे जाने प्रतने अपना सण यूता राजासे कहा। 

तने कहा--े तर प्रभे लर आजतकक 
सूरण त्ता आपसे कह रहा हूँ। है राजन्‌। सभी 
सम्पदाको सुखपूर्षक चहन करनेघाला, विभिन जनपदो 
उन जाता प्के रसे परिष्यात, अनेकानेक पु 
सुशोभिह दन्रातााला तथा विभिन पुणपणनॉसे आवृ 
दा नामक एक नगर था। सहैव देवधर अतु 
खला हुआ मैं उसी नगरमे निवास करता था। मै 
बरकत उत्पन हुआ था, उस अन्म सुदेष मेर नाम 
«। म दाय दिये गये 'हब्य'से देवता और 'कब्प'से 
हण रत राते थे। बैन जा प्रकारे दाग देकर 
कोको संल किया था। मेरा आहार-विहार सुनक 
का। दोत-हीग, अनाथ और विशिष्ट सत्रं मैने अनैक 
परे सहायता पहुँचायो थी; किंतु दैवयोगसे यह सब 
छल हो शया। मेरेन तो कोई सतन हुई, न कोई सग 
अ्यु-बान्धव हैं और न वैसा कोई मित्र ही है, जो मेर 
औषदैहिक कर्म कर सके। हे श्रेष्ठ जन्‌! उसौसे मेर यह 
तत्व स्थिर हो गया है। 

है भूपते! एकादशाह, मिपा, पाष्मासिक, वार्षिक 
उषा जो भासिक शरा हते हैं इन सभी ऋरदधोकी कुल 
संख्या सोलह है। जिस मृतकके लिये इन आका अत्न 
जहाँ किया जाता है, उसका प्रतत अन्य सैकड़ों शरद 
कलेपर भी स्थिर हो रहता है। है महाराज! ऐसा जानकर 


उर 


«पुणं यारु यके सारे विष्ुकथाभ्रयम्‌ * 


(सक्षि गरुडपुराणाइ 


आप मुझे इस परेसे मुक्ति प्रदान करायें। इस संसारे 
राजा सभी यर्णोका बन्‍्धु कहा गया हैं। इसलिये आप मेरा 
तिर करें है राजे! मैं आपको यह मिद रहा हूँ। 
जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझपर कृपा करके आप वैसा 
ह कार्य करें। मेरे नहर सपिण्डं और सगोजियोने मेरे 
लिये वृषोत्सर्ग हँ किया है, उससे बै इस प्रेतयोनिको 
हुआ हूँ। भूख-प्यास आका म खने-पनके लिये 
कुछ नहीं पा रहा हूँ। उससे मेरे सरीसमें यह विकृति आ 
गयी है। शरीर कृश हो गया है। इसमें मांसतक नहीं रह 
गया है। भूज-प्याससे उत्पन इस महात्‌ इ:जको यैं बार 
जार भोग रहा वोत न केके कारण यह कटार 
प्रेत पत हुआ है। है राजन्‌। हे दयसिधो। इसौलिये 
मैं प्रेतल्वनिवृत्तिके निमित आपसे प्र्न कर रहा हूँ। आप 
मए कल्याण करें। 

राजाने कहा--े प्रेत! मे कुलका कोई रेत हुआ है, 
यह मनुषय कैसे जान सकता है। प्राणी इस रतये कैसे 
मुकत हो सकता है? यह सब तुम मुहे बलाओ। 

प्रेते कहा-है राजन्‌! लिङ्ग (चिहबिशेर) और 
पौड़के कारण परेतोनिका अतुमात लगाना चाहिये। इस 
पृथ्पर तण उत्पन की गयी जो पौड़ाएँ हैं, उनका मैं 
वर्णन कर रहा हूँ। जब स्वियोंका ऋतुकाल विष्फल हो 
जाता है, दद्धि नहीं होती है। अल्पायुमें हों किसी 
परिजनकी मृ हो जाती है तो उसे रेतन चौड़ा माननी 
चाहिये। अकस्मात्‌ जब जीविका छिन जात है, लोगोंके 
सोच अपनी प्रतिष्ठा विलष्ट हो जाती है, एकाएक घर 
जलकर नह हो जाता है तो उसे पत्य चौड़ा हो मने 
जब अपने घरमे नित्य कलह हो, मिध्यापवाद हो, 
राजयका आदि रोग उत्पन हो जाये तो उसे ग्रेोद्धत चौड़ा 
सपझे। जब अपने प्राचीन अनिद ज्यापार-मा्ें प्रथा 
करनेपर भी मतुष्यको सफलता नहीँ मिलती है, उसमें 
लाभ नहीं होता है, अपितु हानि हो उठान पड़की है तो 
उस पाको भी रजय हो मे जब अच्छी वर्षा होनेपर 
भी कृषि विनष्ट हो जाती है, यपे प्राजको जौदिका 
भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है 


को उस पीड़ाको थो समुद्धत मानो चाहिये। हे राजन 
सी ब्रकारको अन्य चीड़ाओंसे आप रेता झन प्रा 
कर सकते हैं। 

है शेत! जब मुष त करता है; तब जाकर 
चह प्रतये मुत होता है। आपका इस कायम अधिकार 
है. इसलिये कृपया आप मेरे उहरसे बृोतसग करें 
आप इस संणिसतरको प्रहण करें। इसके धनसे मेरे लिये 
जे के यह कार्य कार्तिक पूर्णिमा अथवा आश्चितमासके 
मध्यलये करता चाहिये। हे राजन्‌! मेरा यह संस्कार यी 
जक्षत युक विधिं भी हो सकता है। श्रेष्ठ आह्णोंकं 
'विसा्जिल करके विधिकद्‌ अ्निस्थापन तथा चेद-सोके 
रण यद्धविधात होम करें। बहुत-से ब्राह्मणॉकों बुलाकर 
इस से पाह हुए धनके द्वण उन्हें भोजन करें ऐसा 
कलसे मुझे मुक्ति घ्रात हो सकेगी। 

कृष्ने कहा-ह खगेश! इसके बाद राजाने उस 
ते “ऐसा हो होगा, यह कहकर मणि ले ली। जो व्यक्त 
धन ले सेला है, वह भी उस दाताकी क्रिया कलेका 
आधिकारी हो जाता है। ग्रिषयक इस प्रकारकी या उन 
दोनोके मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय दैखते- 
ही-देखहे वहाँ घण्टा और भेपियोंकी धयति करती हुईं 
ककी चतुरि सना आ गयी। उस सेते आते 
ह रेत दूर हो गया। उसके बाद उस बसे निकलकर 
का अपने नगर चला आया। तदननार उसने कार्तिक- 
जसको चूर्णिया िथि आनेपर उस प्राह हुई मणिके धनसे 
तामिप लिये चिथ यृषोत्सर्ग किया। है गरड! 
उस संस्कारे पूर्ण होते हो वह प्रेत भी तत्काल सुवर्ण 
दहसे सुझोधित हो उठा और उसने राजाको प्रणाम किया। 
हकत उस राजकी प्रशंसा करते हुए प्रेतने कहा-हे 
देव! यह सब आपको महिमा है।इस प्रकार शाके द्वार 
किये गये उपकारक प्ति कृतजञता ज्ञापित करते हुए वह 
स्वर्नलोककों चला गया। जिस प्रकार रजके दाण किये 
जे संस्कारले बह प्रेत अपने ग्रेत्वसे मुक्त हुआ था, यह 
सब वृता ने सुत दिया। अब तुम और या सुनना 

चाहते हो? (अध्यय ९) 


a 


'अर्भकाण्ड--प्रेलकल्प ] 


= आउद्धानका पिके पास पहुँचना* 


उ 


श्राद्धालका पितरोंके पास पहुँचना, 


दृष्टानतरपमें देवी सीताद्वारा भोजन 


करते हुए आहाणके शरीरमें महाराज दशरथ आदिका दर्शन 
करना, मृत्युके अनन्तर दूसरे शरीरको प्राप्ति, सत्कर्मकी 
महिमा तथा पिण्डदानसे शरीरका निर्माण 


गुडन कहा--े प्रो! सपिण्डीकरण और वार्षिक 
आ कलेके पक्षा मृत व्यक्ति स्वकर्मातखार देवल, 
मुव अथवा पक्षको परल करता है। फिर फिन- 
भिन आहारबाले उन लोगेके लिये किये गवे श्र 
आहण-भोजन और होमसे उरे कैसे संदह होती है? 
अपने शुभाशुभ मके हा पा हुई प्रेतयोनियें स्थित वह 
णो अपने सम्बन्धि प्रा उस भोज्य पदार्थका उपधोग 
कैसे करता है? श्राद्धके आवश्यकता तो वैंने अमावास्यादि 
तिय सुनी है। (पह बललानेकौ कृषा करें| 
भवाने कहा-है पश्िराज! क्राद्ध परेलजॉको 
जिस प्रकार वृष प्रदान करता है, उसे सन मुय अपने 
कसार यदि देवा हो जाता है तो श्रा्धान अमूत होकर 
उसे प्रा होता है तथा बही अन्य गन्‍थर-योनियें भौगरूपसे 
और पयो दृणरूपें प्रा् होता है। वहां दधान 
जागयोमियें बायुरूपसे, पक्षीकौ योगियें फलकपले और 
राक्षसयोतिमें आमिष बन जाता है। बही श्रद्धाल दालव- 
'चोनिके लिये मां, प्रेते लिये रक, यके लिये अन- 
चानादि तथा बाल्यावस्थामें भोगरस हो जाता है'। 
गुढगे कहा-है स्वामिन्‌! इस लोकय मुपे 
द दिये गये वय- क्य पदार्थ पितुलोकमें कैसे जाते हैं? 
उनको प्रात कानेवाला कौन है? यदि द्मे हुए फ़णियोके 
लिये भी तति प्रदान कलेवल है हो जुे हुए दौपकका हेल 
भी उसकी लौको बढ़ा सकता है। मरे हुए पुरष अपने 
कर्मार गति प्राह् करते हैं हो अपने पुरके द्वा दिये 
जे पुष्य कोके फल ये कैसे प्रा कर सकेंगे? 
अभगवानूने कहा-है ताय प्रत्यक्ष अपक 
अ्रतिका प्रमाण बलवान होता है। बुस रह हुए नका 
स्वरूप अपृतादिके समान होता है। रामे उच्चरित 


तेक नाम तथा गोर हत्य-कव्यके प्रप है। भर्व 
जे गये मतव आके परपक होते हैं ह सरण! ये अचेतन 
मनव कैसे उस ऋद्धको ज्राह का सकते हैं, इस विपये 
दु खंय नहीं रखना चाहिये। अस्त, इसे समझनेके लिये 
बु दूस प्रापक बला रहा हूँ। आवत आहि पितृगण 
उन पिके राजपदपर नियुत हैं। समय आनेपर विधिवत 
पतिरादित आन, अधीष् पिपा पहुँच जाता है। जहाँ य 
जोव रहता है, वहाँ ये अष्निष्याल आदि पतदेव हौ अन 
लेकर जाते हैं। चाम-गोज और भ हौ उस दान दिये गये 
अको ले जाते हैं। शतशः यनयो जो जव जिस योने 
कथित रहता है उस योगियें उसे नाम-गोजके उच्चारण 
दशि प्रा होती है। संस्कार करनेवाले च्छे टा 
कुराच्छादित पृथ्वौपर दाहिने कन्येपर यहोपयोत करके 
हे गये तीन पिण्ड उन पिरक संतुष्ट प्रदान करते ह 

(र जिस योनये, जिस आहारवाले होते हैं, उन 
आडके झार यहाँ उसी प्रकारका आहार प्र होता है 
गोका ड ति-बितर हो जानेपए भी बछड़ा अपनी माक 
से पहचान लेता है, बैसे ही वह जौष जहाँ जिस यति 
रहता है, यहाँ पितरे तिमत ब्हमणको कराया गया 
आ स्तय उसके घास पहुँच जाता है- 

साहारा भवल्येते दितरे यतर चोतिषु। 

जासु तासु तदाह कराद्ानेतोपतिठत॥ 

जथा सोषु प्रच्छासु यतो बिन्ति आातएम्‌। 

कनं नयते वि जुयवनिे॥ 

« 


गण सदै विदो साथ आदान एहण के है 
थे ही विश्वेदेव आ्द्धका अनन ग्रहण कर पितरॉको संतू 
करते हैं। बसु, सूर, देवता, पितर तथा श्राद्धदेवता श्रा 


(क बद कद म्यच कः 
तस्पाममृतभूल देशचेऽय्तुपाि च । द्य गेण हु च तृनं भत्‌ 
हार्ड ह कासेन नावु फल भदत स रे हिस्‌ 
यले तथा य जे ररे तथ मुलक ले भोगो भेर्‌» (१०।४-७) 


र 


= पुं मार दस्य सारे विष्छुककाश्रम्‌ * 


[सित गरडपुराणाड 


सतह होकर श्राद्ध करोबलोके पितरको सन करते हैं। 
जैसे गिण सवी दोहद (गर्भावस्‍थामें विशेष भोजनको 
अभिलाष) -के हार स्वयंको और अपने गर्भस्‍्थ जोबको भौ 
आहार पहुँचाकर प्रसन करती है, वैसे हो देवता आदे द्वार 
स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरोंको भी संत करे है 

आहं गुर्किणी रधम प्रौजाति बै घछा। 

दोहदेन तथा देवा: आउँ स्यान्‌ ृ्ाम्‌॥ 

Gr) 

“ब्दा समय आ गया है!-ऐसा जानकर पितरको 
प्रसनता होती है। थे परस्पर ऐसा विचार करके उस आउमें 
मने समान तौत्रगतिसे आ पहुँचो हैं। असरिक्षणामी ये 
पितृणण उस आमं राहणे साथ हौ भोजन करते हैं। 
वे जायुरूपमें वहाँ आते हैं और भोजन करके परम गतिको 
रत हो जाते हैं। हे पश्ित्‌! राके पूर्व जिन राहणॉको 
निर्मित किया जाता है, पूणण उक शरवे प्रव 
होकर वहाँ भोजन करते हैं और उसके बाद जे पुनः बहाँसे 
अपने लोकको चले जात है 

तिति थे विः आदपूवदिने खग। 

प्रधिश्य पिततु भका पाति सवपालयम्‌॥ 

Gre 

सि आका में एक हौ ब्ाहणको निनित 
करता है तो उस ब्राह्मणके उदरागमे पिला, चापां 
पितापह, दक्षिणा प्रपितामह और पृषठपागयें पिण्डभक्षक 
पितर रहता है। श्र्धकालमें यमराज प्रे तथा पितरेक 
यमलोके पृत्पुलोकके लिये मुक्त कर देते हैं। हे काहपप। 
नरक भोगनैवाले भूखा-प्याससे पीत पितूजन अपने 
पजन्केकिय गये पापका पक्षाता करते हुए आपने पु 
त्से मधुमित्रित पायसकौ अभिलापा के हैं। अतः 
विधिपूर्वक पायसके ट्ण उत्र पिशृणणोंकों संदृत करना 
चाहिये। 

गरुडे कहा-है स्वाधिन! उस लोकसे आकर इस 
पृष्वपए आदये भोजन करते हुए फितरोंकों किसोने देखा 
भी है? 

अभगवानने कहा--हे ग्‌ खुनो- देवों सत्य 
उदाहरण है। जिस प्रकार सीताने करतीये अपन समुर 
आदि तीन पितरोंको आडम निमनित हानके शरे 
प्रष्ट हुआ देखा था, उसको मैं कह रहा हूँ। 


हे गरड! पिलकी आह प्राह करके जब श्रम यन 
(दले गये तो उसके बाद सोतके सथ ्रौरामने पुष्कर 
लोको यता को। तीम पहुँचकर उन्होने दध काना 
आरभ किया। आनकौने एक पके हुए फलको सिद्ध करे 
पके साने उपस्थित किया। शर्म दौकषित प्रियतम 
पकी आहा स्वयं रीषत होकर सौतान उस धर्मका 
समद पालन किया। उस समय सूर्य आकाशमण्डलके 
मध्य पहुँच गये और कुतुपपुहूर्त (दिनका आठवा मुहूर्त) 
आ गया था। रामने जिन ऋषिोको निमित किया था, 
जे सभी बहाँपर आ गये थे। आये हुए उन आधियॉको 
देखकर विदेहराजको पुत्रौ जानकी रामको आजासे अन 
'परोसनेके लिये वहाँ आयी; किंतु आहाणोके बोच जाकर 
बे तुत बहते दूर चली गयी और लताओंके मध्य छिपकर 
ठ गयी! सौहा एकात छिप गयी है, इस बातको जानकर 


शमने यह विचार किया कि ब्राह्मणोंकों बिता भोजन 
कदे साध्य सौता सजाके कारण कहाँ चली गयी होंगी, 
पहले मैं इत्र श्रह्मणॉंकों भोजन करा लूँ फिर उनका 
अल्वेषण करूगा। ऐसा विचारकर श्रीरामने स्वयं उन 
आहाणोंकों भोजन कराया। भोजनके याद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंके 
चले. जेप यमने अपनी प्रिवतमा सौतसे कहा कि 
ाह्णोंको देखकर तुम लताओंकी ओटमें क्यों छिप गयी? 
है लङ्ग! बुम इसका समस्त कारण अविलम्ब मे 
बाओ रोके ऐसा कहनेपर सौता महको नीचे कर 
सामने खड़ी हो गयीं और अपने नेज्ॉंसे आँसू बहती हुई 
रामसे बोलों- 


'धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


= आगा पिके पास पहुंचना» 
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सीताजीने कहा-ै नाथ! मैंने यहाँ जिस करका 
आश्चर्य देखा उसे आप सुनें। हे रापय ! इस राये उपस्थित 
णके अगरभम मैने आपके पिताका दर्शन किया, जो 
सभी आधूषणोंसे सुशोभित थे। उसी प्रकारके अन्य दो 
महापुरुष भी उस समय मुझे दिखायी पड़े। आपके पिलाको 
देखकर मै बिना बताये एकासमें चली आयी थी हे भो! 
बल्कल और मृगचर्म धारण किये हुए यै कैसे राजा 
(दशरष)-के सम्मुख जा सकती थी। हे सदरे 
रोका विनाश करनेवाले प्राणनाथ! मै आपसे यह सत्य 
हौ कह रही हूँ, अपने हाथसे राजाको मैं वह भोजन कैसे 
है सकती थी, जिसके दासोंके भी दास कभी भी वैसा 
भोजन नहीं करते रहे? तृणपात्रे उस अलको रखकर म 
कैसे उन्हें ले जाकर दती? बै हो बही हूँ जो पहले सभी 
प्रकारके आधूषणोंसे सुशोभित रहती थी और राज मुझे 
वैसी स्मिति देख चुके थे। आज दही दै कैसे राखके 
सामने जा पती? है रपुकदन! उसौसे मतें आयी हुई 
ताके कारण मैं वापस हो गयी। 

अरभगवानूने कहा--हे गरड! आपनी प्के ऐसे 
नको सुनकर मका मन विस्मित हो उठा। यह तो 
आक्ष् है; ऐसा कहकर ये अपने स्थानपर चले आये। 
सौताने जिस प्रकार अपने पिरक दर्शन किया था, उसी 
प्रकार तु मैंने सुना दिया। अब मैं संेपें आद्धका 
भाहात्त्य बता रहा हूँ, सुती- 

'पिलृगण अमावास्थाके दन जायुरूपमें घरके दरवाजेपर 
उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनोंसे श्री अभिलाषा 
करते हैं। जबक सूर्यास्त नहीं हो जाता, तयक वे वहीं 
भूख-प्याससे व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो 
जागेके पक्षात्‌ वे निय होकर दु/खित मनसे आपने 
चंराोकी निना फर हैं और लम्बी-सम्बी सास खीचते 
हुए अपने-अपने लोकॉको चले जाते हैं। अतः प्रपूरक 
अमावास्याके दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। पदि 
फिलृजनोके पुत्र तथा बन्‍्यु-बान्थव उतका आद के हैं 
और गया-तीर्षमें जाकर इस कापे प्रवृत होते हतो बे 
उन्हीं पितरोके साथ ब्रहालोकमें निवास कलेका अधिकार 
राग कणे हैं। उरं भूख-प्यास कभी नहीं लणठी। 
इसलिये विदाको पर्क यथाविधि शाक-पतसे भो 
अपने पिते लिये आढ अलय करना चाहिवे। समाल 


कलेस कुलमें कोई दुःख नही रहता। पितरं पूज 
सके मनुष्य आयु, पुश, यर, स्वर्ग, क, पुष्ट, बल, श्री 
पु सुख और धन-धान्य प्रात करता है। देवकार्यसे भी 
हिक्का विशेष महत्व है। देवताओंसे पहले पितरोको 
पस्न करना अधिक कल्याणकारी है- 
कुत रूपये आध कुले क्लिन सींदति। 
आयु; पुन्‌ यशः स्वग कीति पुष्टं बलं ्ियम्‌॥ 


(७४५७-५७ 

जो लोग अपने पिदृगण, देवगण, राहण तथा अशिक 
पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियोंकी अन्तत्मामें समाविष् 
जे ह पू कराते हैं। शकिके अनुसर विधिएूर्षक आ 
करके मनुय हर्क समसत चराचर जगतको प्रसन कर 
लेल है। 

है आकाशचारिन्‌ गरड मनुषो द्वा आ पीप! 
जो अन विखे जाता है, उससे जो पितर पिशाय-योतमे 
उत हुए है, वे संत होते हं। सन कणे भग 
हुए बसर जो जल पृष्चीपर एता है, उससे वृक्षयोनिको 
जा हुए पिरोकी संतुष्टि होती है। उस समय जो गन्ध तथा 
जल भूषिषर गिरक्ष है, उससे देवत्थ-थोनिको प्रा 
फिलरोंकों सुख प्राह हठा है। जो पितर अपने कुलते 
अहिष्कृत हैं, क्रियाके योग्य नहीँ हैं, संस्कारहौन और 
सिप है, थे सभी दमे विकिर और ार्नके जलका 
भक्षण करते हैं। दमे भोजन करके राके द्वा 
आचमन एवं जलपान केके लिये जो जल ग्रहण किया 
आता है, उस जलसे उन पितरोंको संति प होती है। 
ले दिखा, कृषि और कौटकी योनि मिली है तथा जिन 
हिरक मुष्य-योनि ग्रह हुई है, ये सभी पृथ्वीपर श्रां 
दिये गये पिण्डो प्रयुर अनको अभिलाषा कराते हैं, 
उससे उने संत राह होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, तर 
रं बशो ड्रास विधिपूर्वक श्राद्ध किये जानेपर जो शुद्ध 
रा अशुद्ध अन तथा जल फेंका जाता है, उससे जिन 
अनय जातियें जाकर जन्म लिया है, उनको तषि होती है। 
जो मतुष्य अन्यायपूर्वक अर्जित किये गये पदाथस शाद 
करे हैं, उस से नच योनियोंमे जन्म हण कराले 


चुरा मारं यश्य सार विष्णुकशाअयम्‌ * 


चाण्डाल पितरॉकी तृषि होती है। 

है पश्षिन्‌! इस संसार श्ाद्धके निमित्त जो कुछ भी आन्‌, 
घन आदिका दान अपने बन्धु-बान्धवोकि द्वारा दिया जाता है, 
याह सब पितो रोता है। आन, जल और शाक-चात 
आदिके द्वारा यधासामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाला है, दाह सब 
सिक ततक हेतु है। तुमने इस विषयमें जो कुछ पूछा 
था, वह स मैंने तुम्हें बता दिया। तुम आब जो यह पूछ 
रहे हो कि मृत्पुके बाद प्राणोको तत्काल दूसरे शरीरको 
प्राप्ति हो जाती है? अथवा विलम्बसे उसको दूसरे शरौरमें 
जाना पहता है? वह मैं हें संपे जता रहा हैं। 

है गरुड। रण यृत्युके प्त्‌ दूसरे शरमं तुरंत भी 
प्रथिष्ट हो सकता है और विलम्बसे भी। मनुष्य जिस कारण 
दूसरे सीएको प्राह करता है, उस वैशिष्टपको हु मुझसे 
सुनो। शरीरके अंदर जो धूपरहित ज्योतिके सादूश प्रधान 
परुष जवातपा वधमान रहता है, वह मूके का दुत 
हौ यापदीय शीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक 
दृणका आश्रय लेकर स्थित जॉक दूसरे दृणका आक्र 
लेनेके बाद पहलेवाले तृणके आश्रयसे अपने पैरकों आगे 
बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीरी पूर्व-शरीरकों छोड़कर दूसरे 
जरम जाता है। उस समय भोगके लिये वायवीय शीर 
सामने हो उपस्थित रहता है। सरनेवाले शीरके अंदर 
विषय प्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ उसके निकष (निर्व्यापार) 
हो जानेपर बायुके साथ चली जातो हैं। वह जिस शरीरको 
प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्रीके शरीरें 
स्थित गर्भ उसके अन्नादिक कोशसे शक्ति ग्रहण करता है 
और समय आनेपर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, 
जैसे हौ जीय अपना अधिकार लेकर दूसरे शरौरमें प्रवेश 
करता है। उस एक शरीरमें प्रविष्ट होते हुए प्राजीके 
कालक्रम, भोजन या गुण-संक्रमणकौ जो स्थिति है उसे 
भूर्ख नहीं, अपितु ज्ञानी व्यक्ति हो देखते हैं। 

विद्वान्‌ लोग इसको आतिवाहिक वाययीय शरीर कहते 
हैं। हे सुपर्ण! भूत-प्रेत और पिशाचोंका शरीर तथा 
अतुष्योंका पिण्डज शरीर भी ऐसा हो होता है। 

है क्षीर पुदिके डा जो दते पिण्डदान दिये 
जाते हैं, उस पिण्डज शरीरसे वायवोय शरीर एकाकार हो 
जाता है। यदि पिण्डज देहका साथ नहीँ होता है तो वायुज 
शरीर कष्ट भोगता है। प्राणीके इस शरौरमें जैसे कौमार्य, 
यौवन और बुढ़ापेकी अवस्थाएँ आती हैं, बैसे ही दूसरे 


'शरीरके ह होनेपर भी तुम्हें समझता चाहिये। जिस प्रकार 
मु चुने बसका परित्याग कर ये वस्वॉको धारण कर 
लेख है, उसी प्रकार शी पुराने शरौरका परित्याग कर 
ने शतको धारण करणा है। इस शरीक न शस्त्र छेद 
सका है, न आरि जला सकती है, न जल आई कर 
सकता है और न वाय सुका सकती है- 
दहिम, यथा देहे कौपघारँ धीव जर। 
जथा देशह््ररिः पकषीनत्यवधारय॥ 
सासि जीणानि पथा विहाय 
चानि गरहारि नरोऽपरणि। 
लबा जीणा धिय जीर्णा 
ज्यानि संयाति नशानि देष 
जतं दि श्ाणि मैं दहि पायकः। 
जे कैब अलेदयल्थायों न झोषयति माहतः॥ 
Co 
जोब तकाल यायय श प्रवेश कर लेता है, पह 
हो मततं बता दिया; अब जौवात्पाको विलम्बसे जैसे 
दूसण शीर प्राह होता है, उसको तुम मुझसे सुनो। 
है गरड! कोई-कोई जीवता पिण्डज शरीर विशम 
ह करता है; क्योंकि मृत्युके बाद वह स्वकर्मानुसार 
'चसलोकको जाता है। चिरी आासे बह यहाँ नरक 
भोगता है। बहाँकी यातनाओंको झेलनेे पशात उसे पश 
चक्की आदिको योनि प्रा होती है। मनुष्य जिस शरीरको 
हण का है, उसी शरीरम मोहयश उसकी समता हो 
आती है। शुभाशुभ क्के फल भोगकर मधय इससे मु 
भी हो जता है। 
गरने कहा-है दयािे। बहुत-से पापको करे 
जाद भी इस संसारको पार करके प्राणों आपको कैसे प्रा 
कर सकता है? उसे आप मुझे बतं है लक्षमौरपण! जिस 
कार मुवा संसर्ग पुतः दुःखे न हो उस उपापक 
ककी कृषा करें। 
औकृष्णने कहा--है पक्षि! प्रत्येक सतुष्य अपने 
अपने रमे रत रहकर संसदि शान कर लेता है। अपन 
कर्मने आतुर रहकर वह उस सिद्धिको जिस प्रकार प्रा 
रला है, उसको तुम मुझसे सुरो 
से स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धं लभते नएः। 
स्वकर्षनिरतः सिधि यथा विरति तृच्छण॥ 
Ge 


है कश्यपकदन! सत्रे जिसने अपने कासुष्यको न्ट 
कर दिया है, वह व्यक्ति वासुदेवके निस्तर चिस विशु 
हुई बुस यु होकर धये अपना नियमन करके सिए 
रहता है चो शब्दादि विषयोंका पया कर छोडकर 
तिरक, सेवी और यथाप भोजनसे संतु रहता है, जिसका 
भत-चाणी-सरौर संयमित है; जो वदप धकर निप ध्वन- 
योगें तत्पर रहता है, जो अहंकार, चल, दर, कम, क्रोध 
और परिह-इन पद्विकारेंका परित्याग करके निर्भय 
होकर शात हो जाता है, वह ब्हमस्वरूप हो जाता है। इसके 


Crore) 


बाद मतुष्योंके लिये कुछ करना शेष नहीं रह जाता- (अध्याय १०) 
ee 
'जीवकी ऊर्ध्वगति एवं अधोगतिका वर्णन 
'गरुडजीने कहा--हे देवश्रे्ठ! मनुष्ययोनि कैसे पराल कर सकता और जायुके द्वार इसका शोषण सम्भव नही है। 


होती है? मनुष्य कैसे मृत्यको प्रह होता है? शरीरका 
आशय लेकर कौन मरता है? उसकी इन कले 
कहाँ चली जाती हैं? मनुषय कैसे अस्पृस्य हो जाता है? 
यहाँ किये हुए कर्मक कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ 
कैसे जाता है? यमलोक और विष्णुलोकको मनुष्य कैसे 
जता है? है प्रभो! आप मुझपर पसन हों। मेरे इस सम्पूर्ण 
भको विग कं। 

अकृष्णने कहा-हे विनतानदन! पणी स्री और 
आहणके धनका अपहरण करके प्रणी आण्य एव निर्जन 
स्थानमें रहनेवाले अह्माक्षसकी योनिको पाह करता है। 
रोकी चोरी रोवला मुच्य नीच जातिके घर उत्पन्न 
होता है। मृत्युके समय उसकी जो-जो इच्छा होती हैं, 
उन्हे वशीभूत हो वह उन-उन योनये जाकर अनम 
लेता है। इस जौवात्माका छदन शस्त्र हीं कर सकता, 
आ इसको जलातेमें समर्थ नहीं है, जल इसे आई वहीँ 


है पित्‌! मुळ, नेश, नासिका, कान, ुरा और 
मूजनली--ये सभी छित्र अण्डजादिक जौयोंके शरौरमें 
(विषयान रहते हैं। नाभिसे मू्धापर्यन्त शरीरमें आठ छिद्र हैं। 
जो सत्कर्म करनेवाले पुण्यात्मा है, उनके प्राण शरीरके 
ऊर्ण छसे निकलकर परलोक जाते ै। पृत्युके हिस 
लेकर एक वर्षतक जैसो विधि पहले यतायौ गयी है, 
सोके अनुसार सी औष्यदहिक आडाद संस्र ति 
होनेषर भौ यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक करने चाहिये। जीव जिस 
जदीरमें जास करता है उसी शरीरें चह अपने शुभाशुभ 
कर्मफलका भोग करता है। हे पक्षिराज! मन, वाणी और 
शरीरके द्वार किये गये दोषोंकों वह भोगता है। जो 
(अतासळभावसे) सत्क रत रहता है, वह म्ये बाद 
"सुखी रहता है और सांसारिकताके मायाजालमे नहीं फैसता। 
जो विकर्ममें निरत रहता है यह मनुष्य पाशबद्ध हो जाता 
है। (अध्या ११) 


~ 
चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्यजन्मकी श्रेष्ठता, मनुष्यमात्रका 
"एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण 
श्रीकृष्णजीने कहा--हे तार्श्य! सनुष्योंके हित एवं उन्हें अण्डज, स्वेदन, उद्भिज्ज और जरायुज कहा जाता 
प्रेव्लकी विमुकिके लिये जीवित प्राणौके कर्म-विधानका है। इक्कीस लाख योगियों अण्डज माती गयी हैं इसी 
लिरणय नतु सुता दिया। इस संसारे चौरासी लाख प्रकार मर: स्वेदज, उद्भिर्ण तथा जरायुज योनियोंके 
योतय हैं। उसका विभान चार प्रकारके जये हुआ है। विपे भी कहा गया है। मुष्यादि योनियाँ जरायुज कही 
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= पुं गाड बक्सर विषणकशाम्रयम्‌* 


(संक्षिप्त गर्डपुणाणाड 


जाती हैं। इन सभी प्रियो मतुष्ययोनि परम दुर्लभ है। 
पाँच इनसे युक यह योनि प्राणीको बड़े ह पुसे प्रा 
होती है। जरह, क्षय, वैस्ध और शये चार वर्ण हैं। 
रजक, चमार, नद, बंसखोर, मछुआरा, भेद तथा भिल्ल 
ये सात आन्य आतियाँ मानी गयी हैं। ब्लेच्छ और दुस 
जाति 'भेदसे अनेक प्रकारकी जातियों हो जाती हैं। 
जोवोके हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, सि, भय और 
करोष-चे कर्म सभी प्रणयो पाये जाते हैं, किंतु विवेक 
सभीमें परम दुर्लभ है। एक पाइ, दो पाद आदिके भदस 
शाररिक संत्थनायें भी अनेक भेद रह होते है। 

'जिस देशमें कृष्णसाए नामक मृग खाता है, वह पदर 
कहलाता है। सब प्रकरे ब्रह्म आदि देवता यहाँ निवास 
करते हैं। पश्षमहापूतोंमे प्राणी, प्राणियोंमें चुदधिवो, 
जिजीव मनुष्य और मनु ब्राह्मण बे है। स्वर्ग 
और मोक्षे साधनभूत मतुष्ययोनिकों जल करके जो प्राणी 
इत दोनॉमेंसे एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाठा, निश्चित 
ही उसने अपनेकों ठग दिया। सौका मालिक एक हजार 
और एक हजावाला व्यक्ति लाखकी पतं लगा रहता है। 
जो लक्षाधिपाति है वह पको इच्छा करता है। जो राजा 
है वह सम्पूर्ण पृथ्वोको अपने बसें रखना चाहा है। जो 
चक्रमतीं नरेश है बह देवत्थको इच्छा करता है। दैवाव- 
पदके रात होनेपर उसकी अभिलाषा देवज इरे परके 
'लिये होती है और देवराज होनैपर वह ऊध्वंगतिकी कामना 
करता है; फिर भी उसकी तृष्णा शान्त हँ होती। कृष्णास 
पराजित व्यक्ति तरकमें जाता है। जो लोग दृषा मुख हैं; 
उन्हें उत्तम लोककी पाति होती है। 

सस संसार जो प्राणी आत्पाके अधीन है, वह निित 
हो सुखो है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्क-ये पाच 
तिषय हैं, इनको अधीनता रहनेवाला निक्षित हो इ: 
रहता है। मग, हाथी, पतंग, भमर और मौने पचो 
क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध, रस्ये एक-एक 
'िषयके सेवनसे मारे जते हैं; फिर जो प्रदी मुय चो 
इये इन पाचों विषयका सेवन करला है, वह इसके 


र कैसे नहीं मारा जायगा? मुय बाल्यावस्थामें अपने 
'दिला-मालाके अधीन होता है। युवावस्था आनेपर बह 
स्का हो जाता है और अन्त समय आनेपर पुत्र-पी्रके 
ज्यामोहरें फैंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्थां 
आल्याके आधीन नहं रहता। लौह और काके बने हुए 
कसे बधा हुआ व्यक्ति मु हो जाता है, कंतु पुत्र तथा 
स्तर आदिके घोहपासमें बधा हुआ प्राणी की मुक्त नहीं 
हो पाठा 

पाप एक मध्य करता है, किंतु उसके फलका 
उपभोग बहुत-से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जते 
हैं पर कज दोषका भगी होता है। चाहे बालक हो, चाहे 
कूड हो और चाहे युवा हो, कोई भी यृत्युपर विजय नहीं 
ह कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक 
डरो हो, वह आारम्यार आता-जाता है। भूत प्राणी सबके 
देखते-देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस 
अर्लोकर् प्राणी अकेला हो पैदा होता है, अकेले ही 
मरा है और अकेले हो पाप-पुण्यका भोग करता है। 
+अन्धु-बान्धव मेरे हुए स्वजनके शरीरको पृथ्वौपर लकड़ी 
और मके दलको भत फॅककर पणमख हो जाते है; 
धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणीका धत-बैभव 
रे ही छूट जाता है। मि एव॑ बन्धु-बान्धव शपाम 
सूट जाते हैं। शरीरको अत ले सेती है। पाप-पुण्य ह 
उस जौवात्पाके साथ जाते हैं।' 


जीर बा द पुणव यपं सह स्थितम्‌॥ 
(0४२४-२७ 
“बुष जो भी शुभ या पाप-कर्म किया है, वह स्वत 
उसीको भोगता है। हे भषज! स्ासततक जिसने 
आचकॉको अपना धन हीं दे दिया तो न जे रा होनेप 
उसका कह धन किसका हो जायगा? पूर्वजन्मके पुय 


आह शक लाख लो लके कन । एही साई उरि सकलं धं लब्धुभ्‌॥ 
चधा सलत । सुत्व हि न निके षा 
कशया चिल्‌ शक परपतात ये केचि सां सध से॥(१२।१२- १५) 


'र्भकाण्ड--प्रेलकल्य ] 


ल्क सहिसा* 
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जो थोड़ा या बहुत धन प्राह हुआ है, उसे यदि परोपकारके 
कायम नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्िजोको दानमे कहीं दिया वो 
उसका यह धन यह रटठा रहता है कि कौन मेरा भा 


ददनरलमिते सूर्ये न दतं धनर्िाम्‌॥ 
ज जाने तस्य स्त प्रातः कस्य भविधयति। 
स्टीति धनं तस्य को ये भरता भविधयति॥ 


होगा? ऐसा विचार कर धर्मके कार्यये अपना थन न दं द्विजमुकोभ्यः परोपकृतये तथा। 
चाहिये। भुय शरपूत शुद्ध मनसे दिये गये  पूर्बज्यकृतत्‌ पुण्याधल्लब्ध॑ बह चाल्पकम्‌॥ 

ण धर्मको धरण करता है। ्धाहित धरम इस सीद परिहाय धे दीयते धरम्‌ 
लोक तथा परलोकमें फलीभूत नहीं होता। ध्मसे ही धेन धार्यते ध्यः अरद्धापूतेन चेतसा॥ 
अर्थ और कामकी भी प्रापि होती है। धर्म हो मोक्षका अद्धाविएहितो धो नेहामुत्र च तसलम्‌। 
प्रदापक है। आतः मुक धर्मका सम्यकू आचरण कर धर्ाच्य जायते हाथों धात्‌ कामोडपि जायते॥ 
चािे। थर्मकी सिद्धि शासे होती है. रर धनसे धर्ष एवासवर्ाय समाद समाचोत्‌। 
नहीं। अकिंचन आत धन-वभवसे रहित अत मुनयो अद्धया साच्यते धर्ष बहुधरः ॥ 
स्क प्राति हुई है। रहित होकर किया गया अक्षरा हि सुतपः डाको दिलं गताः। 
होम, दान तथा तप असत्‌ कहा जाता है। हे पदित्‌! उसका अक्वा हृत द॑ तपस्त कृतं च यत्‌। 
फल न तो इस लोकमें मिलता है और न परलोकमें असदिलच्योे पक्‌ प्रत्य चेह न तालम्‌॥ 
हौ मिलता है'- (rem) 
शुभ वा यदि या पापं भुके सर्व खान (अध्याव १२) 

mm 
“वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्मकी महिमा 


अरगरुडजीने कहा--है देवेश! इस भूलोकमें किस 
कर्मको केस प्राणियॉको प्रेलपोतिकी प्राति हाँ हही? 
उसे आप मुझे बतें। 

औकृष्णजीने कहा--अब गै संपे पाहे लेकर 
आगे कौ जानेवाली औ्धैहक क्रियाको कह रहा हूँ, 
जिसे मोष चाहनेवाले लोगोंको अपने हौ होसे करना 
चाहिये। स्त्री और विशेषक्ूपसे पाध वर्षसे अधिक 
आयुवाले बालककी मृत्यु होनेपर उनके पतक निवृत्तिके 
लिये वृषेत्सर्ग करना चाहिये। प्रेत्वकी तिके लिये 
तसि अतिरिक्त इस पृथ्वौपर अनय कोई साधत वहाँ 
है। जो मनुष्य जौित रहते हुए वृषोतसर्ग करल है अषया 
मत्ये पकात्‌ भी जिसको यह क्रिया सम्पन हो जाती है 
उसे दान, यह एवं ब्त किये बिना भी यकी रि 
कहाँ होती। 

'गरुडने कहा--है देब्रे मधुसूदन! जीवित रहते हुए. 
अथवा मृत्युके पक्षात्‌ थी किस कालमें यह ृषोत्सर्ग- 


किला होनी चाहिये? आप इस जातको मुझे बतायें। सोलह 
डोको करेसे अनवे कया फल रात हो सकता है? 

ऑकृष्णने कहा-है पक्षितज! चदि वथो किये 
किला ही दिण्डदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाताको 
जह रा होठ पतप वह क्रिया ते लिये निष्कल हो 
जो है। जिसके एकादशाहं नहँ होत, सौ शरद 
कलेपर भौ उसका र सुस्थिर रहता है 

शकडने कहा-है प्रभो! सर्पद॑शसे मरे हुए लोगोंकी 
अमििदाहादि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जलमें, सौंगवाले 
कल अधवा सादे प्रहासे कई मर जाता है, तो इस 
कार असत्‌ मको प्रात हुए लोक शुद्धि कैसे हो? 
है देव! आप मेरे इस संशयको दूर करें। 

ऑकृष्णने कहा--हे खगे उ प्रकाएसे अपपृत्पुकं 
आह हुआ जाण छः मास, क्षत्रिय ढाई मास, वैल्य डेढ़ 
मा एब शू एक मासमें शुद्ध हो जाता है। यादि तीष 
सभी प्रासा दन देकर कोई बचती मर जाता है तो 


(सलाह अका पसप न्क कण कलम खुल हस्य दकः आरः २३।८) 
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= पुराण गठडं चस्य सारे विष्णुका» 


सकष गरपुणङक 


वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गतिकों प्रा नहीं होता। वृषोल्सर्ग 
आदि करके यति-धर्षका आचरन करना चाहिये। यदि 
संन्यास-धर्मका पालन करते हुए किसी प्राणीको मृत्यु हो 
जाती है तो वह शात ब्रह्मपदको प्रा कर लला है। जो 
व्यक्ति शि्ताचारहित धर्मि कर्म करता है, वह भो 
वृषेत्सर्ग आदिकी क्रिया करके यमराजके शासतमें कहाँ 
जाता। पुत्र, सहोदर भाई, पीए, क्पु-बान्व, सगो 
अथवा सम्पत्ति लेनेवाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको 
मोर हुए स्लजनके लिये ण अवशय करना चाहिये। 
पुरे अभावमें पी, दौहित् (नठो) और दुहिता (पु) 
भी इस कर्मको कर सकती है। पुत्रके रहनेप पोरग 
अन्यसे नहीँ करना चाहिये। 

गरने कहा-है सुरेधवर! चाहे सी हो आघा पुरुष 
जिसके पुनह है, उसका संस्कार किस प्रकारसे किया 
जाय? है देव! इस विषये उत हुई मेरी शंकाको आप 
भली प्रासे दूर कं। 

कृष्णाने कहा--पुीन स्पिक गति नहँ है, 
उसके लिये स्वका सुख नहँ है। अशः ऐसे मु्को 
सदुपायसे पुत्र अवर उत्पन कला चाहये। पुरुष स्वय 
जो कुछ भ दान देते हैं, परलोकम बे सभी उसके सामने 
ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथोंसे जो चला प्रकारके 
स्वादि एवं विविध व्यक्त खानेके लिये दिये खत हैं, वे 
सभी मतके पक्षात्‌ अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ, 
भ स्वर्ण, चस, भोजन और पद-दान अपने हायसे दिये 


आते हैं, ये सभी दान जिस-जिस योते जहाँ-जहाँ 
'ालकर्ता जाते हैं, वहाँ-बहाँ उपस्थित रहते है'। 
अबतक प्राणका शी स्वस्थ रहता है, तबक धर्मका 
समयक पालन करना चाहिये। अस्वस्थ होनेपर दूसरोंकी 
एसे भौ बह कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने 
जनकाले व्यक्ति औष्व॑दैहिक कर्म नहीँ कर लेता 
अधा मेके बाद अधिकारी पुत्र-पौशादिफॉके द्वा भी 
ह कर्म नहीं होता है तो चह जायुरूपमें भूख-प्पाससे 
ह्व यतिन भटकला रहता है। वह कृषि, कौट अधवा 
जिगा होकर बार-बार जन्म लेता है और मर जाता है। 
च कधी असत्‌ सास गर्भ रट होत है एवं जनम लेते 
ह तत्काल विन हो जाता है। 
अबतक यह शरीर स्वस्थ और नौरोग है, जबतक 
इससे बुहार दूर है, जबतक इख्रियोंकी शकि किसी भी 
पे ण हं हुई है और जबतक आयु नह नहं हई 
है. तवत अपने कस्ये लिये मह प्रयत्न कर लेना 
हे; क्योंकि घले मधकर आगके लग जेप कुं 
खोके उदोग मुवो का लाभ प्र हो सकता है 
दायक शीरपरर्ं याच दूर 
काच्या यावको चापुधः। 
आलि वदेव विदुरा कार्य: प्रर महान 
सदो भवने तु कृपजनने प्रप्य: कीद्श:॥ 
Cr 
(अध्यय १३) 


Se 
और्ध्वदैहिक क्रिया, गोदान एवं वृषोत्सर्गका माहात्म्य 
रुने कहा-हे विभो! यृत्युको प्रात कर रहे एक सौ गाय, मर रहे णके दा दनम धनको छोड़कर 
दुःखित व्यक्तिके ड्वात जो दान दिया जाता है, उसका कया दी गयी हजार गाय तथा व्यक्तिके मर जानेपर विधिवा्‌ पुत्र 
फल है? स्वस्थ अवस्थामें और विधिहोत जो दान दिया चौशदिके डार दनम रौ गयी एक लाख गायोके सवर 
जाता है, उसका कया फल है? होली है। तीर्थ एवं पाज़के सपायोगसे यथाविधि एक हो 
ऑकृष्णने कहा--रे पह स्वस्थ चिलवाले मुच गोदान कर दिया जाय तो बह अकेली गौ दाताको एक 
दम दी गयी एक गौ रोगी पु हाव दमे दी गयी लाख शोदालका पुष्य प्रदान करती है। 


एसा वान प जे ब । सहे र दे क अलग, 
नोपल भोजन ससि च । सण दण जलेजुस्तजाजोफतिककि॥ (१३।३०-२९) 


है खगए। सपक दिया गया दान दिन: दित बढ़ता 
है। दाताके दिये हुए दानको यदि ज्ञानी प्रहण करा है हो 
उसे पाप नहीँ लगता। विष और शौतका अपहरण कालेबाले 
भरत और अधि कया दोषधाजन होते हैं? आतः प्रतिदिन 
सत्पात्को विशेष उटी पिके लिये रान देना चाहिये। 
अपने कल्पाणकी इच्छ करनेवाले ब्यक आपाउको कुछ 
भी नही देता चाहिये। यादि कदाचित्‌ अपके लिये शौका 
दान दिया जाता है हो बह दाताको नरके ले जाता है और 
अपार ग्रहौताको इक्कीस पौद़ियोके सहित नएकमें दकेल 
देश है। 

है खगेश! जिस प्रकाससे अपने हायसे भूमे निवेश 
किया गया धन मन्ये आवस्यकतातुसार यह जब चाहे 
काममें आ सकता है, उसी प्रकार अपने हापसे किया गया 
दात भी देहा प्राह होता है। निर्ध होनेके बाद भी 
अपुत्र वयिको भो्षकी कामनासे अपनी और््ददैहिक 
क्रिया अवशय कर लेनी चाहिये। थोड़े धनसे भी अपने 
हाथसे कौ गयी अपनी और्ददैहिक क्रिया उसी प्रकारसे 
अक्षप फल देगैवाली होती है, जिस प्रकार अगे डालो 
हुई आज्याहुति। दन लेनेके योग्य व्यक्तिको हो शब्या, 
कन्या एवं गौका दान देना चाहिये और यह थी ध्यान रखना 
चाहिये कि दो शब्पाएँ एकको न दी जायें, दो ऊना 
एकको न दी जायें तथा दो गायें भी एकको न दी जावे। 
इसका आशय यह है कि भलौधौति गोपालन समर्ध, 


जोफालनके प्रति आस्थावान्‌ तथा दान लेने योग्य परतपरहोताको 
हो गोदान कला चाहिे। इसके अतिरिक्त यह भी 
विशेषरूपयें झातव्य है कि दो दान लेने योग्य ध्यक्तियॉकों 
भो एक गौ कदापि न दी जाय; क्योंकि यदि वह किसीके 
हाथ चेचो जाती है अथवा उसका किन्हों दो या दोसे 
अधिक लोगोकि बोच विभाजन होता है तो ऐसा करनेवाले 
अदुष्यको सात पायक सहित यह दान जला देता है। 
अतः इस नर जीवनम समस्त औषद कर्म स्वयं 
स्प कर लेना चाहिये। पायेयके रूपमें दिये गये 
दाकादिको ह करके प्राणी उस महाप्रयाणके मारे 
खुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाेयरहित जवातमा अनेक 
कारका कह झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत 
कोत करे। जो पुरी यृ किये थना हौ मर 
कल है, उसे यि नहं प्रोत है। अत: प्रनस्त 
इस धका पालन विधिवत्‌ करे। ऐसा करनेसे यमके उस 
महापथे वह सुपर्यक गमन करता है। अिहोत़, विभिल 
परके यह और दालादिसे फ्ाणौको चह सदगति नहँ प्र 
होहो है, ओ गति ले रात होती है। समसत यहो 
सृत यजय है, इसलिये प्रयास करके मतुष्यकों 
अलौभौि योत सम्पन करना चाहिये। 

गरने कहा-है गोषित्द! आप मुझे पाह और 
औक क्रियाके विषयमे उपदेश दें कि इस क्रियाको 
किस काल, किस तिथि और किस प्रकारका विधिसे 
ण्ण करना चाहिये। इसको करके मुय क्या फल रा 
काणा है, इसे भी आप मुझे बतादें। है शोवित्द। आपकी 
कृपे को पराणी मु हो जाता है। 

औकृष्णने कहा-हे पित्‌! कार्तिक आदि मासमे 
के दक्षिकायन हो जनप शुक्लप्षकी दाएरी आदि 
जभ तिधयो, शुभ लान और मुहे तथा पवित्र देशे 
ककाहितचिल होकर विधिल, शुभलक्षणोंसे युत सतपा 
इणो बुलाकर जप, होम तथा दानसे अपने शरीरका 
सर्म शोधन करें। उसके बाद चह अभिजित्‌ नक्ष 
जहे और देवठाओकी विधिवत्‌ पूजा करके विभिन बैदिक 
से पाहि आरे आहु प्रदान करे। है खगो 
कलर प्रहस्थापत-कार्य करके मातूका-पूजनका कार्य 


सिल गरुण 


करना चाहिये। ततक्ष यह यसुधर हदन सम्पन्न करे। 
आस्नि-स्थापन करके पूरणाहतिका कार्य करे। इसके बाद 
्ालग्रामको स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। बस्छभूषोंसे 
यको साजित करके उसको विधिवद्‌ पूजा करनी चाहिये। 
तदनतर पहले चार बलियोक सुगन्‍्थित पदायोंसे सुवासित 
करें। वस और अलंकाससे विभूषित कर उरे उस पढमं 
जृपके साथ स्थान दे। उसके बाद उनको प्रदक्षिणा एवं होम 
करके अन्तम विसर्जन करे तत्पक्ष उभि होकर 
इस मतका उच्चारण करना चाहिके- 

रष तव॑ सुरुपेण बरहमणा लिर्भिलः चुरा 

कोल्सप्रभावाममाषुद्धास्व ार्यात। 

Ce) 

"है धर्म! पुाकालभे हमने आपको वृषके रुपे 
नित किया है। आपके उत्से प्रभावसे मेरा भवसागरसे 
उद हो।' 

इसके याद पवित्र करनेवाले शुध मोसे विधिपूर्वक 
वृषकों अभिषिक्त करके "तेन कीडि०' इस मतरे 
यो करे। पुनः रूद नामक कुम्भके जलसे उस नील 
दूषका अभिषेक करना चाहिये। उसके बाद उस नील 
षके नाभिभागमें घटको स्रत करके वह जल अपने 
सिरपर भी डालना चाहिये। ह पश्षिराज! तदकतर अनश 
कर ट्विजोत्मको दात देना चाहिये। इत कायको करके 
जलाशपपर पहुँचे और चहाँ जलाइालि क्रिया करे। 
मतुष्पको अपने जीवने जो वसतु प्रिय हो, उसका 
यथाशि वहाँपर दान करता चाहिये वोस कसेर 
तता पूती हो जाती है। मत व्यि इससे भलीभौति वृह 
होकर यमलोकके कठिन मार्गं सुखपूर्वक गमन करता ह, 
इसम संदेह नहीं है। सदै दानादिकौ क्रियाओं अनुस्क 
मतु यमलोकका दर्शनतक नहीँ करते हैं। जबतक 
रीका एकादशाह श्राद्ध नहों किया जाता है, तबतक अपने 
द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे हायसे दिया गया दान 
न इस लोकमें प्राह होता है और न परलोकमे हो। 

है गरड! ब्रद्धाभावपूर्ण प्राणौको क्रमश: तेरह, साल, 
पाँच तथा तीन पद-दान करणा चाहिये। आठ: दा पहले 
यथाक्रम सात एवं पाँच तिलपागेका दान करें। बह 
रमणको भोजन कराकर उन्हें एक गौका दान भी दे। 
ततष्‌ यूषं हि श नो देखी७' इस वेदसतासे यथाविधि 


आर बिके साथ यूपका बियाह करता चाहिये। तदनतर 
स्के रे बी ओर चक्र और दाहिनी ओर जिशूलका 
(ह अंकित करके और जिसको वृषदान किया गया है, 
उसको उसका मूलय देकर विसर्जन कर दे। 

'बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको एकोदिष्ट विधानके अनुसार क्रमशः 
ज्रकापूर्वक एकादशाह तथा द्वादशाह श्राद्ध करना चाहिये। 
पिण्डीकरणके पहले पोडस शाद समपन कर। हमको 
भोजन करकर उन्हें पद-दान दे। उसके बद ाप्रपाे 
कार्ष (सूती) बस्त्रपर भगवान्‌ विष्णुको मूर्तिको स्थापित 
करे और बसते आच्छादित करके शुभ फलसे अर्ष 
समित करे। तत्त, के पेड़ॉंसे नौकाका निर्मा 
करके रेशमी सूत्रसे उसको लपेट दिया जाय। वैतरणीके 
ति कास्थपातयें भृठ रखकर जीकारेहणकी क्रिया हो 
और भवात गण्य पूजा करे। साम्ये अनुसार 
किया गया दान आनन फलॉको देनेवाला है। भगवान्‌ 
ज्दन इस संसार- सागरं डूब रहे शोक-संतापसे दुःखित 
तथा धर्मरूपी जौकासे रहित जनके उद्धार है। 

है हश तिल, लौह, सुपर्ण, कार्पास वसम, लवण, 
सता, पृथवी और गौ एक-से-एक बढ़कर पवित्र मे 
जवे हैं। आमे तिलसे परिपूर्ण रका दान देकर शब्यादान 
दे चाहिये। दौन-अज्ाघ एवं विशिष्टननॉको साम्या 
दा थी प्रा करे। पोन अथवा पुव जो भी इसे 
करता है, उसको जहां सिद्धि पाह होती है, जो एक 
अहृचातैको प्रात होती है। मनुष्य इस पृथ्वौपर जबतक 
जोवित रहता है, तचत उसे नित्य-तैमितिक कर्म करने 
ाहिये। जो कोई जौित-आरद्ध करता है, तीर्थयाज, ब्रत 
एं खांवल्सरिक श्राद्धाद धर्मकार्य करता है, उसका अक्षय 
फूल उसे राह होता है। देवता, गुरू और माता-पिताके 
तिमित पुरुषको प्रयत्पृवक दान करना चाहिये। वह दान 
हिदि अधिवृड्धिको पत होता है। 

इस बजने जिसके दा परर धन दानमे दिया जाता 
है, दह सब अक्षय होता है, जिस प्रकार इस संरमं 
सना और बहरी अत्यधिक पन्य हैं, उसी प्रकार 
जृफेल्सगाँदि काको करनेवाले सभी पुण्याला भी इस 
संसारं पूजे जाते हैं। उन पुष्यात्माओंको मैं, तरख ब्रह्म 
और शिव सदैव वरदान देते हैं। चे सभी परम लोककी 
जाति ग्रह तते हैं। मेत यह वचन सत्य है। 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


„सेके समय लबा मुके अनर किये नवले कर्म 


छोड़ा गया सृषभ जिस जलाशपमे जलपान करता है 
अधवा सौंगसे जिस भूमिको ततय खोद-खोदकर प्रसन 
होता है, उससे पितरोंके लिये अन और पेय पदार्थ 
अत्यधिक माप्रा उत्पन होता है। 

पमा आघवा अमावास्या तिथियें विलस पूष पे 
दा देता चाहिये। हा संक्रास्तियों और सैकड़ों सर्के 
पवो दन देकर जो पुण्य आर्त होता है, वह भा नील 
वषको छोड़कर हो मुय पाह कर सकता है'। मोको 
अछि, पद-दान तथा शिव-भर्तॉको तिलसे पूरण पजक 
दान देना चाहिये। उस समय उमा-महेश्को भौ परिधानसे 
अलंकृत कर दान कला चाहिये। अतसी (तोसी) पुणे 


रदश कक्तिवाले फोताम्बर्घारो भगवान्‌ अच्युतकी प्रतिषाको 
अस्वाच्छदिठ कर प्रदान करना चाहिये। जो लोग भगवान्‌ 
जोकको जमन करते हैं, उसके लिये भय नहीं रहता है। 
यसे मोक्ष चाहनेवाले जो परण इस सत्कर्मको कर, ये 
छ लोकोंको पा करेंग। मेत यह कथन सत्य ही है। 

है गरड! मने तुमसे जो सम्पूर्ण औध्वंदेहिक क्रिया 
कहो है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापोंसे मुक्त हो 
आला है, इसमें संदेह नहँ है। 

इस प्रकारका अनुपम महालय सुनकर गरुड अत्पता 
रन हो उठे और उन्होंने मनुष्योके हतये पुनः भगवान्‌ 
करवे पूछा। (अध्याय १४) 


mm 
'मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये जानेवाले कर्म, पापात्माओंको रौद्ररूपमें 
'तथा पुण्यात्माओको सौम्यरूपमें यम-दर्शन, यमदूतोंद्वारा दी जानेवाली 
'यातनाका स्वरूप, शयके निमित्त प्रदत्त छः पिण्डका प्रयोजन, 
शवदाहकी विधि, संक्षेपमें दशाहसे त्रयोदशाहतकके कृत्य, 

'यममार्गमें पड़नेवाले सोलह पुर तथा प्रेतका विलाप 


'गरुडने कहा-हे भगवन्‌! जौवात्मके प्रयाण-कालसे 
लेकर यमलोके माविस्तारतकका वर्णन एवं माहार्य 
मे सुतावें। 

भयाने कहा है तक मै करम दमम 
और जौवातमाे गमनम पड़नेकले सोलह पका य्न 
करता हूँ, तुम उसे सुनो। 

है गहड! प्रमाणतः यमलोक और मृत्युलोकके मध्य 
यासी हजार योजनको दूरी है। हे खगेश! इस संसारे 
पित सकृत और दुत कमका फल भोग कर अपने 
कर्मके अनुसार हौ किसी व्याधिका जनय होता है और 
अपने द्वाए किये गये कोके आधारपर निमितमा बनकर 
कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमसे मु 
निक्षित है, वह निमित किये गये क्मोके अतुसार उसे 
अवर प्रस हो जता है। 

जवम कर्मभोगके कारण जब अपने यमन रीका 
त्याग करता है, तब भूमिको गोबरसे लीपकर उसके 
ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसीपर उसे लिट दे। 
ननर उस प्राणीके मुखमें सवर्ण डाले और उसके 


समोष दलसौका वृक्ष एवं शालग्रापकी शिलाको भी लाकर 
रखे। ततक्ष यथाविधान विभिन सू्ोका पाठ करना 
आहिये, क्योंकि ऐसा करने म्यी मृत्यु मुक्तिदायक 
होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणौके शरीरणत विभिन 
स्थामं सोनो शलाकाओंको रखनेका विधान है, जिसके 
अतु क्रमशः एक शलाका मुख, एक-एक शलाका 
जाकके दोनों छिद्र, दो-दो शलाकाएँ नेत्र और कान, एक 
कलाका लिङ्ग तथा एक शलाका उसके ह्मे रखनी 
चाहिय उसके दोनों हाथ एवं कष्ठभागमें तुलसी रखें। 
उसके राको दो वस्थोसे आ्छादित करके कुंकुस और 
अक्षतसे पूजन करना चाहिये। तदलततर उसको पुष्पॉकी 
लासे विभूषित करके उसे बन्ध-बान्वो तथा पु, 
ुल्वासियोंके साथ अन्य द्वाससे ले आय। उस समय अपने 
आत्यवोके साथ पुत्रको मरे हुए पिताके शाको कन्पेपर 
रखकर स्वयं ले जाना चाहिये। 

इनान दें पहुंचकर पु, पूर्वाभिमुख या उततरभिपुख 
उहको उस भूमिपर चिताका निर्माण कराये, जो पहलेसे 
अली न हो। उस चिता चन्दन, तुलसी और पलाश 


एकोन सलल सवबा चा रच्य ककल व्हे कलसक (एरा प 


चर 


> पुणं गां दशय सार विषणुकशाम्रम्‌+ 


आदिकी लकड़ीका प्रयोग करना चाहिये। 
जब मरणासन वयक इनका समूह व्याकुल हो 
उठता है, चेतन शरीर जब जडोभूव हो जाता है, उस समय 
प्राण शको छोड़कर यमराजके दूतोंके साथ चल देते हैं 
(उस समय मृतकको दिव्य-दृष्टि रात होती है, जिसके हार 
बह समस्त संसारको देखता है। जब मृतकके प्ण कष्ठे 
आकर अटक जाते हैं, उस कालमें उस आतुर चयक 
कुप बड़ा बीभतस और कठोर हो जाता है। कोई घरता हुआ 
पणो मुखसे फेन उगलता है, किसोका मुख लाला 
(लाए)- से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुला होह 
हैं, उन्हें यमदूत अपने पाशवन्थनॉसे जकडूकर सास हैं 
जो सकती हैं, उनको स्वके पार्षद अपने लोकको 
सुपर्व ले जत हैं। यमलोकके दुर्य मरणे पपियॉको 
ख लते हुए जाता पढ़ता है। 
यमणज अपने लोकमें शङ्क, चक्र तथा गदा आदिसे 
तित चतभु रूप धारण कर पुरम करनेवाले साधु 
पुरुषे साथ मितरथत्‌ आचरण करते हैं। चे सभी 
पापियोको संनिकट बुलाकर उन्हें अपने दण्डसे र्ना देते 
है बह यमराज प्रलयकालौन मेपके समा गर्जन करवला 
है। अजनि सदू उसका कृष्णवर्ण है। वह एक बहुत 
बड़े भैंसेपर सवार रहता है। अत्यन्त साहस करके ही लोग 
उसकी ओर अपना ध्यान केनत करते हैं। बह विके 
तैजके समान विद्यमान है। उसके शरीरका विसार हीन 
योजन है। यह महाक्रोधो एवं आत्यस भयंकर है। 
भमा दुराकृति यमराज अपने यमे लोहेका दण्ड और 
पार धारण करता है। उसके मुख तथा नशो दखनसे हो 
ापियोंके मते भय उत्पन हो उठता है।इस प्रकारका 
महाभयानक यमराज जब पापियोंकों दिखावी पढ़ता है, तब 
हाहाकार करता हुआ अगुष्ठमाजका मृत पुरुष अपने घरको 
ओर देखता हुआ यमदूतोंके वारा ले जाया जाता है। 
प्राणो मुक्त शी चेशहीत हो जता है। उसको 
देखनेसे मने पभा उत्पन होने लगती है। वह तुरत 
असूर एवं दुरु और सभी प्रकारसे विन्दित हो 
जाता है। यह र अन्ते कीट, विठा या रखें परिवर्तित 
हो जता है। हे ताय! क्षणभरमें विध्वंस होनेवाले इस 
'शरीरपर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत रसे 


होनेबाले विका दान, आदरपूर्वक वाणी, कि, धर्म 
आखु और फरोपकार यही सारभूत है। यमलोक ले जाते 
हुए यमदू प्राणोको बार-बार नरकका तीतर भय दिखाते 
हुए डॉटर यह कहते हैं कि हे दुश्मन! तू शीघ्र चल। 
दुहे चसताजक्े घर जाना है। शौ हो हम सब तु 
“कुम्भीजक' नामक तरकमें ले चलेंगे। उस समय इस 
पकाएको याची और बन्दु-बान्थवॉका रुदन सुनकर डे 
स्वरे हा-हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक 
दसो रात यमलोक पपा जाता है। 

है गरुड! एकादशाहके दिन उचित स्थानपर श्र 
करा चाहिदे। प्राणोक्तमणमे लेकर क्रमशः छः पिण्डदान 
करने चाहियें। उन पिण्डॉका दान यथाक्रम घ्ृतस्थान 
कर, चत्वर (चौराहा), विश्ञाम-स्थल, काहचयन (चिता) 
और अस्विचयनके स्थान करना चाहिये। हे पक्‌ इन 
छः पिण्डों परिकल्पताका कारण तु सुनो। 

है लाक! जिस स्थानमें मनुष्य मा है, उस स्थानपर 
'जृतकके नासे “रब 'नामका पिण्ड दिया जाता है। उस 
'पिख्ादानको देले गहे बास्तुदेषता प्रसन हो आते ह 
और उससे भूमि तथा भूमिके अधा दवत प्रस होते 
है। पर जो दूसए पिण्डद दिया जाता है, उसका नाम 
“पत्ध' है। उसे देसे वाथ गृहदेवता प्रसन होते हैं 
हेप खचर नामक पिष्डदान होता है। इस पिण्डदानको 
देसे भत आदि देवयोनियों बाधा नहीँ करतीं। विश्राम 
सलपर होनेबाला पिच्डदान * भू संक है। इसको देसे 
सिच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियं 
है, ये जलाचे जाते योग्य उस मृतक शरौरको अयोग नह 
आती है खग! चिता-स्थलपर पिण्डदान देने प्तक 
उत्ति होती है। एक ममे चितापर दिये जानेवाले 
'पिच्डदानका नाम साधक है और प्रकल्पके विन इस 
को रते नामसे अभिहित किया है। चता पिण्डदाने 
आद ही '्रे नायसे पिण्डदान देना चाहिये। इस प्रका 
इन घौ पिण्डो शव आहुतिके योग्य होता है अन्यथा 
पलो उपघातक होते हैं। 

'जोत्कसणके स्थानपर पहला पिण्डदान देता चाहिये 
उसके बाद दूसत पिण्डदान आधे मार्गमे और तौसरा 
(रर देना चाहिये। पहले पिण्डमें विधाता, दूसरे 


+ मेके समय तथा यृल्पुके अकसर किये जानेवाले काम» 


गर्डध्वज तथा तीसरे यमद इस प्रकारका प्रवोग कहा 
गया है। तौसरा पिण्डदान देते हो मृत व्यक्ति शरक 
दोषे मुकत हो जाता है। 

इसके बाद चिता प्रप्वलित केके लिये बेदिका 
निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धान और अभ्युक्रण 
आदि करके विधिपूर्वक अष्न-स्थापन करके पुष्प और 
अक्षतसे ब्याद नामके अग्निदेवकी पूजा करके यहा 
आरा करनी चाहिये- 

स॑ भूतकृजगछोने त॑ लोकपरिवालक: # 

उपसहारकस्तामादेन स्व॑ मूत्त शव। 

Care 

“हे याद अशिदेव। आप महाभूते बने हुए 
इस जगएके कारण, पालनहार एवं संहारक हैं। अतः इस 
मृत व्यक्तको आप स्वर्ग हुये" 

इस प्रकार क्यार नामक आणिदेवको विधिवत्‌ पूजा 
करके शाको जलानेका कार्य करे। मृतकका आधा हरीर 
जल जानेपर चृतकी आहति देगी चाहिये। “लोमभ्यः 
स्वाहा०' इस घलासे यधाविधि होम करना चाहियें। 
चितापर उस प्रेतकों रखकर आज्य दनी चाहिये। यम, 
अनक, मृतु ग्रह, जावेसे नमसे आहुति देकर एक 
आहति परके घुपए दे। सबसे पहले आगो कएको 
ओर प्रथ्यलित के। तर चिताके पूर्वभागकों उसी 
आने जलाये। इस प्रकार चिताकों जलाकर निम्नाद्वित 
मत्से अभिमत्त तिलमित्रित आज्याहुति पुनः प्रदान 


Cr 

"है अतिदेव! आप इससे उत्पन हुए है। पुन: आसे 
पह उत्पन हुआ है। इस मृतकको सवकामनाके लिये 
आपके निमित यह स्वाहा है।' 

इस प्रकार विलमित्रित समन्रक आस्याहुति देकर 
पको दाह करना चाहिये। उस समय उसे तेज रुदन करना 
चाहिये। ऐसा केसे भूतकको सुख प्रब होता है। 
दाह- संस्कारके पकात्‌ बहर अस्थि-संचयन करना चाहिये। 
उसके बाद प्रेते दाहजन्य बलेशको शाततिके लिये 


िच्डदात दे। 
'दाह-संस्‍्कारके भकत मत व्यक्तिके पुत्रॉको दस्तक 
सहित स्नान करा चाहिये। तदनतर नामगो करते 
हुए चे तलाइ दें। उसके बाद गाँव या जनपदके सभी 
लोग खाली बजा-बजाकर विष्णु-नाम-संकीर्त और मृतकके 
गुणको चच करें। सभी लोग उस मृत व्यक्तिक पर आकर 
के दक्षिण भगम गोमय और धेत सरसोंको रखें। अपने 
लें चरुणदेवका ध्यान कर नीमकी पतियोका भषण तथा 
का रान करके थे सभौ अपने-अपने घर जावैं। 
है खगे कुछ लोग चितास्थानको दूस सचे हैं 
जृहकको जलाइलि देते हुए आशु नहँ करना चाहिये। 
अन्यु-बान्थवोके जो उस समय रोते हुए भुसे कफ 
और नेसे आसू गिराया जाता है, उसको हो वह प्रेत 
विवश होकर खाता है। अत: उन सभीको उस समय रोना 
तह चाहिये, अपनी शक्तिके अनुसार क्रिया करनी चाहिये। 
है ठाक स्के अस्त हो जानेके बाद रके बाहर 
अधवा कहीं एकानें चौतहेपर दाह-क्रियाके दितसे लेकर 
हन दिनाक मिहे घां दूध और जल देगा चाहिये 
क्योंकि मेके बाद जो भूड-हृदप जौवात्पा है, कह पुनः 
उस शरीरको राह करकी इच्छसे यमह पौछे-पीछे 
रशान, चौराहा तथा घरक दर्शन करता हुआ यमलोकको 
आता है। प्रतिदिन दशाहतक प्रेतके लिये पिण्डरान और 
जला देनी चाहिये। जबक दसाह-संस्कार न हो जाप, 
उबतक एक जलाल प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य 
है। यह औषद संस्कार पुत्रके राण अपेक्षित है। 
उसके आधाव पहीको करा चाहिये। पत्नौके न होनप 
शिष्य, उसके न होनेपर सहोदर भाई कर सकता है। 
रशान अथवा अन्य किसी तथं मृतकके लिये जल और 
िणडदन देता चाहिये। पहले दिन जञाक-मूल और फल, 
आह या सतू आदियेंसे जिस- किसा पिण्डदान दिया 
ज, उसके दाय दे दिनो भी पिण्डदान देना चाहिये। 
है खगेश! दस दिवॉतक प्रेतके उद्यसे पुराण 
णद देते हैं दिये गये पिण्डका प्रतिदिन चार भाग हो 
जात है, उसके दो भागसे मृतकका शरर तता है; तीसरा 
ग यमू ले लेते हैं और चौथा भाग मृतकको खनके 
शिये चलता है। न दिल शमं रेत पुनः शरीरयुरू हो जाता 
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+ पुणं गठडं द्ये सा वषताम्‌ + 


[सिप गरुडपुराण 


है। जरर बन जानेपर दसवें पिण्डसे प्राणोको अत्यधिक 
भूख लगती है। 

दस दिके पिण्डमें विधि, मन स्वधा, आवाहन और 
आशीर्ादका प्रयोग नहीं होता है, केवल नाम तथा 
ो्रो्ा्वक पिण्डदान दिया जाता है। हे पशित्‌! 
मृतकका दाह-सस्कर हो जानेके पक्‌ पुनः शीर उत्पन 
होता है। पहले दन जो पिण्डदान दिया जाता है, उससे 
मधा, दूसरे दिनके पिण्डदानसे प्रौदा और दोनों स्कन्ध, 
तौसरे दिनके पिण्डदानसे हृदय, चौथे दिनके पिण्डदानसे 
पूछ, पवे दिनके पिण्डदानसे नाभ, छे दिनके पिष्डदानसे 
केश, सातवें दिनके पिण्डदानसे गुछाभाग, आठवें 
हके पिण्डदानसें ऊ, नवें दिनके पिण्डदानसे तालु-पैर 
और दसवें दिनके पिण्डदानसे शुधाकौ उत्पत्ति होती है। 
जौवात्मा शीर प्राप्त करनेके पक्त भूखसे पौड़ित हो 
करके परके दरबाजेपर रहता है। दसवें दिन जो 
पिण्डदान होता है, उसको मृतकके प्रिय भोज्य-पदार्यसे 
जना करके देना चाहिये, क्योंकि ररीर-निर्माण हो आनेपर 
मृतकको अत्यधिक भूख लग जाती है, प्रिय भोज्य-पदार्धके 
अतिरिक्त अन्य किसी अलादिक पदाचे बने हुए 
पिण्डका दान देनेसे उसकी भूख दूर नहँ होती है। 

'एकादशाह और राके दिन प्रह भोजन करता है। 
मे हुए स्री-पुरुष दोनोंके लिये प्रेत सब्दका उच्चारण 
करना चाहिये। उन दिनों दोप, आन, जल, बस्न जो कुछ 
भी दिया जाता है, उसको प्रेत शब्दे द्वार देना चाहिये, 
क्योंकि यह मृतकके लिये आनन्ददायक होता है'। 

्रयोदशाहकों पिण्डज शरैर धारण करके भूल 
प्याससे पडित वह प्रेत यमके वाय महापधरए लावा 
जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं, उनका मार्ग शीत, तए, 
के आकारका चुधनेवाला, मांस खनेवले उल तथा 
असे परिष्यात्त रहता है। जो सुकृती हैं उनका मार्ग सब 
प्रकरे सौम्य है, उनको उस मागें कोई कट नहीं होता 


ह। असिपवनसे ब्याह उस मरणे इतने दुःख हैं कि छुधा- 
से पडि उस रको नित्य यमदूत अत्यधिक संत्रास 
देते है। प्रतिदिन चह तदो सौ सैंतालिस योजन चलता 
है। यमदूतोके पाशसे बंधा, हा-हा करके विलाप करता 
हुआ वह प्रेत अपने घरको छोड़कर दिन और रात चलकर 
अमलोक पहुँचा है। उस महापधमें पढनेवल प्रसिद्ध 
परके शाट भोग प्राह् करते हुए वह यमलोकको जाता 
है। इसे याणि क्रमशः-याम्यपुर, सौरिषुए, नगरभवन, 
ग्ग लाग, रपु करु विधित्रभवन, प, 
खद, ताकु, सुतभवन, रौन, पोर्षण, 
लाक्य और बहुधर्ष-भौतिभवन नामक प्रसिद्ध पुर हैं। 

जदोदखाह अर्थात्‌ तेरावे दिन यमदूत परको उस 
'सार्गपर उसी प्रकाएसे पकड़कर ले जात हैं, जिस प्रकार 
तच्च बंदरकों पकड़कर ले जाता है। उस कासे बधा 
हुआ वा प्रेत चलते हुए नित्य 'हा पु, हा प्रका करुण 
(लाप करता है।यह कहता है कि मैंने किस प्रकारक 
कर्म किया है जो ऐसा कष्ट मैं भोग रहा ह। वह यह भी 
कहते हुए चलता है कि यह भतुष्य-चौनि कैसे प्रात होती 
है। दने इसको च्रं गवा दिया है। प्राणी इस घतुष्य- 
योनिको बहुत बड़े पुसे प्रा करता है। उसको पाकर 
कने याचकॉंको सवित धन दनम नहीँ दिया। आज वह 
क चराधौन हो गया है। ऐसा कहकर वह गएगद हो 
उठा है"। जब यमदूत उसको अत्यधिक पौड़ित करते 
है को चह चार-आए अपने पूर्व-शरौरयन्य कर्मोका स्मएण 
करा हुआ इस प्रकार कहता है- 

सुख-दुःखका दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग 
खुख-दुःखका दाता दूसरेको समझते हैं, वे कुबुद्धि ही हैं। 
जौवात्या सदैव पहले किये गे कर्मका भोग करता है। है 
ेहौ। तुमने जो कुछ किया है, उसमें विस्तार करो मैने 
ज दन दिया है, न आगमे आहुति डाली है, न हिमालय 
'पर्वठकी गुरू जकर रसया ही की है और न हो गक 


(नदि रो नि सिपि 


३-दोफम्न जल स्यच रे । वदेग लहे ्यम्‌॥(१५।७५) ¬ 
जमु सभ्यते कादिति बहे प्रस । महल ु्यदगेर मुय य सयो 

ज हप्रय प्रि कावकेप्य: स्वक घ्‌ । पराध सभवत इते (र) सगहदः॥ (१५।८९-८७) 
सुस इुःछस्‍्य न कोऽपि दाता परे सलील कुरा 

पुण कृतं कर्म सेल पुल्पे दि्‌ बिर प्‌ त्रा कृल्‌ (१९।८९) 


'र्भकाण्ड-प्रेतकल्प ] 


+चपयामंके सोलह पुरा वर्णन 
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परम पवित्र जलका ही सेवन किया है। है जौब! तुमने जो 
कुछ भी किया है, उसौका फल भोग करो। है दही! पहले 
तुमने नित्य न दान दिया है, न गोरान किया है, व आहिक 
कृत्य किया है, न तो वेका दान किया, न शासको देखा 
और न ज्ञस्तबोधित सार्मका सेवन किया, इसलिये हे जव! 
जैसा तुमने किया है, अब उसीमें अपना निसार करो। है 
देह! तुमने जलरहित दमे मनुष्य और पतु-पक्षियोके 
लिये जलाशयका निर्माण नहीं करता है, न गायकी 
दुधा-रातिके लिये गोचर- भूमि ह छोड़ी है। हे देही! जो 
कुछ किया है, अब उसका फल भोग करो।' 

है पिन! पुरुष रेके डा कहे गये उ वचनोको 


के सुताा। अब स्का शरीर सकर देही पूर्व किये हुए 
कर्मोंके सम्बन्धे जैसा कहता है, उसे सावधान होकर 
सुतो-"हे देहिन्‌! मैंने पतिके साथ रहकर उन्हें सुख नहीं 
दिया है। उनके मरनेपर मैं उनके साथ चितामें भी नहीं 
पिष्ट हुई हूँ और न लो उनके मर जानेपर उस्र वैधव्य- 
तका ही पालन किया है, आतणव जो कुछ नहीं किया 
है उसका फलो म कर रही हू। मैंने सोपवास अथवा 
ाद्रायणत्ातके नियमॉसे इस शरीरका शोधन भी नहीं 
किया है। हे जीव! स्वका शरोर यहुत-से दुःखोंका पात्र 
है, पहले किये गये बुरे करमोके अनुसार मैंने इसे प्रात किया 
और इसे भी व्यर्थ हो गँवा दिया। (अध्याय १५) 


~ 


'यममार्गके सोलह पुरोंका वर्णन 


आऔभगवान्‌ने कहा-हे खगेश! इस प्रकार करुण- 
अत्यधिक दुःखित प्रेलको 
दिनतक अकेले चु हौ मूलके दा 


घए, सुख, नौकर और मित्रे वषये तथा अनय सभीके 
सिषे सोचता है। उस नगरे भूख-प्याससे पीडित उस 
्रेतको देखकर यमदूत कहते है। 

अमदूतोंने कहा--हे प्रेत! कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है. 
कहाँ स्वर है, कहाँ घर है और क तू इस प्रकारका दुःख 
जेल रहा है। चिएकालतक अब तू अपने कमोसे अजित 
पापोंका भोग कर और इस महापयपर चल। है परलोकके 
पिक तुम जानते हो कि राहमौरॉंका बल पायेयके यसम शरध-पिल्डका यहाँ भण करके चौथे मासमे वह  शैलागप 


है। सिष हो तु उस भार्गसे चलना होगा, जहाँ कुछ 
ऋष-विक्रय करला भी सम्भव नहीँ है।' 

है पकष! चमदूतोके द्राप इस प्रकार कहे जनके 
र बह यसे ढवा मेस मारा जाता है। तलका 
सलेहबक आघवा कृपा करके भूलोकमं पोक हाथोंसे दिये 
जे मासिक पण्डको बह खाता है। उसके बाद यसे बह 
“सुके लिये चल देता है। उस नगरमे कालसपधार 
अंगम नामका राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो 
उठा है और विक्राम करना चाहता है। तरैपक्िक में 
दिये गये आन और जलका चह इसी नगरे उपभोग 
करके दिन और रात चलकर सुदर बसे हुए 'नोद्रभवन' 
नामक नगरको ओर जाता है। उस महापथपर चलते हुए 
महाभयंकर जन देखकर यह करुण विलाप करता है 
कि कसे दुखित होकर चह बाए-ब रोता है। दो 
आस बिानेके पक्षात वह उस नगरे पहुँचा है। यहाँ व 
अपने जन्‍्यु-बान्यवोकि दा दिय गये अन और जलको 
खला-पोला है। उसके बाद यमदूत पाशमें बॉँधकर उसे 
इख देते हुए पुन: आगेकी ओर ले जाते है तौसरे मस 
बह "ग्वार" पहुँच जाता है। तीसरे मासमें दिये गये 
कद पणडका यहाँ भण करके चौथे मासमे वह" शैलागम 
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नमक नगर पहुँचा है। यहाँ प्रेतके ऊपर पत्थरों वर्षा 
होती है। वहाँ वह चौथे मासमे दिये गये आद्ध-पिच्डको 
खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत पाचवे मासमें 
'्रौ्षपुर' जाता है। उस पुरम पु हार दिये गये पचे 
सासके श्राधके पिण्डको खाता है। तदनतर छठे घासे प्रेत 
'करपुर” नामक नगरकी यात्रा करता है। उस पुरें छठे 
सासमें पुरा दिये गये श्राध-पिण्डको खाकर उसको 
संति होत है; किंतु आधे मुहर्भभर विश्रम करके बाद 
उसका हृदय पुनः दुःख कोपने लगता है। यमसे 
तित होकर वह प्रेत उस परको लॉयकर "विवन की 
और प्रस्थान करता है जहाँका राजा विचित्र है। यमराजका 
छोटा भाई सौर हो पहाँके र्र शासन करता है। 
है पष पाच गास और पंद्रह दिनपर ऊलधाष्मासिक 
राध होता है। अतः यमदूतोंके दवा संत वह प्रेत उसी 
'विचित्रभवन' में ऊतपाण्पासिक श्रादध:पिल्डका उपभोग 
करता है। मिं बार-बार उसको भूख पड़ पहुँचाती है। 
अतः पमदूतोंके हवारा रोके आतेषर भी बह उस मार्ने 
विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या ब्व है? जो सैर 
मलेपर शोक-सागए गिरे हुए मुझे खुली कहीं कर रहा 
है? इसी समय बहाँपर उसके सामने हजारों मलाह आते 
हैं और कहते हैं कि 'सौ योजन विस्तृत मयाद और रकमे 
पूर्ण काना प्रकारकौ महलियोंसे च्यात, नाता पिणे 
आवृत महावैतरणी नदीको पार कणोकौ इच्छा कलेवल 
ते हम लोग सुखपूर्व तरेंगे। किंतु है पचिक! सदि उस 
मलोक तुरे हा गदान दिया गपा है तो उस नावसे 
दम पार जाओ।' मुषयौका अन्त समय आतेपर बैतरजी- 
गोदान ही हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्थ रहनेपर 
वैतरणौ-ब्रत' करना चाहिये और बैतरजी नदीको पार 
'करनेकी इच्छासे विदा बरह्मणको गोदान करना चाहिये। 
चह पापीके समस्त पापोंको विह करके उसे विष्णुलोक 
ले जाता है। जिसने बैतरजी-दान नहीं किया है, वह प्रेत 
॥ डूबे हुए स्वयं अपनी 
“ने पायेय-ऐेतु हालको 
कुछ भी दात नही दिया है। त मने दन किया है, न हो 
बने अणि आहति दी है, न भगवनामका जप हो किया 
है, न तोयमे जाकर स्तन हो किया है और न भगवानूकी 


सुति हो की है। हे मूर्ख! जैसा कर्म तुमने किया है, अब 
बसा हो भोग कर।' ऐसा कहनेके बाद यमदूतोंसे इदमे 
झार जता हुआ वह प्रेत उसी समय किंकर्तव्यविमृद हो 
जाता है और बैठरजीके दूसरे तटपर दिये गये चाष्मासिक 
डके घटादि दान एवं पिण्डका भोजन करके आगेकी 
ओर बढ़ता है। अठः है साय! चाष्मासिक श्राप सतप 
णको विसेषरूपसे भोजन कराना चाहिये। 

है गुड! इसके बद बह ग्रेत एक दिन-ग दो सौ 
काली योजनकी गतिसे चलता है। सातवां मास आनेपर 
ह “बढ़ाफद' नामक पुरे पहता है। सप्तम मासिक 
में जो कुछ दान दिया गया है, उसको खाकर आठवे 
मासको समाधिरर उसकी यात्रा 'दुःखदपुर' तथा 
“जनार्दन की ओर होती है। अत्यन्त दाहण करन्दन 
कले हए ननाकदगचोको देखकर वह प्रत स्व॑ हदय 
एं दुःखित होकर बहुत जोर-जोससे रन लगता है। वहाँ 
आठवें माके आ्धको खाकर यह सुखौ होता है। नगएको 
ोडुकर बह “ कापुर' चला आता है। सुतभवन'मे पहुँचकर 
त के मासके आं पके द्वा किये गये पिण्डदान एवं 
कवे गये आह्मण-भोजनको खाता है। दसवें मासमे वह 
*सैहलगर” खाता है। वहाँ यह दसवें सासके ऋद्धका भोजन 
करके आगे स्थित “पयोवर्षण' नामक परके लिये चल देता 
है। कहाँ पहुँचकर चह '्यारहवें मासके ऋद्धका भोजन 
का है। वहाँ चेघोंकी ऐसी जलबर्षा होती है, जिससे 
को बहुत ही कष्ट होता है। तदनलर आगेकी ओर बढ़ता 
हुआ वह रेत आयना कडुकती हुई धूप और प्याससे 
डयि हो उठता है। बारह मामे पुढे जो कुछ 
दात दिया है, उसका ही बह दुःखित प्त यहॉपर भोग 
करा है। इसके बाद ब्ष-समातिके कुछ दिन शेष रहनेपर 
अधवा ग्यारह मास पह दिन बीत जानेपर वह “शाहपुर 
आता है, जह ्राणियोको अत्यत कष्ट देनेवाली ठंडक 
दती है। याको ठंडौसे व्यधित, भूछसे ब्याल वह र 
इस आज्भरी दृष्टि दसों दिशाओंको देखने लगता है कि 
“का से कोई बरन्धु-बाल्थव है जो मेरे इस दुःखको दू 
कर दे?' उस समय यमदूत उस प्रेते यह कहते हैं कि 
“ते पुय वैसा कहाँ है, जो इस कमें सहायता कर सके। 
उके उस बचतको सुनकर बह प्रेत “हाय दैव! ऐसा कहता 
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है। तकित ही पूर्वजये किया गया पुज्य दैव है। उसको 
“सचित नहीं किया है ऐसा सल-हौ-मन अनेक प्रकारसे 
विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्यका सहारा लेता है। 
इसके बाद वहाँसे चौवालोस योजन परश फैला 
हुआ गन्धर्व और अप्सताओंसे परिया आल्य मनोरम 
“बधरमभौतिपर' पड़ता है, जहाँ चौरासी लाख मूर्त एवं 
अ प्राणी निवास करो है।इस पर तेरह ज्रहीहार हैं। 
जो जहाजे पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे फ्राणियोके 
शुभाशुभकर्मका बार-बार विचार करके उसका वर्णन 
करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं, उन सधी 


बोको ये हो ज्रहमाजौके पुत्र श्रवणदेव चित्त तथा 
मणाल बाते हैं वे दूस्से ही सब कुछ सुने और देखने 
समर्थ हैं। इस प्रकारकी चेक्‍लवाले एवं स्वर्गलोक और 
भूलोक तथा पाठालमें संचरण करनेवाले च श्रवण आठ 
हैं। उके समान उनकी पृथक्‌-थक वणी नामक 
उग पियें हैं। उनको भी शक्ति वैसी ही है, जैसी 
उनके पतियॉकी है। च मत्यलोकके अधिकारके रूपे 
है। च, दा, स्कुतिसे जो उनको पूजा करता है, उसके 
लिखे वे सौम्य और सुखा मृत्यु देवले हो जते हैं। 
(अध्या १६) 


Poe 
समस्त शुभाशुभ कर्मोके साक्षी ब्रह्मके पुत्र श्रवणदेवॉका स्वरूप 


अगरूडने कहा-रै देव! पह एक संदेह मे 
ह्दयको बाधित कर रहा है कि श्रावण किसके पुत्र हैं 
यमलोके थे किस प्रकरे रहते हैं? हे प्रो! किस 
जिक प्रभावसे ये मानव-कर्मको जान सेते हैं? वे कैसे 
किसी बातकों सूत लेते हैं? उनको यह ज्ञान किससे 
आ हुआ है? है देवेशवर। उन्हें भोजन कहास ह होता 
है? आप प्स होकर भेर इस समस्त सदिहको यह 
करें। पक्ितज गरडके इस कथनको सुकर भगवान्‌ 


देनेवाले मेरे इस वचनको तुम सुनो श्वणसे सम्बन्धित उन 
समस्त बोको तुं मैं बताऊँगा। प्राचीनकालमे जब 
समसत स्थावर- जंगमात्पक सृष्ट एकाकार हो गयी थी और 
मैं समसत सृष्टिको आतमलीन करके रसर सो रहा 
था। उस समय भेर नाभिकमलपर स्थित हमे बहुत 
वॉक तपस्या कौ। उने एकाकार उस सूहिको चार 
प्राक प्राणियों विधक किया। तदलततर हसे हो बनी 
स्टक पालनका भार विषु स्वीकार किया। ततप 
जके हार संहि सका निर्माण हुआ। उसके बाद 
समत चरचर जाम प्रवाहित होनेवाले वायु, अत्सन 
तेजस्वी सूर्य तथा चिके साथ धर्मशाजकी सृष्टि हुई। 

इस सभीकी रचना करके ब्रह्म पुनः तसे निकाल 
हो गवे। वणक नाभिपङ्कजे तपस्या करते हुए उनको 
बहुत वर्ष जीत गये। वहीपर लोकसृहियें लगे हुए बहाने 
कहा कि जिन लोगोंकी उत्पति पहले हुई है, उन सकते 


अपनी योग्यताके आतुर कर्में लग जाना चाहिये। अतः 
रू विषु तथा धर पृथक शासन-कार्यमे लग गये, किंतु 
उन लोगोंने कहा कि हम सी लोगोंकों लोक-व्यवहारका 
कुछ भौ डान नहा है।इस सम्बन्धे आप हो कुछ बाप 
इस विषयमे चिसित होकर सभी देवताओंने उस समय 
परसयर विचार-बिमर्स किया। तप्‌ देषताओने हाथमे 
पमु लेकर ब्रह्म-मखका। ध्यान किया। उसके बाद 
देवताको प्रेरणासे ब्रह्मने अत्यन्त तैजस्वी एवं बड़े-बड़े 
जाले तथा आत्पत्त तेजस्वी वार पोको जनम दिया। 
इस संसारे जो कोई जैसा भी शुभ था अशुभ बोलता है, 
उसे बे अत शष हाके का्नोतक पहुँचे हैं। हे 
पिन! दूरसे हौ सुनने एवं दूरसे ही देख लेनेका विशेष 
डा उप्त है। चक वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसौके 
कारण उके 'अवण' कहा गया है। वे आकाशमें रहकर 
आजियोंकी जो भी चेटा होती है, उसको जानकर धर्मराजके 
समने यृत्युकालके अवसरपर कहते हैं। उनके दार 
पजियोके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इतर चरोंकी 
विवेचन उस समप धर्यशाजसे कौ जाती है। है वैनेय! 
संर धय अर्थ, काम और मोक्ष- ये चार मग हैं। जो 
उत प्रकृतिले प्राण हैं, थे धर्मा्णसे चलते हैं। जो अर्थ 
असाद थन-धनयका दान करनेवाले प्राणी हैं, वे वमाने 
परलोकात हैं। जो प्राणी अधिलधित याचक इच्छाको 
इंक कलेवाे है चे मपर सवार होकर प्रस्थान करते 
हैं। जो प्राणी मोको आकाइा रखते हैं, थे हंसु 
'विमानसे परलोकको जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणी जो 
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(सित गरुडपुराण 


भमदि पुरुार्थचतुषले हौन है, वह पैदल ही कॉ हषा 
पतयेक बीचसे कष्ट झेलता हुआ ' असिप्रन' मे जाता है। 

है पश्षिताज! इस सतुष्पलोकमें जो कोई भी पकवान, 
वर्धनो और जलपाजे द्वा मरे सहित इन श्रवन देवॉको 
पूजा करल है, उसको मं वह प्रदान करा हूँ, जिसको रति 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। भक्िपूवक शुभ एवं पदि 
ग्यारह आहण तथा आरावे सपहीक णको भोजन 
कराकर मतै प्सनताके लिये पूजा करनी चाहिये। ऐसा 


जुष्य सभी देवताओंसे पूजित होकर सुख प्रात करता है। 
उनकी पशस नै और चिके सहित धरम प्रस होते 
हैं। उनीको संति धर्मपतायण लोग मेरे विष्युलोकको 
पल कखे हैं। 

हे खगे! जो प्राणी इन श्रवण देवॉके महालय, 
उत्ति और शु चेहाओंको सुना है, चह पापसे सलिए 
तही होता है। बह इस लोकम सुख भोगकर स्वे 
महू स्थन ल करता है। (अध्याय १७) 


Sem 
विविध दानादि कर्मोंका फल प्रेतको प्राप्त होना, पददानका माहात्म्य, 
जीवको अवान्तर-देहकी प्राप्तिका क्रम 


औकृष्णने कहा--हे पक्षित्‌! इत श्रवण देवोके कृष्णपक्षकी 


वचनको सुनकर चित्रण पुनः क्षतभर स्वयं ध्यान करके 
मतुष्य जो कुछ भी दिन-सत पाप-पुण्य करो हैं, उसे 
पर्मणजसे निवेदन करो हैं। 

है ताश्व! घतुष्य वाणी, शरीर और मनसे जो 
भी भारूभ कर्म करता है, उन सबका वह भोग करता 
है। इस प्रकार मते तु प्रमाणका निर्णय सुन दिया। 
तके पषात प्रेत कहाँ रुकते हैं, उन सभी स्थानका भी 
वर्णन तुमसे कर दिया। जो मनुष्य यह सब समझकर 
अनदान तथा दौपदान करता है, यह उस महामा 
सुखपूरक गमन करता है। 

जो दौषदान करते हैं, ये कोस परिष्याक्ष लक्षदौत 


चतदस तिथिको राजि किया गया दौषदान 
पिपोकि लिये सुखकारी होता है। 

अब वै सषु प्राणियोके यम-मार्णके विस्तारका 
उपाय बलाकैगा। 

है गएड। गोत पुष्यसे मनुष्य पितलोककों जाता 
है, एकादशाहम पिष्डदानसे देहरुद्धि होती है। जलसे 
'करपूर्ण षढा दात कलेस घम संतुष्ट होते हैं। उस दिन 
जान केसे मत्य विसानपए चढुकर स्वर्णलोकको 
(जाल है। वशेषतः द्रादहके दिन सभी प्रकारका दान देता 
चाहिये और हर पददानके लिये बिहित श्रेष्ठ वसतुऑंको 
हके दित अथवा जो जौवित रहते हुए अपने कल्याणके 
तिमि दाल दता है, बह उसौके सहारे महम सुखपूर्षक 
जमत करता है। 

हे खणशाज! उस घमा सर्र एक-जैसा हौ 
जयवहार होता है। उत्तद, मध्यय और अधपरूपें किसी 
भो प्रकारका वर्गीकरण वहाँ वर्जित है। जिसका भग जैसा 
होता है, उसको उस मार्गमे बसा हौ भोग प्राह होता है। 
णी स्वयं अपने लिये स्वस्थचिततसे श्रद्धापूवंक जो कुछ 
दन देता है, उसको चहा प्रात करता है। मेर जो 
अन्यु-बान्यबोके ड्वाप उसके लिये दिया जाता है, उसका 
आय ले करके यह सुखो होता है। 

'गरुडने कहा-हे देवेश। तेरह पददान किसलिये 
कता चाहिये? यह दान किसे देना चाहिये? यह सब 
बोचत रूपसे मुझे बतावें। 

औधवाने कहा -हे पक्षि! छ, पु, वसत, 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प].. विविध दानादि क्का फल रेतो प्रात होना" Et 
मुका, कमण्डलु, आसन और भोजनपाजर-ये सात लोहतोद, विय, समापन, महानरक, कालोल, सजीवन, 
प्रकारके पद माने गये हैं। पूर्ववर्णित महापययें जो महाप, अवोधि, अनयता, कुम्भीयाक, असिपत्र 


महाभयंकर "द" नामक आतप (धूप) है, उसके द्वार 
जुष्य जलता है। छत्रका दन देसे तको बटि देनेवाल 
शीतल छया प्राह्होतो है। पुरा रन देले मानी 
अश्र होकर घोर असिपत्रवनको निश्चित हो पार कर 
जे है भृतप्रणीके उरस ्हाणको आसन और भोजन 
देकर स्वागत करलेपर प्रे महापथम धेर चला हुआ 
उस दात दिये गये अनको सुखपूर्वक ग्रहण करा है। 
कमण्डलुका दान देनेसे प्राणी उस पमलोकके महापथे 
केले हुए बहुत धूपवाले, वायुरहरित और जलहौन सामे 
तित ही यथेच्छ जल एवं वायु राणक सुखपूर्वक गमत 
का है। भृतकके उपसे जो व्यक्ति जलपूर्त कयणडलुका 
दान करता है, उसको निश्चित हो हजार पसलोके दनका 
फल प्रत होता है। 

उदारप्यक यसका दान दसे रेक महाप 
काले और पीले वर्णवाले आत्या भरकर चमदूत कह नहीँ 
दैते हैं। मुद्रिका दान दनेसे उस महापणमें आन-शस्रो 
गु दौत हुए यमदूत दिखायी नहँ देते हैं। पात्र, आसत, 
का आग, भोजन, पूत तथा यजोपचीतके दानसे पददातकी 
पणता होती है। यममार्गे जाता हुआ भूख-प्यास व्याकुल 
एलं थका हुआ प्रेत पैंसके दूधका दान केसे तिकित ही 
सुखका अनुभव करता है। 

'गकड़ने कहा--े विभो। मत व्यककिके उद्ेवसो जो 
कुछ भी दान अपने घरे किया जाता है, बह प्तक 
किसके द्वार पहुँचाया जाता है? 

अ्रीधगवानूने कहा-े पित्‌ सर्वप्रथम बसन दलको 
हण कणो है उसके बाद ये उस दनको मै हा दे देश 
है। पैं सूपदिवके होमं सप देता ह और सदिसे वह परे 
उस दानको लेकर सुखका अतुभव करता है।' 

जे कके प्रभावसे वंशका विनाश हो आता है और 
उस कुलके सभी प्राणियोंकों तरकमें तबतक रहता पडा 
है, जबतक पापका क्षय नहँ हो जता है। 

इन नरकॉकी संछा बहुत है। पर इने इककौस 
नर सुख्यकूपसे उल्लेख हामि लौहरंकु, यहारैरव, 
शाल्मली, रौरव, कुड्वल, कालसूत्र, पूर्तिमुतिका, संघात, 


और पतन नमवले हैं चोर यातना भोग हुए जिनके बहुत- 
से वर्ष कत के हैं और रद संतति नहीं है तो वे पगे 
दूत बन क हैं यमका भे गये ले दूत मर हुए मनुष्य 
छि प्रतिदिन ब-या दस्यू प्रा अन औ 
जलका सवन के है माकि मध्यम जब थे भूज प्यास 
ज्वककुल हो जले हैं तो मरे हुए रोका हिस्‍सा ह लूटक 
खाप जे हैं। मासके अने चो भोजन और पणान 
देते हैं, जब उसकी हि उन्‍हें हो जतो है तो थे सभ 
उसको खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसोसे उरि 
दर्भ तषि मिलती है। 

इस प्रकार किये गये प्के प्रभाव प्रेत सौ 
आज करता है। तदलन्तर एक वर्ष बनेपा चह पर 
माके भवमके सॉनेकट स्थित बहुभीतकर' नामक 
नए पहुच दरक पिणे निरि हमत्र पराणे 
रएको छोड़ देक है। जिस प्रकार रामकों देखका 
पपर वेज उनके शर निकलकर शाम रिष्ट हो 
गस था, उसी प्रकार रमज शका आश्रय लेकर चह पृ 
रा पग कर देखा ह, अङ पणाला वपु 
जह शहर शमपापर चढ़कर आश्रय लेता है। णि प्रका 
मतु चलो हुए एक पैर भूमिप रखकर दूसरे पैरको आगे 
सेके लिये उठत है, जैसे दृथजलौका (तूण जक) 
एक घय सथर होकर दूसरे पवको आगे बढ़ाती है, वैसे 
हो जीव भौ कर्मानुसार एक देहसे दूस देहको धारण 
कराता है। जिस प्रकार मन्य पने ब्रा या कर 
नवी बस्तर धारण कर लेता है, उसी प्रकार जौब अपन 
चुने शरक त्थाग करके नये शरीरको धारण करता ह~ 

अरलडन.. पैकेज. अैदेकेत. गछाति। 

सा तृणजलीकेय 5 


सासि जानि चा विहाय 
कनि गह्ाति नशो 
था शरण बिहाय जौरा 
ज्णनि संयाति नवापि देही॥ 
Gere 
(अध्याय १८) 


me 


(क बरक सन मन ससे ल अ च फलो देबे नकार खसे बर (२८। २) 


उ 


“पुणं गठडे साई विष्युकलाअवसू » 


[सित गरुडपुणणाद् 


जीवका यमपुरीमें प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ कर्मॉंका फलभोग, कर्मानुसार अन्य देहकी 
प्राप्ति, मनुष्य-जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य 


®औभगवानूने कहा-ययुरूप होकर भूखसे पोड़ित, 
'कर्मजन्‍्य सतीरका आय लेकर जीय यमके साथ चिपको 
ओर जाता है। चियर बीस योजन विस्तृत है। वहाँ 
रहनेवाले कायस्थ सभौ प्राणियोंके पाप-पुञ्पका भलो 
प्रकारे सर्वेक्षण करते हैं। महादान कसवेपर हा गया हुआ 
व्यक्ति सुखका भोग करता है। चौबीस चोजन विस्तृत 
वैवस्वापुर है। लौह, लवण, कपास और तिलके पूर्ण 
पत्रका दान कपनेपर इस दालके फलस्वरूप यपु 
निवास करनेवाले दाताके पितर लोग सृत होते हैं। बहाँपर 
'धर्भध्यज नामका पतहर सदैव द्वापर अवस्थित रहता है। 
साधान्यका दान नेसे ध्य पसनन हो जाता है। बह 
जाकर तहा रेके सुभासुभका र्न करता है। धमका 


सजन और सुकृतियोंको प्रात होता है। जो दुवारी जन 
हैं, वे अतप्त भयंकर पमके स्वरूपको देखकर भयभीत 
होकर हाहाकार करते हैं। 

जिन मुय दान किया है, उनके लिये वहार कहीँ 
भी भव नहीं है। आये हुए सुकृती उनको देखकर यमराज 
अपने आसनका इसलिये परित्याग कर देते हैं कि यह 


सकलो मेरे इस मच्डलका भेदन करके ब्रह्सलोकको 
आया दनसे धर्म सुलभ हो जाता है और यममार् 
सुखावह हो जता है। इस यमलोकका मारग अत्यन्त विशाल 
है, इसको दुर्शमताके कारण इसका अनुगमन कोई नहीं 
काला चाहता। हे चत! बिना दान-पुष्य किये प्राणका 
पसतके भवनम पहुँचता समभव नह है। उस रद र्मे 
अहाभपंकर यमके सेवक रहते हैं। एक-एक पके आगे 
एक-एक हजार सेवकॉकी उपस्थिति रहती है। यातना 
दैनेबाले यमदूत पापीको परात करके पकाते हैं। हाप 
मूत उसको एक मासतक रखते हैं। उस माके बतत 
हो बह एक चौथाई शेष रह जाता है। 

है करप जिन लोगोंगे औध्वैहिक क्रिया 
(हित दा्ॉको नहीँ किया है, थे लोग बहत कष्ट लते 
हए उस मरणे चलते हैं। अत: प्राणौकों पधाशक्ति दान देना 
आहिये। दान न देबेपर राणी पके समान यमदूतोके द्वार 
कें बधक ले जाया जाता है। मनुषय जैसा-जैसा कर्म 
करता है, उसी प्रकारकी योनिम उसको जाना पढ़ता है 
का ह उन योनियोयें भोग धगत हुआ यह सभी प्रकारके 
जोकॉमें विचरण करता है। जब मतुष्य-पोनि प्राप्त होती 
है, ठव भी लौकिक सुखोंकों अनि जानकर पाचको 
अर्साचएण करना चाहिये। 

कृषि, भ्म अधवा विठा ही शरीरकी परिणति है। जो 
अलुष्य-शरौर राहत करके भी धर्माचरण नहीं करता, वा 
हाथमे दौपक रखता हुआ भी महाभयंकर अन्यकूपमे 
शिरला है। सतुष्य-जत्म प्राणीको बहुत बड़े पुण्यसे प्र 
होठा है। जो जीव इस योनिको पाकर धर्मका आचरण 
करा है, उसे परम गतिकौ प्राति होती है। धर्मको 
जयथ ाननेवाला प्राणी दुःखपूर्वक अन्म-मरन त 
करता है। हे पित्‌! सैकड़ों बार विभिन योनियं 
जनय सेने आद प्राणीको मुष्य-योनि प्रास होती 
है. उसमें भी दविज होना अत्रा दुर्लभ है। जो व्यक्त 


'२-सवाथ नामको एक देखे केष है। 


र सूत ददा सथा सूरः ए ये म्ल पिल हकं रमि ॥(१९।९) 


अर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


“ ्रेलाधाका स्वरूप तथा मक्के उपाय" 


दविज होकर धर्मका पाल करता है और विभिन 
ग्रता आदर एवं ्दधापर्यक अतुान करता है, वह उस 


रको हौ कृपासे अमरतव हस्तगत कर लेता है। 
(अध्यय १९) 


mm 
प्रेतबाधाका स्वरूप तथा मुक्तिके उपाय 


औगरुडने कहा--हे प्रधो! प्रेतयोकियें जो कोई भी 
आणी जाते हैं, वे कहाँ वास करते हैं? प्रेतलोकसे 
निकलकर चे कैसे और किस स्थानमें चले जाते हैं? 
चौरासी लाख योगियोंसे परिव्याह, यम तथा हजारों भोसे 
र्षित होनेपर भी प्राणी नएकसे निकलकर कैसे इस 
संसारमें विचरण करते हैं? इसे आप बतालेको कृपा कोें। 

अरकृष्णने कहा-है पिज जहाँ प्रतणन निवास 
करते हैं, उसको तुम सुनो। छलसे परावे धन और पणय 
स्का अपहरण तथा दोहसे मनुषय निशाचर योनिको प्त 
होते हैं। जो लोग अपने पके हिति हौ अलुरछ 
रहते हैं तथा सभी प्रकारका पाप करते हैं। थे शरीरत 
होकर भूज-प्यासकी अधाह पौड़ाको सहन करे हुए यज- 
तत्र भटकते रहते हैं े रेत चोरके समान इस महापपके 
लिये पभम दिये गये जलका अपहरण को हैं। 
तदनतर पुनः अपने घज आकर ये भिरे कपे पिष्ट 
हो जते हैं और वहींपर रहते हुए सवप रग-शोक आदिकी 
पौ प्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। चे एक 
दिनका अन्तराल देकर आनेवाले ज्यएका रूप धारण करके 
अपने सम्बन्धियोंको पौड़ा पहुँचाते है अथवा तिरा ज्यर 
बनकर और शौत-वातादिसे उन्हें कष्ट देते हैं। उचछ 
अधात्‌ जूठे अपवित्र स्थानम निवास करते हुए उन प्के 
रण सदैव अभिलक्षित प्राणियोकों क देनेके लिये 
बदन, विधूचिका तथा जाना प्रकारके अन्य बहुत-से 
गोका रूप धारण कर लिया जाता है।इस प्रकार ये 


दुष्कर्मी ग्रे नाना दोषोमें प्रवृत्त होते हैं। 

_गरुडने कहा-हे प्रभो! वे परेत किस रूपसे किसका 
कया करते हैं? किस विधिसे उनकी जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है? क्योकि ये न कुछ कहते हैं, न बोलते हैं? है 
_इषोकेश! यदि आप मेश कल्याण चाहते हों तो मेरे मनके 
'इस व्यामोहको दूर कर दें। इस कलिकलमं परयः बहुत- 
से लोग ग्रेतयोनिको ही प्रात होते हैं। 

अ्रीविष्णुने कहा--रै गरुड! प्रेत होकर प्राणी अपने 
हो कुलको सादित करता है, वह दूसरे कुलके व्यक्तियों 
को कोई आपराधिक छर प्र होनप हो पीड़ा देता है। 
जीत हुए हो बह प्रेमीको तरह दिखायी देता है, किंतु मृत्यु 
होनेपर चह दुष्ट बन जाता है। जो भगवान रके मनका 
जप करा है, धमे अगर रहता है, देवता और 
अतिथिको पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलनेवाला है, 
उसको प्रेत पीड़ा नहँ दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकारकी 
धार्मिक क्रियाऑँसे परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धमकी 
तिता करनेवाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसौको 
त कह पते ₹'। है ताक कलिकालमें अपति 
ओको केकला पराणी रोको प्त होता है। ह 
कारय! इस संसा उत्पन एक हो मता-पितसे पैदा 
हुए बहुतसो संतानोंमें एक सुखका उपभोग करता है, एक 
शाप कर्ममें अनुरक रहता है, एक संतानवान्‌ होता है, एक 
प्रेठसे पौड़ित रहता है और एक पुत्र धनधान्यसे सम्पन 
रहक है, एकका पुत्र मर जाता है, एकके मा पुत्रियाँ ही 


पल उ कृत कम स ख सत नरः| कष च पुरो लिकर सकलकग. 


असां परिताय सर्वलोको सुख्‌ । चदा भवलि न्यं र ध्य साचो 


कृपो भम चा दे कतः सरः । अदे महौ परूः चोद बै॥ 
महापुणयभाेन स्थ अत्य लप्यते। यस्‌ चदन स नोपरि 
आदि नाता धन दाचि रि च» 
जाोकहन सते किल नतु तिद्रं कप भो ियन। 
रा पलप लालयति र दस्त भि इक र्‌ (१९।१६--२९) 


हिक 
स चोलो (२०। ३६-६०) 


(संक्षिप्त गरुडपुणणाडू 


होती हैं। प्रेतदोषके कारण जन्धु-बान्यवॉके साथ विरोध 
होता है। ग्रेतयोनिके प्रभावे मतुष्यको संतान नह होती 
है। यदि संतान उत्स भी होती है तो यह मर जाती है। 
प्रेतबाधाके काण तो व्य पशुन और धनहीत हो खाता 
है। उसके कुद्रभावसे उसकी प्रकृतिमें परिन आ जाता 
है, वह अपने बन्धु-बान्थवॉसे शा रखने लगता है। 
अचानक प्राणोको जो दुःख प्रा होता है, वह प्रेठबाथाके 
कारण होता है। नास्तिका, जौवन-दृष्िको समाहि, 
अत्यन्त लोभ तथा प्रतिदिन होनेवाले कलह-यह प्रेस 
ददा होनेवाली पीड़ा है। जो पुरुष माता-पिछाकी हत्या 
करता है, जो देखता और आइणोकी तिला करता है, उसे 
हाका दोष लगता है। यह पीड़ा परेसे पैदा होती है। 
निल्य-कर्मसे दू, जप-होमसे रहित और परे धनका 
अपहरण करलेवाला मनुष्य दुःखी रहता है, इन दुःखोंका 
कारण भी ग्रेतबाधा हो है। अच्छी र्णा होनेपर भी कृषिका 
जाश होता है, व्यवहार नह हो जाता है, समाजमें कलह 
उत्पन होता है, ये सभी कट प्रेतबाधासे हो होते हैं। हे 
पक्षिराज! मार्गमे चलते हुए पथिकको जो वरस पड़ा 
होत है, उसको भी दु प्राधा समझा चाहिये। पह 
बात हैं सत्य ही कह छा हूँ। 

पणी जो नौच जातसे सम्बन्ध रखता है, हीन कर्म 
करता है और अधर्ममं नित्य अतुस्क रहता है, बह ब्रस 
उत्पन पीड़ा है। व्यसतनॉसे हव्यका नाश हो आता है, 
ब्यका विनाश हो जाता है। चोर, अशनि और राजसे जो 
हानि होती है, यह प्रसभ पड़ है। शी महाभपंकर 
रोगकौ उत्पत्ति, बालकॉकी पीडा तथा परका पोड़ित 
होगे सब प्रेतबाधाजनित हैं। ये, स्मृति-पुणन एवं 
भास्क नियमका पालन करनेवाले परि ज 
होनेपर भी धर्मके प्रति प्राणीके अन्तःके प्रेमका न 
होना ग्रेतजनित बाधा ही है। जो मुय प्रत्यक्ष अथवा परो 
कूपे देवता, तीर्थ और रह्णकी ना करता है, यह भी 
पोतन पीड़ा है। अपनो जौविकाका अपहरण, पिठ 
तषा यका विनाश भी ग्रेतबाधाके अखिरिक अन प्रकारसे 
सम्भव नहीँ है। स्वियोंका गर्भ विनष्ट हो जाता है, जिनमें 
रजोदर्शन नहीं होता और बालको मृत्यु हो जाती है, वहाँ 


जतचनय आया हो समझती चाहिये। जो मनुष्य शुद्ध भावसे 
वतसे आद नहीं करता है, वह भी प्रेतबाधा है। 
जोष खाकर दूसरेमें आसक हुआ प्राणी जय अपने 
सलक पत्यार कर दे तथ धर्मकार्ये सवित धनका 
वोग न करे ठो उसको भी ग्रेतजन्य पड़ा ही समझना 
'चाहिये। भोजन केके समप कोपयुळ पति-पत्नैके बौच 
कलह, दूसरोंसे शुत रखनेवाली जुद्धि-यह सब प्रेत- 
सम्भूत चौड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीँ दिखायी देते 
ख पक्का बिए होता है। वहाँ भी प्रोत पीड़ा है। 
(न लोग सदैध उच्चाटनके अत्यधिक चिह दिखायी 
दत हैं, अपने ने उसका तेज विष्फल हो जाता है तो 
उसे ग्रेठअनित बाधा ही आनती चाहिये। जो व्यक्त 
सोशी विनाशक है, जो अपने हो परको शे समान 
सर लल है, जिसके अनाम प्रम और सुकी 
अतिक अधाव रहता है, वह दोष उस प्राणी गरेतबाधाक 
कारण होता है। पिताके आदेशकी अवहेलना, अपनी 
उके साथ रहकर भी सुखोपधोग न कर पान षता 
और कूर कुडि भ ग्रेतणन्य चाधाके कारण होती है। 
हे! नि कर्म, दुष-संसर्ग तथा तके न 
होते और अधिधिपूर्वक की गयी औषद क्रिया ग्रे 
होला है। अकालमृत्यु या दाह-संसकारसे यित होनप 
प्रेयो ग्रह होती है, जिससे प्राणौको दुःख झेलत पढत 
है। हे उका! ऐसा जानकर मतु प्रेत-पुक्तिका सम्य 
आचरन करे। जो व्यक्त प्रेत योनियोंको नहीं मानता है, 
ह स्वयं प्रेहयोनिको प्राह् होता है। जिसके ब्रत 
दोष रहता है, उसके लिये इस संसाएमें सुख नहीँ है 
लबधा होनेपर सुष्वकी महि, रि, रति, लक्ष्मी और 
चुद्धि-इल चका विनाश होता है। तीसरी या पौव 
जदो रतथा कुलका विनाश हो जाता है। ऐसे 
शका प्राणी जन्प-जत्पानतर दरि, निर्ध और पापकर्म 
अतुएक रहता है। विकृत मुख तथा नेवाले, हु 
स्वभाववाले, अपने गोऽ, पुत्र-पुत्री, पिता, भाई,भौजा 
आथवा बहुको नहीँ मननेवाले लोग भी विधिवश प्रेत 
जोर ए कर सिसे रहित हो “बढ़ा कष्ट है यह 
(ल्ला हुए अपने पापको स्मरण करते हैं। (अध्याय २०) 


~ 


' प्रेलबाधाजन्य दीखनैवाले सवण» 


४३५ 


प्रेतबाधाजन्य दीखनेवाले स्वप्न, उनके निराकरणके उपाय 
तथा नारायणबलिका विधान 


गरुडे कहा-है भगवत्‌ प्रे किस रकार म 
होते हैं? जिनको मु होनेप मध्यको प्रेतस्य चौड़ा 
पुतः नह होती। हे देव! जिन लक्षणोंसे युछ बाको 
आपने प्रेतजन्य कहा है, उनकी मुि कब सम्भव है और 
कया किया जाय कि प्राणीको प्रेत्य प्रादि न हो सके? 
प्रेव कितने ज्षोका होता है? चिरकालसे प्रेलयोनिको 
भोग रह प्राणी उससे किस प्रकार घु हो सका है? यह 
सब आप बतलानेकी कृपा करें। 

अकृष्णने कहा--डे गर्ड परे जिस प्रकार प्रतिस 
मुकत होते हैं, उसे मैं बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान 
ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है तो ज्योतिषे इस 
विषयमें निवेदन करे प्रेत प्राणोको बड़े हो अदधत 
सवण दिखायी देते हैं। जय हॉर्थ-स्नातकी बुद्धि होती है, 
चित्त धर्मपताषण हो जाता है और धार्मिक कृल्योंको 
करकौ भतुष्यकौ प्रवृत्ति हती है तब प्राधा उपस्थित 
होती है एवं उतर पुण्य कार्योकों वह करनेके लिये चित- 
अं कर देती है। कल्याणकारी कायोमें पग-पणपर बहुत- 
से विन होते है प्रे बार-बार अकल्यालकारी मिं वत 
होनेके लिये प्रेरणा देते है।शुभकमोेप्रविका उ्ाटन 
और का-यह सब प्रते रप किया जाता है। जब 
व्यक्ति समस्त विको विधिवत्‌ दूर करके मुखि प्रात 
कोके शिये सम्पक्‌ उपाय करता है तो उसका बह कर्म 
हितकारी होता है और उसके प्रभावसे शात प्रेति 
हो जाती है। 

है पश्षिन्‌। दान देता अतयत श्रेयस्कर है, दान दैनेसे 
रेत मुकत हो जाता है। जिसके उरेससे दान दिया जाता 
है, उसको तथा स्वयंको वह दान तृषा कराता है। है कय! 
यह सत्य है कि जो दान देता है यही उसका उपभोग करता 
है। दानदाता दानसे अपना कल्यान करता है और ऐसा 
करने प्रेतको भी चिएकालिक संति प्रात होती है। सत 


'हुए वे ज्रेह सदैव आएने बत्चु-बान्यवॉका कल्याण चाहते 
है यदि विजातीय दुष्ट ग्रे उसके यको पीडित करते हैं 
को संतू हुए सो त अनुग्रएपूरवक उने रोक देते हैं। 
उसके बाद समय आनेपर अपने पे प्रात हुए पिण्डादिक 
दके फलसे थे मु हो जाते हैं। हे पक्षिणज! यथोचित 
दिके फलसे संदृ प्रेत बन्यु-यानथवोंको पत्प-धानयसे 
समू प्रदान करते हैं। 

जो चयि स्वनयेन, भाषण, चेष्ट और पीड़ा 
आदिको देखकर थी रद्द उनकी मुका उपाय 
जही करल, वह प्रकवा दिये गये शापसे सॉलत होता 
ह ऐसा च जन्‍्म-जन्माततक निःसन्तान, पशुह्ीन 
ह, रती, जौधिकाके साधनले रहित और 'िलकुलमे 
उत्तन होता है। ऐसा े प्रेश कहते हैं और पुनः यमलोक 
आकर पापकमा भोट नाश हो जानेके अन्तर अपने 
समसे तकौ मुत हो जाती है। 

गे कहा--े देर! यादि किसी प्रेशका नाम 
और गोज न झात हो सके, उसके विपये विश्वास न हो 
रा हो, कुछ ज्योतिषी पाको प्रेतजन्य कहते हों, कभी 
श मुष्क रत सवें न दिखायी दे, उसकी कोई चेष्ट 
ज होती हो हो उस समप सुयो बदा करता चाहिये? 
उस उपयको महे बला। 

गाने कहा--े खणराज। पृथ्वैके देवता 
आण जो कुछ भी कहते हैं, उस बचतको दये सत्य 
समझकर भि-धावपरवक विति हो पुर्वक 
आतवण-बालि करके जप, होम तथा दानसे देह-शोध 
काला चाहिये। उससे समसत विष्न नष्ट हो जाते हैं। पा 
चह ची भू, र, पिशाच अथवा अन्य किसीसे पौड़ित 
सोला है तो उसको अपने पितऐके लिये नरयण-बल 
कली चाहिये। ऐसा कर वह सभी प्रकारकी पाढा 
जुळ हो जला है। यह येण सत्य बचन है। अतः सभी 


एस हन जुका पल मपर ता्‌ । स छि ७: च्‌ पसे दते 
सि ताय चति भाङ स: । मल रु त किए छेद ॥ 
दपा शपि नि सष । अतरत दषः डस वदरत 
रत तृ वनुषः रक्‌ सु काले का स्वइु्क:॥(२६॥ ३९-९५) 


३8 > पुराण सार बक्सर विष्णकायम्‌* 
अवलोसे पितृभक्िपरायण होना चाहिये। योक शर हो स्वर्ग एवं मोक्षका एकमात्र साधन 
नें या दसवें वर्ष अपने पितरेक निमि प्रालीको दस है। ऐसा शरौर जिसके वाण परत हुआ है, उससे बढ़कर 
हजार गायमी-मन्ोका जप करके दरा होम कर चाहिये। पूज्य कौन है? 
नागयण-बलि करके वृषोत्सगाँदे क्रियाएँ करली चाहिये। हे पिन्‌! ऐसा विचार करके भनुष्य जो-जो दान देता 
ऐसा कलसे मनुष्य सधी प्रकारके उपसे रहित हो जता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है, ऐसा चेदविद्‌ 
है, समस्त सुखोंका उपभोग करता है तपा उठम लोकको विदाना कथन है। पुनामका जो नरक है उससे पिताकी 
परास कला है और उसे जाति-प्राधान्य प्रा होता है। इस रकष पुत्र करता है। उसी कारणसे इस लोक और परलोकमें 


संसारे माता-पिता समान अन्य कोई देवता हीं है। 
अतः सदै सम्यक्‌ प्रकारसे अपने माता-पिताको पूजा करनी 
'चाहिये। हितकर बोका उपदेश होसे पिता ्रयक्ष देवता 
है। संसाए्में जो अन्य देवता हैं च शररधाी नहँ ह 
(तसथं लोके स्यतं पर्ण्‌॥ 
तसात, सर्प्यलेण पूजयेत्‌ पितरौ सदा॥ 
हितानापुपदेहा हि परष दैवतं पिला। 
अत्या था देवता लोके च देहफ़्भवों हि तः॥ 
Gere 


उसे पु कहा जाता है- 
पुमनरकास्यत्‌ पितर श्रायते सुतः। 
तस्यात्‌ पुत्र इति प्रोक्त इइ चापि पता च॥ 
Ger) 
है खण! किसके ाता-पिताकी अकाल हो जा 
को उसे, ह, वैवाहिक माङ्गलिक कार्य संतर 
नह करता चाहिदे। जो तु प्रे-कषण बतागेवाले इस 
स्व्ाध्यायका अध्ययन अथवा श्रवण करता है, वह प्रेतका 
एर चिह नहीं देखता है। (अध्याय २१) 


Se 
प्रेतयोनि दिलानेवाले निन्दित कर्म, पञ्चप्रेतोपाख्यान तथा 
प्रेतत्वप्राप्ति न करानेवाले श्रेष्ठ कर्म 


औगरुडने कहा-हे प्रथो! प्तक उत्पत्ति कैसे 
होती है? वे कैसे चलते हैं? उनका कैसा रूप और कैसा 
भोजन होता है? ये किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका 
कहाँ निवास होता है? हे प्रसनचित देवेश कृषा कर मेरे 
इन प्रशनोका समाधान करं। 

अ्रीभगवानने कहा-हे पक्षितज! सुनो। जो 
पूर्॑न्मसंचित कर्के अधीन रहकर पापकर्ममें अतुरळ 
रहते हैं, वे मुके पशात प्रेतयोनियें जन्म लेते हैं। जो 
मनुष्य बाली, कूप, जलाशय, उन, देवालय, च्य 
घर, आगरादिक फलदार य, रसोईपए, पिए-पितामहके 
धर्मको चेच देता है, वह पापका भागी होता है। ऐसा व्यक्त 
मेके बाद प्रलयकालतक प्रेतयोनिं रहता है। जो सोग 
लोभवश गोचारणकी भूमि, ग्रामको सीमा, जलाशय, 


सिदित, आग, इनत-पहा तथा परके आफ्रसणसे 
सी है। जो लोग फाँसी लगानेसे, विषदा और श्रे 
ले हैं, जो आत्मघाती है, जिनको विषूधिका (हज) 
आदि रोगोंसे त्य होती है, जो पादिक महारो, पापजन्य 
ग और चोर-डकैलॉके द्वा मारे जाते हैं, जिनका मणोपर 
संस्कार कहीं हुआ है, विहित आचारे रहित, वृषेत्सगादिसे 
रहित और मासिक पिण्डदान जिनका लुप्त हो गया है, 
(ल मरे हुए प्राणौके लिये दृण, काह, हवषय तथा अनि 
हला है, पर्वतों अथवा दौवालके दहनेसे जिनकी मृत्यु 
हो खतो है, ननित दोषे जिनकी मत्य होती है, जिनकी 
मत्य भूमिम नहँ होती, जिनकी मृत्यु अनरे होती है, 


(पपरा 4 पमः । नक 3 सतत 
'कपीकृपतडागांआ, आरा सुर्‌ प्रस सच सतख उषा भोसनसालिका:॥ 
(महं धर्म विकरोणाति स चापधाक। मृतः प्रको दालदाभूसूवपलवसुक 
गोलं सोमी चातप । क च ये ष्‌ स घ ह (२२।३-६) 


जो भगवान्‌ विष्णुका स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, 
जिनकी मृत्यु सूतक और श्वानादि निकृष्ट योनियोंके संसर्ममें 
होती है, वे प्रेतयोनिमें जाते हैं।' इसी प्रकारके अन्य 
कारणॉसे जो प्राणी दुर्मुत्युको प्राप्त होते हैं उनको प्रेतयोतियें 
मरुस्थल प्रदेशमे भटकना पड़ता है। 

है ताशव जो व्यक्ति निदोच माला, बहन, पलो, पवू 
तथा कन्यका परित्याग करता है, बह निश्चित हो प्रेत होता 
है। जो रोही, अती, गोहा, मधप, गुरुके 
साथ सहवास करनेवाला, स्वर्ण और रेशमका चोर है, वह 
प्रतत्वको प्रात होता है। घरमें रखी हुई धरोहरका अपहारक, 
मित्रद्रोहो, परस्त्रीरत, विश्वासघाती एवं कूर व्यक्ति अवश्य 
प्रेतयोनिमें जन्म लेता है। जो यंशपरम्परागत धर्मपथका 
परित्याग करके दूसरे धर्मको स्वीकार करनेवाला है, विधा 
और सदाचाससे जो विहीन है, वह भी निस प्र ही 
होता है।' 

है सुत्रत! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास है, जो 
पितामह भीषय और युके संकादमें कहा गया था। 
मैं उसौको कहता हूँ, उसे सुन करके तुष्य मुख पाह 
करता है। 

'चुधिहि्ते कहा--रै पितामह। प्री किस कर्मफलले 
प्रेत होता है? उसकी कैसे और किस उपाये मु होती 
है? इस बातको आप मुझे यतानेकौ कृपा करें, जिसको सुन 
करके मैं पुनः भ्रमित न हो सकू। 

भीष्मने कहा--हे यत्स! मनुष्यको जैसे प्रेतयोति प्रात 
होती है, वह जैसे उस योनिसे मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर 
घोर नरकमें जाता है, नरकमें जाकर दुःख झेल रहे 
प्राणियॉको जिसका नाम, गुण, कीर्तन और श्रवण करनेसे 
मुक्ति प्रहत है, वह सब यैं ते बता रहा हैं। 

है पुत्र! ऐसा सुता जाता है कि प्राचीनकालमें एक 


खकाठिलब्ध सतह नामक सुब्रत तपस्वी ब्राह्मण दनम 
रहा था। दयावान, योगयु, स्वाध्यायरव, अलिहोती उस 
हेरा समय सहैव यज्ञादिक धक कतो तता 
श परलोक भप उसे बहुत था, अतः र, स, 
जौचका घालन करतो हुए और तिर्मलचित होकर वह 
उपसव सान रहता था। अदाव गुस्के उपदेश, 
अतिवि-पूजन रचा आत्मतत्वके चितये अनुरक वह 
उपसव सांसारिक इसे रहित था। इस संसारको जौतनेकी 
इच्छे चोगाभ्यासें सदैव अपनेको वह समर्पित रखता 
इस प्रकारका आचरण करते हुए उस जतय ममु 
को चने हो बहुत-से वर्ष बीत गये। एक दिन 
पसव संतकके मनप तीधाटनकी इच्छा उत्पन हुई। 
ते ममे यह संकल्प किया कि अब मैं तोके पतप 
जलसे इस शरीरको पवि बनाैगा, अनार यह सनान 
कथा जप-नमस्कातादि कृत्योंकों सम्पल कर सूरोदय 
सोनेर वह ठी॑-यापर निकल पढ़ा। 

'चलते-चलते बह महात्म मार्ग भूल गया। 
आत मर्म चलते हुए उसे अत्यन्त भयानक पाँच प्रेत 
दिखावी पढे। उस निर्जन चनम विकृ शरीरयाले भवंकर 
अतोको देखकर हलका हदय कुछ भषधौत हो उठा। 
तः चहाँपर खड़े होकर बह विस्फारित नशस उसी ओर 
देखता रहा ततत्‌ बरा्मणने आपने भयको दूरवर पैर्षका 
सहर लिया और मधुर भाषा पूछ-'है विकृत मुखवालो! 
दुस सब कीत हो? कैसा पापकर्म तुम लोगे किया है, 
जिसके फलस्वरूप तु यह विकृति प्रात हुई है? तुम सब 
कहाँ जानेका निक्ष कर रे हो?' 

ताने कहा-है विकरे! हम सभीने अपने" 
अपने कर्मके कारण प्रेतयोनिको प्रात किया है। पछोहमे 
रहेक कारण हम पाप और मपे बरें हुए। नित्य 


ऋरियज््श््च्य्य्य्ञ 


पोलिस 


_द्यनयशि सोऽरं ककरी सः 


यरा 
तात रषं च सिते वे मः । रसस न च भूष मू ये॥ 
अनाभू वे च विश्युस्पत्नवजिला: ॥ सूतके: रः प्श इए टी ॥(२२।९-१२) 
इभा भरत भा स हि रषा । अतो शि स रो जा धुवपु 
दहा गोण: सपो गुरगः। ह्यं स ब रपम ॥ 
ज्यासापहर्ता तरक पदसा । विकासी कूण स जे आये घम्‌ 
कुमा सतय थवा । पिशी स प आते ्‌॥ (२१४-१७) 


- पुणं गठडे सा विष्युकशाअयस्‌ » 


(सक्षि गरपुणङक 


भूछ-प्याससो पीडित रहकर यह प्रेत-जोवन बिता रहे हैं। 
हम लोगोंकी याणी उसी पापसे विन हुई है, शरीर 
कानीन हो गया है, हम संजाहौन और विकृत चिलवाले 
हो गये हैं। ह तात! हमें दिशाओं तथा विदिशाओंका कोई 
जान नही है। पाप-कर्मसे पराच बने हुए हम मू पणी 
कहाँ जा रहे हैं, इसका भी झन हमें नहीं है। हम सोगोके 
न माता हैं और न पिला हैं। अपने कर्मोंके फलस्वरूप, 
अत्पनतदुःखदायी यह प्रेत योनि हम सभीको प्रा हुई है। 
है म्रम्‌! आपके दर्शनसे हम लोग अत्पधिक रसन हैं। 
आप मुहूर्तभर रुकें। आपसे हम अपना समरण बृदास 
प्रे कहेंगे। उनमे एक परेन कहा 

है विप्रदेव! मेत नाम पर्षि है, यह सा सूचीमुख 
है, तोसए सोपर, चौथा रोधक और चया लेखक है। 

हणणे क-हे प्रेत प्राणको कर्मकलानुसार 
प्रेतपोनि मिलती है यह तो ठीक बात है, पर अपने जो 
नाम तुभ बताते हो, उसके प्रात हनेका कया कारण है? 

प्रेतशजने कहा-है हित! मैंने सदैव सुवा 
भोजन किया और ब्राहमणकों बासी अन दिया है, इस 
कारण मेरा नाम पुषित (बसी) है। भूछो ग्रहमणकी 
चाचनाको सुनकर यह श्र हौ बहस हट जाता था, 
इसलिये यह शप नामका प्रेत हुआ। अनादिकी आकासे 
'इसने बाुत-से ब्राहणोंको पित किया था, इस कारण यह 
सूचीमुख नामक प्रेत हो गया। इसने पोच एवं 
आहाणॉको दिये बिना अकेले हौ पिह्लाल खाया था, 
इसलिये इसको रोधक कहा गया है। यह कुछ सौगनेपर 
मौन धारण करक पृथ्वी कुरेदे लगता था, अतः उस 
कर्मफलके अनुसार यह लेखक कइलाया। 

है ब्राह्मण! कर्मभावसे ही परेत्य और इस प्रकारके 
जामकी पाति हुई है। यह लेखक मेषमुख, रधक पर्वतकार 
सुखवाला, सौत्रग परकी तरह मुखवाला और सूचक सुके 
समान मुखवाला है, इसके बढे रूपको देखें। ह काथ! हम 
अतपर दित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्बौपर 
विचरण करते हैं। हम सधी अपने हो कर्मसे बिकृत 
आसवे, लम्बे ओठवाले, विकृत मुखबाले और कूट्‌ 
जैले तथा भयावह हो गये है हे वि! यह सब मैंने 
आपसे तवका कारण बता दिया है। आपके दरे हम 


सभम डन उत्पन हो गया है, आपको जिस बाको 
सुसेको आधिरुच हो, वह आप पूछें, उसे यै आपको 
देके लिये तैयार हूँ। 

णे कहा--है राज! पृथ्वौपर जो भी जीव 
जे हैं, वे रब आहारे ही जावि रहते हैं याधम 
दु लोगोंके भी आहारको सरेको मेरी इच्छा है। 

ज्ेलोंने कहा--है वज! सदि आपकी श्रद्धा मो 
आहारको जाननेको है तो सावधान हो करके आप सुनें 

हम सभौका आहार समस्त प्रापे लिये दीय 
है, जिसको सुनकर आप जार-बार निन्दा कर ्रणियके 
कतरे निकले हुए कफ, मू और पुराद मल एव अन्य 
कारे उचछ भोजन ग्रेतॉका आहार है। जो घए अपवि 
रे हैं, जिनकी घरेलू स्रामप्रियों इधर-उधर बिखरी रहती 
है, | घरों प्रसृतादिके कारण मलिनता बगी रहती है, 
जहापर रत भोजन करते हैं। जिस सतप, शौच और 
संयम नहँ होता, पतिह एवं दस्युजनॉंका साथ है, उसी 
परेत भोजन करो हैं। जो घर भूतादिक बलि, 
दमो अधनो, साध्याय तथा ब्रतपालनसे हीन 
ह, रत उसमें ही भोजन करते हैं। जो घर लजा एवं 
दसे रहित है, जिसका सवामी स््रौसे जौत लिया गया 
६, जहाँ मा-पा और गहनो पूजा नहीं होती है, 
जत यहाँ हो भोजन करते हैं। जिस घरमे नित्य लोभ, कध, 
हि, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलाय सब दु 
लिमा रहते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। है द्र 
दति विज्दैष! हम सब इस प्रेशभावसे दुःखित हैं, 
(से प्रेलयोनि प्राह न हो यह हमें बते प्राणीक 
हिव म्य हो वह अच्छा है पर उसे कधी भी प्रेतयोनि 
ज पह हो। 

ाह्मणने कहा--नित्य उपवास रखकर कृच्छ एव 
जपन्त हुआ तथा अनेक प्रकारसे अन्य से 
पित्र तुष्य प्रेत नहं होता है। जो व्यक्ति जगरणसहित 
'इ्मदशीतत करता है और अत्य सत्कर्मोसे अपनेको पवि 
रखता है, वह प्रे नहीं होता है। जो प्राणी अश्नवेधादिक 
रोको समघ करके नाला प्रकारके दान देता है तथ 
कोड, उ, यापी एवं जलाशयका निता, ्रहणकी 
कन्याओॉंका यथाहि विवाह कराता है, विधारान और 


अर्षकाण्ड--प्रेलकल्प ] 
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अशरणकों शरण देनेवाला है, वह प्र नहीं होता ह 
खाव हुए सुददालके जठरस्थित रहते हुए जिसकी मतु 
हो जाती है या जो दुर्मते मता है, वह प्रेत होता है। 
जो अपान्यका याजक तथा भद्यपीका साथ करके भिरा 
पौनेवाली स्का संसर्ग करता है और अजञनवस्ञ भी मांस 
खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता ब्राह्मण और गक 
पनका अपहाएक है, जो धन लेकर अपनो क्या देता 
है, वह प्रेत होता है। जो मता, भगत, सर, पवू तथा 
पुत्ीका बिता कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे 
भी ग्रे होता पढ़ता है। जो विश्वासपर रखो हुई पतप 
'रोहरका अपहर्ता है, मिऋ्रोहों है, सदैव परावी सोम 
अपुएक रहता है, विश्लसपाती और कपटी है, चह 
पतियों जाता है, जो प्राणी भृोह, हाहा, गोहर, 
मधप, गरुपलीगामी, इनका संसर्गी और बंशपरूपतका 
पिया करके सदा झूठ बोलता रहता है, स्वको चोरी 
तथा भूमिका अपहरण करता है, यह प्रेत होता है।' 
ने कहा-है युपर! इस प्रकार ब्राह्मण 
संताक ऐसा कह ही रहा था कि आकाशम दुभि 
बते लगी। देवोंने उस ब्राहमणके ऊपर फलकी वर्ष 
क प्रक लिये वहाँ पाँच देविगात आ गये। विधिवत 
उस ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर चे सभी प्रेत दिव्य विषाने 


बैठकर सवर्ग चले गये। इस प्रकार आह्मणके द्वार प्राण 
कन एवं उसके साथ सम्भाषण एवं पुथ्य-संकौर्तनके 
प्भावसे डन सभी ग्रेतॉका पाप विनष्ट हो गया और उरे 
परम पकौ प्रति हुई। 
सूने कहा--इस आछयानको सुनकर गरुडजो 
चौपल-पतके समान कॉप डठे। उन्होंने पुनः मुक 
कल्याणके लिये शरीभगवान विष्णुसे पूछा। 
(अध्याष २२) 


प्रेतबाधाजन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित्तविधान 


गरुडे कहा-हे देवेश! पिशाचयोतियें रहनेकाले 
प्रेत क्या-क्या करते हैं? चे कया कहते हैं? उसे आप 
कहिये। 

श्रीभगवान्ने कहा-है पशाच! उनका जैसा स्वरूप 


है, जो उतकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्व दिखाते 
है. वह खूब मैं तु सवता हूँ। भूख-प्याससे दु/खित से 
आपने घए प्रवेश करते हैं। उसी वायुरूपी दहमं प्रष्ट 
होकर अपने वंशजोंकों अपना थिह दिखाते हैं प्रेत अपने 


प -्लो का कणतापने एे। छह विविधः कक नके जल का 
पएकादर् अरे कु्ामरन स्टीकर ॥ आधी: सहः पू ल कले कः 

पा ब धनधा रछ तनो का.। एणाः पर कारकः॥ 

कुत रत त लाति रुडित:। निन ग लो को कः॥ (२२।६४-६७) 
देका च जय गयं तस च । क्च रदत केन से जतन ॥ 

जहर भी भा सु हट ता । आरोस को जाये का:& 


नापा निधार: सर शिका करड 


के जते नए 
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[सषि गरुडपुराणाकू 


पु अपनी स्त्री तथा अपने बन्प-ब्वोके पास जाला है 
और अर, हाथी, बैल अथवा मतुष्यका विकृत रूप धारण 
करके वह सवणे दिखायी देता है। जो ज्य सोकर 
उठनेपर अपनेको शब्यापर विपरीत स्थितिं देखता है, चह 
अवस्थिति प्रेतयोनिके कारण हुई है, ऐसा मनना चाहिये। 
यदि सवणमे अपने-आपको जंजीर बधा हुआ देखे और 
मणा हुआ पूर्वज नदय वषे दिखायी दे, खाते हुए 
ज्यक्तिका आन लेकर भाग जाय और प्याससे पोड़ित वह 
अपना या परायेका जलपान कर ले हो उसे पिशाचपोतियें 
गा हुआ मानें 

यदि स्वमें वह बैलकी सवारी करता है, बैलोंके 
साध कहाँ जाता है, डकर आकाश या भूछसे व्याकुल 
होकर तीर्थम चला जाता है, आनी वाणे गौ, बैल, पकष 
और घोड़ेकी भाषामें बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत 
तथा निाचरके थिह दिखायी देते हैं हो उसे पिशाच योनि 
प्त हुआ ही में 


हे पक्षी! प्रचीको सवे प्रेतयोनिसे सम्बन्धित 
'अहुत-से चिह दिखायी देते हैं। जो स्वणमें अपनी जीवित 
स्त्री, अपने जीवि भाई, पुत्र या पुत्रोको मता हुआ देखे 
जो उसे दोष समझना चाहिये। प्रेतदोपसे हो व्यक्त 
स्ये भूख-प्याससे व्यधित होकर दूसरे याचना करता 
है हषा कॉर्षमें जाकर पिण्डदान करता है। यदि स्वणमे 
रले निकलते हुए घु, पिता, भरा, पति तथा पशु दिखायी 
द को ऐसा प्रतरोषसे दिखायी देता है। 

है द्विझता! स्वम ऐसे चि दिखावी दने रक्षित 
'कर्लेका विधान बताया गया है। घर या तीम सात करके 
मुच्य चेलके चुक्षमें जल-तर्पण करे तथा वेदपारंगत 
कको सम्यक्‌ पूजा करके उर कले धान्या दान हे, 
हकार याशि हवन करके गरडमहापुणका पाठ 
करे। जो मुय दापू प्रतचह बतानेवाले इस 
अध्यापका पाठ करा है अथवा सुनता है, उसका प्रो 
स्वतः हौ नह हो जाता है।(अध्याप २३) 


me 
अल्पपृत्युके कारण तथा बालकॉंकी आल्येष्टिक्रियाका निरूपण 


अगरुडने कहा-है प्रभो। वेदका यह कथन है कि 
अकालमें किसीकी म्य नहँ होती है हो फिर ररा था 
त्रिय ब्राह्मण किस कारणसे आकाल मृत्युको प्रात होते 
है। ब्रह्माने जैसा पहले कहा था, यह असत्य दिखायी देता 
है। है भवर्‌! येोमे यह कहा गया है कि भुष्य सौ 
वर्षतक जीवित रहता है। इस भारतवर्षमें हान, क्षत्रिय 
एवं वैश्यवर्णवाली द्विजातियाँ, शूदर और म्लेच्छ रहते हैं, 
किस कारणसे कलिकालमें ये शतायु नहीँ देखे जाते। 
जालक, धनवान, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य 
र्णा, तपसी, योगी, महाजनी, सरवन, कीत, 
धर्मात्मा, अद्वितीय पगाक्रमी-- जो कोई भी हों इस वसुधातलपर 
अवश्य मको प्राण करते है। इनके गरे आने साथ 
हो इनके पोछे मृत्यु लगी रहती है। इसका कया कारण है? 

श्रीभगवानने कहा--हे महाजनी गरुड! तुम्हें साधुवाद 
है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अत: प्राणीकी मृत्यु सम्बन्धित 
"गोपनीय बातको सुनो। 

हे पक्षिराज कश्यपपुत्र महातेजस्वी गरुड! विधाठार 


तकी गयी मु प्राणीके पास आती है और शौ ही 
उसे लेकर यहाँसे चली जात है। प्राचौनकालसे ही वेदका 
दह कथन है कि मनुष्य सौ वर्क जवत रहता है, किंत 
जो व्यक्ति तिदित कर्म करता है यह शोर ही बिन हो 
जा है, जो वेदौंका झा ज हैके कारण यशपरणके 
(सदाचारा पालन नहीँ करता है, जो आलस्यवश कर्मका 
दिया कर देता है, जो सदैव ताय कर्णको सपान देत 
है, जो जिस-किसीके घरमे भोजन कर लेता है और जो 
परस्वे अुरक रहता है, इसी प्रकारके अन्य महादोष 
जतुष्यकी आयु ण हो जाती है।श्दहीन, अपवि 
तिक, ङ्गसका परित्याग करनेवाले, रोही, असत्पषादी 
जनको मृत्यु अकालम ही यमलोक ले जाती है। प्रजाकी 
रा न करवला धर्माचरणसे हीन, कूर व्यसन, मूर्ख 
जेदुखासनसे पृषकू और प्रजापोड़क क्रियको यमका 
रसन प्ल होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं षि मुके 
कतोभूत हो जाते हैं और यम-यातताको प्रात करते हैं। जो 
अपने कका परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है, 


« अल्पयन्‍युके कारण तथा लको अस्वेहिकियाका निरू» 


उनका परित्याग करता है और दूसरे कर्में निरत रहता 
है चह निचित हो यमलोक जाता है।' जो सूद द्विल-सेवाके 
विन अन्य कर्म करता है, चह यमलोक जाता है। तदनन्तर 
तह उत्तम-मध्यम या अधम कोटिवाले यमलोके पहुंचकर 
इख भोगता है। 
'जिस दिल स्नान, दान, जर, होर, स्वाष्याच और देवपूजन 
हाँ होता है, मत्या चह दिल व्यर्थ हो जाला है 
समा दान जपो होयो साध्यो देवाम्‌ ॥ 
दा दिनेन स्ये स वथा दिवसो तृाम्‌। 
Crt) 
रसोद्धृत यह शर अनित्य, धुव तथा आधारहौत है। 
है पशन अब मै अन और जलसे बने हुए इस 
सरके गणका वर्णन करता हूँ। 

प्रतःकाल संस्कृत (सुपाचित) अन्न निक्षित हौ 
सायंकाल नह हो जाता है, अतः उस अनके रसस पुट 
शरीर नित्यता कैसे आ सकती है'? है गरड! अपने 
प्रकृत कोके अनुसार सरीर तो मिल चुका है, इस तण 
यथायोग्य शर निमाणरूष आधा कार्य तो हो चुका है, पर 
आगे दुष्कमसे बचनेके लिये एवं अपनी सुर्के लिये 
परम औषधका सेवन करना चाहियें। कया पह शरीर 
अलदाता पिता या जनम देनेवाली माठाका है अथा उन 
दोनॉंका है? यह राजाका है या बलचानूका है, अशि अफवा 
कुत्तेका है? कीटाणु, विष्ठा अथवा भस्के रूपमे परिणत 
होनेवाले इस शरीरके लिये रहय यज्ञ कौन हो सकता 
है? पाप-विनाशके तिमि प्राणोको उत्कष्ट पलन करा 
चाहिये। जौवने अनेक बार इस संसारमें जन्‍म ग्रहणकर मर, 


जाणी और शोके दारा पापकर्म किया है। मतुष्य-जन् 
लने प्रालीको पूर्व सभी जके पापा स्मरण करके 
उपके ण उं विनष्ट करका प्रयास करना चाहिये 
कके अनुसार रात होतेवाले गर्भवासके महान्‌ कष्टो 
देखकर भी जो मुय पुनः गर्भवासमें आता है अर्थात 
सआालकोनियें हो उससे सुक्तिका प्रयास नहीँ करता, वह 
फतको आण्डजादि योगियोंगें जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ 
_आधिको-व्याधियाँ, कलेश और वृद्धावस्‍्थाजनित रूप परिवर्त 
होते खते है" 

है वियम (प) ! गर्भवाससे निकला हुआ प्राणी 
अातरूपी अनधकारस आच्छन हो जाता है। वाल्यादस्पामे 
रेके कारण चह सदसतूका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है 
अवजान्थकारसे चह अन्धा हो जाता है। इस बातको जो 
देखता है यह मुक्का भागी होता है। प्राणी चाहे बालक 
हो चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, यह जन्म लेनेके बाद 
सत्ुको अवश्य पाह होता है। धनी-तिर्धन, सुकुमाए, 
रूप, विदाई, आरम या अन्य वर्णवाले जनोंकी भी 
ही स्ति होती है। मुय चाहे तप, योगी, परम, 
दती, लकषम, ध्माता, अतलनीय पराक्रपी कोई भी हो 
कृत्ये नहँ बच सकला है। बिता सतुष्यदेहको प्त किये 
सुख-दुःख अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्त 
कृत कर्मके पारें जैथकर म्यक प्स करता है। रभस 
लेकर घरच चरत सतुष्यके ऊपर पापका आल्प प्रभाव 
पडता है, किंतु उसके बद वह यथायोग्य पापके न्यूनाधिक 
वका भो होता है। इस प्रकार प्राणको बार-बार इस 
संसारे आना-जाना पढ़ता है। इस पृष्ीपर मरा हुआ 


हति पृ: दाय गति । उतो कलम धर कायष मा 


तुष; शनीचति पुत वेदेन भषम्‌ । विनः न कौ वितपति 
न सेके । आका को विडे; सदा 
द तश गगर परोइलाचा । तारे आगुः कष 


ज्ये कुं 


आजति करित त्यक्‌ । परू क्स्य (म) मन्‌ 

अष रान तिरय धियि कूरं मिं मूर्ख बेटवदवशिलम्‌॥ (२४।९- ९४) 
३-पठातः सं पप वितरति & कीपर का जल पित (२४।१९-२०) 
३: पग यजः पतक विकते । अवक्र हू निषा कृतन्‌॥ 


तिमर ता सर्व ते । सवस सतय विक कृचे 


अवश रपव कवा गता । धोर चेलदा भरति चातबौढ 
अध्यजादिव भ या या रस । आधे व्काथच: कते अरकूप्धिपयंब:॥ (२४। २-२६) 


सं०्गण्चु७अं० १५ 


* पुरा गारं यश्य सार विध्णुकशाअदय + 


(सक्षि गरुडपुाणाड 


मुय दाद सत्कमोकेप्रभावसे पुन: ज्म लेकर अधिक 
हिनोतक जीवित रहता है। 

सृतजीने कहा--भगवान्‌ कृषके ऐसे वचनको सुनकर 
गुड्ने यह कहा- 

गरने कहा-हे प्रभो! बालककी मत्यु हो जातेपर 
पिण्डदानादि क्रियाओंकों कैसे करा चाहिये? पदि 
विफ्नादस्थामे फसे हुए भको मतय गर्ने ह हो जाली 
है अधवा चूडाकरणके बीच शिशु मर जाता है तो कैसे, 
किसके द्वार दान दिया जाना चाहिये? मृत्युके बाद कौन 
सी विधि है? 

एके ऐसे यायको सुनकर भगवान्‌ विच्लुने कहा- 

है गरड। पहि स्रा गर्भपात हो जाय अथवा गर्भखाव 
हो जाय हो जितने मासका गर्भ होता है, उतने दिनका 
अशीच मानना चाहिये। आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेकाले 
व्यक्िको उसके लिये कुछ भी नहीँ करना चाहिये। यदि 
जसे लेकर चूडाकरण-संस्कारके बौच बालकको मृत्यु हो 
जी है तो उसके निमित यथात कलकोको दूषका 
भोजन देना चाहिये। यदि चूढाकाण संस्कार होनेके बद पौध 
र्क कालककी यृत्यु होती है तो शरीरदाहका विधन है, 
उसके लिये दूध दना चाहिये और आलकॉको भोजन 
कराता चाहिये। पंच वर्षमे अधिक आपुवाले बालकको 
मृत्यु होनेपर अपनी जातिके लिये विहित समस्त औधि 
फरियाओंको सम्प करना अपेत है। ऐसे मूत चालकके 
कल्याणार्थ जलपूर्ण कुम्भ तथा खौरका दान करना चाहिये: 
क्योंकि उसका ऋणातुबन्ध हो जाता है। 

है पक्षौन्र! जन्म लेगेवालेकी मृतय और म्यक पह 
हुए रीका पनम निडित है। अत पुन: सरका जन्म न 


हो इसके लिये व्यक्िको जीवनकालमें जो कुछ अच्छा 
लगता था, उसौका दान काला चाहिये। ऐसा न कलोपर 
उस नीका जन्म निर्घनकुलमें होता है चह स्वल्‍्पापु और 
तिर्न होकर प्रेस शथा भिसे दूर रहता है। उसे पुनर्ज्म 
आह होका है, अतः मूत शिशुके लिये ययेफित दान 
(आवश्क है। ऐसा होनेपर ब्रह्ण-बालकोंको मि्टाल- 
भोजन अवश्य देता चाहिये। पुराणमें इससे सम्बन्धित जिस 
षाक गान हुआ है सब प्रकाससे वह मुझे सत्य णत 
होली है। गथा इस प्रकर है 

औस्ये. धोजपशक्तिक. रतिकक्तिवंरस्थिय:॥ 

किध दायकक्तिक्त कल्पाय तपसः फलम्‌। 

दा्ोशनवणोति सौं तौ्॑य सेवनात्‌। 

सुभावणायृतो यत्तु स ि्मधिः॥ 

अहलदा्ाच्य पो 
दरिभा्ाच्य करोति पापम्‌। 
पपपधावानरक परति 
परदण्ि पुोष पाणी 
Cee) 

भोज्य बस्त एवं भोजनशाि, रतिशक्ति रहगेपर ब्रह 
स्की प्राति तथा धत-वैभव एवं दानशक्ति-ये तौनों 
अल्प तपस्थाका फल नहं है ऐसा साप-साथ होना 
ड हो दुर्लभ है। दन देसे प्राणीको भोगोंकी पराति 
होती है। तौ्सेवनसे सुख मिलता है और सुभाषण 
करता हुआ जो मरत है, यह वि धर्मवेत्ताओम श्रेष्ठ है। 
दाल न देनेपर णी दरिद होता है; दरि होनेपर पाप करता 
है, जके प्रधावसे तरकमें जाता है, तदननार बार-बार वह 
हि एवं र बनता जाता है। (अध्याय २४) 


Se 


(यतिन 


3 जाति सेइ कलकय सि 


ने तिपि परी स मिभ | अषा कालो क सुवा 

सपो तिरय सका; कुप्‌ । अ निदा तसच जप: 

तो ोगतीलो महाली च नो का महा; बा पुकः 
हिला मुदे दु सुख दज न भिति 

जः क्मस्तुमुमाणोलि मलबः। आङ वनि स्पदे ॥ 

अश्विन 


मुले 


दाकाभवेन रं भुषि। (२६२७-४३) 


'बालकोंकी अल्त्येष्टिक्रियाका स्वरूप, सत्पुत्रकी महिमा तथा औरस. ..._ बालकोंकी अन्वेष्टिक्रियाका स्वरूप, सत्पुत्रको महिमा तथा औरस और 


क्षेत्रज आदि पुत्रोंद्वारा अन्त्येष्टि करनेका फल 


अ्रीविष्णुने कहा-डे गरड। इसके बाद अब मै 
'ुरुष-स्त्रोका निर्णय कहूँगा। बालक जौवित हो असवा 
मृत्युको र हो गया हो, पाँच वर्षसे अधिक अबस्था हो 
जानेपर उसमें पुरत प्रतित हो जाता है। वह अपनी 
समसत इनको जान लेता है और रूप तथा कुरूपके 
विपर्ययको जाननेको शमता भी उसमें आ जाती है। 
पूरवलनपाजित कर्मफलसे प्ाणियोंका बघ और बनन होता 
है। पाप हो सभी लोगोंको नष्ट करता है। 

है पक्षिज! गे नष्ट होनेपर कोई औ्धदेहिक 
क्रिया नहीं है। शिशुकी मृत्यु होनेपर दुधका दान देना 
चाहिये, सैके बादकी अवस्थामे बालककी मूत होनेपर 
'जापस तथा खौरका दान देवा चाहिये। कुमारको अवस्थे 
मत्य होनेपर एकादशाह, वदा, पृषत तथा महादनको 
छोड़कर अन्य सभी और््वैहिक कृत्य करनेका आदेश 
किया गया है। मरे हुए कुमार और बालकोकि तिमि 
भोजन-वस्त्र तथा चेहत दना चाहिये। बाल, वृध अथवा 
तर्णके मलेर घट-बन्थत करना चाहिये। 

है खरे दो माह कम दो वर्पतकके बालकको मयु 
होनेपर उसको पृष्चौयें ङ्गा खोदकर गाङ देख चाहिये, 
इससे अधिक आपुवाले मृत बालकके लिये दाह- 
संस्कारका हौ विधान उत्तम है। सभी शास्म अये 
लेकर दात निकसनेतकको अवस्थायाले बचेको शिट, 
चूडाकरण-संस्कारतककी अवस्थायालेको आलक और 
उपनयन-सस्काएककौ आयुवालेको कुमार कहा गया है। 

है गरड। उपनपन-सस्कएका विधान न होनेके कारण 
दिका अन्तिम संस्कार कैसे होना चाहिये? यह संशय 
है। गर्भाधानसे नौ मासतकके कालको छोड़कर सोलह 
मासतकके बच्चेको शिशु, सताईंस मासतकके अवसप 
बचेको बालक, पाँच वर्षको आयुवालेको कुमार, नौ वर्ष- 
वालेको पौगण्ड, सोलह वर्षवालेको किशोर और उसके 
बादका चौचत-काल है। पाँच वर्की अल्पसे मून कुमार कर चाहिये। यरि मनुके दवा सरी क्रिया नहीं की 


(चाहे उसका खतबन्ध हुआ हो अथवा न हुआ हो, वह 
पवक विधानके अनुसार दशपिण्ड-कृतयको कामना 
करा है। सवलप कर्म, स्प प्रसंग, स्वल्प विषयबन्धन, 


'घटकी इच्छा करते हैं। सर्वत्रगामी देही 


EE 


पिण्डका दान देना चाहिये। यह पिण्डदान गुड़से भी किया 


है पिय! कन्थ (यहोपबीत) नेसे पहले 
लिका मरण हुआ है उसकी संतृतिके लिये पूर्वक कर्म 
करा चाहिये। यद म्ये ण सारी क्रिया नहीं की 


(किस उका मरण हुआ है जह अपनी आपसे तु एल आने काके अरु (स मजे, जिस रूपने आन, ब आदिशे ट 
होल फा है उसकी खाने उ के उसकी औषत किने अन, बल आहि देश चाहिये। 


२-पुष्ट एव दृष्टि लिये उपयोगी 
-म आहिक बिता दिया हुआ अन। 


«णं गड चके सा विष्णुकशाहयम्‌ * 


(सक्षि गरुडपुणाणाड 


जात है तो वह जीव पिशाच हो जाता है। बये पूर्व 
मृत बालकके लिये पूरवो सब कर्म करता चाहिये। उसके 
मा 'स्वाहा' रब्दसे समत्यित मने द्रा घोडर एकोदिष्ट 
शाद करे। ऋचु' कसे चेत तिलके द्रा आपस्य होकर 
समसत क्रिया कणसे पितृगण परम गतिको प्रा करो हैं 
और दौषायु होकर पुनः अपने हो कुलमें अन्य लेते हैं। 

सभी प्रकारके सुखोंको प्रदान करवला पु माला 
पाके प्रेमका अधिवर्धक होता है। जैसे एक आकाश, 
एक चक्र और एक आदित्य आश्रय-भेदसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
'चटादिमें दिखायो देते हैं, वैसे हो पिताका आत्मा सधी 
पुमे सदैव विचरण करता रहता है। जिसकी जो प्रकृति 
सुक-शोणित-संगमे पूर्व होती है, बही पुमे आकर 
संनिहित हो जाती है। वैसे ह चे अपने जीवें कर्म करते 
है। किसीका पुत्र पिताका रूप लेकर उत्पन होता है, 
पिताकौ अपेक्षा कोई अत्यधिक रूपवान, गुनवान्‌ तथा 


दानपरावण होता है। इस संसारमें कोई भी प्राली एक- आठको 


समान न हुआ है और न होगा। अन्ये अन्ध गे गण, 
जिर यहिर तथा विषे वान्‌ जन्‍म नहीं ले है। इस 
सिम कहीँ भी अनुरूपता दिखायी नहँ देती। 
गरुडे कहा--औरस और शेज आदि दस प्रकारके 
पुत्र मे गये हैं। जो संगृहीत (कहे रपा) तथा दासौसे 
उत्पन हुआ है, उससे मनुष्यको क्‍या लाभ प्राप्त हो सकता 
है? मके या गये हू णको उस पुल कौक-सौ 
गति प्रा् होती है? जिस व्यक्तिके न पुजी है और न पु 
है, ज दौहित्र (लड़कौका पुत्र-याती) है, उसका श्राद्ध 
किसके द्वारा किस विधिसे होना चाहिये? 
अ्भगवानने कहा--है गर्ड। पुत्र मुखको देख 
करके मनुष्य पितऋणसे मु होता है। पौज़को देखनेसे 
मनुष्यको तौनों ऋणसे मुक्ति मिल जातो है। पर-पर कथा 
प्रपत्र होनेसे चयकतिको आन्य लोक और स्वर्षकी 
ति होती है।' जो शत्र पुत्र है, ये पिताको मात लौकिक 
सु प्रदान करोमे समर्थ होते हैं। औरस पुत्रको विधिवत्‌ 


वण आ करा चाहिये। अन्य पुत्र एकि शाद करते 
है, र्व नहाँ।आह-विाहे नियमोसे विवाहित स्के 
र्से उत्पन हुआ पुत्र पिताको स्वर्ग ले जाता है। संगृहीत 
पु शोको अधोगति ले जाता है। यदि चह सांवत्सरिक 
आढ करता है लो उससे पिताको नरककी प्राति होती 
है। अनादानके अतिरिक्त चह सब प्रकारका दान अपने 
चालक दिताके लिये कर सकता है। संगृहीत पुत्रक 
एकद आड ही करा चाहिये पार्वण नहीं। मात्-पिताके 
हिषे वार्षिक श्राद्ध करके चह पापले लिए नहँ होता। यदि 
बह एकोदिष्ट दका परित्याग करके पार्वण श्राद्ध करता 
है हो अफ्नेको और पिकरॉंको यमलोक पहुँचाता है। 
जो संगृहीत पुत्र और दासीसे उत्स हुए पुराद हैं, उसे 
होने आकर पितृत्राद्ध करना चाहिये तथा ब्राह्मणों 
द देना चाहिये। 

दि संगृहीत पु पाक-क्इ' करता है तो उसके 


के गरले णके घुर दन किया जाता है 
जो बह चाण्डालसे भी नौच होता है। जो पुत्र संन्यासौसे 
जन्य लेता है या शासे बाके गर्भं उत्पन होता है 
जो ऐसे पुआको तुम चाण्डाल हौ समझो। जो सोरा 
कासे जन्‍म ग्रहण करा है, यह भी चाण्डाल हौ होता 
है। है खगे! यधाविधन विवाहिता स्त्रीस पुत्र पैदा करके 
व्यक्ति स्वर्ण जाता है। ऐसे सदाधार पुत्रॉके आचरणसे 
अतुष्यको सुखकी प्रि निश्चित है। जो दारी पुत्र है वह 
अपने कुल्सित आचरणसे पिताकों भरकम ले जाता है। हीन 
आतिसे उत्पन हुआ सदाचारी पुत्र अपने माता-पिताको 
सुख प्रदान करता है।' जो मनुष्य कलिकालके पापसे 
तिरु है, सिद्ध जने पित है, देवलोककी अप्पे 


(पाक के मटक आके बिल बे के कुलका उसकग कब रह 


२-मुख दा ठु पष्य मु परण 


दच च लया लोकान्तर केः (२५।३३-३४) 


३-अन पककर उसके ण किक गपा पक है। 
४. पेले यचसम्धव अपना भविक कृत्य नहीं र चाकेदे॥ 
सका रपव सदाचारी महि है। 


'धर्षकाण्ड--प्रेलकल्प ) 


“सपिण्डीकरण आद्धका यहल्व* 


हर सम्मान डाय जा रहे चवर और पहनायो गयी सालासे 
सुशोभित है, वह अकले ही सौ पं तषा नरके गये हुए. 


'अन्‍यु-कान्ययो, पुत्र-पौजों और प्रपीजोका उद्धार कर देता है। 
(अस्य २०) 


सपिण्डीकरण श्राद्धका महत्त्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक द्ध आदिकी अनिवार्यता, 
'घति-पत्नीके सह-मरण आदिकी विशेष परिस्थितिमें पाक एवं पिण्डदान 
आदिकी विभिन्‍न व्यवस्थाका निरूपण तथा बभुवाहनकी कथा 


गरडने कहा-हे देवर हे परो! आप मरे ऊपर 
कृपा करके यह बताये कि मरे हुए प्रियका सपिण्डोकर्स 
किस समय करना चाहिये? सपिण्डीकर्म होनेपर प्रेत कैसी 
गति प्राह करता है और जिस ग्रेतका सपिष्डीकर्म वहीं 
होता, उसकी कैसो गति होती है? स्त्री और पुरुषका 
किसके साथ सपिण्डीकर्म होगा चाहिये। है सरे! सर 
और पुरुष एक साथ सपिण्डे भागीदार बनकर कैसे 
उत्तम गति प्रात कर सकते हैं? पतिके जीवित रहते हुए 
स्तयोंका सपिण्डीकरण कैसे हो सकता है? ये किस 
प्रकार पतिलोक या स्वर्गकों जाती हैं? अप्यारोहण हो 
नेपर सयका श्राद्ध कैसे होता है? उनका वृषो्सर्ग 
किस प्रकारसे किया जाप? है स्वाधित्‌! सपिण्डीकरण हो 
जागे मृतकके लिये घट-दान कैसे हो? हे हरे! आप 
संसारके कल्याणार्थ इसे यतानेकी कृषा करं। 

अभणवानने कहा-हे पक्षि्‌त जिस प्रकार 
सपिण्डीकरण होता है, वैसा हो यैं तुम्हें सुआऊँगा। है 
खगराज! जब मुय मलोके बाद एक वर्षकी सहापध- 
यात्रा करता है तो पुत्र-पौजदिके द्वाए सॉपिण्डोकरण हो 
जागेपर यह पिलृंलोकमें चला जाता है। इसलिये पुमो 
पिताका सपिण्डीकरण करना चाहिये। वर्क पूर्ण हो 
जेप पिण्डे अर्थात्‌ सपिण्डीकरण करा चाहिये। 
है पश्षियोंके सिंह! वर्षके अलम नि्ित रूपसे प्रेल- 
पिण्डका मेलन होता है। पितृषिण्डोके साथ प्रेल-पिच्डका 
सब्सिलन हो जनप वह प्रेत परम गठिको पाह करल है। 
ततक्ष बह प्रेत नामका परित्याग करके पितृगण हो जाता 
है। अपने गोज या सापिण्डयमों जितने लोगोंको अतीच 
सास्ना होता है उनके यहाँ यदि विवाह या कोई शुभ 


का होना ह तो तीसरे पक्ष या छः मासम भी सपिण्डोकरण 
किया जा सकता है। 

है खेर! गृहस्थके घरमे यदि किसका मरण हुआ 
हो ठो विवाह आदि ुध कार्य नहीँ करने चाहिये। जबतक 
सपिण्डौकरण नहीं हो जाता है तबतक भिशुक उस घरकी 
काको स्कार नहीँ करता है। अपने गोज़में अशौच 
वतक रहता है, जबतक पिण्डका मेल नहीं हो जाता है। 
विष्डमेलन होने "प्रे शब्द निवृत्त हो जाता है। कुल- 
रय अक्स हैं, पुरुकको आयु क्षयसोल है और शरीर 
शवान है, इस कारण बाएयाँ दिन ही सपिण्डौकरण- 
कके लिये प्रसत समय होता है। मत व्यक्ति अभिहोी 
रहा हो आथवा न रहा हो, उसका सापण्डीकरण द्वादशाहको 
ही कर देख चाहिये। ता ऋषि आहवे दिन, तसो 
पष, छठे ससे अथवा च पूर्ण होगेपए सपिण्डोकरणका 
धान किया है। 

पुनका सपिण्डौकरणके आद कभी भी एकोदिश 
हाँ करना चाहिये। सपिण्डीकरणके पक्षात्‌ जहाँ-जहाँ श्र 
किया जाय, पुजवानुका एको कभी न किया जाय। 
जहाँ-वहाँ तीज-तौत श्राद्ध (र्थ श्राद्ध करने आवरपक 
ह अना कर्म पितृपातक कहलाता है। अशकत होनप 
भ पार्वण आड करना चाहिये।' ऐसा मुतियोंने कहा है 
दि दिव और मास न ज्ञात हो तो उनका पार्वण श्राद्ध ह 
करा उचित है। पितरे साथ यह पिता इस लोकं पुत्रक 
काण दिये गये दालका फल तबतक नहीं परात करता, 
अबतक उसके शरीरकी उत्पत्ति पुनः (दशगर पिण्डसे) 
हीं हो जाली। ऐसी स्थिति पु किये गये इन्ही सोलह 
दोस प्रेत यमपासके बन्धनसे मु होता है। परहित 


(त) प उनि महि तचा संल अ] ऋ एन कके नत चार्ज को ति क्प 
सिखी गयी है। चो कु भ प्रित है। पल सा उन संबि द्रे शनकके मलस एको 


से ही आइ किया जाल है। 


(य) सफ कृत ग्ल च भीत्‌ । एक्ट क सर्य हनन ॥ (दिलोदालपरसश) 


अब 
पुुपका सपिण्डोकरण नहँ करना चाहिये/ पतिके जीवित हो जाके पषात पृथक्‌ क्रिया करना निन्दनीय माना गया 
'रहनेपर स्त्रीका भी सपिण्डल नहों होना चाहिये। .. है। जो व्यक्ति अपने पिताको पृथक्‌ पिण्डदान देता है, वह 

जिस कन्याका विवाह ख्राह्मादि-विदाह-विधिसे हुआ पूना होता है। सपिण्डौकरणके बाद पृषक्‌ ड़ उचत 
है, उसकी पिण्डोदक-क्रियाएँ पतिके गोसे करनी चाहिये। नही है। यदि कोई पृथक पिण्डदान करता है तो वह पुनः 


= पुराण गार बझ सार विष्णुकआाअवम्‌ « 


[क्षण गाङ 


®आमुरादि-विधिसे जिसका विवाह हुआ है, उसकी पिण्डोदक- 
क्रिया पिताके गोतरसे करनी चाहिये। पिलाका सपिण्डीकरण 
सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र नहँ है तो सवद उसकी पली 
उस क्रियाका निर्वाह करे। उसके भी न रहनेपर सहोदर 
भाई, भका पुत्र अथवा शिष्य सपिद कर सकला 


षिण्डोकरण करे। जो मनुष्य सपिण्डीकरण करके 
कोद बरा करा है, वह स्वयंको तथा परेको 
दसणजके अधीन कर देता है। 

है उडि! व्रते सम्बन्धित जो भी क्रिया की 
(आय उसके काम और गोज़के सहित विदान्‌ व्यक्ति करे 


है। सपिण्डीकरण करके वह तान्‍्दीमुख श्राद्ध करे। हे खग! सपिण्डीकरण कर देनेपर भोजन और पटादिका दान, 
पुत्र म रहनेपर ज्येष्ठ भाईका सपिण्डौकरण किक भाई पदान तथा अन्य जो दान हैं उन्हें एकको (मृत व्यक्तिको) 
करे। उसके अभावमें भतोजा या एल उस कर्मको सम्पन हो उद्देश्य करके देना चाहिये। वर्षधरके लिये अन और 
करे। मतुने कहा है कि यदि सहोदर भाइयॉमेंसे एक भी जलपूर्ण घटादिकों संख्याका निर्धारण करके ब्राह्मणको 


भाई पुत्रवात्‌ हो जाय हो उसी पुत्रसे अन्य सभी भाई 
पुरन हो जाते हैं।' यदि सभी भाई पुनहं तो उनका 
सपिण्डीकरण उनकी पलको काला चाहिये अथवा वह 
पनी स्वयं न करके ऋतवे या पुरोहितसें करावे। 
'चूडाकरण एवं उपयन-संकरस संपु पिके 
आदको करे। जिस पु्का उपनयन-संस्ार नहीं हुआ है 
केयल चूडाकरण-संस्कार हुआ है यह आदरे स्वधाका 
उचारण तो कर सकता है पर चमका उचारण नहीँ कर 
सकता। स्त्रीका सपिण्डोकरण उसके पति, ससुर तथा 
परशु साथ करना चाहिये। स्री -जतिका पह कर्म 
भजा तथा सहोदर छोटा भाई भौ कर सकता है। 
संतसूण होनेके पहले अथवा वर्षके पूर्ण होने दूरे 
वर्षके संधिकालमें जिन प्रेतॉका सपिण्डोकरण होता है, 
उनकौ करिया पृथक्‌ नहीं कौ जाती। हे दत! सपिष्डौकरण 


दात कहे पिण्डदान देनेके पक्षात्‌ यधासक्ति व्षभरके 
किये उपयोगी समस्त साम्रद दे। ऐसा होनेपर मृत 
व्यक्ति दिव्य देह धारण करके विमानट्ार सुखपर्वक 
अफलोक चला जाता है।' 

ठाके जीवत रहनेके कारण मत पुत्रका पिताके साथ 
_ऋषिष्डीकरण वहीं हो सकता अर्थात्‌ उसका सपिण्डीकरण 
दिला आदिके साथ होगा ऐसे हो पतिके जीवित हने 
सिका सपिण्डौकरण उसकी धर आदिके साथ होगा 
लिक मृत्यु हो जानेके बाद चौथे दिन जो पिप्रा स्री 
अपने शरीरको आधये समापित कर देती है, उसका 
गेति कर्य पतिकौ क्रियाके ही दिन करना चाहिये। 
का पुणो पूर्व पतिके गाली होती है। 
'ुके्पतिके आद चह पुनः पिताके गजे आ जाती है। 
पिका उस कन्याको कहे हैं, जिस कन्याका पिता 


(उ लोको पय बयो री रे ल मम ख अवा पुव सपने 


नी है। अक 
पाष स्क 
“पुण तु पली सकत पयसो (२६९१) 
“वें पुणी पी कष सपण (२६ । ७) 


_-इ बका विरोध हो ऋण । अश: सदि को पु उतपन कपका न अवाच करना चादिये॥ 


दा स्य सकला बिः स्वः । दो विसयः सुति समलचम्‌॥ (२६।३५-३६) 
¢- पाके जित रहेर पु प जने रका सटीक रि साच न करे वामके सथ कका विधान है। इसी प्रकार पतिके 
जहित रे मृत पललेका पतक साथ सरलीकरण न कके उके बब परह और बड़ पश हू (खा, घल, बडा) 


विवाहके समय जामाताले यह तय कर लेला है कि इस 
कन्ये जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र होगा। यि स्र 
अपने पतिके साथ अल्नियें आरोहण करली है लो उसको 
उसके पतिके साथ समस्त औष्वैदैहिक क्रिया करनी 
चाहिये, किंतु शषय-तिथियें पुत्रको उसका बरड पृषक्रूपे 
करल चाहिये। यदि पति-पह परहित हैं और वे रोतो 
एक ही दिन मर जते हैं तथा उनका दाह-संस्कार एक ही 
चितापर होता है तो उन दोनोके को पृप्‌-पपर्‌ 
करल चाहिये, किं पलौका सपिण्डीकरण पतिक साथ हौ 
होगा। यदि पतिके साथ पक्का पिण्डदान पृथक -पृपक्‌ 
होता है तो उस पिण्डदानसे वह दम्पति पापलिल नहा 
होत, यह मेर सत्य चचन है। यदि पति-पीदोनॉका एक 
ही चितापर दाह संस्कार होता है त उन दोनोंके लिये पाक 
एक हों साथ बना जाय, किंतु पिण्डदान पृष -पृपक्‌ 
होता चाहिये। एकादशाहको गषत, पोडश प्रेशर, 
घटादि-दान, पददान और जो महारात हैं उरे पत-पलरका 
र्त पृथकू-पृथक्‌ हौ करना चाहिये। ऐसा कलेसे 
रतो चिएकालीन संति प्राह हती है। 

एक गोत्रे सम्बन्धित एक साथ मोर हुए स्र अपवा 
पुरुषसे समबद्-कृत्यमे आहुतिकी बेदी एक हौ होती 
चाहिये। किंतु होम पृथक्‌-पृथक्‌ होना चाहिये। पति एवं 
प्रका एक साथ भरण होनप उतका एकादशाहका ऋद्ध 
एवं उनके निमित पिण्डदान, भोजन आदि पृषक-पृषक्‌ 
होगा, पर पाककी व्यवस्था एक हौ होगी-यह विधत 
केयल पति-पत्नॉके एक साथ मरणम ही है अन्य किसोके 
भरणमें ऐसा विधान गहि है। पुत्र माता-पिताके लिये एक 
ही पाके यधाविधान आद करता है। विकिरनदात एक 
और पिण्डदान पृथक्‌-पृथक्‌ करने चाहिये। इसी विधिका 
पालन तर, पिठृपक्ष अथवा चक्र और सूर्थ-प्रहणके 
अवसम भी होता चाहिये। 

ज स्त्री अपने मृत तिके साथ अगे जलती है हो 


आरन उसके शाीरको अवश्य जला देतो है, कित 
आत्याको कष्ट नहीँ दे चाही है, जिस प्रकार आलम 
पचलित धातुओंका मात्र मल ही जलता है, उसी प्रकार 
मूके समान असें प्रवि्ट ुई ऋतैका शरीर दग्ध होता 
है। पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जता है, जिसके 
कारण वह खौलते हुए तेल, दहकते हुए लौह तथा अणे 
कदाचि नहीं जलता, इसरो प्रकार पतिके साध चितामें जली 
ई स्तोको कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिये; क्योंकि 
उसको अन्तरा मे हुए पतिको अन्तत्ासे मिलकर 
एक हो जाती है। 

दि सजो पतिका साथ छोड़ करके अनय अपने 
लोका परिष्याग करतो है तो चह पतिलोकम तबतक 
जह पहुँच लो, जबतक प्रलय नहीं हो जात। धन- 
दौलतसे यक्त भाला-पिताको छोड़कर जो स्त्री अपने मरे 
'हुए पतिका अनुगमन कली है, यह चिरकालतक सुखोपभोग 
काली है। यह पतिसंपुछा कारी उस स्वम से तन 
करोड़ दिव्य वतक नशषोके साथ स्वम रहकर 
अनते हती प्रति रात करके सम्पन कुलमें उत्पल 
सेहो है। 

अर्मपू्वक विवाहिता जो स्त्री यादि पति-संगति नहीं 
करती है, तो जत्म-जन्मासातक दुखी, दुःशीला और 
आधिषवादिनी होती है। जो स्त्री अपने पतिको छोड़कर 
परपुरुषको अनुणामिनी हो जाती है, वह अन्य अनये 
गदड, छिपकली, गोहनी अथवा वु सिमी होती 
है। अतः सको भत-बाणी और कर्म-इन सीके द्वार 
अफलपू्वक अपने मृत या जौवित पतिकी सेवा करनी 
चाहिये। पतिके जौजित रहते हुए अथवा उसके मपर जो 
स्त्री व्यभिचार करती है, वह अनेक जयोत वैधव्य 
जोवन पह करती है और दुर्धाग्प उसका साथ नहीं 
'जोड़का। देवता और पितरो ढरद्ापूक जो कुछ दिया 
जाता है, उसका समग्र फल उसे पतिकी पूजा करने ही 


थ सपि काला चाहे इसके सेक पहन है_. 
अपां मृ पतिः कु सण्‌ । इनिः स्यः कन घ्‌ (पै) 
अपु मतां तु पतिः कुत्‌ सक्‌ तकि से धेन युनो ॥ (जस) 


+ साकडं दशे सा वषताम्‌ * (सत गरुडपुरणाङ 
प हो जाता है, इसलिये सको पतिको हो पूजा करतो कृष्णाने कहा-हे ता तुमने मानव-कल्यणके 
चाहिये। लिखे बहुत अच्छी जात पूछी। प्रका लक्षण मैं कह रहा 
है पष पातिध्मरूप सल्कर्मका पालन कसलेपर हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। यह अत्यन्त गुह्न है। जिस- 
स्त्री चिस्कालतक पतिलोके निवास करती है। जबठक किखोके साने इसको नहीं कहना चाहिये। तुम मे भ 
सूर्य और चन्र विधान हैं, तबतक वह सवें देवदुल्य हो, इसलिये मैं हु्होर सामने इसे कह रहा हूं। 
बनी रहती है। उसके बाद दाय प्रा करके इस लोकमें हे पुत्र गरड! पुराने समयमें बश्रुवाहत नायका एक 
वैभवशाली कुलमे जन्म लेती है तथा कभी भी पति- राजा था, जो महोदय (कान्यकुब्ज) नामक सुदर नरे 
योगका दुःख नहँ ेलती। रहता था। चह ध्र, महापराक्रमी, यज्रपतायण, दानशील, 
है खगराज। मैंने यह सब तषे बहा दिया। अब मूत सीवा, आणहितकार, सधुसपमर, सुशील, सदाचारी 
आ्ोको सुख प्रदान करनेवाले विशेष कर्मको बलाळगा। तथा दा-दाक्षि्यादि सदणुणोसे संपुत था। यह महायली 
गते बाद ह्ादशाहके दन यधाविधि सपिष्डादि समस्त राजा सदैव अफनो पराका पालन पुत्रवत करता तथा 
कार्य करके तष्य परिदिन जलपूर्ण घट और अनका िव-धर्का समयक पालन करते हुए सदैव अपराधियोंकों 
दा एवं मासिक आद काला चाहिये। हे पित्‌ प्रेकर्यको दण्डित किया। कभी विशाल भुजाओँवाले उस राजने 
जोड़कर अन्य किये हुए कार्यको आवृत्ति नहीं होनी चाहिदे'। अपनी सेताके सहित शिकार केके लिये नाता प्रकारके 


यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पर्वका किया गया 
कार्य विन! हो जाता है। मृतकके राहे दित विहित 
कृत्य र्य पुनः करने चाहिये, इससे प्रेत आष 
प्रा करता है। प्रतिवास जलसे पपर सानोदक घटका 
दान कला चाहिये। हता वृके कारण जो पुत्र 
अपने पिताक सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देखा है तो भी उसे 
रेक मासमे एक पिण्ड, अन और जलसे पूर्व कुम्पका 
दान काला चाहिये। 

तायने कहा--है विधो। आपने जिन प्रे चरणन 
किया है, थे इस धरतीपर कैसे निवास करते है; उनके रूप 
किस प्रकारके होते हैं, वे कौत-कौत-से कर्म-फलोके 
रा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं और किस शुभ 
दासे प्रक प्रयति छूट जाती है? है मधुसूदन! समसत 
जगतके कल्याणार्थ मुझको यह सब बतानेकी कृपा कोें। 


कसे भरे हुए सैकड़ों सिंहो परिया, विभिन प्रकारके 
क्षयि कलरवसे निनादित एक घनघोर यमपे प्रवेश 
किदा। बनके जौचमें जाकर राजने दूरसे ही एक मृगको 
देखा और उसके ऊपर अपने बानफो छोड़ दिया। उसके 
कर छोड़े गचे उस कठिन बाणसे चह मृग अत्यन्त आहत 
हो उठा और शीरं बंधे हुए उस बाणके सहित यह मग 
होले धगरर यमे सुत हो गया, किंतु उसकी कासे 
ह रहे रके चिहोंसे राजाने उसका पीछा किया। इस 
कार उसके चीछे-पौछे वह राजा दूसरे यनम जा पहुँचा 

भूख और च्याससे उसका कण्ठ सूख रहा था तथा 
रिम करके कारण अत्यन्त थकातका अनुभव करता 
हुआ यह सू्छित-सा हो गया था; उसको वहाँ एक 
जलाय दिखायी दिया। जलाशय देखकर घोडे सहित 
उसने वहाँ स्नान किया और कमलपासे सुवासित शीतल 


असम घोडी आद ज प्रपर काब है से ब ७ पनी परमि उपासक आहि आके का वयन का 
ये। पु पिके उदे किये गये कपुर नहीं होनी हच 
दह कृत सर्व प सावप । पुर: कु निल रिकम्‌ 


कृकर ना पारे खग। 


कलि नए किल विलसथति 


म्द पुत: कलो प्रा चः देख सोन जलूरिः॥ 
बे कराच्या सपि यः ह पुरः र्मा रिमेक च थ सजलं च द्‌ । (२६।६४--६७) 


समूचे दनकौ पताकाके रूपयें अवस्थित था। इसके बाद 
उस राजाने यपर भूख-प्यास व्याकुल इले एक 
तको देखा, जिसके सिरकी केशराशि ऊपरकी ओर खड़ी 
धौ। उसका शरोर मलिन, कुष्शा (ख), मांसराहित और 
देखनेमें महाभयंकर लगता था। मातर शीर रष स्तावु- 
तत्जिकाओसे जुड़ी हुई हड्लियॉवाला वह अपने पैरोंसे इधर- 
उधर दौड़ रहा था और अन्य बहुत-से प्रेत उसको चारों 
ओस घेर हुए थे। 

है तक्ष! उस विकृत प्रेतकों देखकर बुकन 
विस्मित हो गया और उस प्रेतकों भी महाभवंकर दवे 
आये हुए राजाको देखकर कम आक नहीँ हुआ। 
प्रसलचितत होकर प्रतने उस रजके पास जाकर कहा 

रतने कहा-ह महाबाहो! आज आपके दर्शनका यह 
संयोग प्रात कर मैते ग्रेतभावको त्याग कर घए गति प्त 
कर ली है। मुझसे बढकर धनय कोई नहीँ है। 

'राजाने कहा-है प्रेत! दुम मुझे कृष्णवर्णवाले भर्ंकर 
तके समान दिखायी दे रहे हो। तुम्हें इस प्रकारक स्वरूप 
जैसे प्रात हुआ है वैसा मुझे बताओ। 

रजके ऐसा कहनेपर उस प्रेत अपने सू जौवनवृलको 
इस प्रकार कहा- 

प्रतने काहे नपर! मैं अपने समरण जौवन- 
वृता विवरण आपको आदिसे सुना रहा हूँ, मेरे इस 
तत्या कारण सुन करके आप दया अवश्य केंगे। है 
राजन! नाना रजसे यु तथा अनेक जनपदो चाह समसत 
सम्पाओसे भर हुआ, विभिन पुष्योंस प्खात अनकक 
मकस आच्छादित विदिशा नामका एक नगर है। बै वहाँपर 
मिसर देवपुजामें अनुएक रहकर निवास करता था। उस 
जनमे मेरी जाति वैर्यकों थो और जाम मेण सदेव था। 


है छठ! पूर्वजये न मेरे कोई संतान हुई, न कोई 
देख बन्‍्यु-बान्थव या मित्र ही रहा जो मेरी औक 
का सम्पन करल हे नपोलम! उसौके कारण मुझे यह 
जहकोनि आह हुई है। है राजन्‌! एकादशाह, मिप, 
आष्मासिक, सांवत्सरिक, ्रतिमासिक और इसी प्रकारके 
अन्य जो चोडश आर हैं, वे जिस प्रेतके लिये एम्पन नहँ 
किये आते है, उस प्रेती ग्रेतयोनि जादमें स्थिरताको प्र 
कर लेती है, भले हो बादमें क्यों न उसके लिये सैकड़ों 
ड किये जायें। है महाताज! ऐसा जानकर आप मेरा इस 
द्रवते उद्धार करें। राजाको सभी व्णोका बन्धु कहा 
जाल है। मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ। है जेर! 
इस नके मुझे उबा लें। है नृपत्े्! हे महाबाहो! याद 
आपकी मेरे ऊपर कृषा है तो जिस प्रकाससे मुझे शुभ गति 
आ हो भरे लिये चही उपाय करें और आप अपना भी 
समसत प्रकारसे औधि कार्य करें। 

राजाने कहा-हेप्रे। औष्वैदैहिक कर्म करनेपर भी 
ची कैसे प्रेत हो जाते हैं? किन कमोंकों करनेसे उन 
हिलाच होता पढ़ता है? तुप उसे भी बताओ। 

प्रेते कहा-है वृष जो लोग दष, ्ा्ण- 
इज्य और सी एवं बालकॉके साधित धनका अपहरण 
करते है, े प्रेतो रात करते हैं। जिनके ट्वा तपस्वी, 
गोजा एवं आगमया सरका भोग किया जाता है, जो 
'कमलपुष्यकी चो करते हैं, वे महाप्े होते हं। हे राजन! 
जो हौरा-सैँगा-खोका और वस्रे अपता है,जो पु 
पीठ दिखाते हैं, जो कृतप्न, नास्तिक, कूर तथा दु/साहसी 
है,ओ पपल नहीं करते, किंतु बहुत बड़े-बड़े दान दनम 
तुर रहते हैं, जो अपने स्वामीस बैर करत हैं, जो मि 
और आहो हैं, जो तीर्थ जकर पापकर्म कराते ह, 
ज्रयो जन्‍म लेते हैं। है महाराज इस प्रकार इन सभी 
निका उन्म योनिं होता है। 

राजाने कहा ग्रेताज! इस प्रतये तु और 


उस जमे वयसे देवताओंको, कव्यसे पिको तथा वुन्हार साचिवॉको कैसे मि प्रास हो सकती है? मैं किस 
जाता प्रकासके दानसे ब्रहमणक सदैव संत किया करता प्रकारसे अपना औ्ध्दैहिक कर्म कर सकता हूँ? वह कार्य 
चा मे हा दौन-हीन, अनाथ और विशिष्ट जनॉकी अनेक किस विधानसे सम्भव है? यह सब कुछ मुझे बताओ 
अकास्से सहायता की गयी थी, किंतु दु्भागववश वह सब प्रेते कहा-है राजेद्र! संपे नारायणबलिको 
कुछ मेरा निष्कल हो गया। मेरे वे पुष्य जिस प्रकारसे विधि सुनें। बैन सुना है कि सदपन्यॉका श्रवण, विष्णुका 
विफल हुए. मैं आपको वह सुनता हँ पूरन तथा सोका साथ ग्रेतयोनिको चन्रं समर्थ 
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होता है। अतः मैं आपको प्रेतत्वभावकों नट केवाली 
पूजाका विधान बताऊँगा। 

है राजन्‌! दो सुरणः ले करके उससे भगवान्‌ 
नारायणको सी आभूपणोसे विभूषित प्रतिमाका निर्माण 
करवाना चाहिये। मूर्तिको दो पीले यस्स आच्छादित 
करके चन तथा अगुस्से सुवासित करे। तदनन्तर नाना 
तसे लाये गये पवित जलके टा सविधि सान करकर 
तथा अधिवासितकर पूर्वम भगवान्‌ रध, दक्षिणमें भगवान्‌ 
मधु, पक्षम भगवान वमन, उत्ते भगवान्‌ गदाधर, 
मध्यभाम पिता ब्रह्म और भगवान्‌ महे धएकी विधय 
पूजा गन्ध-पुष्पदिसे पृथक-पृथक्‌ रूपमे को जाय। ततत्‌ 
उस देवमण्डलकी प्रदक्षिणा करके अलिम देवताओं 
सतुहि लिये आहति दे। घत, दही और दूधसे विश्ेदेवोको 
सतृण करे। उसके बाद यजमान फिरसे स्मान करके 
धिनप्रतापू्वक एकाग्राचितले भगवान्‌ नाशयणके सामने 
वियत्‌ अपनी औरैया सम्पन करे। विनोतभवसे 
क्रोध एवं लोभरहित होकर कार्य आरम्भ करना चाहिये। 
इस अवसरपर सभौ श्राद्ध और बोस करले चाहिये। 
तैरह ्राहमणॉको यसव, छ, जूत, मुछामणियटित अंगूठी, 
पात्र, आसन और भोजन देकर संतुष्ट करे। उसके बाद 
प्कल्याणके लिये आन और जलपूर्ण कुम्भका दान दना 
चाहिये। रब्यादान करके घटदान भी प्रेते उसे करे। 
तदनन्तर "नारयण" नाम हौ सत्य है ऐसा कहकर समुरं 
स्थित भगवान्‌ तारायणकी पूजा करे ऐसा विधिवत कसेपर 
निशित हो प्राणको शुध फल पात होता है। 

राजाने कहा--है प्रेत! प्राट कैसा होना चाहिये, 
उसको प्रदान करनेका क्‍या विधान है? सभी प्राणियोपर 
कृपा करलेके लिये तुम प्रते लिये मुिदायक घटके 
विषये मुझे बताओ। 

रेतन कहा-डै महाराज! आपने जड़ा अच्छा प्रन 


किया है। जिस दसे रप्र नहाँ होता, उसे मैं कहता 
ह खे। 

तषट नामका दान समसत अमङगलॉका विना है। 
डुतिको शय करनेवाला यह प्ेतघटका दान सभी लोकॉमें 
दलभ है। संह स्वर्णमय घट बनवाकर उसे भूत और 
दधसे परिपूर्ण करके लोकपालॉसहित ब्रह्म, शिव और 
केशवको भक्तिपरक प्रणाम कर रामको दानमें दे। अन्य 
सैकड़ों दान देनेसे क्या लाध? इसके मध्यभागं ब्रह, 
षु हेस तथा पू्वादिक सभी दिशाओंमें और कप्ठभागमे 
क्रम लोकपालोको विधिवत्‌ पुष्प, धूप एवं चन्यनादिसे 
चूका करके उसे दूध और घे पूरण स्वर्णमय घट दानमे 
देख चाहिये। यह सभी दने बकर दान है। इस दाने 
सभी महाफतकॉका विनाश हो जाता है। प्रेतत्वकी नियते 
शिवे शद्धावंक यह दान अवश्य करना चाहिये। 

औधणवानूने कहा--है वैनतेय! उस प्रेते साथ इस 
कारका चार्लालाप राजाका चल हौ रहा था कि उसी समप 
उसके पदाचिहॉका अनुगयन करती हुई हाथी, घोड़े तथा 
रे प्याह उनकी सेना वहाँ आ पहुँची। सेके वहाँ 
आ जेर ने राजाको एक महामणि देकर प्रणाम किया 
और आरे परेहल्य-विषुक्तिको थता करके अदृश्य हो 
गरा । उस वनसे निकलकर राजा भी अपने नगरको चला 
जदा। है पित्‌! नगरम पहुचकर राजाने उस रके हर 
की गयी सम्पूर्ण औधि क्रियाको विधि-विधानसे 
सम्पन किया। उसके पुण्यसे वह प्रेत बन्धन-विगुक्त 
होकर स्वर्ण चला गया। 

है गरड। पक दा दिये गये रद्ध पिताको सदगति 
होती है, इसमें आकष क्या है? जो मनुष्य इस पुण्यदायक 
इतिहासको सुनता है और जो सात है, वह पापचासे 
'चुक हेप भी ्ेतव-योिको पाह नहीं होता है। 

(ध्यव २६-३७) 


प्रेतत्वमुक्तिके उपाय 


गहडजीने कहा-है मधुसूदन! जिस दान या सतक्मसे 
प्राणीको प्रयति छूट जाती है, उसे बतानेकी कृषा कहें, 
इसके जासे लोगोंका बड़ा कल्याण होगा। 


औकृष्णने कहा--है पक्षिराज! सुनो! मं तुम्हें समस्त 
अमङ्गलको विनष्ट करवले दानको बता रहा हूँ। शुद्ध 
सरका घट बनाकर जह, विष्णु, शिव तथा लोकपालॉसहित 


कका 


उसकी पूजाकर दुग्ध और घूतसे परिपूर्ण उस घटकों प्रति रहते हैं--'ज्यो देवा: कुश स्थिता: ' हे पक्षितज! 
सुपा ब्राह्मणको दानम देनेसे प्रेत्लसे मुि मिल राहण, मनद, कुश, अग्नि तथा तुलसी-ये बार-बार 


जाती है। 

है गड पीन व्यक्तिको सदुगहि नहीँ होली, अशः 
चधाविधान पुत्र उत्पल करना चाहिये। मृत व्यक्तिको 
गोबरे लोपी गयी भण्डलाकार भूमियें स्थापित काना 


रोगे लाये आनेपर थी पर्युचित (सो) नहीं होते- 
या सजा: कुशा बहिस्तुलसी च खेकरर 
जिल्यात यानि फ्रियपाणाः पुरः पुर ॥ 
(३0 


चाहिये। भूमि गोबसे लीपनेपर पवित्र हों जाती है तथा इसी तरह विष्णु एकारतीप्रत, भगवएगील, तुलसी, 
मण्डलका निर्माण करनेसे उस स्थानपर देवताओंका ब्रह्मा तथा गौ-ये छः इस संसारसागरे मुक्ति 
चास हो जाता है। ऐसे ही मृत व्यक्तिके नीचे तिल और दिलानेवाले ह 
कुश बिछानेसे जीवको उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है, साथ... विष्णुरकादसौगौतातुलसीविक्धेनवः i 
हौ मत व्यक्तिके मुँहमें परत डालनेसे जीवको शुभ गति अपारे दुसरे बद्दी सुक्तदाधिती॥ 
मिलती है। (३० 

है तक! तिल मैरे पसी उत्पन हैं, इसलिये चे इसलिये हे गरड! विल, कुश और तुलसौ-ये 
सदा पित्र हैं--“मण स्वेदसपुद्भूतास्तिलास्तार्ष्य आहुर व्यक्तिको दुर्शतकों रोककर उसे सदगति दिलात 
पवित्रका:।' (२९। १५)। इसी प्रकार कुशकी उत्पत्ति मै हैं। आतुर-कालवें दानकौ भी विशेष महिमा है। भगवान 
रोपसे हुई है 'दर्भा मल्लोमसम्भूता: (२९। १७) | कुशयु विष्लुको देहस लबणका प्रभव हुआ है अतः आतुर 
भूमि अपने ऊपर विमान मृत जीवको विःसंदेह्ठ स्वर्ण कालमें लबण-दान करसे भी जौबकी दुत नहीं 
पहुँचा देती है। कुरा रा, वषु तथा शिक्ये हों देय होती।' (अध्याय २८-२९) 

pe 


दानधर्मकी महिमा, आतुरकालके दानका वैशिष्टय, वैतरणी गोदानकी महिमा 


कृष्णन कहा--है कार्य! देवताओके लिये परम 
गोपनीय दनम उत्तम और सभी दमो रछ दनको सुने 

है गरड। सका दान सभी दानमे उत्तम तका महान्‌ 
है। उसका दान मनुष्यको अवश्य करना चाहिये, उसके 
दानसे भूः, भुवः, स्वः अर्थत पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
स्वर्ग-ये तौनों लोक पसन हो उठो हैं इस काले ब्रह्म 
आदि सभी देवको प्रसहा होती है। परेका उद्धार 
करलेके लिये इस महदानको करता चाहिये। ऐसे महादातका 
दाता चिरकालतक रुटरलोकमें रहता है, तदनतर इस 
लोकमें जन्म लेकर रूपसम्फन, सौधाप्यशालो, क्च, 
लक्ष्मीबान्‌ और अम्रातिहत-पराक्रमी राजा होता है। अपने 
सुकृतोंसे यमलोककों जौतकर वह स्वर्गलोकमें जाता है। 
जो प्राणी रमणको गौ, तिल, भूमि तथा वर्णक दान देता 
है, उसके जन्म-जत्माजित सभी पाप उसो क्षण बिन हो 


जाते हैं। हिल और गौका दान महादान है, इसमें 
अहाषापोंकों नात करनेक शक्ति होती है। ये दोनों दान 
केवल वरको देने चाहिये, अन्य बोको तहीं। दके 
रूपय संकल्पित दिल, गौ तथा पृथ्वी आदि ढ्रष्प, अपने 
ोष्य-वर्ण एव्हर वर्णको न दै। पोष्यवर्ग और स्त्री 
जातिको असंकल्पित वस्तु दानमं देनी चाहिये। रूणायस्थामें 
अथवा सूर्य एवं चत्रप्रहणके अवसरपर दिये गये दान 
विशेष महतव रखते हैं। रोगौके लिये जो दान दिया जाता 
है, वह उसके लिये तत्काल यथोधित फल देवला होता 
है। ददि रोगी दन देके बद रोगमुक्त होकर पुनः जीवन 
आण कर लेता है को उसके निवत दिया गया दा निश्चित 
हो उसे प्राप्त होता है। विकल्पको विकलाङ्गतको 
ज कलेके लिये जो दान दिया जाता है वह दन भी 
अव्य ही यथायोग्य फलदायक होता है। जिस दनका पुत्र 


एर हा उ अण्या वरय रन तक दिर अण्ड प्स आ कल है, से को ये सषि दिल गवै पूर्ण 


प्रय तथ दिलय अध्ये देखना चहवे। 
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अनुमोदन करता है, उस दानका फल अक्त होता है। 
अतः उसके सगे-सम्बन्धो अथवा पुरक तबतक दान देना 
चाहिये, जबतक उसका आतुर सम्बधी या चिता जोबित 
हो; क्योंकि अतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। 

अस्वस्थ अवस्थामें-- आतुरकालमें देहरात हो जनप 
'पृष्वीपर पड़े रहेकी स्थितिमें दिया गया दान अतिवाहिक 
ररक लिये प्रतिकारक होता है। लगे, अंधे, काने और 
अध॑निीलित नेवाले रोगीके लिये शिलके ऊपर कुरा 
(विकर उसके ऊपर आुरको शिटाकर दिया गया एन 
उत्म और अक्षय होता है। 

तिल, लौह, स्वर्ण, रई, नमक, सहधान्य, भूमि तथा 
ग-े एकसे बढ़कर एक पवित्र माने गये है।लौह-दनसे 
यमराज और तिल-दानसे धरमरज संतुष्ट होते हैं। नगरका 
दान करतपर प्राणौकों पमराजसे भय नहीं रह जाता। सका 
दाग देनेपर भूतयोतिसे भय नहीं रहता। दाने दी शी गाय 
भदुष्यको ब्रि पासे र्मु करती हैं। स्वर्ण-दानसे 
दाताको सरका सुख प्राह होता है। भूमि-दानसे दाता राजा 
होता है। स्वर्ण और भूमि- इन दोनॉका दान देने प्राणीको 
रकम किसी प्रकारो पौड़ा नहीं होती। लोकम सिने 
आ यमराजके दूत हैं, थे सभी उसौ यमके समान ही 
महभयकर हैं। सफधात्यका दन देसे के परनन होकर 
दातपाताओे लिये वरदाता बन जाते हैं। 

है गरड! भगवान्‌ विष्णुका स्मरनमाश करसे प्राणीको 
परम गत प्रत होती है। मत्य जो गति ज्ाह करता है, 
यह सब मैने तुम बता दिया। पिताको आढास जो पुत्र दान 
देता है, उसकी सभी पसंसा करते हैं। भूमिपर सुलापे गये 
सएणासनन पिताके देये जो पु सभौ प्रकारका दान देता 
है, वह पुत्र कुलक्दन है। उसके द्वार दिया गया दान गया- 
ते किये गये आसे भी बढ़कर है। वह पुत्र अपने 
कुलको आनन्दित करनेवाला होता है। जिस समय अपने 
लोकको छोड़कर बेचैन पताकी परतोक-याजाका काल 
समीप हो, उस समय पुसको प्रपूर्व दान देता चाहिये: 
क्योंकि वे हो दान पिताको पार करते हैं। पको पिताको 
अल्लेशि-क्रिया अवश्य सम्पन करती चाहिये। इतना 
करोमे अन्य सभी बहुविध दोका फल राण हो 
जाता है; क्योंकि अश्ववेध-जैसा महाय भ इस पुज्य 
सोलहये अंशकी क्षमता नहीं रखता। पवर पढ़े हुए 
आहुर पितासे जो धर्मत्मा पुत्र दान दिलाता है, उसको पूजा 


देवता भो करते हैं। 

लौका दान करनेवाला दात महाभयानक आकृतिवाले 
बमशजके निकट न तो जाता है और न तो नारकौय 
लोकको हो पराल करता है। पापियोंको भयभीत केके 
लिये वघराजके होमे कुठा, मूसल, दण्ड, खड्ग और 
रहते है; इसलिये प्राणोको चाहिये कि वह 
लौह-दान दे। यह दान यमराजके आपुधोको 


मर्ह और गूलरके 
करनेवाले, काले-चितकबरे यमके दूत लौह-दातसे प्रसन 
होते है। पद पुन-पीत, 

अपे रोगी लिये दान नहीं देते तो वे ब्हमाके समान 
सी फी है। 


ह करता है। इस संसारम तीन आग, तीन लोक, तीन 


अ हो जणु, अण्डज, स्वेदज तथा उनके 
जच प्राचरूपसे स्थित रहता हूँ। धर्म-अधर्, सुख दुःख 
तथा कूठ- अकृतयं बुक यै ही प्रेरित करता हूँ। मैं ह 
स्व प्राणौको बुदे बैठकः पूर्व-कर्मके अनुसार उसको 
कल प्रान करता हँ। प्राणियंको थे हो कर्म प्रेरित करता 
हैं। उसके अतु प्राणी निश्चित हो स्वर, नरक और मो 
प करा है। स्वर्ग अथवा नरम गये हुए प्राक तत 
के दाण होती है, इसलिये विदा व्यक्तिको तीन 
प्रका रड करता चाहिये। मल, कूर्म, बह, नरस, 
मन, पुरम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि-ये दस 
जाम सदैव मतोषियोंके लिये स्मरण करने योग्य हैं। इनका 
स्मरण कसे स्वं गये हुए प्राणी सुखका भोग करते 


काण्ड प्रकल्प) 
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हैं और स्वलि पुनः इस लोकमें आनेपर सुख और घन- 
भाने पूर्ण होकर दवा-दाक्षिष्य आदि सटे भरे रहते 
है, चे पुपर सुरू और धाड होकर सी बर्षतक 
जात ह। रोगग्रसत होनेपर तुपे लिये दान देख चाहिये 
और भगवान्‌ चिकी पूजा करी या करनी चाहिये। उस 
समय उसे आदार अथवा द्वादशाकर-महासवका जप 
करता चाहिये। 

भेत पुमे, भोम पकाये गये मैवे, गन्‍ध-भरपसे 
भवान्‌ विषु पूजा करनी चाहिये तथा हियं और 
स्मृतियोनें अभाषित सुस भवान विकी सुति 
इस प्रका! करनी चाहिये--विष्दु हो माला हैं, विष हो 
पिता हैं, विष्णु हो अपने क्थजन और आधव हैं। जहाँपर 
में विषणुको नहीं देखता हू, वहाँ निकास कासे मुझे क्‍या 
लाभ? वितु जले हैं, षणु स्थले हैं विष पर्वती 
चोटौपर हैं और वि चाएें ओर माकप पित हुई 
जमले या स्थानम अवस्थित है।यह कम्मूर्ण जगत, 
विष्युमव है'- 

ता पिता विष्व स्काअनवान्थवा:। 

चार पिणं न पश्यामि त शमेन कि सप॥ 


अनुसार जिस कर्मको करता है, उसका फलदाता मैं हो 
हैं। ब हो परालको बुद्धिको धर्मे नियुक्त करता हूँ और 
मु थे ही देता हूं। 

है ऊक! अ्-सयय आनप मुका हित करनेवाली 
बर नरो मानी गयी है। उसके जलसे अपने पाप- 
समूहको थोकर री विष्युलोकको जात है।यल्पवसयका 
जो पाप है, कुमारावस्थामें जो पाप हुआ है, यौवनावस्थाका 
जो जाप है और जनय-अन्ानरे समसत अवस्थाओंके चीच 
भो जप किया गया है, तिपत; भध्याह-अपरा तथा 
हे संध्यओंके मध्य मन, वाणी और क्से जो पाप हुआ 
है. उन सो पाउके समसे प्रणी अपना उद्धार असम 
ये सरवकामनाको सिदध केयालो एक भी ब्रा 
कपिला गौका दान दे करके कर सकता है। (गोदान कणो 
समय परया ऐसी र्ना करनी चाहिवे--परमात।] 
“गाव हो मेर आणे रह, शायें हो मेर पोछे आ पारधे 
क खायें ह मेरे हदवय निवास करें, वें शापोके बचे 


हाण, जल, पृथ्वी आदि जितने भौ पदार्थ हैं, उं धेमुरपेश सा देखी भध पापं ध्यपोहु॥ 
अपना ही स्वरू समदना चाहिये। इसलिये हे छेश। (५२०७) 
किसी भौ स्थानपर मतुष्य पूर्वजनमाजित पाप-पुष्यके (अध्याय ३०) 
mn 


औरध्वदैहिक क्रियामें विहित पद आदि विविध दानोंका फल 
तथा जीवको प्राप्त देहके स्वरूपका वर्णन 


अविष्णुने कहा-है गरड! जो मतु पापाचे 
लगे हुए हैं, वे यमलोककों जाते हैं। यरि मुझको साखी 
बनाकर मनुके द्वारा दान दिया जाता है, ठो बह अक 
फलदायी होता है। भमान देगेवाला प्राणी दमं द गयी 
भूमिके रमक्ोंकी जितनी सल्या होती है, उतने योतक 
वमे निवास करता है। जो जतका दन देते हैं, घोर 
यमम वे घोड़ेपर सार होकर चलते हैं। छजदाल कलेस 
प्रेत समलोकमें कहींपर भी धूपसे नहो जले, मे सुपूरवक 
अपने पणे चलते चले जाते हैं। जिसके महरले 


जुष्य जो आनन देता है, उससे यह संत हो जाता 
ह। दमलोकके महापधमे एक ऐसा भी स्थान है, जहाँ 
नोर अन्धका है, हाँ कुछ भी दिखायी नहीं देता, किं 
दौसा देतेस मनुष्य उस मर प्रकास युक्त भोके 
सान जाते हैं। आधि, कातिक तथा माषमास, मृत-तिषि 
और चतरत शिं दिया गया दन सुखकारक होता है। 
जबक वर्ष न पूण हो आ, तबतक परिदन रलो 
'ऊबड़-खाबड़ आणे सुखपूर्वक गयन करकी इच्छसे 
लोगो दोफदान करना चाहिये। जो मतुष्य दीपदान करता 


उ 


= पुणं ठं यके सार विष्ुकरयम्‌ 


[सिल गकडपुणणाकू 


है, वह स्वयं प्रकाशमय होकर संसारका पून्य हो जाता है। 
चह शुदा अपने कुलमें घोतित होता है और प्रकाशस्वरूपको 
पर काला है। 

है खगेश! देवालयमें पु्वाभसुख, आहालके लिये 
उत्तराधिमुख तथा प्रेतके निमितत दक्षिणाभिमुख होकर 
सुस्थिर दीपकका दान जलसे संकल्पपूरवक करना चाहिये। 
इस संसारे जो सभी प्रकारके उपहारे यु तेरह पददान 
मृत व्यक्तिके लिये तथा जीवित दसाम अपने लिये करता 
है, यह महान होसे मुत होकर महापथको याश करता 
है। आसन, पात्र और भोजन जो ब्राह्मणको देहा है, वह 
उसके पुण्ये सुखपूरवक खाता-पीता हुआ महापथको जार 
करा है। कमण्डलुका दान दने घ्या प्रेत जल प्रा 
करता है। प्रेतका उद्धर केके लिये एकादशाहकों पाए, 
यस, पुष्य तथा अँगूठीका दान देना चाहिये। इसी प्रकार 
परेतका शुभेच्छु बनकर जो पुत्र प्धाशक्ति रए पोका दान 
करता है, उससे परेको प्रसनता प्रा होती है। भोजन, 
तिल, जलपूर्ण तरह भट, अगूठी तथा उत्ततौय एवं 
अधोवस्त्र जो दन देता है, उस दके पुन्ये ग्र परम 
गतिको प्रत करता है। 

जो अथष, नौका अथवा हाथीका दान ज्राहणको देश 
है चह उसी देय बसतुकी महियाके अतुसार उत-उत 
सखोको परा करता है। जो मनुष्य भैसका दान देश है, 
सह नाता प्रकारके सोके विचरन करता है। यमलोके 
हर्के लिये ताम्बूल और पुष्पका दान दता चाहिये, 
इससे स्ट होकर वे दूत उस प्रेठको कट कहाँ देते। 

प्राणीको पधाशक्ति गौ, भूमि, तिल तथा स्वर्का दान 
अवश्य करा चाहिये, ऐसा सनीधियोंने कहा है। जो व्यक्त 
मृत प्राक लिये जलसे परिपूर्ण महा पात्र दान करता 
है, उसे हजार जलपूर्ण पाजके दाका फल प्राह होता है। 
यमराजके दूत महाकरोधी, महाभयंकर आकृतियाले, काले 
तथा पौले वर्णके हैं; वे वस्त्र-दान किये आनेषर मृत 
प्राणीको यमलोकमें कहट नहं देते। तृषा और मसे पीडित 
होकर महापथम आगे बढ़ता हुआ पेत अन्न और जलसे पूर्ण 
घटका दान देवेसे निश्चित हो सुखौ हो जाता है। दिन 
अस्त, शस्त्र, वस्त्र तथा विष्युकी स्वर्ण-प्रतियासे पुछ 
ृप्पाका दान भी ब्राह्मणको देता चाहिये। ऐसा केसे 
प्रेतयोनिका परित्यागकर प्रण स्वर्ममें देवलओंके साथ 


पनाक निवास करता है। 

है काक! यह अस्थेष्टि-कर्ममें होनेवाला दन मैने 
दु कहा। मूत णी अन्य शवं कसे प्रवेश करता है, 
अब मैं उसको कहूँगा। 

“है सतप! मृत्युलोकमें जन्म लेनेवाले ग्राणीकी मृत्यु 
लिखित है, इसलिये अपने-अपने धर्मक अनुसार मृत 
जिका आदादिक कृत्य काना चाहिये। है खगेश मे 
हर प्णियोके मुख्मण्डलसे पहले जवात वाुका सूम 
कूप धारण करके निकल जाता है। लोगोंके नेत्र आदि नौ 
द्रा रोष तथा तालुस्शसे भी जीवातमा बाहर हो जाता है; 
हि जो पापी हैं उनका जीवात अपान-मार्मसे शरीर 
जोड़ता है 

जातसय मृत्युलोके थे प्राणिनो मरणं धुवम्‌। 

सृतिः कुयात्‌ स्वावेश ास्तक्ष परतप॥ 

पर्वकाले मानां च प्राणनां च खनेर 
सूह भूत्या त्यसौ शुर्ि्त्ा्यपणडलात्‌॥ 
जाणार रोमाभक्ष जनानां तालुसे। 
कि्ाायानेन जीवो भिप्रामति धुवम्‌॥ 
00२६-२०) 
आयरे निकल जानेपर शह पृथ्वौपर वैसे हो गिर 


है ताक! काय-होध तथा पश्ेकियोंका समूह 
केये चोरके समान स्थित कहा गया है। देहम काम- 
(कोथ तथा आहंकाएसहित मन भी रहता है, यही सबका 
नायक है। पुष्य-पापसे संगु होकर काल उसका 
संहारक बन जाता है। संसारम भगके लिये योग्य शरीरका 
सिख अपने कर्मके अनुसार होता है। मनुषय अपने 
सत्कर्म और दुष्कमे दूसरे शमं प्रवि्ट होता है। जिस 
लर पुन घरके जल जानेपर गृही नये घरमें जाकर शरण 
लेक है, उसी प्रकार यह जीव भी विषयोंके साथ 
ङेय यु न द्वारवाले एक शरीरकों छोड़कर दूसरे 
कीरे आक्रय गण कराता है। शें बिधमन धातु 
आक-पिठासे हो प्राप्त हैं, इसे निर्मित यह शरीर 


+ शुक्र-शोजिकसंयोगसे जोवका प्रादु्ाय * 
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भाट्कौजिक' कहलाता है। हे गरड! शरम सी प्रकारके 
वायु रहते हैं, मृत्र-पुरौष तथा उसके योगले उत्का 
अन्यान्य व्याधियोँ रहती हैं। अस्थि, शुक्र तथा सनायु 
शरीरके साध ही जल जाते हैं। 

है पशन! सभी प्राणियोके शरोरका विनाशक यही 
है, इसे मैंने कह दिया। प्राणियोंका शरोर कैसा होता है, 


खरक विषयोंसे युक एवं काम-कोधरे बेचैन 
जोल इसी शे खत है। राण-देफसे चात यह शरीर णका 
इ ग है। चा प्रकारके लोधोसे भरे हुए वका यह 
जर पुर है। यही स्थिति सभी ररक है। इसी शरम 
सभी देवका और चौदहों लोक स्थित हैं। जो लोग अपनेको 
नही पहचाने, वे परुके समान माने गये हं 


है प्रज! इस प्रकार ऊपर बतायी गयी प्रक्रियास 

है गरड! पुरुषका शीर छोटी-बड़ नसोसे बधा नित शरीरका वर्णन मैंने किया। सूम चौरासी लाख 
हुआ एक स्तम्भ है, जिसको नौचसे पैररूपी दो अन्य योगियाँ बतायो गयी हैं, जो उदधि, स्वेदज, अण्डज और 
स्तम्भ धारण किये है।पञे्िोसहित उसमें क हार है। जरायु इन चार मुख्य आगमे विभ है। (अध्याय ३१) 


उसको अब यै फिरसे कह रहा हूँ। 


ee 

शुक्र-शोणितके संयोगसे जीवका प्रादुर्भाव, गर्भमें जीवका स्वरूप तथा उसकी 

चृद्धिका क्रम, शरीरके निर्माणमें पञ्चतत््वादिका अवदान, घाट्कौशिक 
शरीर, गर्भसे जीवके याहर निकलनेपर विष्णुमायाद्वारा मोहित 
होना, आतुर व्यक्तिके लिये क्रियमाण कर्म तथा उनका 
"फल, पिण्ड और ब्रह्माणडकी समान स्थिति 

तक्ष कहा-है प्रो! उ, स्वेदज, अण्ड, अहहत्याकों इनके रररे निकालकर एक चौथाई भाग 
तथा जरायुज-पे चा प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन सिको दे दिया था, उसके कारण सिया ऋतुकालके 
होते हैं? त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, मखा और अस्थिमें जौयआरम्धमें चार दिन आपवित् मानी जाती हैं और उस 
कैसे आता है? दो पैर, दो हाथ, गुढाभाग, जिढ़ा, केश, समयतक इनका मुख नहीं देखना चाहिये, जबतक वह पाप 


जख, सिए, संधिमार्ण तथा जाग प्रकारकों बहुत-सौ 
खाको उपति कैसे होती है? काम, क्रोध, भव, लज, 
ह, सुख और दुःखका भाव मनम कैसे आता है? इस 
सररका चित्रण, शिण और विभिन्न प्रकारकी नसो बेहन 
कैसे हुआ है? हे केर! इस असार भवसागरे 
शारीरक रचनाको म इजा ही मानता हूँ। हे साम्‌! 
जाता खोसे भरे हुए इस असार सापरूय संसारक करा 
कौत है? 

रविष्णुने कहा--है गरड। कोशके निरवाजकी परम 
गोपनीय प्रक्रियाको मैं कहता हूँ, इसके जनाउ व्यक्ति 
स्वत हो जाता है। है वैते संसारके प्रति दया करते हुए 
तुमले जौवके काएण-तत्वपर अच्छा प्रर किया है। 
एकाप्रथित होकर तुम उसे सुनो! 

वयाँ ऋतुकालमें चार दिन त्यय होतो हैं, क्योकि 
यीन काले जहे कुरे मारे जातेपर लगी हुई 


उनके रमे विघ्न रहता है। स्त्रीको ऋहुकालके पहले 
हिन चाण्डाली, दूसरे दन ह्मातिनी, तौसरे दिन रजकी 
तता चाहिये। चौथे दिन वह शुद्ध होती है। एक ससाहमें 
जह देवता और पितरे पूजनयोण्य हो जाती है। प्रथम 
सल्ाहके बी जो गर्भ स्री रुक जाता है, उसकी उतपि 
मलिम्लुचे मनकी चाहिये। वोव॑स्थापतके समय माता- 
लाके चितम जैसी कल्पना होगी, वैसे हो गर्भका जन्म 
कोण, इसमें संदेह नहीँ है। 

जुम विथिवाली रात्रिये सहवास केसे पुत्र और 
अदु रात्रो सहबास केसे कन्यका जन्म होता है। 
अहः ऋुकालके पहले सकाहको छोड़कर दूसरे स्ाहकी 
युग्म विधिये सहासमें प्रवृत होना चाहिये। सामान्यतः 
सोका ऋलुक्‍ाल सोलह राक होता है। यदि चौदहवीं 
रं र्भाधानको क्रिया होती है तो उस गर्भसे गुणवान, 
आग्ववान्‌, धनवान्‌ तथा धर्मनिष्ठ रका जन्म होता है। हे 


एला रू कभ केक ना बल अब प फडे म से लका कलाल है। 


[सित गरुडपुणाणाकू 


पिज! वह रात्रि सामान्य लोगन्‍ंको पा होना सम्भव 
नहीं है। प्रः स्री गधि आठवी ऱियोंके मध्ये 
ही हो जाती है। इलुकलके पांचवें दिल स्ियॉको कट. 
झार, तीण और उच्ण भोजनका परित्याण करके मधुर 
भोजन करना चाहिये; कोकि उनकी कोख औषधिपा है 
और पुरुषका चीज अमृततुल्य है। उसमे (स्वीक 
औषधिपाजमें) बीज यपत करके मुय समपर फल ग्रह 
कर सकता है, इसलिये उसको रोधादिकी च्यालासे 
चाकर मधुर भोजन तथा मू स्वभावकी सौललतासे 
अभिसिंचित करना चाहिये। पुरुषको चाहिये कि बह पहले 
तम्बूल और पुष्योकी माला तथा चसे सुवासित होकर 
स्वच्छ एवं सुन्दर वस्त्र धारण करें। तदकसर शुद्ध मनसे 
सकी श्या ज्ञ केके लिये जाय। चॉर्य-वपतके 
समय उसके निमे जैसी कल्पना होगी, उसी सवभाववाली 
संतान जन्म लेगी। प्रारम्भ शुक्र और रछके संयोगले जीव 
पिप्डरूपमें अस्तितवको प्राप्त करता है और गर्षयें वह 
उसो प्रकार बढ़ता है, जिस प्रकार आकाशमें चद्रमाकी 
अभिवाद्धि होती है। 

सुमे चैतन्य बौजरूपसे स्थित रहता है। जब काम 
चित्त तथा शुक्र ऐक्यभाषकों परात हो, उस समप स्ते 
गर्भाशयमें जीव एक निश्चित कूप धारण करनेको पूरावा 
आता है। रक्ताधिक्य होनेपर कन्या और शुक्राधिक्य होनेपर 
पुर होता है। जब एक तथा शकर समान होते हैं ग्म 
स्थित संते नपसक होती हैं। शक्र तथा शोणित पहले दिन 
और रामे कसल, चौंचवें दिन बुुद तथा चौदह दिन 
मांस-रूपयें हो जाता है। उसके काद वह घनीभूत सांस 
गर्भ रहता हुआ करमत: बसचे दिनतक पिष्डरूपयें बढ़ता 
है। तदार पचौसवें दिन उसमें शक्ति और पुटका 
संचार होने लगता है। एक मास पूण होते ही वह 
पश्षतत्ॉसे युक्त हो जाता है। तपा उस गर्भस्य जवके 
शरीरपर दूसरे मासक त्वचा और मेदा, तसर मासमे मा 
तथा अस्थि चौथे मासमे केश एवं अगुली, पे मासमे 
कान, नाक तथा वक्षःथलका निर्माण होता है। उसके बद 
छठे मासमें कण्ठ, स्र और उदर, सावे मासयें गदि 
आग तथा आठवे मासमे वह सभी अङग पूरण हो 
जाता है। आठवें मासमें ही वह जीय सालाके गे बार 


आर चलते लगता है और नवे मासमें उस गर्भस्थ शुका 
_ओजबुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्धवासका 
काल बोलवेपर वह गर्धस्थ शि गर्भसे निकलना चाहता 
है। वह चाहे कन्या हो, चाहे पुर, चाहे नपुंसक हो, फिर 
उसका जनम होता है। 

इस प्रकार जन, पुष्टि तथा संहार-इत सौनॉको 
रसे यु पट्कोशोंके भीतर वयान पाँच र, दस 
जाह, दस प्राण और दस गुणसे समन्वित शरौरको जो जान 
लेख है, वही योगी है। जौचका पाधौतिक शरीर मजा, 
अद, शुक, मांस, रो तथा रक-इन छः कोहो निरि 
छिण् एक है। नवे या दसवें भासमें इसका पाशभौतिक 
स्वरूप अत्या स्पट हो जाता है। प्रसवकालौन चायुसे 
आकषट तकालिक पीहा बेचैन, भाताकी सुपु नाड़ी 
करा दी जा रही शासे पुष्ट थाह ष गर्से निकलनेका 
क्र प्रयास करता है। पृथ्वी, जल, हवि, भोक्त, बाय 
था आकार-इन छः भूतोंसे पित होता हुआ जीव 
स्ताबु-तनवकाओँसे आबद्ध रहता है। इको विने 
मूलभूत ततव कहा है, ये शरीरमें फैली हुई सात नाडिक 
जीचये कहते हैं। त्वचा, अस्थि, नाडी, रम और मांस- 
ये साच पृथ्वौत्वके कारण-शरीरमें आते हैं। 

है कायय! इसी प्रकार लाए, मूह, शुक्र, मजा तथा 
रके सौ जलततवके कारण-शरीरें पाये आते हैं हे 
ककव! धु, तृषा, निए, आलस्य एवं कान्ति-ये पाँच 
ेअस्तल्थके कारण-शररमं पाये जाते हैं ऐसे ह राण, र, 
जा, भय और मोह-ये घच यायुतत्वके कारण-शररमें 
जवे जाते हैं। आकुड, धावन, संपन, प्रसाएण तथा 
तिरो भौ चच आयुतत्वके कारण-शरीरमें हो पाये 
आते हैं। हे गरड! शब्द, चित्त, गाष्भी, श्रवण और 
सत्वसंक्रम (सत्थ और असत्पका विवेक)-ये पाच 
आकासतत्वके कारण-शरीरमें आते हैं, ऐसा तु जानना 
हिये। 

ओड त्वक, नेत्र, जिह तथा नाके ज्ञान हैं 
जबकि हाद, पैर, गा, वाणी और गु-ये कमियां हैं 
ड, पिंगल, सुण, गान्धरी, गजि, पूषा, यश, 
अलब्बुषा, कुहू तथा शखिनी-ये दस नाड़ियाँ माती गयी 
है। यही परान दस नाड़ियाँ पिण्ड (सरीर)-के ध्य स्थित 


'धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 
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रहती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, जान, कूर्म, 
कृकर, देवदत तथा धनज़य नामके दस कायु प्राणियोके 
शी व्यान रहते हैं। केवल खाया गया अन ही 
ेहधारियोंके शरीएकों पुष्ट करवा है और इस खाये गये 
आनको प्राणवायु ही शरीरम तथा उसकी सभी संधो 
'पहुँचाता है। भोजनके रूपमें ग्रहण किया गया आहार 
युके दवार दो रूपॉ्में विधक्त किया जाता है। इसके 
अनन्त यह प्राय ही गुदाधागमे प्रविष्ट होकर अन और 
जलको पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता है तथा यही प्रलयाय 
अलिके ऊपर जलको एवं जलके ऊपर अनो पहुँच 
स्वयं अलिके चौचे रहते हुए अशिको थौर-धौरे उद्ौत्त 
करता है। ततक्षाते उशी किया हुआ अणि अनके 
रसभागकों अलग और सुष्कभागको अलग कर दहा है। 
यही शुभग बारह प्रकारके मलोके रूपयें ररते बहर 
आता है। ज्ौरें विद्यमान कान, ने, नाक; मि, दो, नि, 
गु तथा नछ-ये सब लके आढ है। ऐसे ह चछ मू, 
'ुक एवं शोषित-कपसे ये मल आनन परके हैं। 

है धिनतासुत! मनुष्ये शी सामान्यतः साढ़े हन 
करोड़ रोम और बत्तीस दौत होते हैं। सिए बलॉकी 
संछा सात लाख तथा नखा बौस हैं। है ताक पुने 
लोगेन समन्य कूपसे शरीरम एक हजार पल मांस, सौ 
पल रक्त, दस पल मेदा, दस पल तवचा, बारह पल मन, 
तन पल महारछ, दो कुडव (अनकी एक माप जो बारह 
मुके बराबर होती है) शुक्र तथा एक कुडव संतानतपतिके 
लिये उपयोगी स्के विधान शोणित (रज)-को खाता है। 
इसी प्रकार मालव-शसीएे छः प्रकारके कफ, छ: प्रकाएकी 
विछ, छ; प्रकारके मू और तीन सौ साठसे अधिक 
अस्थि होती हैं। इस प्रकार पिष्ड (शी)-के विषमे 
बताया गया। इसे ही शरीरका वैभव कहते हैं। इन सबके 
अतिरिक शरीरें कुछ कहाँ है। 

कर्मार ह त्को सुख, भय तथा कल्याण 
प्रा होता है। कर्मका अलान तरक द्वार हो सम्भव 
होनेसे शरीरका महत्व है। इस शीतके वरा हौ जव 
उत्तम-से-उत्तम अथवा अध-से-अधम गति प्रासा काठा 
है। इसलिये शरीरकी उतपचिकी प्रक्रिया यहाँ खादी जा 
रही है--वायु जीवको गर्भसे बाहर करता है। उस समय 


उसके दोजों पैर ऊपर और मुख नौचेको ओर रहता है। 
रेखा जीव पहले ठो यथाक्रम मक गर्भे रहकर हो धीरे- 
भरे बढ़ता है। माके दा ग्रहण किये गये आल, फल, 
दूध, भूत और जलके आहारसे उस जौवके शरीरकी 
हिं पुष्ट होती है तथा वह जीवित रहता है। उस जीवके 
किपर राखिन नाड़ी जुड़ों रहती है, जिसको 
_आष्यायनी कहा जाता है। उसका सम्बन्ध स्त्रयोके आँत- 
(छसे होता है। उसके वारा खाया-पिया गया पदार्थ गर्म 
यत रके पटे आप्यायनी नाहक रा पहुँचता है। 
माके राण भ पदाथस पुष्ट देशवाला होकर चह जीव 
िदित वृद्धिको आह होता है। इसी विममे संसारको 
पूत अनेक विषयोंकी समतया उसे होती हैं और इलत 
स्मृतिये करण दुःखित वह प्रणो खिन हो जाता है तथा 
अनेक प्रकारकी पीडाका अनुभव कर इधर-उधर गतिमान 
होता है एव “गर्धसे निकल करके गैं पुन ऐसा कुछ नहीँ 
करेगा जिससे मुझे पुन रधक प्राहि हो '-यह सोचकर 
जोब अपने उन सैकड़ों पू्वजखोका स्परण करता है, 
(नये उसको सांसारिक, देषपोनियों और भृत्युलोकको 
जा चोनियोंके सुख-दु/खका अतुभव पर हुआ था। 
उसके बाद सपवातुसार चह प्राणी अधम होकर ने या 
सवे मासमे गर्भसे बहर आता है। 
पापववाय प्रभावसे गर्भ छोड़कर बाहर निकलता 
हुआ चह जीय दुःख होता है। उस समय दुःखसे पीड़ित 
जह रानी विलाप करता हुआ बाहर निकलता है। ददर 
आहर होते हुए उस जीवको अस कष्ट देनेवाल मछ 
आ जाती है, किंतु कुछ हो क्षणमें वह जय पुन: चान 
(आ जाता है। चपके स्पर्स उसको सुखातुभूति होती है। 
उत्पकाद्‌ संसारको मोहि केवाली विषणुकौ माया उसके 
डर अपना प्रभाव जमा सेती है। उस मायारकिसे 
)वियोहित जवात पूर्व झन न्ट हो जाता है। ज्ञान नह 
'होतेके बाद वह जीव बालभावको पराल करता है। तदन 
उसे कौमार, यौवन और वृद्धावस्‍्था भी प्रह होती है। 
सके बद मनुषय पुनः सौ प्रकार माता है और जनम 
लेक है।इस संखार-चक्रमें वह पडा बनेाे चकरपत्रे 
समन घूमला रहता है। री कभी स्व रा करता है और 
की नरकमें जाता है। 


स्वर्ग कया नरक भतुष्यको अपने कर्मानुसर हो जा 
होते हैं। हे पके स्वर्ग और नरकं कर्मफलका भोग 
करके प्राणी कभी थोड़े शेष पाए-पुष्यका भोग केके 
लिये पृथ्वौपर आ जाता है। जो स्व निवास करते ह, 
उन लोगॉको यह दिखायी देता है कि ततकलोकॉरम 
प्रणियोंकों बहुत दुःख है। यहाँपर यमताजके दूतोंसे 
प्रताड़ित वे नरकवासी कभी पसन नह होते हैं, उन्हें हो 
दुःआ-ही- दुःख झेलना पड़ता है। जबसे मुय विनये 
चढ़कर ऊपरी ओर प्रस्थान करता है तधीस उसके मने 
यह भाव स्थान बना लेता है कि पुण्यके समाह होनप मैं 
स्स नोचे आ जाऊँगा। इसलिये सवें थी बहुत दुःख 
है। नरकवासियोंको देख करके जौवको महान्‌ दुःख होता 
है; क्योंकि मेरे भी इसी प्रकरको गति होगौ-इस विसे 
चह राह-दिन मुक्त हो नहीं होता है। गर्भवासमें प्राजौको 
चोनिजन्य बहुत कह होते हैं। योलिसे पैदा होते रूपय उसे 
म्‌ दु होता है। उत्फन होने बाद बालफनें भी उसे 
दुःख है और यृदधावसथामें भी दुःख है। काम, क्रोध तथा 
शांका सम्बन्ध होनेसे युवावस्थामें भी उसके लिये 
असहनौष दुःख है। दुलकण, वृद्धावस्‍्थायें तथा मरनके 
समय भी उत्कट दुःख उसे होता है। यमके झा 
खौंचकर नरके भी ले जाये जा रहे जीवको अधोगति प्रा 
होती है। उसके बाद फिर जीवका गरस न्म होता है और 
मृत्यु होती है। ऐसे संसार-चकरमे प्राणी कुम्भकारके चके 
सान पूत रहते हैं पूर्वजये किये गये पुष्य-पापसे बधे 
जीव बार-बार इसी संसारके आवागमनका दुःख भोगत हैं। 

है पथिन्‌! सैकड़ों प्रकारके दु: खसे व्यात इस ससार 
राद भी सुख नहीं है। हे विनतासुत! इसलिये परुष्योको 
मुके लिये प्रयत्न करना चाहिये। जीवको जैसी स्थिति 
गे होती है, वह सब मैंने महे सूना दिया है। अब मैं 
पवकम पूछे गये प्ररनका हो उत्तर दूँ वा इसी अनवएलमें 
कुछ अन्य न केकी तुम्हाती इच्छा है? 

'गरुडने कहा-है देवर पूछे गये परमे दो 
महस प्रक उत्तर तो मुझे ्रा् हो गये हैं, अब मुझे 
तसरे प्रका उत्तर प्रदान केकी कृषा करें। 

अकृष्णने कहा-हे पकषत! मरणास प्रणके 
हे क्या करा चाहिये? यह तुने प्र किया है? उसका 


ल सनो! मै संझेपे उसे कह रहा हूँ। 

मुत्युको संनिकट जानकर भतुष्यकों सबसे पहले 
जूर, गोमद, तर्ोदक और कुरोदकसे स्नान करावे। 
दर स्वच्छ एवं पचित चस पहना दे और गोपपसे 
हि हुई भूमिपर दषा कुशॉका एवं तिलका आस्तरण 
करके खुला दे। सुलाते समय उस मरणासन प्ाणीके 
सरको पूर्व आथवा उततरक ओर करके उसके मुखमें 
खोतेका दका डाले। हे खगेश! उसोके संनिकट भगवान 
कालख्सकी मूर्ति और तुलसीका वृक्ष लाकर रख दे। 
ततत्‌ वहॉपर चौका एक दीपक जलावे और '३> नमो 
भशवे ासुदेशाय'- इस मनका जप करे? पूजा-दान 
षा नाम-समएण आदियें मने "डका चोग करे। पुष्प- 
भूादसे भली प्रकार हयीकेर विष्णुदेवको पूजा करे। 
हदता विनप्रभावसे स्तुत-पाठ करते हुए उनका ध्यान 
'करे। उसके बद ब्राहमणं, रनों और अनाथो दान देकर, 
ग्‌ विष्णु चरणको हदें स्थान देते हुए पुत्र मिग, 
सै, खेलौ-चारी तथा धन-धानयादिके प्रति अपनी मघताका 
रिग कर दे। उस समप जीवको बहूत हो कष्ट होता 
है। उसके तिवारणके लिये पुत्रादि सभी परिजनॉको 
मासन राके कल्याण-हेतु डच सवपवस का 
कठ का चाहिये। 

है गए! मते आ जानेपर जो कर्म करना चाहिये, 
ह सब मैने ते सना दिया। अब इस समस्त कर्मका 
ककल कया है? उसको थै संपे कहता ह, तु सुनो। 

है शज स्न करसे रको स्वछता प्रात होती 
है। उसे शरौरकी अपचित दूर होती है। उसके बाद 
पवान्‌ विध्युका स्परण होता है और उनका समरण सभी 
प्रकारके उत्तम फल प्रदान करता है। कुश और कपास 
आहुर प्राक स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तिल 
बा कुश लये डालकर मरजासन व्यक्तिकों कराया गया 
लात यमे किये गये अवधृथ-स्नानके समान होता है। 
देखे ह गोमदसे लिपी हुई भूमिप मणडल बनाकर उसपर 


जह, विषु रूट, लक्ष्मो और अधिदेव मण्डले रहते हैं। 
'इस्केलिये सरजासनत व्यक्तिको जिस भूमिपर शयन कराना 
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+ शुक्र-शोणितसंयोगसे औवका प्रादुभाव + 


है, वहार मण्डलका निर्माण करना चाहिये। हे खगे पूर्व 
अथवा उत्तरकी ओर यदि मरणासन्न विका सिर कर 
हिया जाय, यदि उसके पाप कम हों तो इतनेमाजसे उसे 
उत्तम सोक पररा हो सकते हैं। आहुर ब्यके मुखें 
एव डालगपर उसमें नका उदय होता है। हे पिन्‌! 
तुलसी, आहा, गौ, विष्णु और एकादशो साच 
संसार-सागरमें डूबोें हुए मुष्क लिये चौकाके समान 
हैं।' विष्णु, एकादशी, गौता, तुलसी, ब्राह्मण एवं गौ-यह 
द्पदी इस असार और जटिल संसारे प्राीको भि 
प्रदान करती है। 'ॐ भमो भगवते वासुदेवाय इस 
प्रकार भगवान्‌ विके मनका जप करता हुआ मतु 
'निसस॑देह उन्का सपण प्ल करता है। पूजा केसे भी 
मेरे (भगवान्‌ विषु) लोककी प्राति होती है, चेरी पूजा 
'करनेवाला साकषा स्वर्णलोककों जाता है। है कार्पप! 
“पुसू के पाठसे अपने परिजनोंके व्यायोहरें फैसा 
हुआ प्राणी बन्धनय मुक हो जाता है। परलोक-ज्ाशिके 
जितने साधन बताये गये हैं, उने जिन साथनॉकी 
अधिकता होगी, उका फल मनुष्यको अधिकाधिक परात 
होगा। यथात ब्राह्मण, दनो और अनाधोको दत देखा 
चाहिये ऐसा करनेसे चह सदैव प्रस रहता है। 

है साधो! स्नानादि कोपर भतुष्यको प्रा् होनेबाले 
समस्त फलॉका विवरण यही है, इसको मैंने कह दिया। 
अब इस ह्मणे जो गुण विधा है, उं न सुनो! 
वे सब तुह शरे भी हैं। चाताल, पर्वत, लोक, दवीप, 
सागर, सूर्यादि सभी ग्रह तुष्होर शरीरम ही स्थित हैं। 
यधा--पैसके नचे तललोक, परके ऊपर विशललोक, दोनों 
जुआ सुतललोक और स्-पदेे महालल नामक 
लोक समाइ चाहिये। बैसे हौ ऊरू-ागे वलालललोक 
तथ गझ-स्थनें रसातललोक स्थित है। ऐसे ह पाचके 
'कटिप्रदेशमें पाताललोककी स्थिति समझे। निके मध्यय 
भोक उसके ऊपर भुवलॉक, हृवमें स्‍्वर्नलोक; देम 
महलॉक, मुख जनलोक, मस्तकें तपोलोक एवं महार-कमें 
सल्यलोक है।इस प्रकार मुपे इसी शरो चौदह 


भुवत विधान हैं। 

ररक ज़िकोणमें मेर, अधःकोषमें मनद, दक्षिण 
केलास, मभागे हिमालय, ऊधवभागमे निषध, विणे 
गन्धमादन और वामरेखामें मलय-इ सात कुल पर्वतॉकी 
ति है।इस देहके अस्थिभाणतें जम्यीप मजे शाक 
होप, आंखें कुलदीप, शिराओमे जटी, त्वचायें 
ाल्मलिट्रौए, रोम-समूहमे पष्प और मखो पुष्कर 
जामका डीप है। उसके बाद शरे सगरका स्थान है। 
जसे मू आषोदसागए, शरके कामे श्ोरसागए, 
सला सुतेदधिागए, मा पृतसागर, रसे रपरा, 
रखे दिसा, काकु लटके हुए मांसलभाणों स्वादूदक- 
सगर तथा शुकम गरधोदकसागर है। नादचक्मं सूर्, 
(चकर च्म, ने मंगल, हदयमें बुध, वणुन 
गु शुम श, साधिसथानयें शन, मुखें राहु और पापें 
केको आना गया है। इस प्रकार शरीरम ्रणलकी 
स्विति है। 

अपुष्यका आपादमस्तक-सम्पूर्ण शरीर इसो पष्ट 
रे विधक है। जो लोग इस संसा उन होते हं 
जे मृत्युर विशित ह प्राह् होते हैं। भूल, प्यास, क्रोध, 
द, मछ, विच्छुके डक तथा सके दंशे उत्पन क्ट 
सब इसौ करौरमें हैं। समयके पूण हो जानेपर सभी 
योक विना निक्त है। यमलोकमें गये हुए जीवके 
आगे-आगे वही लोग दौड़ते हैं, जो पापी हैं, अधम हैं और 
'दका-धर्मसे दूर हैं। यमदूत उनके बाल पकड़कर घसौटते 
हुए आलत संव महस्थल तथा दहकते हुए अंगरोंके 
ओोचसे ले जाते हैं। अत्नत दु/खसे कातर इन पापियोंकों 
मलोक एक झोपी तयक रहन पड़ता है, जबतक 
लच नही होता है। 

है उकं इस प्रकार जीव कर्मातुखार जन्म लेता है 
और मो प्रम होता है। इस संख जो उत्पन हुए 
हैं, वे अवर हो मरेंगे- इसमें संदेह नहीं है। ' आयु, कर्म, 
घन, विद्या और मत्ये पांचों गर्थे प्राणीके रहनेके 
समय ही निल हो जाते है 


(पज पळे ये जब ह रहि । दलको का को माको छा 
प्रहणे भवान मजं नाम्‌ । विदली छ दुलत रवः 


असे दसे सटती भिदि । कके धवते केति जसेनः॥ 


Cert 


आयु: कर्म च वित्त च वि निधनमेव च॥ 
पानि हि सृत्यसे गर्भस्थस्यैव दहिनः। 


खेली है। अपने ड्वास किये गये पाप-पुण्यसे सम्बन्धित 
जोय जवको जन प्रा होता है। 


(+३।(&-एरू).. है खगे! उम प्रकृतिवाला व्यक्ति अपने सुकृतसे 

जीव कर्ये हो जन्म लेता है और विन होता है। अच्छे भोग भोगता है, उसका जनय भी सत्कुलमें होता है। 

सुख-दुःख, भय एवं कल्याण कर्मसे हो प्त होते हैं। किंतु जैसे-जैसे उसके दा दुष्कृत होता है, वैसे-ही-वैसे 

चौचेकी ओर मुख तथा उपरको ओर पैर किये हुए उसका जन्म भी नौच कुलमें होने लगता है। वह उसी 

प्राणौको गर्भसे वायु हो खौंचकर बाहर लाता है। न्य लेते दुरे दर, रोगी, मूर्ख और अन्यान्य दुःखोंका पात्र बन 
हो उस देहधारौकों सः विष्णुकी माया सम्मोहित कर जाता है। (अध्याय ३२) 


(यमलोक, यममार्ग, यमराजके भवन तथा चित्रगुप्तके भवनका वर्णन, 
अमदूतोंद्वारा पापियोंको पीड़ित करना 


'गरुडने कहा--हे तात! आपने अपने इस पुत्रको खार्यार संत कुछ लोग यहाँके असह्य कष्टे व्यधित 


जीककी उत्पक्तिक सम्पूर्ण लक्षण बता दिया, किंतु सशचर-- 
इत तीतो लोकॉंके बौच यमलोकका कितना परमान है? 
उसका विस्तार मुझे बतायें। उसके मार्क कितनी दूरी है? 
है देव! किन पापोंके करनेसे अथवा किस सुभ कर्मके 
प्रभावो मानवजात वहाँ जाती है? विजेष रूपसे बतानेकी 
कृष कं। 

धवे कहै पिरच लह: यमलोकका 
तार छियासी हजार योजन है। मतुष्पलोकके बचसे हौ 
उस लोकका मार्ण है, जो धौकनौसे दहकाये गरे वके 
समान प्रस्वलित और दुर्म महापथ है। पापी तथा मूर्ख 
व्यक्ति यहाँ जत हं अत्य तेज, देखनेमें महाभयंकर 
लगनेवाले अनेक प्रकारके कटि उस महापथे हैं। उह 
कटे पर्या, ऊँची-नौचौ, अधिके समन दहकती हुई 
उस महापथकी भूमि है। वहाँ वको कोई छाया भी नही 
है, जहँपर ऐसा मनुष्य रुक करके विज्ञाम कर सके। उस 
मार्ममें अक्रादिकी भी व्यवस्था नहीं है, जिसके दा रनौ 
अपने प्राणोंकी रक्षा कर सके। वहाँ जल भी नहीँ दिखा 
देता है, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती हो। भूख-प्यास 


होकर करुण चौत्कार करते हैं, कुछ लोग पहॉकी 
कुयवस्य प्ति विह कर देते हैं। 

है खगेश! उस कडोर मार्गको ऐसा हौ जानना चाहिये। 
जो लोग इस संसारके प्रति किसी प्रकारकी तृष्णा नहा 
रखते हैं, वे उस मारण सर्वक जतै ै। ृथ्वपर मत 
छलिन-जिन बस्तुंका दान देता है, थे सभी यस्तु यमलोक 
था उस महापथे उसके सामन उपस्थित रहती हैं। जिस 
को ड और जलाक॒लि नहीँ प्रा होती है, थ पाप- 
कर्म करलेवाले शु प्राण वायु बनकर भटका कराते हैं। 

है सुत मैंने इस प्रकारके उस रद पथको तुम्हें बता 
हा है। अब यै पुनः यममार्गकी स्थिति बताऊैगा। 

दकष और मैल दिखाके मध्यमे वदस्वुश यघशाजकी 
पुत है। वह समप्ण नगर वमप तथा दिव्य है। देवता और 
असुर थी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर 
है, उसमें चर द्वार तथा सात चहारदौवाती एवं तरण हैं। 
अमराज स्वयं अपने दूतोके साथ उसमें निवास करते हैं 
पमाण: उसका विस्तार एक हजार योजन है। सभी 
रके रहो प्याह, चमकती हुई बिजली तथा स्के 


पीड़ित वह पापी उसी महापथम चलता है। अल द्म तेजस्वी स्वरूपके समान यह पुरी दिव्य है। उस पुमे 
उस यममार्गे वह ठंडकसे कपन लगता है। जिसका धर्मणजका जो भवन है, वह स्वके समान कान्तिमान्‌ है 
जितना और जिस प्रकारका पाप है, उसका उतना वैसा ही उसका विस्तार पाँच सी योजन ऊँचा है। हजार खंभोवाले 
मार्ग है। अत्पन्त दीन- और मूर्ख तथा दुःखे उस भवनको बैदूर्य मजियोंसे सुसज्थत किया गया है। 
याह पाणी उसी मर्गो पार करते हैं। आतकूत दोषोंसे उसके जालमार्न अयात गवाक्ष मुकलामणियोंसे बने हैं। 


सैकड़ों पताकाएँ उसकी शोधा बढ़ाती हैं। टोंकी सैकड़ों 
श्यतियाँ उस भवनम होतो रहती हैं। उसमें सैकड़ों 
तोरा बनाये गये हैं इसी प्रकते वह भवन अन्याय 
®आधूषणोसे विभूषित रहता है। 

हाँ दस योजनं विस्तृत नले भेके समान शोधा- 
सम्प, सम एवं शुभ आसनपर भगवान्‌ धर्मराज स्थित रहते 
है। ये रम, पर्ल, धर्मपुरू और कल्याणका हैं। ये 
हो पापियोंको भय देनेवाले तथा धामको सुख देनेवाले 
हैं। यहाँपर शीतल मनद चायु बहती रहती है, अनेक 
प्रकारके उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं, सैव शंखा 
आदि माङ्गलिक वाघोंकी ध्यतियाँ सुखी देती हैं। उके 
बीच धर्भराजका सम्पूर्ण समय बौतता है। 

उस पुरके मध्यम प्रवेश करनेपए चिका भवन 
पड़ता है, जिसका विस्तार पचस योजन है। उसकी ऊँचाई 
दस योजन है। यह लोहेकी परिखाके द्वण चारों ओरसे 
घिरा हुआ एक महादिष्य भवन है। इसमें आने-जानेके 
लिये सैकड़ों गलियाँ हैं और सैकड़ों पताकाओंसे यह 
सुशोभित रहता है। सैकड़ों दौपक इस भवने ्र्वलित 
रहते हैं। बदन ट्व गाये-बजाये गौत और वाघ- 
पक ध्वनियोंसे यह भवन गुआञयमान रहता ह। चित्रके 
स भवनको सुतम चिस सजाया गया है।इस भववने 
माणसे रित, परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन 
कै, जिसके ऊपर बैठकर चिरत मत्ते अथवा अन्य 
णियॉकी आयु-गणता करते हैं। किसके पुष्य और 
पके प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता है। जिसने जबतक 


जो कुछ अजित किया है, वे उसको जानते हैं; वे अठारह 
दोषे रहित जषा किये गद कर्मको लिखते हैं। 

(णुके भवस पू ज्यका बहुत बड़ा भवन है । उनके 
दलले दक्षिण शूल और लतवसफोटकके भवन है। पिमं 
कालपार, अजीर्ण तथा अरुचिके भवन है। मध्य पठके उत्तम 
अिदूचिका, ईशानकोणने लिहि, आप्नेयकोणयें भूकता, 
_ैईल्यकोजरें अतिसार, वायव्यकोणमें दहत रोगका घर 
है। चि इन सील नतय परत रहते हैं। 

है कव कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है, वह 
सब कुछ चिल लिखते हैं। धर्मराजके भवतके वापर 
'त्-दित दृतगण उपस्थित रहते हैं। यमदृततोके महापाशसे 
के पापी और नीच व्यक्ति मु्रॉसे मार खाते हैं। वहाँ नाना 
पाके र्व पापस युछ मुष्योंकों विधित्र धारदार 
अस्म- शस तथा अनेक यते मारा जाता है। पापियोंको 
दहकते हुए अंगारक र घेर दिया जाता है। पू्षकोके 
अलुस्ार लौह-पिण्डके समान ये उस दग्ध किये जाते है। 
अन्य बहत-से राषियोंको पृथ्वौपर पटक करके कहे 
उदं काट जाहा है। पूर्वके फलातुसार वे चिल्लाते हुए 
हावी देते हैं। कुछ पापियॉको गुड़णक और कुछकों 
लक में डालकर पकाया जाता है।इस प्रकार उन यमसे 


पियको अत्यधिक कष्ट भोगना पढ़ता है। अन्य पापी उन 
अकव होसे बार-बार क्षमादानकी प्रार्थना करते हैं; 
पर दमहूव उनकी एक नहं सनते हैं। 


है ठकं इस प्रकार पापियोंके लिये कमुसर बहुत-से 
नरक कहे गये हैं। (अध्याय ३३) 


इष्टापूर्तकर्मकी महिमा तथा और्ध्वदैहिक कृत्य, दस पिण्डदानसे आतिवाहिक शरीरके 
निर्माणकी प्रक्रिया, एकादशाहादि श्राद्धका विधान, शय्यादानकी 
महिमा एवं सपिण्डीकरण-श्राद्धका स्वरूप 

कृष्ने कहा--है गरुड! सासरे अलुसार धर्म और डान, वपे प और दान तथा कलियुगे एकमात्र दनकी 
अथर्मका जो लक्षण किया गया है, उसको तुझ सुनो। परसा क है। मनि उत्तम प्रकृतिवाले गृहस्थजनॉके 

प्राणियोंकि आगे-आगे उनका सत्कर्म और दुष्कर्म लिये इस धर्मको स्वीकार किया है कि वे यधाशक्त 
डा है। विदाने कृठ (सत्य)-चुगयें तद, युगम इतकर्म करें, उसके करनेसे उरं पातक नहीं 

(लाद क खुरा ल दकल आपल उ बम पक ह 


होता। जो मुष वृक्षारोपण करल है, गफ, कुआ और 
जलाशय खुदवाता है, उसको यमा चलते समय 
अत्यधिक सुखको प्रि होती है। जो लोग ठंडकसे पीड़ित 
रणको तापनेके लिये अष प्रदान करते हैं, वे सभी 
कामनाओंो पूर्ण करके अतिस्ोतल यमलोकके मर्म 
अध तापते हुए सुखपूरवक जाते हैं। जिस मतु पोका 
दान दिण है, उसने मान स्वर्ण, सकि-मुखादि बहुमूल्य ख, 
दर और आभूषणादिका सम्पूर्ण सत दे दिया। इस 
वपर सातव जो कुछ दामं देते हैं, वे सब दिये गये 
पदार्थ यमलोकके महापथे उनके समीप उपस्थित रहते 
है। पुत्र विधिपूरवक अपने मृत पिताके लिये नल प्रकारके 
जिन सुदर भोज्य-पदार्धोका दान देश है, ये सभी पिछको 
प्रा होते हैं 

आत्मा (शरीर) ही पुरके रुपें प्रकट होता है। वह 
पुत्र यमलोकमें पिताका रक्षक है। घोर नरकसे पिताका 
उद्धार चही कराता है, इसलिये उसको पुत्र कहा जाता है। 
अतः पुत्रको पताके लिये आजीवन कढ करना चाहिये, 
तभी यह अतिवहालक प्तू पित, पुद दानमे दिये 
गे पदके भोगे सुख प्रात करता है। दगध हुए प्के 
तिमित परिजने दाण जो जला़लि दी जती है, उससे 
प्रस होकर चह प्रेत यमलोके जाता है। रकी संतृतिके 
लिये तौन दिनतक रात्रिये एक चौराहेपर रसी बौधकर 
तीन लकड़ियोंके दाण बनायी गयी तिशोड़ियाके ऊपर 
की भटके पतरम दूध भरकर रखना चाहिये है 
पक्षित! वायुभृत वह प्रेत मके दिनले लेकर हीत 
दिनतक आकाशम स्थित उस दूधका पान करता है। 
दाहे चौथे दिन अस्थि-संचपका कार्य करना चाहिये" 


उसके बाद जलाऊ॒लि प्रदान करे, किंतु इन जलाकलियोंको 
पह, सध्याह, अपर तथा उतको संपिकालोे न दे, 
लि दिके प्रथम प्रहे बीत जनप दे। नें पके 
ण जलाअलि दिये जानेके पक्षात्‌ सधी समोत्र, हितैपी 
और जन्‍्यु-बान्यव-स्वजातियों तथा पएतिपोके साथ 
लदान करें। किसी भो कारण सौरतावश मुख्य अधिकारी 
पके जलाडलि देनेके पूर्व हो जल़लि नहँ देवी 
आाहिये। जब स्त्रियों स्मशानभूमिसे यापस हो जायें तभी 
लोकाचार किया जाय। 

की मृत्यु हो जानेपए जो ब्राह्मण उसको चिताके 
ये लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे-पौछे 
चलता है, ह लन रा़ियोतक अगु हता है। तन रिक 
पत्‌ समु मिलनेषाली ङ्गा आद पचि नके तटपर 
पहर वह सकन को। तदत सी प्रणायाम करके गोका 
परत को, तब उसकी शुद्धि होती है। शू सभी वण्णोक 
वो अतुश्मत कर उरे जलाल दे सकता है, वैश्य 
होन व (ज्र, तिय और वैश्य)-के शका अनुगमन 
कर उन्हें जलाऊलि दे सकता है, क्षत्रिय दो बच (रण 
और क््िव)-के शोक अनुगमन कर उन्हें जलाक॒लि दे 
सकता है और छाहण केवल आएने ही वर्णके शका 
अतुगमन कर उसे जलाल दे सकता है।' है काश्पप! 
जलाल दतक पत्‌ दनाधावन करना चाहिये। सभी 
सणी जी दिवोतक दराधादनका परित्याग कर देते हैं तथा 
दविधन ज दिनतक जलाजलि देके लिये जलाशयपर 
ते हैं वाका कहना है कि जो भी मुय जिस स्थान, 
मर्ण अथा घरण यृत्यको प्रात करता है, उसको चास 
रलानभभिके अतिरिक कहाँ अन्यत्र नहँ ले जाता 


(अ -सचयनके विषय स-व अख 


(क) रीय मा से नबे तथा! अस्किसकावर का दिस लदएपोजजै: स्॥ 


(ख) अतय वा दहाननेज क। 


पव हिल, दी, सकप अधवा सक दित ज हके पड ह को ले के असे गोयाोके साथ आपं 


कस चहिये। 


दलका शात पह है कि इस व्ववस्थाके अर दका अतु क किसो विशेष करको अशुचिता एवं उसकी शडे लिये 
(को दिल रियो आपर्चकता ही होती किसी रे माके अधवा रोकं दे अन्य किसी सहापकके अतुल! 
सो तिस किसी भी जातिके वको आनेक देक सहकोण सबको ही कर चाहिये और ऐसा काजेपर शाद वां 
अतुलार अशे शिशकरणके लिये काध प्रकि भ कर लेक हिये। 


'चाहिये। दाह-संस्कारके कात सविोको आगे-आने चलना 
चाहिये। उनके पौछे-पीछे अन्य व्य्तियोंके समूहको 
चलना चाहिये। वासे आनेके बाद उन सीको एक 
पत्रके ऊपर बैठकर आचमन करा चाहिदे। तपात्‌ चे 
रणाम रख गयी यद, सरसों और दुर्वाका दर्शन करें, 
जीमकी पतिया राशन करें तथा तेल लगाकर स्नान करें। 
सणोजियोमं जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उसका भोजन नहीं 
का चाहिये। अपने घरका अन नहीँ खाना चाहिये और 
न हौ खिलाना चाहिये। भोजन करें मतका प्रयोग 
करना चाहिये एवं उस उचछ पावको ऊपर मुख करके 
हो एकान स्थानें रख देख चाहिये। यृतकके गुओॉका 
कर्तन करे, यमगाथा” का पाठ करे और पूर्व ज संचित 
शुभाशुभका चिलन करे। 

बह मृत प्राणी वायुरूप धारण करके इधर-उधर 
भटका है और वायुरूप होनेसे ऊपएको ओर जाता है। 
चह प्रपा हुए शके दार ही अपने पुष्य और पापके 
फलॉका भोग करता है। दशा-कर्म केसे मृत सतुष्यके 
लिये एका निर्माण होता है। नवक एवं चोडल आढ 
करसे जौय उस शरी प्रवेश करता है। भूमिर तिल 
और कुराका निप करलेपर चह कुटी धुमयी हो जाती 
है। मरणा प्राणौके मुखे पजर डाल देसे जीव 
ऊपएकी ओर चल देला है। यदि ऐसा नहं होता है तो 
जीवको शरीर नहीँ मिल पाता अर्त्‌ बह इधर-उधर 
भटकत रहता है। इसलिये आदरपूर्वक भूमिप तिल और 
दर्भको बिछाना चाहिये। 

जोव जहाँ-कहीं भी पतु या स्थावरघोतियें जन्म लेता 
है, जहाँ वह रहता है, बहार उसके देसे दी गयो 
आड़ौय वस्तु पहुँच जाती है। जिस प्रकार धरतुधातीके द्रा 
लश्यवेधके लिये छोड़ा गया बाण उसो सक्को प्रात 
करता है, जो उसको अभीष्ट है; उसी प्रकार जिसके तिपि 
किया जाता है, वह उके पास पहुँच जाता है। जब- 
तक मृतकके सूकम शरीरका तिमा नहीँ होता है, तबतक 
किये गये आसे उसकी सति नहीं होती है। भूख- 
चास व्यधित होकर वामुमण्डतमें इधर-उधर चक्कर 


टला हुआ वह जीवात्म, दशाहके आसे सं होता है। 
जिस मूहकका पिण्डदान नहीं हुआ है, वह आकाशम 
टकला ही हता है। वह क्रमश:-ठीत दिन जल, तीन 
हिन आणव, होन दित आकार और एक दिन (अपने प्रिय 
जनके समतावस) अपने घरमें निवास करता है। अम 
करके भस्म हो जापर ग्रेतत्माको जलसे ही तृ का 
'चाहिये। इसके बाद जलसे ही उसको तेल-स्नानको क्रिया 
प्ल करे कथा घरत पूआ और कृशर अन्ने आ करे। 
तके पहले, लोके, पाव, सातवे, नवें अथवा गाहे 
हिन जो आड़ होत है, उसको नपक श्राद्ध कहा जाता है। 
द, रशान, स्थ या देवालय अथवा जहाँ-कही भौ 
पथय पिणडरन दिया जाता है, दहापर अन्य सभी 
सिणडदान करने चाहिये। एकादशाहे दिन जिस श्राधको 
कलेका विधान है, उसको सामान्य द कहा गया है। 
चादि चारों वर्णोकी शरौर-सुद्धिके लिये स्नान हौ 
एकमात्र साथन है। एकादशाह-संस्काएके पूर्ण हो जानेके 
कत पुनः स्तन करके शुद्ध होना चाहियें। अकतर 
'ष्यादान करना चाहिये, क्योकि र्यदा रको मुत 
मिलती है। यदि प्रेतका कोई समोरी न हो तो उसके 
आनेहि काको किसौ औरको करना चाहिये अपया 
उसकी धा करेया किसी ऐसे पुरुषको करना चाहिये, 
जो मृत व्यक्तिसे तुष्ट अथात्‌ उसके सद्ल्यवहारसे उपकृत 
हो। पहले दिन विधिपूर्वक आराद्योग्य जिस अन्नादिसे 
पिण्डदान दिया जाता है, उसी अन्रादिसे सभी श्राद्ध कले 
चाहिये।' दसतह-श्रद्धका कर्म मनका प्रयोग बिना किये 
ही ताम-गोजोचरस हो जाता है। जिन यस्को धारण 
करके संक्रम करता है, अशीचका दिन बौतनेके 
काद रें त्या करके हो घरे प्रष्ट होना चाहिये। पहले 
हित जो ऑष्ल॑दैहिक कर्म आरम्भ करे, उसीको दस 
हिता समस्त कूलय सम्पन्न करना चाहिये। वह क्रिया 
कलेवल चाहे समोरी हो या दूसरे गोरे सम्बन्धित हो, 
स्त्री हो अधवा चुरुष हो। 

(स प्रकार गर्म स्थित प्राणौके सरौरका पूर्ण विकास 
दस खायें होता है, उसी प्रकार दस दिनतक दिये गये 


(हल ब; पि दे विधिक! ऊ च स बद (३४। ४१) 


पिष्डदानसे जोवके उस सरीरकी संरचना होती है। जिस 
जरसे उसे यमलोक आदिकी यार करनी है। बलक 
घ इसका अशौच होता है, तबतक पिण्डोदक-क्रिया 
करनी चाहिये। यह विधि ब्राह्मणादि चारों नाके लिये 
मानी गयी है। पुत्रके अभावे जिनके लिये अशौच तोन 
रातका हो माना जाता है, ये पहले दिन ही, दूसरे दिन चार 
और तीसरे दिन तन पिण्डदान करें। रके लिये पृथकू- 
पक्‌ टोके पात्रे दूध तया जल और चौथे दिन उसे 
एको शद करना चाहिये। 

है अण्डज! पहले दिन जो पिण्डदान दिया जाता है, 
उससे जीवकी मूद्धांका निर्माण होता है। दूसरे दिनके 
पिण्डदानसे आख, कान और नाकको रचना होती है। 
तौसो दिलके पिण्डद दोनों गण्डस्थल, मुख तथा 
प्रौदाभाग बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार चौथे दिल 
उसके हृदय, कुविप्रदेश एवं उदरधाग, पावे दिन 
करियपरदेश, पौठ और गुदाका आविर्भव होता है। तत्प्‌ 
छठे दिन उसके दोनों ऊर, सातवें दिन गुल्फ, आठवें 
हिन जंघा, मौव दिन पैर तथा दसवें दिन पिण्डदान नेसे 
प्रबल काकी उत्पति होती है। एकादताइमे जो 
पिण्यात होता है, उसको पायस आदि मधुर अत्सहित 
प्रदान के निमत्त णके दोनों पैर धोकर तथा उरे 
अय, धूप, दौपादिसे पूजकर और सिदा, कृशा, अपूप 
एवं दूध आदिसे परिपूर्ण भोजन कराकर संतृ किया 
जाव। द्रादश मासिक श्राद्ध तथा उनमासिक, तिपा, 
ऊनषाण्ासिक तथा ऊलाब्दिक-ये घोडस कहे जाते 
हैं। (राहवे दित इन श्रादधोंों कलेकी विधि है।) 
प्राणीकी जो मृत्य-तिथि हो, उसी तिथिपर प्रतियास आड 
करना चाहिये। प्रथम मासिक श्राद्ध मृताहके दिन न करके 
एकादशाहके दिन करता चाहिये। जिस तिथिको मनुष्य 
माता है, वही तिथि (अन्य) मासिक श्रे लिये रसत 
होती है।ऊतमासिक, उतपाण्पासिक और उनामदि तथा 
तिपाक्षिक-इन शराद्धे लिये पृत्यु-तिखिका विचार नहँ 
करना चाहिये। उदाहरणार्थ-पूर्णिमा तिथियें जो व्यक्त 


जरा है, उसके लिये अगली चतुर्थी तिथिको उनमासिक 
कड करा चाहिये। जिसको मृत्यु चतुर्थी तिथिको होती 
है, उसके लिये ऊतसासिक दध नवमीको होना चाहिये 
और जो मतुष्य नवमो तिथिको भरता है, उसके लिये 
सुदो ऊतसासिक श्राकी तिथि है। अतः अल्वेषि- 
कर्मकुरल विड्धानकों यह आन लेना चाहिये कि ये 
सभी तिथियाँ यधाविहित पृल्यु-तिथिके अनुसार रिक्त 
हो होगी। 

'एकादसाहको जो श्राद्ध किया जाता है, उसका नाम 
सक है। इस दिन चौराहे प्रहे निभिल भोजन रख 
करके आद्धकर्ता पुनः स्तात करे। एकाइशाहसे वषपर 
छ णको प्रिद साप्रोदक घटका दान करना 
चाहिये।मानव- रम जो अस्थियोंका एक समह व्यार 
है, जिसमें उनकी कुल संख्या तीन सौ साठ है। जलपूर्ण 
टरा दान दैनेसे उन अस्ियोंकों पुष्टि मिलती है। 
इसलिये जो घट-दान दिया जाता है, उससे रको प्रसा 
होह है। जंगल या किसी विषम परिस्थितिगें जौवकी 
मत जिस दित होती है, उस दिने घरमे सूतक होता है 
और उयौके अतुसार दक्ाहादि क्रियाएँ करनी चाहिये, 
दाहसंस्कार जब कधी धी हो। 

किलफाइ, अन्ादिक भोन्‍्यपदार्थ, गनध, धूपादि एवं 
'पूजप-सामप्रौका जो दान है, उसको एकादशाहमें देवा 
आहिये। उससे ऋह्मणकी शुद्धि होती है। मृत्यु और 
ज्ये घरमे होनेाले सूतकसे क्रमशः-- क्षत्रिय बाएइवें 
हिन, वैल्य घें दिन तथा शू एक मासम शुद होता 
है। मत्ये होन मास होनेपर ज़िराज, छः मास होनेपर 
चकषण, संबल्सर पूर्ण होने पूर्व अहोराज तथा संवर 
रज होनेपर जलदानकौ क्रिया केसे सुधि होती है। 
इसीके अनुसार सभी वर्णोकी शुद्धि होती है। कलियुग 
सूतककी समाप्ति दशाहे हो है। एकादशाहसे लेकर 
सांवल्सरिक आदि सभी शाके अवसरपर विशवदेवोकी 
चूका करके अन्य पिण्डदान करना चाहिये। जैसे सूर्यकी 
किसमें अपने ठेजसे सभी तातागणोंको ढक देती हैं, उसी 


(एदा करके अन बर्न कि जवल एकक कब मत सक एल वेवर कसो 


पख कहीं है। 


प्रकार प्र इन फ्रियाओंका आच्छादन होनेसे भविष्य 
पु प्रेत्य नही मिलता है। अतः सपिष्डलके अतत्र 
कहीं "रत शब्द प्रयोग कहीं होठा। 

क ज्रह्मण सर्वदा शब्यादालकी प्रा करते हैं। वहा 
जोवन अतित है, उसे यृल्युके बाद कौन प्रदान कोणा? 
जबतक यह जीवन है, ठबतक अपने बन्‍्यु-बान्यव हैं और 
अपने पिला हैं मृत्यु हो जानेपर यह मर गया है, ऐसा जान 
करके कणभर ही ये अपने इसे स्नेहको दूर कर देते 
हैं। इसलिये आतमा ही अपना बन है, ऐसा बारम्बार विचार 
करके जत हुए ही अपने हिलके कारव कर सेना चाहिये। 
इस संसार मर हुए प्राणोका कौन पुत्र है, जो विस्तरके 
सहित शब्याका दात ग्राह्मणको दे सकता है? ऐसा सब 
कुछ जानत हुए मनुष्यको अपने जौवतकालमे हो आपने 
हायोसे शब्पादानादि सभी दान कर दना चाहिये। अतः 
अच्छी एवं मजबूत लकड़ौकों सुदर श्या बनवा करके 
उसे हाधीके दौत तथा सोनकी पहियोसे अलंकृत 
करके उस शण्याके ऊपर लक्ष्मीके सहित विष्युको 
स्वर्भमवी प्रतियाको स्थापित करें। उसके बाद उसी 
शके संनिकट घौसे परिपूर्ण कलश रखे। है गहड! बह 
कलश अपने सुखके लिये ही होता है। दानतो उसको 
तिका कहा है। ताध्यूल, केसर, ककम, कूर, अगर, 
दत, दीपक, पाहुक, छ, चामए, आसन, पान तथा 
थाश साधन उसी शण्यके बगलमे स्थापित करे। इन 
वस्तुऑंके अतिरिळ शयन केकालेके लिये जो अत्य 
उपयोगी यसत हो, उसको भी वहाँ रखे। सोने-चाँदी या 
अन्य धातुसे बनी झा, करक (करवा), दन और 
पांगी चौटनसे उस शण्याको संपु करके उसे राको 
दत दे दे। 

कल्याणक लिये यजमान स्वर्ण सुख प्रन केवाली 
'शब्याकी विधिवत्‌ रचना करके सपन्रोक द्विज-दः्पतिकों 
पूजा करके उसका दान करे ।कर्फूल, कब्ठहार, अंगूठी, 
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स प्रकार समुहको पुत्री सीसे भगवान्‌ विष्युको 
ण्या शय कहीं होती है, उसी प्रकार जन्य-जन्मान्ामे मेरी 
ज भी शूनय म हो। 

इस प्रकार रणको उस निर्षल शब्याका दान देकर 
मापन करके उसे चिदा करे। यही प्रेतश्ाकी विधि 
'इकादसाह-संस्कारमें बतावी गयी है। 

है गरुड! अपने जान्थवको मृत्यु होनेपर उतके तिमित 
युन धस जो दान देते हैं, उसके विषय विशेष बात 
मै कह रहा हैं, उसको तुम सुनो। 

है चक्षितज! अपने घरामें पहलेसे जो कुछ उपयुक्त 
दसु हो, उस मृतकके शरैस्‍से सध्बा्धित जो वस्म, पा 
और वाहन हो, जो कुछ उसको आभी्ट रहा हो, यह सब 
एकण करे। शाके ऊपर भगवान विष्णुकौ स्वरी 
माको स्थापित करके विद्धान्‌ व्यक्ति उनकी पूजा करे 
और असा पहले कहा गया है, उसीके अनुसार ब्राह्मणों 
उस मृतशण्यका दान कर दे। 

स्यादानके प्रभावसे प्राणौको परात होगवाला सम्पूर्ण 
सुख, झर और यमराजके घए विद्यमान रहता है। इसके 
पावसे महाभवंकर मुखवाले यमदूत उसको पीड़ित नहीं 


जाला है। इस दातसे पपौ व्यक्ति भी सवलोक चला जाता 
ह। जो रणी पापसे रहित है, वह अपराओसे सेवित 
विालपर चढ़कर प्रलप्य रमे रहता है। जो नार 
अपने पिके लिये नवक, चोडश और सांवत्सरिक श्राद्ध 
तखा शब्यादान करती है, उसको अननत फल गा होता है। 
मूद पतिका उपकार करके लिये जो स्त्री जीवित रहती 
है, उसके साथ मरती नहं तो यह सतो जौवित रहते हुए 


भुजवंद तथा चित्रकादि आधूषण एवं गौस यु घरेलू भो आपने पतिका उद्धार कर सकती है। सीको अपने मृत 


उपकरणे परिपूर्ण घर उसको दानमें दे। तदनतर पडरब, 
फल और अक्षतसे समन्वित अचय उस ब्राहमणकों देकर 
यह प्रार्थना करनी चाहिके- 


लिक लिये दि, अन्न, शयन, अजन, कुंकम, यसवाभूषण 
कया शादि सभी प्रकारके दान दना चाहिये। स्थियोंक 
लिखे इस लोकमें जो कुछ वस्तुएं उपकारक हो, जो कुछ 


अ 


[सिप गरुडपुरणाङक 


सरीरपर प्रयोग किये जाने योग्य वस्वाभूषण और भोग्य 
चसु हों, उन सधको मिला करके प्रको प्रतिमा बनाकर 
उन्हें यधास्थानपर नियोजित क्के लोकपाल, इन्दि 
देवगण, सूर्यादि ग्रह, गौरी तथा गणेशको पूजा करे। 
उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके पुष्यालि सहित 
मणके समक्ष इस मनका उच्चारण करे- 

प्रसव परिपा हेषा सर्वोचकणी्युखा। 

सर्वरकसपायुक्ता तव विप्र निवेदिता ॥ 

आतया शण्पुः शिवा गौरी शकः सरैः सह। 

तसमाच्छयदानेत सीण आत्या प्रसीदत 
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है देय! प्रेतकी यह प्रतिमा सभी उपकरणों और 
समस्त खॉंसे युक्त है। मैं आपको इसे प्रदान करता हँ। 
आत्मा ही शय है। यही शिवा और गौरी है। यही सभी 
देवताओंकि साथ इर है। अतः इस शण्यादनसे पह आला 
प्रत्न हो। 

इसके बाद उस शण्याको परियारले आधा दको 
प्रदान करे। राहन उसको ग्रहण करके काद “कोउदालल” 
त्यादि मनका पाठ करे। तात उस ब्राहमणकी प्रदर्षिणा 
करके प्रणाम करे और उन्हें वहासे विदा को। 

है पवत्‌! इस विणिसे एक शष्यका एक हो 
ग्रहणको दन देना चाहिये। एक गौ, एक गृह, एक श्या 
और एक स्त्रीका दान बहुतेक लिये नहीं होता है। 
विभाजित करके दिये गये ये दान दााको पापको कोटियें 
ए दते हैं। 

है तक! इस प्रकार बायी गयी विधिके अतुसाए जो 
प्राणी शब्यादिका दान करे तो उसे जो फल अ होता है, 
उसको तुम सुतों। इस दातसे दाता सौ दिव्य वर्योतक 
स्वर्णलोकमें निवास करता है। व्यतीपात योग, कार्तिक 
पूर्णिया, मकर तथा कर्ककी संक्रा, सूचन, 
रका, प्रयग, नैमिषारश्य, कुरु, अबद (आन्‌) पर्वत, 
ग, यमुना तथा सिधु नरी और सागरके संगम-हटपरे 
जो दन दिया जाता है, यह उससे भी बड़ा दान है। इस 
शब्यादानके सोलहवें अंको भी चे सभी दाना नहीं 
कर पाते हैं। वह प्राणी जहाँ जन्म लेता है, वहीं उस 


'पुश्चका फल भोगता है। स्र रहने योग्य पुष्यके क्षप 
होनेके जद वह सुद स्वरूप धारण करके पृथ्वौपर पुन; 
जम लेता है। चह महाधनी, धर्मज तथा सर्वशास्ता 
हिला पणित होता है और मृत्यु होनेके बाद यह नए 
पुनः बैकुष्ठलोक चला जाता है। अद्भुत है! अपराओंसे 
चालं ओर घित हुआ चह प्राणी दिव्य विमानपर चढ़कर 
सवन अपने पितरेके साथ हच्य-कल्य ग्रहण करते हुए 
पसर रहता है। 

है व्य! दि पितर रेको प्रात हैं तो सपिण्डौकरणके 
बिच आका, अपावास्था, मघा क्ष तथा पिप किये 
गवे जो-जो आद हैं, ये पितरोंको नह प्रस होते हैं। 
सिष्डौकरणका कार्य वर्ष पूरा हो जानेपर करना चाहिये। 
इमे खं कहीं है। शवकी शुके ले आप श्राद्ध करके 
ोडलौका समपादन करे। तदना पितूपतकी (पिरक 
क प्रवेशके लिये) शुद्धिके लिये पचास प्रेतपिण्डका 
अत्य पिण्डो साथ मेलन करे। पदि द्धी सम्भाइना 
होतपर एक चपके पहले हौ (छ: अधवा तौत माह या डेढ 
हमें एवं बारह दिन सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देन चाहिये। 
का शा स्वेष्फापूरवक हो सकता है। अ ब्राह्मणकी 
कृत्य होनेपर ड्रादशाहको सपिष्डन-कर्म होना चाहिये। 
अबतक बह कर्म नहीं किया जाता है, तबतक यह मृत 
अहो आ प्रतपति ह रहता है। अतः अगोत्र 
करनेवाले आको द्दह ही सपिण्डीकरणकी क्रिया 
कर दनी चाहिये। गङगा आदि महानदय्े असथि-शपण, 
गकार. पितृपं होनेवाले श्राद्ध सपिण्डेकरनके 
हिना यके मध्यमे नहीं करना चाहिये। यदि बहुत-सी 
सपव हों और उनयेसे एक भी स्त्री पुत्री हो जाय तो 
उसी एक पु ही वे सभी पुवी होती हैं। 

असपिण्ड आगो पको पितृयज्ञ नहीं कला 
काहिय। यदि यह ऐसा आचरण करता है हो पापी होगा 
और उसे पितृहत्याका भी चाप लगेगा। पतिक मृत्यु होनेपर 
जो स्री अपने प्राणोका परलय कर देती है तो पतिके साथ 
हो उसका थी सपिण्डीकरण कर देता चाहिये। पाकौ 
अलुचित रूपसे लायी गयी विवाहिता वैश्यवर्णा अथवा 
करा जो भो पढियो हो, उनका सपिण्डन कोई भी पुत्र 


कर सकता है। जब प्रमादवश ब्राह्मण किसी सदा कन्यसे 
हो विवाह कर लेता है तो मरके बाद उसके लिये 
एलोषिश-श्ाड बताया गया है और सपिष्डीकरण-कऋड्ध 
उसके साथ करना चाहिये। अन्य चारों यनो आहानके 
हे दसो पुत्र हों, किंतु उन्हें अपनी-अपनी मके 
सपिण्डीकरणकी क्रियामें नपु होना चाहिये। अनका 
पौष, माष और फाल्गुतासके कृष्णपक्षको नवमी लिथि 
(जो सायका मातृक आड होता है)-को होनेवाला सघा 
सृद्धिहेतुक श्राद्ध एवं स्पिष्डन-ब्ादमें पितासे पृषक्‌ 
मतका पिण्ड प्रान करना चाहिदे।' हे ताश्व्य! पिलामहीके 
साध घाता और पितामहके साथ पताका सपिष्डन अपेक्षित 
है, ऐसा मेरा अभिमत है। यदि स्पीन ही मर जाती 
है तो उसका सपिण्डन पति करे धर्मतः पतिको अपनी 
मात, पितामही एवं प्रपितामही--इन हौनोंके साथ अपनी 
पोका सपिण्ड करना चाहिये। 

है गरड। यदि सिके पुत्र तथा पति दोनों नहीं हैं 
तो वृद्धिकालके आनेपर स््रोका भाई अथवा दावभागका 
गृहीता या देवर उसका सपिण्डल करं। यदि पति एवं 
पुस सिलियोके न तो कोई सगो हो और न देवर ह 
हो तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भएइयोके साथ उसका 
'एकोएिश विधानसे शा कर सकता है। यदि भूलवरा 
अथवा विष्मके कारण सपिष्डन-क्रिया किसीकी ही हो 
सकी है तो उसके पुत्र या जन्‍्यु-बान्यवको चाहिये कि चे 
नवक शइ, पोडश श्राद्ध तथा आन्दिक दध करे 

जिसका दाह नहीं हुआ है, उसके लिये आ नही 
करना चाहिये। दर्भका पुल बनाकर अध्रिसे उसे जलाकर 
ही श्राद्ध करता चाहिये। पुत्रके द्रा पिताका सपिण्डीकरण 
किया जा सकता है, किंतु पुमे पताका पिण्डमेलन नहीँ 
किया जा सकता। ग्रेमाथिक्यके कारण भी पिताको पुमे 
सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये। जब बहुत-से पुत्र हों; 
तय भी ज्ये पुत्र हो उस क्रियाको सम्पन्न क । पक, 
सपिणडन तथा घोडशादि अन्य सभी आको केका 
अधिकारी यही एक है। धनका बटवा न होनेपर भी एक 
हो पको पिताके समसत औषददेहिक कतय करा चाहिये। 


सुनिने भी इस बातको कहा है कि पिताक अस्येष्टि एक 
ही पुत्र करा है। यदि पोप बटवा हो गया है 
जो उन सभा पुकोको पृथक्‌-पृथक्‌ सांवत्सरादिक क्रिया 
कली चाहिये। स्व॑ प्रत्येक चुत्को अपने पिका श्राद्ध 
कना चाहिये। जिनके निमित ये योड प्रेद सम्प 
नहीं किदे जाते हैं, उनका अन्य सैकड़ों आढ कालोप भी 
पिशाचत्व स्थिर रहता है। 

हे खगे! पुहीतका सपिण्डोकरण उसके भाई, 
भोरे, सपिण्ड आथवा शिष्पको करता चाहिये। सभी 
पुत चुककोंका सपिण्ड पी को अथवा ऋतिवज्‌ या 
'ुरोहितले उस कायको सपन करायें। पिताकी पृत्यु हो 
जापर वके मध्य जब सर्पण या चनहण हो तो 
पुरेको फार्बणआद्ध, आन्‍टौक्ा् नहों करना चाहिये। 
आका-पिला और आचार्यक मृत्यु होनेपर चषके मध्यम 
हर्षद, गयाश्राद तथा अन्य दतक श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये। पतप गजच्छाया योग, मादि और युगादि 
योम सिण्डौकरणके बिना पिताको पिण्डदान नह 
दता आहिये। कुछ लोगॉका विचार है कि यके मधयम 
भो बहपुर तथा देवतादिके लिये जो देय है, उसका दान 
दना चाहिये। पितरको भ अर्घ्य और पिण्डसे रहित जो 
कुछ देय है, बह सब दिया जा सकता है। यही विधि कही 
जयी है। 

दोक लिये पिर देवा हैं, पिह पित ऋषि है 
जयोक पितर दवता है, इस कारण पिता सरवे है 
किलर, देवगण और मनुष्योकि याथ भगवान्‌ वि हैं 
_उडाो जो कुछ दिया जाता है, चह समस्त शरीशधारियोंको 
दिया हुआ माना जाता है। पिताके मरनपर चके मध्य जो 
पु अन्य राद्ध काला, निस्संदेह सात अनये किये गये 
अपे धसे होन हो जाता है। पिण्डोदक क्रियादिसे रहित 
जी प्रे हो जाते हैं, वे इसी रूपमें भूख-प्याससे अत्यन्त 
जहित होकर जायुके साथ चक्कर काटे हैं। यदि पिता 
तोते पहुँच जाता है तो पके झा की गयी समसत 
दो करिया नट हो जाती है। यदि माताकी महो जही 
ह के पितर्य न्ट नह होता है। 


(-अनकाु चछ च्छ रु स्पृ क्य मः से ३४। १३०) 


ट 


“पुणं कार बझ सा विष्णकान्रयम्‌* 
यदि माताको मृत्यु हो जाय, पिदा और पिकामहो हुए मनुष्यो पिष्डमेलन अर्थात्‌ सपिण्डीकरण नहीं होता 
अर्थात्‌ दादी जौबित रहतो है तो माताका सपिष्डन है, उनके लिये पके दारा अनेक प्रकारे दिया गया 
प्रषितमहोंके साथ हौ करना चाहिये। हे गरुड! मेरे इस हकार, उपहार, श्राद्ध तथा जलाअलि उर रात नहीं होती 
बचनको खुतो। यह सर्वथा सत्य है। इस पृथ्वौपर जिन मरे है। (अध्याव ३४) 
~ 
सपिण्डीकरण-आद्धमें प्रेतपिण्डके मेलनका विधान, पितरोंकी प्रसन्‍तताका फल, 
पञ्चक-मरण तथा शान्तिविधान, पुत्तलिकादाह, प्रेतश्राद्धमें त्याज्य अठारह पदार्थ, 
मलिनषोडशी, मध्यमघोडशी तथा उत्तमषोडशी श्राद्ध, शवयात्रा-विधान 
तायने कहा-हे अता! अब मुझे दूस संदेह मिलाकर पिलरोंकी सं इक्कीस होती है। 


(संक्षिप्त गरडपुराणाड 


उलन हो गया है। यदि किसो भी पुरुषकी मालका 
देहावसान हो गया है, किंतु उसको पितामही, प्रपितामह, 
वृदधरधिततमही जौवित है और यदि पिला भ जित हो, 
मातामह, प्रभातामह एवं वृद्धप्रभातमह भी जीवत हों तो 
उस ताका सपिण्डन किसके साथ किया जायगा? हे 
प्रभो! इसको बतानेकी कृपा करें। 

कृष्णाने कहा-है पश्षित्‌! पूर्वमे कहे गे 
सपिष्डीकरणविधानको मै पुनः कह रहा हूँ। यदि माताके 
पर्क सभी सम्बन्धो जीवित हैं तो माके पिण्डका 


'इस संसा वधक जो पुष्य उ हम ब्रा 
कला है, उसमें कर्खकी ओर कोई सदेहकी छ्यति नहीं ह 
तो है तो उसका जो फल होता है, उसे भी तुम सुगो। 

है चेश! पिता प्रसन्न होकर परको सतन प्रपान 
कर है, जिससे उनकी बंश-पा्पता अविष होती है। 
काका प्रपितामह प्रसन्न हो करके स्वर्णदात् हो जाता 
है। पृदअपिताणह प्सत होकर ्रा्धकर्ताको विपूल अन्ना 
उत कणो हैं। आके जो ये फल हैं, ये ही पिततॉके 
तर्ष थी प्र होते हैं। ह पश्षित्‌! इस मर्जलोकमें जिस 


सम्मेलन उमा, लक्ष्मो तथा साविजौके साथ कर देवा चाहिदे। पुरुषको संकान-परम्पता नष्ट हो जाती है, वह मृत्युके बाद 
इस संसा तीन पुरुष पिण्डका भोग करवे हैं, ग पुरूष उसी प्रकार नरकलोकपें दास करता है, जिस प्रकार 
त्याजक हैं, हीन पुरुष पिण्डानुलेप और दसवां पुरुष कौचड़में फसा हुआ हाथी होता है। (नरक-भोग प्राप्त 


पंक्तिसंनिध होता है। पिता तथा माताके कुलमें इन्हों पुरुषोंकी 
प्रसिद्धि होती है। यजमान अपनेसे पूर्व दस पुरुषों एज 
अपनेसे बादके दस पुरुषोंका उद्धार कर सकता है। पहले 
जो तौन पुरुष बताये गये हैं अर्थात्‌ पिता, पितामह तथा 
प्रपितामह-- ये सपिण्डीकरण करनेपर सपिण्ड माने गये हैं। 
जो प्रपितामहके पूर्व वृद्धप्रपितामह और उनसे दो पूव पुरुष 
है, उरे त्याज रूपे सीकर करता चाहिवे। इस अति 
त्याजक पुरुषके आद जो पुरुष होता है, वह प्रथम लेपक 
होता है, उसके पूर्वमे जो अन्य दो पुरुष होते हैं, उं भौ 
उसी लेपककी कोटिमें समझना चाहिये। इस कोटिके 
तीसरे के पूर्व जो पुरुष होता है, वह पंकिसॉनिय है। 
इस प्रकार दस पूव पुरुक बाद स्व जमा एक पुरुष 
है। भविष्यमें जो यथाक्रम दस पुरुष होते हैं, उन सभीको 


केके बद) वह श्री वृक्ष अथवा सरीसप-यौतियें जन्म 
लेख है। चह उस गरकले बिना संतनके निश्चित हौ मु 
नही होता है। अतः संतानविहोन मरे हए प्राणीके लिये 
आर्य, शिष्य आथा दे सगोत्र (अवान्धव)-को उसके 
देसे भिक “ारायणबलि' कर दनी चाहिये। उस 
कृतये पापविमु होकर यह वित निक्षित ही नरकसे 
छुटकारा पा जाता है और स्वरम जाकर वास करता है। 
इसे कुछ विचार करलेकी आवस्यकता नहीं है। 
पनिष्ठा लेकर रेवत्य जो पाँच नक्षत्र हैं, ये सभी 
सदैव अशुभ होते हैं। उन नशम ब्राह्मण आदि समत 
तिय दाह-संस्कार या बलिकर्म नहीं करना चाहिये। 
इन कोय मत प्राणौंके लिये जल भी प्रदान करना उचित 
नही है. ऐसा करलेसे वह अशुभ हो जाता है। दुखात 


नाद योदय सोणे वाच्यः - इस किक क हो म महो परो पह म चोद 


(सूह) स्वजन हों तो भो इस कालमें लोक (शव)-चाऋ् वैच्देवाचन, 


नहीँ करनी चाहिये। स्वजतको पश्षकको शान्ते बाद हो 
सृतका सब संस्कार काना चाहिये, अन्यथा पुत्र और 
सणोत्रियोको उस अशुभ पक्के कुप्रभावसे दुःख ही 
कझैलना पढ़ता है। जो सत्य इन नक्ष मृत्यु शत करता 
है, उसके पम हनि होत है। 

इस पश्षकको अवधियें जो प्राणी मर जाता है, उसका 
दाह संस्कार तत्सम्वान्थित नक्ष मन्वे आहति पदन 
करके नकष मध्यकालमे भ किया जा सकता है। सध: 
को गयौ आहुति पुण्यदायिनी होती है; तीरे किया गवा 
दाह उत्तम होता है। श्रमको नियमपूक यह कार्य 
'पन्वसहित विधिपूर्वक करल चाहिये। चे यथाविधि अधिसानिल 
कुकौ चार पुल७कांको बना करके शके समोपे 
रख दैं। उसके बाद उत पु्तलिकाओके साहित उस शका 
'दाह-संस्काए करें। तदकततर सूतकके साल होनेपर पुसको 
शास्तिकर्म भी करना चाहिये। 

जो मतु इन भन्द प नरो मरा है, उसको 
उत्तम गति नहँ प्रत होती है। अतएव उसके उससे 
तिल, गौ, सुवर्ण और पतक दान विको दना चाहिये। 
ऐसा करोसे सभी प्रकाएके उपया विना हो जता है। 
आशौचके समात होनपर मूत प्राची अपने सत्प 
सति प्रात करता है। जो पात, पाहुका, छद, स्वर्ण मुठ 
स्तथा दक्षिणा ्राहणकों दी जाती है, बह सभी पापको 
दूर केवाली है। पञ्चकम मरे हुए बाल, युवा और 
कृ प्राणियोंका औध्दिहिक संस्कार प्रायक्षितपूर्वक जो 
पुष्य नही करता है, उसके लिये नता प्रकारका वषत 
जन्म लेता है। 

डमे अठारह यसु त्याज्य होती हैं। कष 
आहद, हिंग कुश (मोटक), प्रणवका उच्चारण, 
एकसे अधिक पिण्डदान, आणकरण, उच्छिष्ट द 


विकिरन, स्कृधाका उच्चारण और पिठृशब्दोच्चार 
नही का चाहये'। इस अतु दका प्रयोग, 
आवाहन तथा उल्मुख वर्जित है। आसीमान्त॑गमन, विसर्जन, 
दक्षिणा, तिल-होम और पूर्णाहति तथा बलिवैश्वदेव भौ 
जहाँ करना चाहिये। यदि कर्ता ऐसा करता है तो उसे 
अधोगवि प्राह होतो है'। 

प्रथम घोडशोको मलिन-श्राद्धके नामसे अभिहित किया 
ज है पकम, अथ चिता (स्मशानवासो 
जालिको एवं पड़ोसियोके उददेश्यसे) शवके हाथमें तथा छठा 
आद अस्थि-संचय-कालमें होता है। उसके बाद दस 
'पिण्ड-बराद् जो प्रतिदिन एक-एक करके दस दिन किये 
जाते हैं, वे थी मलिन-श्राद्धको कोटिमें आते हैं। इस प्रकार 
झरें रम घोडा श्राद्ध कहा गया है। ह ताइ! अन्य 
मध्यम या द्विहोय घोडशीको भौ तुम मुझसे सुनो। 

(इत पोडरा श्राद्धोंकी क्रियामें सबसे पहले विधिवत 
एकादश श्राद्ध करना चाहिये। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, 
(शि, यम और हुरुषके नमसे पाच आ ह, ऐसा 
दततचिाकोने कहा है। हे खगे! इन ोडत दोक बाद 
तिसा एक आरके अनुसार बात आड गयां म 


हतये आए द्ध करके तथा अन्य ्िपोडश दध करके 
(ितृकिकी विशुद्धिके लिये पचासवे दे मिलान 
आहिये। जिसका पास श्राद्ध नहीं किया गया है, यह 
सिकय मिलने योगय नहीँ है। उक त्रिषोडश अर्थात 
अड़कालोस आडे मृत प्राणीक गरेत्यका विनाश होता है। 
उतचास ऋद्ध हो आनेपर पंकिसॉनिय (पितृणणोंका सामय) 
जीको मिल जाता है। पचासवें इसे पिके साथ संधि 
मेलन करा चाहिये। 

अब रव-विथि जतायी जाली है। रूव-यातरा परार् 


हो आयक बा का विके अनार उने लुळा के त्च इ सउ करके पिल्मकेफण 


के 


के समीपे दिया जात है, वह रेके नही रता चर! 


२- आड़े जन काके अनरर से सौठे-ैछे लरी साठ जजर उनकी प्रणा करे उका विसर्जन किया 


जा है। यह आमोमाायन पेब नही करक ीदे। 


३-अहादर कृति प्रे विक्‌ । आश दतत्‌ द क म्‌ 
अकु आ वै रदम्‌ विच सशकार न्ग चोत्‌ ॥ 
अबद न कुर नावदनो्ुक्‌। भ कुन पदिक 
ज कुत हिलहोम॑ चिन पि त । कुरे चें गच्छ्‌ ॥(३५।२९-३२) 


केक पूर्व नायी गयो पालकच रवे हाय-पेर बाँध 
देना चाहिये। यादि ऐसा नहीं किया जला है तो वह 
पिशाच-योनियोंके हाथ पहुँच जाता है। शवको अकेला 
नहीं छोड़ना चाहिये। यदि उसको अकेला छोड़ दिया 
जाता है तो दुष्ट योनियोके स्पर्स उसको दि होतो 
है। गौंचके मध्य शाव व्यान है-ऐसा सुनके बाद 
इच्छातुसार यदि भोजन कर लिया जाता है लो उस अत 


जन, स्-सहयास तथा पिण्डदान त्यय हं। सा, दान, 
जप, होन, तर्पण और देवपूजनका कार्य करना भी व्यर्थ 
ही हो जाता है। 

हे फिराज! जन्धु-बआान्धव और सरे-सॉ्बन्धियोंक 
हिय मृतकालमें ऐसा हो उप्यु व्यवहार अपेक्षित है। 
स घर्मके त्यागे प्रेत पाप-संलिज हो जाता है। 


और जलको क्रमश: मास तथा रक्त समझना चाहिये। (अष्याच ३५) 
Se 
तीर्थमरण एवं अनशनव्रतका माहात्म्य, आतुरावस्थाके दानका फल, 
धनकी एकमात्र गति दान तथा दानकी महिमा 


तायने कहा-है प्रभो! अनशनज्तका पुष्ष किस 
कारणस मतुष्यको अक्षय गति प्रदान करम समर है? 
यदि प्राणी अपने परको छोड़कर तोरे जाकर भएता है 
आधव तथ न पहुँचकर मामं या घए हौ घर जाला है 
आधया कुटौचर अथात संन्वास-आश्रपके धर्मको स्वीकार 
करके प्राण छोड़ देता है तो उसे कौन-सौ गति प्राह हो 
सकती है? जो व्यक्ति तौर् अथवा परें भौ रहकर 
संन्यासीका जौवन व्यतीत करता है, उसकी मत्यु हुई हो 
था न हुई हो तो पुत्रको क्या करता चाहिये? ह देव! यदि 
'प्राणीका तत्सम्बन्धी नियम-पालनर्मे उसके चिकी एकापरा 
भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थितिमें उसकी सिद्धि कैसे 
सम्भव है? यदि उस नियमको पूरा किया जाय अधा नहीं 
भी किया जाय तो ऐसी दशाम उस व्यक्तिको सिद्धि कैसे 
प्ण हो सकती है? 

अ्रीकृष्णने कहा-है गरड! यदि जो कोई भी जनी 
अनन्त करके मृत्युका वरण कराता है वो वह मालव- 
शीर छोड़कर मेरे समान हो जाता है। निहा करे 
हए वह जितने दिन जौवित रहेगा, उठने दिन उसके लिये 
सम ठ दकषिणासहित सप किये गये के समा हैं। 
दि मध्य संन्‍्यास-धर्मको स्वीकार करके तीर्थ अथवा 
'रमें अपने राणक परित्याग करता है तो उस अवधिं 
बह प्रतिदिन पूर्वक पुण्यका दुपुना फल प करता है। 
'शहौरमें महाभयंकर रोगके हो जानेपर अनसन कसक जो 
म्यक पराह करता है, पुनरन्य होनेपर उसके शरम 


रोगको उतपि नहीँ होती है। चह देवालय सुशोभित 
हो है। जो मन्य रणावा संन्यास प्रहण कर लेता 
है, कह इस दुःखमय अपार संसा-सागरकी भूमिर 
जुः उन्म नही लेता है। प्रतिदिन यधाशक्ति ब्राह्मणॉको 
जोजन, किल-पात्र और दौपकका दन एष॑ देवपूजनका 
कर्म करका चाहिये। इस प्रकारका आचरण जो व्यक्त 
कराता है, उसके छोटे-बड़े सभी पाप बिन हो जाते है 
ह यूल्युके बाद सभी मह्य द्वार प्रात की जेवली 
मुका संबण करता है। अतः यह अनशत्रत मनुष्यों 
अकष प्रदान करेवाला है। इसलिये प्राणी स्वस्थ 
हो या न हो, उसे इस मोकषदायक का पालन अवश 
करना चहिचे। 

जो मनुषय पुद और धन-दौलतका परित्याग करके 
कर्षधाशपर चल देता है, उसके लिये ब्रह्मदि देवगण त 
जुषटिदायक बन जते हैं। जो व्यक्ति तके सामने उपस्थित 
होकर अनकषनतरत करता है, कह यदि उसी मध्यावधि 
न्को भी पाल कर ले लो उसका वास सम््षषण्डलके 
कोच निश्चित है। यदि अनशनरत करके प्राणी अपने घर 
भी भर जाला है तो यह अपने कुलको छोडुकर अकेले 
स्वर्नलोकमें जाकर विचरण करता है। यद मनुष्य आ 
और जलका त्थाग करके विष्णुके चएणोदकका पान करत 
है को बह इस पृथ्बौपर पुर््य नहीं लेता है। अपने रय 
ये गये हुए उस प्राणीकी रक्षा वनदेवता करते हैं। विशेष 
डा यह है कि यमदूत और यमलोकको यातनाएँ उसके 


एसा हर कल का न चा दित अ जलन सा जलवा अनर है त्न देने योगय ब है कि यह अत 


आलस न होर त है। 


संनिकटतक नहीं आ पाती हैं। जो यि पासे दूर हवा 
हुआ तर्थवास करत है, यदि वह बहर यृल्युको प्ल करे 
और उसका शवदाह हो हो वह उस तीके फलका 
भागीदार होता है। सदैव ती्सेवन केप भी पी यदि 
किसी दूसरे स्थानपर माता है तो यह ब्रे् कुल और उन 
देशमें जन्म लेकर एक विदान्‌ वेदज ब्राह्मण होता है। है 
ता! यदि निराहारखत करके भी मनुष्य पनः जोवित 
रहता है तो ख्रह्मणोंको बुलाकर जो कुछ उसके पास हो 
चह सर्वस्व उं दामे द द। हणो आजा लेकर चह 
चाद्यणब्रतका पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्मका 
हो आचरण करे। 

युके उद्देश्य तीर्थम आकर कोई थी मनुय पुनः 
अपने घर वापस आ जाता है तो वह ब्रह्म॒णॉकी आगा प्रा 
करके प्रित करे। स्व, गौ, भूमि, हाथों और घोड़ेका 
दान करे जो भनुष्य मृत्यकालमें तम पहुँच जाय, वह 
भाया है। मरण-कालके सॉनिकट होनेपर घरे तीके 
लिये प्रस्थान केवले व्यक्तिको पग-पणपर गोदानका 
फल प्रा होता है, यदि उससे हिंसा न हो। घरं जो पाप 
किया गया है, वह तीर्थ-स्नागये शुद्ध हों जात है। परतु 
यद प्रणीतौ पाप करता है तो वह बज़लेपके समान 
हो जाता है'। जबतक सर्य, चर तथा नक्षत्र आकाहमें 
विन रहते हैं, तबतक वह निस्संदेह कष्ट झेलता है। 
चापर दिये गये दानोका फल प्राप्त कहाँ होता है। 
आतुरस निर प्राणियोकों विशेष पसे गौ, कल, 
स्वर्ण तथा सधान्यका दान करना चाहिये। 

दान देनेवाल पुरुषको देखकर सभी सर्वसौ देवता, 
ऋषि तथा चित्रपके साथ धर्मशाज प्रसन्न होते हैं। जबतक 


देणा? मृत पिताके पारलौकिक सुखके उद्देश्से जो पुत्र 
जाणो दाल देता है, उससे वह पुर पतर और प्पे 
सद धनवान्‌ हो जाता है। पिते निमित दिया गया दान सौ 
जु, सालाके लिये हजार गन, बहनके लिये दस हजार गुना, 
सहोदर भाईके लिये किया गया दान असं गुना पण्य प्रदान 
केवला होता है। यदि लोभ, प्रमाद अथवा व्यामोहसे 
ल होकर लोग अपने मूतकोकि लिये दान नहीं देते हैं 
को सभी मेरे हए प्राणी यह सोचे हैं कि मेंर परिवारे सगे 


नहो जकड़ पाता है। मृत्युले 
उल किया गया किसी प्रकारका भय 
उके खाथने टिकनेयें समर्थ नहीँ होता है। 

है कार्प! धक रक्षा या किसके उरे जलम 


अपने हारा अजित धन है, तबतक आहाणको उसका दान होनेपर अस्सी हजार वर्षतक स्थरकी पाति होती है, किंतु 
देना चाहिय; क्योंकि मएनेपर जह सब पराधीन ही हो निराहारा पालन करते हुए प्राणोंका परित्याग करप 
जायगा'। वैसी स्वथितिमें दयावान्‌ बन करके भला कीन दान व्यक्तिको अक्षयगतिका लाभ होता है"। (अध्याय ३६) 


हाद, रचली मे सुते पेड कद क हिल न का 
हे कृत पाई लान शति ते उ फा तप हि 

3-आत्य वत्‌ तक्‌ वे सत्‌। पमे कृसर कः रद 

3. कत रत सासं मुरते । ता ककं सदे द्‌ 
[द लोन पचि रयो । मू: रोचि क: प 
अतिनस्त चढ च तरद विस दन्य विव ॥ (३६।३१-३३) 

४-स्ा: सहापि च सह कै जले तीपण पद च कोड मे चिरले अखरे कालप चा गलिः॥ ( ३९।३०) 


और्ध्वदैहिककर्ममें उदकुम्भदानका माहात्म्य 


ताके कहा-हे जनाद! जिस प्रकारसे जलपूर्ण 
कुम्भका दान करना चाहिये, उसका वर्णन करें। यह कार्य 
किस विधिसे कला चाहिये? इसके लक्षण कैसे हैं? 
इसकी पूर्ति कैसे होतो है? इसको किसे देता चाहिये? 
्रतको संतुष्टि प्रदान करे समर्थ इन कुम्भोंका दान किस 
कातमे उचित है? पह बताती कृषा करें। 
शकृषणेकहा--हे एड! जलपूर् कुम्भदानके विषयमे 
पुः ते भली प्रकारे बता रहा हूँ। हे महापक्षित्‌! अल 
और जलसे परिपूर्ण कुम्भोका दान प्रेशके उसे देना 
चाहिये। यह दान वशेषप रेते लिये मुखिदायक है। 


आणव दित, छठे मास, जरिपक और र्षक राके दिन 
ितषूपसे जीवको यमां सख प्रन केके लिये 
उदम देना चाहिये। गोबरसे भलोभोति लौपकर स्वच्छ 
नायी गयी भूमिर प्रतिदिन तिल या पक्के युछ 
जलपूर्ण कुमभका दत देना चाहिये। उसी सथान प्रेते 


हिल स्वेच्छासे उस पारा दान भी दे देता चाहिये। 
उससे र्न होकर प्रेत यमदूतोंके साथ चला जाता है। 

जके द्वादशाह-संस्कारके अवसरपर जलपूरित कुम्भौंका 
दत विशेष महत्व रखता है। यजमान उस दिन बारह जल- 
पे टोका संकल्प करके दन करे। उसी दि यह पक्या 
और फलसे पूण एक रड (विशेष प्रकारका जलपात्र) 
भगवान्‌ विषे लिये संकल्प करके सुपण एवं स 
कानको प्रदान करे। तदनतर वह एक वर्धन, पकवान 
रा फल धर्मताजको समापित करे। उससे संतुष्ट होकर 
पर्ण उस रको मोक प्रदान करते हैं। उसी समव एक 
र्दन चिके लिये दानयें देना चाहिये। उसके पुण्यसे 
त वहाँ पहुँचकर सुखो रहता है। 

अपने मूत पिके कल्या उड़द और जलसे पूर्ण 
सोलह घटका दन दे। उसका विधान यह है कि उनि 
जसे लेकर चोडश ब्राधकके लिये सोलह ब्राहणोंको 
एक-एक घट दानमे दिया जाय। एकादशाहरे लेकर 
षर रिन नियमपूर्वक पकवान एवं जलसे पूर्ण एक 
टका दान देय है। है खगे! यह बात तो उचित है कि 
जलपूर्ण पात्र और पक्वात्रपूरित बड़े घटोंका दान नित्य 
हया जाप, किंतु वहाँपर एक वर्धनी (कलश) ऐसी होनी 
हये जिसके ऊपर बॉस-विर्भित पात्र मषा रखकर 
हितका आहत करके कुंकुम, अगुरु आदि सुगंध 
ददो उनका पूजन करे। तत्पक्ष वस्ाच्फादन करके 
यत संकल्पपूर्वक बैंदिक धर्माचरणसे परिपूर्ण कुलीन 
बासको नित्य देखे एक-एक घट दान दै। यह दान विध 
और सदाचरसे बु ब्राह्मणको हो देना चाहिये। 
की सूखंको यह दान न दे, क्योंकि वेदसम्पत आचार- 
विचासखाला ब्राह्मण यजमान और स्वयंका भी उद्धार लोमे 
सम्य है। (अध्याय ३७) [शेष पृः ४०४ से] 


Se 


ॐ पलमदः पं पू्‌ पू परय र्णा दू्णमेवालशिष्पत॥ 


क सुप्रसत्र भावपुष्पैः 
ल इवयपरे सवी (चापा 
द) मलम नमचन उ) 
oh 


धर्मराजको बारम्बार नमस्कार है | 


है धर्मतज! आपको नमस्कार है। वमताज! आपको नमस्कार है। हे दक्षिण दिशके 
स्वामी! आपको नमस्कार है। हे सहिकयाहत देवा! आपको नमस्कार है। हे थिर । 
आपको स्का है। नरककी चौड़ा शानत सोके लिये “विचित्र नामले प्रसिद्ध आपको 
नमस्कार है। आप मेरी मनोजाज्कित कमन पूर्व कें। 


फरवरी १६- 


[लिषाक पृ० ४७२ से आने] 
तीर्थमरणकी महिमा, अन्त समयमें भगवन्नामकी महिमा, शालग्रामशिला तथा 
तुलसीकी सन्निधिमें मरणका फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त 
कर्म, इष्टापूरतकर्म तथा अनाथ प्रेतके संस्कारका माहात्म्य 


ताइ क-हे प्रो! दान एवं तीर्थ कलेवालेको स्वर्ण 
तथा भोकको पि होती है। अब आप इसका झान मु के 
हे स्वामित्‌। किस दान और लौर्थ-सेकनसे मत्य मख प्र 
करत है? किस दान एवं तोके पुष्य प्रणी चिएकलतक 
सवामि रह सकता है? क्‍या केसे वह सवलोक एवं 
सत्यलोकसे तेजोलोकमें जता है। किस पापले मुय ना 
प्रकारके नरकॉमें दूबता रहता है। हे भोको मोक्ष प्रदान 
करलेवाले भगवान्‌ जनान! आप मुझको यह भो बतानेको 
कृपा करें कि कहा मत होने प्रको स्वर्ग और मोष 
भी प्रात होता है, जिससे कि पुतजन्य नहीं होता। 
कहा--है गएड। भाजावे सवयो 
तए जातियोंमें विधक्त है। यदि उसको प्र करके मनुष्य 
अपने अतिग जीवनका उतार तीरे करता है हो उसका 
पुर्जा होता है। अपोध्या, मधुर, माया, काली, काही. 
अवन्तिका और द्वारका- ये सत पुरियों मोक्ष टेनेकाली है। 
प्राणोके कण्ठगत हो जनप “मैं ससी हो गया:- ऐसा 
जो कह दे तो मस्पेपर विष्युलोक प्रह करता है। पुनः 
पृष्वौप उसका जस नहीं होता। 
जो मनुषय यूल्युके समय एक जार 'हरि' इस दो 
अधषका उच्चाएण कर लेता है, बह मन योक प्राह केके 
लिये कटिबद्ध हो गया है। जो मु प्रतिदिन “कृष्ण- 
कृष्ण-कृष्ण'-यह कहकर मेण समाज करता है, उसको 
में नरकसे उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जलका 
भेदन कर कमल उपर निकल जाता है। जहाँपर शाल 
हिला है या जहाँपर वती किला है किया जहां इन दोनों 
शिलाकण्डॉका संग है, वहाँ प्राणको मुक निस्संदेह हौ 
ह होती है। समस्त पाप एवं दोषोंका विनाश रेवाली 
शालग्राष शिला जहाँ विद्यमान है, यहाँ उसके सातये 
त्यु होनेसे जौवको निस्संदेह मोक्ष मिलता है 
सो विष्णुर याति न पुरते किती। 
सदुच्यते येन हरिि्क्षम्‌॥ 


उभयोः सङ्गो घ मुक्त च संशयः 
शालग्रामशिला यत्र॒ चापदोषक्षयावहा॥ 
ततसनिधानमरणासयु्िजोः  सुनक्षिा। 
(ets 
है खग! तुलखौका वृक्ष लगाने, पालन कए, सचे, 
न-पा और गगन करने मतो पूर्व जारित 
जाप जलकर वि हो जते हैं- 
सोपयात्‌ पालनात सेकसी । 
दुली दहे पाप तृणां जव्पा्जितं ऊाण॥ 
Gert 
रा-द्ेषरूपी मलको दूर केम समर्थ, आानरूप 
जलातयके सत्परूपी जलसे युक्त मानसतीथंमे जिस 
मुषे सान कर लिया है, बाह कभी पापे संलिए हीं 
'होल। देवता कधी काह और पत्परकी शिला नहँ रहते 
जे को प्राजौके भावये विराजमान रहते हैं। इसलिये सदसे 
जुळ भकिका सम्पकू आयरण करना चाहिये 
कष्फदे. सत्थजले. राणड्रेघयलापड़े। 

क स्तो मानसे तेन स लिप्येत पातकै:॥ 
के बिते देशो न शिलायां कदाचन। 
आये हि विले देस समाचेत्‌॥ 

oe) 

महुआ प्रतिदिन ्रातकाल जाकर न्दा नदी (पुण्य 
तीर) दर्शन करते हैं; किंतु ये शिवलोक नहीं पहुँच 
पले है कोकि उनको चितवूणि बलवन होती है। मुक 
तिले उसा विश्वास होता है, वैसा ही उन्हें अपने कमोका 
ल ह होता है। बसी हो उनकी परलोक-गति होती है। 
ऋण, गी, स्री और बालककी हत्या रोकनेके लिये 


अष्मा को काळो अबा पे हरक कल से सक (327.-य) 


अर्भकाण्ड--प्रेलकल्प ] 


जो व्यक्ति अपने रोका बलिदान केम तत्पर रहा है, 
उसे मोक्ष प्रात होता है- 
जामा गवा च स्रा बालवधेषु च। 
आणत्यगपत यस्तु स वै मोक्पयाुयात्‌॥ 
Gert 
जो निराहार चके द्वार म प्राप्त करता है, उसे भी 
सुरा होती है। वह सभी बन्थे तिम हो जाता है। 
्राहमोको दान देसे स्लुष्य भोकको प्न कर सकता है। 
है गरड सभी प्राणियोके लिये जैसे मोषा है, वैसे 
हो स्वरके मार्ण भो हैं। सथा-गोशालाने, देश-विध्यंस 
होने, युद्धूमि एवं तौरथस्थलमें मृत्यु श्ेयस्‍कर है। प्राणी 
जहाँ अपने शरीरका परित्याग करके चिरकालतक स्वर्नवासका 
लाभ ले सकता है। पण्डितको जीबन और मरन इन दो 
तपर ह ध्यान देख चाहिये। अतः ये दान तषा भोगे 
जीवन धारण करें और युद्धम एवं तषे मृतु ह 
करें। जो मत्य हरि, कुरु, भगे, प्रधास, बील, 
अर्बुद (आबू परवत), शप्र तथा शिवे मा है, वह 
जबतक ब्रह्माका एक दिन पूरा नहीं हो जाता, तबतक 
स्म रहता है। उसके बद वह पुन: पृष्यौपर आ जाता 


ड 


और भषसे रक्षा कके लिये घस, फूस और पोले बनी 
झोपड़ौका दन देता है, वह साढ़े लौन करोड़ वषत 
स्य निवास करता है। 

जो सवर्णा सती स्री अपने मृत पतिका अतुगमन करे. 
च मूके बाद शे रमॉको जितनी संख्या है, उठने 
वषत स्वर्गका भोग कराती है। पुत्र-चौजादिका परित्याग 
करके जो अपने पतिका अतुगमन करती है, वे दोनों पठि 


जी दिव्य स्मयते अलंकृत होकर सवगा खुख-वैभव 
ह के हैं। सदैव पतसे रह रखनेवाली स्त्री अनेक 
प्रकारके पारेको करके भी जब मरे हुए उस पतिका 
अलुगमन चिढापर चढ़कर करती है तो उन सभी पापको 
झो डालती है। यादि किसी ससरि नारीका पति 
महापापका आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है तो 
दह स्त्री अपने सदाचरणसे उसके सभी पापको वित कर 
दली है। 

जो व्यक्ति नियमपूर्वक प्रतिदिन मा एक प्रास 
खनका दान करता है, बह चार चापससे युक दिव्य 
(मानसर चढ़कर स्वर्गलोक जाता है। जिस मनुके दवार 
आजीवन घाप-कर्म किया गया है, बह ब्राह्मणको एक 
पके लिये औौवन-निर्वाहकी यूि देकर उस पापको 
किन कर देखा है। विक्का विवाह करनेवाला 
जि भूद भविष्य और वर्तमानके लनो जनके अजित 
पको नह कर दता है। 

दस कूपके समान एक बावली होती है। दस बावलौके 
सान सेवर होता है और दस सेवके समान पुण्य- 
रति बह रया (कसय) होती है। जो यापी जलरहित बन 
एख दे बनवायी जाती है और जो ननि रणको दिया 
जात है तथ प्रियोप जो दया की जाती है, उसके पुण्य 
करल स्वर्शलोकका आपक बन जाता है।' 

इसप्रकार अन्य बहत-से सकृत हैं, जिनको करके 
तु स्व्लोकका भागी होता है। वह उन सभी पके 
कुलको प्रहण करके परम प्रतिकठको प्रात करता है। 

उके कायको छोड़कर निए ध्र्माचणण करल 
ाहिये। इस पृथ्वौपर दन, दम और दया--ये हो शीत सार 
है। द, सन ब्राह्मणको दान, निन प्रदेशमे स्थित 
शिविका पूजन और अनाथ प्रेतका संस्कार करों 
दका फल प्रदान करा है 

कलु कार्य पर्य्य सततं धर्मबान्‌ वेत्‌। 

दाल दयो दया चेति सापे र्य भुति॥ 


Gert) 
(अध्याय ३८) 


se 


(पमा बार दलास सस च र निले दे 
यापी लिज॑ले देसे चद ते हेरि यो रख धरे रू भेकादशः॥ (३८३६-३७), 


तायने कहा-हे प्रो! चिमे शुचित्व और 
अशृचित्वके विवेके लिये और जनहितार्थ आप मुझपर 
दया करके सूतक-विधिका वर्ण करें। 

श्रीकृष्णने कहा-हे पष! मत्यु तथा जनम होनेपर 
चा प्रकारका सूतक होता है, सामान्यतः जो चरं णके 
द्रण यधाविधि दूर कलेके योग्य है। जननाशौच और 
मरणाशौच होनेपर दस दिनॉतक उस कुलका अन्न ग्रहण 
नहीँ काला चाहिये। इस काले दान, प्रिह, होम और 
स्वाध्याय बंद हो जाता है। देश, काल, आत्रि, ल, 
'रव्पप्रयोजन, औचित्य तथा बयको जान करके हो अशीच- 
कर्के विहित निपमॉका पालन करता चाहिये। 

गु और आणिं प्रवेश तथा देशा आकर 
मे हुए परिजनॉका अरीय तत्काल वस्वसहित सात कलसे 
साप हो जाता है। जो प्राणी गर्धझाव या गर्भसें निकलते 
हौ मर जाते है, उनका अभिदाह, अशीच एवं हिलोदक 
संस्कार नहीं होता है। हिली, विश्वकर्मा, बै, दाली, दास. 
राजा और त्रिय राहणी सच: सुद्धि बतायी गयी है। 
याडिक (व्रतफतायण), सनृ, अतिहोत्री तथा राजा सदैय 
शुद्ध होते हैं। इन्हें अशौच नहीं होता है। राजागण जिसकी 
इच्छा करते हैं, वह भी पदि ही रहता है। 

है हिन! बचेका जन होनप सपिण्डं और सगोजियोंको 
एक-जैसा अशौच नही होता। दस दिके बाद मठा शुद 
हो जाती है और पिता तत्काल सान करके ही सपशादके 
लिये पवित्र हो जाता है। मतन कहा है कि विवाहोत्सव 
तथा यके आपोजतमें यदि अन्म या यृत्युका सूतक हो 
जाता है तो पूर्व मानस संकल्पित धन और पित 
खापरामीक उपयोग केम दो नह है। सभी बोके 
लिये अश्च समानरूपसे माननीय है। मात-पिताको जो 
सूक होता है, उसमें माताके लिये तो सूतक होता है और 
पिता स्नान करके त शुद्ध हो जाता है। दस दिवे लिये 
रवृत जननाशौच और मरणासौचके अन्त यदि पुनः 


जन्म-मरण हो जाता है, तो पू्कावृत अशीचको तीन 
आगो विभ करके यदि पुतर्जन्य-मरण दो भागके 
अन्त हुआ है लो पूर्व अशौचकी निवृत्तिके दिसे 
उच्छक्लौचकी भी निवृति हो जायगी। किंतु यदि परयत 
आके तसरे भगे पुच प्रच हुआ हैत उच 
उके समासिपए ही सदि सूतक दशाहके बच पुन: किसी 
सोगा मरण या जलम होता है तो इस अशौचकी जबतक 
कुडि नहँ होती तबतक अशीच रहता है।' 

उयो कहा है कि मतम दान देनेकी भावा उत 
हो आनेपए समय जैसा थौ हो दौत-दुःखौ ब्राह्मणको 
हितपूर्वक दान देता चाहिये, उसमें दोष नहँ होता है। 

अशौच होतेः मनुष्य पहले भटी पाजसे तिलमित्रित 
जलका स्कर शीप मिका लेप को, तत्यक्षत्‌ स्वच्छ 
जसे पुतः स्न करके शुद्ध हो। 

आलीचके बाद दान सभासदको दन चाहिये। सपर्ण, 
जी और सृषका दान आहाणको दता चाहिये। ग्राह्मणकी 
अदा कि दुन, वैशय तिना तथा शूह चना धन 
काको दान दे। पूजो संस्काससे रहित होनेपर सें 
आथवा आठवें यें मतु हो जाय तो जितने वर्षका यह 
मृतक व्यक्ति था उतने दिनका अशीय मानना चाहिये 
जण और स्त्रीक रक्षाके लिये जो अपने प्राणका 
दाग करते हैं तथा जो लोग गोशाला तथा रणभूमिं 
आलोका परित्ाग कराते हैं, उतका अशीच एक रात़िका 
सो है। जो नोट अनाथ प्रेतका संस्कार करते हैं, उन 
नॉक किसी शुभ कर्म कुछ भी अशुभ नहीं होता 
है। जह्मणके सहयोगसे अन्य वर्णवाले जो इस कर्मको 
स्न करते हैं, उनका भी कुछ अशुभ नहीं होता है। सान 
कलेसे उनकी साधः शुद्धि हो जाती है। 

जलौचसे विधिवत्‌ शुद्ध होकर जब शु जलके मध्य 
सन कर रहे हों तथी जाह्मणको उन्हें देखना चाहिये। 

(अध्याय ३९) 


a 


एण पाय ज कस दे दि तदलके (अल्प) 


द्यु होतेपर सदरतिलाभके लिये नारायण-बलिका विधान* 


दुर्मृत्यु होनेपर सद्ृतिलाभके लिये जारायण-बलिका विधान 


ताकषये कहा--भगवन्‌! किँ रणको अपपृत्य 
होती है, उनका पारलौकिक पार्ग कैसा है? उं वहाँ कैसा 
स्थान र होत है? उनको कौन-सी गति होती है? उनके 
लिये कया उचित है और कया विधान है? हे मधुसूदन! मै 
उन सभी बतो सुनना चाहता हूँ। कृपया आप उनका 
वर्णन करें। 

कृष्णने कहा-हे गरड! जो बाहण विकृत 
मृत्युके कारण ग्रेत हो गये हैं, उनके मण, पारलौकिक 
गति, स्थान और प्रेशकर्म-विधानको में कह रहा हूँ। यह 
परम गोपनीय है, इसे तुम सुनों। जो ब्राह्मण खाई, नदी, 
नला लाते हुए और सर्प आदिके कारनेसे मर जाते हैं, 


मासमे वैश्य तथा शू तत्काल दाह (पुललिका-दाह)- 
क्रिया करती चाहिये। गङ्ग यमुन, नमय, पुष्कर, जलपूर्ण 
तालाब, स्वच्छ जलयुक्त गम्भीर जलाशय, बावली, कूप, 
गोशाला, घर या मन्दिरं भगवान्‌ विषणके सामने बह 


इस नागवणबलिको सम्पत्र करायें। पौराणिक और वैदिक 
उनो प्रका तर्पण किया जाय। इसके याद यजमान सभौ 


अळ्ययः पुण्डरीकाक्षः प्रेोक्ष्रदो भवेत्‌। 

(७। ३७-६०) 
अनादि, अनन, शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ प्रेतको मोक्ष प्रदान करें। 
जाके पकात्‌ रमक, ईषया-ट्रप- 


३थ्बौपर पिण्डदान हो आनेक पका शकत तथा 
पा पृषक्‌ गनध-अशषत-पुुक्त त करे । 
ध्यान-धारणसे एकाप मन हो, घुटनॉके बल प्रष्यौपर टिक 
करे, बेद-शास्त्रेके अनुसार सभी रमणको दान देता 
आाहिये। एको ये ऋचाओसे पृथक्‌-पृथक्‌ अर 


गृहीलोऽसषि®' इस मने दूस, 'येनापायक 
षा» मे तौसो, “ये देवासः०' मनसे चौथे, "समु 
गछ मनसे पाचवे, 'अभ्वि्योति०' मनसे छे, 
हिरजयगरध०" मन्यसे सातवे, *यमाय०' मसे आठवें, 
नवें, “चा फलिनी७' मसे दसवें तथा 
“भा कोभ" म्स ग्यारहवें पिण्डपर अर्घ्य प्रदान 
करके उनका विसर्जन करे। 

'एकादशदैवत्थ दध करके दूसरे दिन श्राद्ध आरम्भ 
करे। डस दिन चारों वेदके जात, विद्याशोल और 


सदतुण-सम्फ, वरणत्रम-धर्मपलक, सील दर अविकल 
अक्लॉवाले प्रशत आर कभी त्याज्य न होनेवोग्य उल 
च ब्राह्मणोंका आवाहन करे। तदनन्तर सुवर्णसे विषु 
तपरे स चदले बहा, लोहेसे यम, सोसा आघवा 
कसे प्रेतो प्रतिमा बनवा करके “शतरौदकी०* इस 
ले विष्ुदेषको पश्षि दिलामे, अल आयाहि" से 
को उर दिशम, 'अिषीे' मन ब्ाको पर्व दिखमें. 
इजा» मनसे यमको दक्षिण दिराम तथा मध्ये 
मण्डल बनाकर कुरामय नर स्थापित कर चाहिये। 
आ, विण स, यम और प्रेष-इन पौचोके लिये 
पलप कुम्भ अलग-अलग रखे। इन सभी देवकओंके 
हे पथक पृथक रूपे बाज, योयो तथा मुद्रा प्रन 
करे एवं पृथक्‌-पृथक्‌ ततने उनका जप करे । उसके 
जद यथाविधि देवोके निमित पाच द्ध करे आहिये। 
तत्‌ शङ्ख अथय तापर या इनके अधा महे 
सा सर्विमः्यित तिलोदक लेकर पृषक्‌ पप चौठफ 
रात कोे। हे खेर! आसन, पाहुका, छा. अगी, 
कमण, पाई, भोजन-पदार्थ और बस्क-ये आठ पद माने 
गये हैं, इनके साथ हो स्वर्ण तथा दिसे यु एक 
पर्ण तारत विधिपू्वक मुछ आनको दान देवा 
चाहिये। ऋेद-पांगत ब्राहणको हर-भरी फसलसे बु 
भ, येदि णको दूध नाली गाए, तिके 
उपसे सामवेदका गान केवले हाक स्र, मके 
उसे तिल, लौह और दश्षणा देनी चाहिये। 
सर्वते समति कु र पुरुणकृति पुललकका 
लिण करके कृ्णाचिनको विकर उसे स्थापित करे और 
पलाशका विधग करके होत सौ साठ मोसे पुलकी 
हका न्स करे। यष शिोभमे चालोस पून, 
म दस, व्षस्थलमें बीस, उद बस, दोनों भजे 
सौ, केश जल, दोनों रुमे सौ, दोनों जं 
तोस, शिहन-स्यानमे चार, दोनों अण्डकोशे छ; और 
कौ अंगुलि दस मोसे उस कल्प पको 
अध्या निमाण काना चाहिये। तक उसके गप 
नारियल, तालु लको, मुख पढन, जानवे 
केला, आकि स्थातपर कमलनाल, प्राणभागमें आलू, यसे 
स्थातपर दक मामक अक मूक स्यो लुके 
स्थाने गन्ध, हलाल एर मनःशिला तथा वर्सन 


आटा, मधु और मोग, केशरशिके स्थातमें बरादकी बरोह 
लवचार मृगचर्म, दोनों कर्णप्रदेशमें तालप, दोनों 
स्तनके स्थानम गुंआाफल, नासिकाभगमे कमलप, 
कषरम कमलप, दोनों अण्डकोशोके स्थते वैगन, 
गधे सुन्दर शाजर एवं नाभये घौ भोरे। कौपीनके 
स्थातपर जप, दो स्तने मुखाफल, सिए कुंकुमका 
लए, करूं, अगर, भूप तथा सुगन्धित पुण-मालाओका 


केवला यजमान इस बौच ग्रेतमुक्तिके लिये पिण्डदान 
और सी कार्षिक करियाऑको सम्पन्न करता है तो प्रेत 
अपनी मुका अधिकार प्रात कर सेता है। 

(अध्याय ४०) 


ee 


'धर्षकाण्ड--प्रेसकल्प ] 


* भृषि सा गोम भूषि आदि दारका याहाल्य* 


कर 


जृषोत्स्गकी संक्षिस विधि 


औविषणुन कहा--हे खगेद्वर! कार्तिक आदि महीनो 
पूर्णमासी तिथिको पड़नेवाले शुभ दिनपर विधिपूर्वक 
त्स करना चाहिये। नामु शरा करके वल्के 
साथ यृषका विवाह और मूके खुएके पास आड कसेके 
पक्षात्‌ उन दोका उत्सर्ण करे। 

पी और कूपके निर्णोत्सगकि समय गोशाला 
विधिवत संस्काशके अनत आष्निको स्थापना की चाहिये 
विवाह-विधिके समान ज्रहमा-वरण कना चाहिये। दही 
प्रकी ऋषिक स्थापना, पायस-खौरका पाक, उपयमन 
कादिका मरः सथापन करे। यजय पाका सिंचन 
कोके बाद होम करना चाहिये। प्रथम दो आहुति आपार 
और उसके बाद दो आज्य-भाग संक आहुतिं हैं। अतः 
प्रतिक 'मसे पजमानको छ; आहि देनी चाहिये। 

आभार और आच्य-भाग संक चार आहतिपोके 
अनर आङगवत, आत, स शर, पपत, उ शिव, भव, 
महे, ईशान और यमको आहुति दे। ततप पाणा" 
इस मतरस एक पिष्टक होम, चर तथा पास दोसे 


'स्विहकृत्‌ होम करे। तदन प्रधम व्याइति होम, रित 
हो, रपति होम, संव (अवशिष्ट जल) प्रात करे। 
इसके खाद प्रभोताका परिमोक्षण करे। पथित-प्रतिपत्ति 
(द्ग) करके बमको दषा दे। डब सूक 
पाठ केसे प्रेतको मोककी प्राहि होती है। 

एक रंगके बृष और एक वत्सतरीको स्नान करकर 
सभी अलंकारोंसे विभूषित करके उन दोनॉंको परतिपत 
कसे रतो भोक रा होता है। इस कर्मके बाद वृषभकी 
पहले मिरे हुए जलके दव मतपूर्वक तर्पण-कार्य करना 
हिय उसके बाद ब्राह्मणॉंकों भोजनसे सदृ करके 
दक्षसे संतुष्ट को। 

दतर वधाविधि एकोहिष्ट श्राद्ध करनेका विधन है। 
उसे करके प्रेते उद्धार-हेदु ग्राहणको जल और अग्रका 
दत दिया जाता है। उसके बाद द्वादशाह राद और मासिक 
ऋड् पृषक-पृषक करने चाहिये। 

स विधिका सम्यक्‌ पालन कसनेवाला प्रेतको उस 
किसे मु कर देता है। (अध्याय ४१) 


em 


भूमि तथा गोचर्म भूमि आदि दानोंका माहात््य और ब्रह्मस्वहरणका दोष 


अविष्णुने कहा-है गएुड। जिस प्रकार एक वतस 
हजार गायोके बीच स्थित अपनी माताको परा कर लेता 
है, उसी प्रकार पूर्वजे किया गया कर्म अपने काका 
अतुगमन करता है- 
था धेनुसहस्ु यत्तो विनदति यातए्‌। 
कथा पूर्वकृतं कं कर्ाु्छति॥ 
Cr 
भूमिदान करनेवाले प्राणीका अभिनत सूर्य-चन, 
दरण, अत, ब्रह्म, विष्णु और भगवान्‌ जिशुलथारी शिव 
करते हैं। इस संसारम भूमिके समान द नहीं है। भूमिके 
समान दूसरी निधि नहीं है। सत्यके समान धर्म नह है और 


असत्ये सचन पातक नह है- 
करित भमिं दाने चासित भूषिसमो निधिः । 
कसित सत्यो थर्घों तृताया परम्‌॥ 
(हा 
अशिक प्रधम पुत्र सुच है, पृथ्वी वैणवी कहलाती 
है तथा शाय स्वको पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ 
लं षवक दन देखा है, उसने मन बैलोक्‍्यका दान कर 
हि गौ, पृथ्वी और विदा इन तौनंको अतिदान' कहा 
जया है। जप-पूजन तथा होम करके दिये गये ये तीनं दान 
जहकसे उद्धार करते हैं। बहुत-से पाप तथा कूर कर्म करके 
को मल्य गोच भूमिका दान करने शुद्ध हो जाता है। 


(कस्य और न्क को प्रकार पख सोड ह] समय मकेगइुकर केळ आहे करके ह मकस किसा आब है 
मरणात यावे दिए किया मवा बर गिक य ै। से गड नही किया जाता। 

२-जणहानि गवः पृष्व सरल । नरकन होश ॥ (४२।५) 

३-ग मं य विहम्‌ उ दु रम्‌ ॥ (सममू १२। ४३) 

अय्‌ जितने स्थालपर एक हजार मई और दस बैल सयर पून-क् सक है, उलक भूमि चम कालका है। 


ee 


= पुराण गारं यश्य सार विष्णुकाञ्यम्‌ + 


[संक्षिप्त गरुडपुराणाड 


इस दमे दौ हुई वसुको लोधवल हरन कलेवलेको 
हरण कस्लेसे रोकना चाहिये। जो उसका परिन नही 
करता है, वह घोर नएकमे जाता है। 

आण भले ही कष्ठमे आ जायें तो थी निषि 
कर्म नही करना चाहिये, कतव्य कर्म ही करना चाहिये 
ऐसा धर्माचायोने कहा है। किसीको आजौचिकाकों नष्ट 
करलेपर हजार गौओंके वधके समान पाप लगता है 
तथा किसी जौविकारहितको आजीविका प्रदान कसनेपर 
लक्ष पेतुके दानका फल प्राह होता है। गो-हे 
आदिमे एक गायको छुड़ा लेना बे है, उसकी हलकें 
सौ गो-दान करा बह नहीं है। सौ शो-दान करा 
गो-हे एक गायको बचा लेनेकी समता कहीं कर 
सकता।' जो व्यक्ति स्व दान देकर स्वयं ही उसमे 
साधक बन जाता है, बह प्रलपकालतक नएकका भोग 
करता है। 

जौषिकारहित निर्ध हाणकौ रक्षा करलेपर जैसा 
पुष्य म्यक प्रात होता है, बसा पुष्य विधियत 
दक्षणासहित अश्नमेघ-यक्ञ करेपर भी सम्भव नहीं है। 
र्ल, आरत आ्राह्मणकी रक्षा करोमे ओ पुण्य है, बह 
वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षे युक यज्ञ कलेपर कहीं है। 
जलात्‌ अरण किये गये गरह्मणोके घने पाले-पोसे तथा 
समृद्ध बनाये गये वाहन और सैन्य शक्ियाँ पुडकालमे वैसे 
हो नह हो जाती हैं जैसे बालूके वा बनाये गये पुल विनष्ट 
हो जते हैं। जो व्यि स्वयं अथवा दूसोके र दी हुई 


'भूषिका अपहरण करता है, वह सा इचार वर्तक विषय 
कृषि होकर जन्म लेता है। प्रे जो ग्राह्मणका धन खाता 
है, यह अपने कुलको सात चीढ़ोको भस्म कर देता है। 
उसरी आतका उपयोग यदि चोरी करके किया जाय तो 
जबक चन्द्रमा और ठारागणोंकी स्थिति रहती है, तबतक 
उसकी कुल-परुयरा भरम हो जाती है। पुरुष कदचित्‌ 
लोहे और पत्रके चूर्णको खाकर पचा सके, किंतु नं 
सोके कन ऐसा व्यक्ति है जो बरामके धनको पचते 
समर्थ हो सकेगा? 

देव-ल्यका वनात करसे, ब्राह्मणके धनका हरण 
कलोसे और उसको मर्फादाका उल्लंधन करनेसे प्राणियों 
कुल तिरमूल हो जाते हैं। याद ब्राह्मण विसे विवर्णित है 
जो आख्र्पत्वादिके लिये यरण केके सनद उसका 
पाग काका ड्रह्मणातिक्रमण चहाँ है। जलती हुई 
आपको छोड़कर राखमें हवन नहीं किया जाता है। 

संक्रान्तकालां जो दान और हव्य-कल्य दिये जाते हैं 
बह सब सात कल्पॉतक बार-बार सूर्य दानदाताकों प्रदान 
का है। प्रतिर, अध्यापन और यज्ञ कावानेके काप 
न्‌ प्रि्रहको ही अपना अभम कहते है। प्रिह 
जप-होम और कर्म शुद्ध होत है याजन-र्मको वद पवित्र 
नहीँ करते। निपतत! जप एवं होम काला तथा इसके 
लत बचे गये भोजनको न करनेवाला ब्राह्मण रस 
पर्यत पृष्बौका प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्के दोषसे 
तिह रहता है। (अध्याय ४२) 


i 
शुद्धि-विधान 
औिष्ुने कहा--जो जल, आएन तथा अन्य किसी है और न कोई परयकितका विधान ही है। 
बनधनके भयले धर्मपधसे विचलित हो गये हैं और जो द रजोदर्शन होनेपर स्तर रोगस हो जाय तो वह 
सन्यास धर्मका परित्याग करके पतित हो चुके हैं, वे गौ चौथे दिन बस््ादिका परित्याग करके स्तानसे शुद्ध हो 
और वृषधका दत देकर दो चारायण शुद्धि ल करते सकती है। आतुरकालमें जननाशौचप्रयुक्त स्तान होनेपर 
हैं। बारह वर्षसे कम और चार वर्षसे अधिक आयुके कोई जो रूण न हो ऐसा व्यक्ति दस बार 
बालकके पापका प्रायश्च माठा-पिठा आथवा अन्य बान्धवको स्नान करके प्रत्येक स्नाने बाद यादे उस आतुर 
करपा चाहिये। चार वर्षे कय आयुवाले बालकका न कोई व्यक्तिका स्पर्श करता जाय तो वह आतुर शुद्ध हो जाता 
अपराध है और न कोई पाप। उसके लिये न ठो राजदण्ड है। (अध्याय ४३) 
Se 
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२-सदा जापी सदा होम परचकविवरफिक:। तूचि महँ क लि्े॥ (अर। २) 


अर्धकाणड--फ्रेलकल्य ) 


“न्दु ता अकालपुर्पुपर किये जागेकाले अदादि कर्थ» 


ee 


दुमृत्यु तथा अकालमृत्युपर किये जानेवाले श्राद्धादि कर्म 
और सर्पदंशसे मृत्युपर विहित क्रिया-विधान 


ऑविष्णुने कहा-हे ठ! जिसको मृ स्वेच्छा 
आत्वघातके प होती है, जो सींग और टाले पछ 
नेचे जच, चाणडालादि ण कलय परए आतप 
पादि अहितकर पेय परार्थ, आचात-प्रतियाड, जल- 
आपात और कु तथा निहते झा बिनी मूल 
होली है, उने पापकर्म करनेवाला कहा गा है। जो 
पाखण्ड, र्णे रहित, पहाफतको तथा चारि 
पि और आकदपतित (संन्ासाङ्पे आकर पतित 
होखे) है उनका दसंस्कार, नश आइ एख सरपिष्डत 
नहो कला चाहिदे। आड सोलह बे गये हैं उको धौ 
हसे पापियोके लिये न करे। यदि असहत करेला 
ण ऐसा पापकर्म करता है हो परकले मेर उसकी 
जो जौषिकालूसि है, उसको जलवे फेंक दें और उसके 
परको आको चौयहप ले जाकर डाल दें कथा उसके 
पाक आणिं जला दैं। 

है कारपप। पूर्य पियो मुक एक बाई परण 
हो आय हो दयक्‌ परिशयको शुख्लफक्षकी एखाररी 
चको गनय-अधत-पु्ादिसे विष्यु और दसकी पूरा 
करके कुक पर मधप और पृक द णड 
दता चाहिये। 

मौज होकर किसके सहित विष्णु और झडा ध्यव 
करते हुए दिध होकर पूर्वक दस पिण्ड प्रन 
'करे। उन पिण्डॉंकों उठाकर और एके मिलाकर तके 
जलम डालते हुए पूतकके नाम और गोइका उत्चाण 
क चाहिये। 

इसके आद पुथ, चदन, भए, दोप, गव था धक्य- 
ण पदाय विष्णु और यमक पुनः पूजा को उस दिन 
उपवास रहकर कुल, वि, तप और शोले सम 
सार न अथवा पाच साथ आहाओडो न्तव करे। 
उसके दूसरे दिन भध्याह कालम पिके रूबाल चुुः 
विष्णु एवं पमको पूजा करके उततााधिनुख उन आहणोको 


आतर बैठादे॥ उसके बद दहोपयोती कर्त आशान, 
अर्घ्य तथा दादे विष्छु और दयसे समन्य प्रते 
यका कर्न करे ता प्रे, पच और विश्युका समाज 
करते हुए कड सबका करे। उस अवसरपर पण्डके 
हे अन्द ददा भी आवहन करका चाहिये। उसके बद 
उरे क्रमश: दस अपक पच पृथकू-पृथक पिण्ड दे। 
उदपा पिण्ड विदे, दसत पिण्ड ब्रह, तीस 
हण शिव, चीका पिण्ड धृत्यसहित शिव और पा 
हण्ड के ले देख है। प्रेते नाम एव॑ गोका समन 
रुका विष दका उच्चारण करा चाहिये। पिण्डदान 
होने आद सिए झुकाकर नमसकार करते हुए पाये 
ठको कोपर स्थापित करे। दन दधति मौन 
भि और पिणडदादक दात उस प्रला मरण क हर 
कुछ कथा छिलके युक्त उतर ्मभोके कुरुकत हो 
किल-दाव दै। 

से घार ऋह्मभोंकों आश, मूल और दक्षिणा देकर 
शव णक स्यणदतसे पा करे। पह दान कम 
तशर स्याण करते हुए "विण प्सात हो, ऐसा कहकर 
देता चाहये। 

ददार आशोक अमर करके जमात 
दयु हो पके ऋष-गोजका क्न करो हए 
“रेः रैशा कहकर भूमिय जल धित है। तत्प्‌ 
हि ए बन्-ब्ययकि साथ श्दके अति भोजनको 
सदत चाक होकर हण को। 

ददता किव सब! आद एको विधाने 
कए ाहिये। इस रकार करिया कलभ पजन स्वर्ग 
चले आंग। इसके बाद थे सपिण्हीकरण आदिको 
फिकओंको करेपर उसे प्र कणे हैं। 

के रदसत किस ममुध्यको जल आदियें यकर 
ज हो की है रो उसके पुत्र या सगे-सम्पीको 
विधि सभी औक करय करने आवस्यक हैं। 


(सक का मा प. चच ल 
रकी दिध; वेजबेक धृः ओक घसिः (४४।१-३) 


कावी १७ 


प्रभादवश अथवा इच्छापूर्वक भी परलोको सरके समने भोजन करे। यधारुकि यह उस दिल श्रेष्ठ बराह्मणको 
कदापि नहँ जाना चाहिये। (ऐसी स्थितिं सर्-दंससे यृत्यु सुवर्भको बनी हुई ऋण-्रतिमाका दान दे। तदनतर उसे 


होनप) प्रतिमास दोनों पोको पडो तिथिको ऋगदेवलको 
पूजा करे। भूमिर शालियूर्णसे नागदेवकी आकृति बनवे। 
केत पु, सुग, भूप, दोप और सफेद अकले उसको 
पूजा करके कच्चा पीसा हुआ अन्न तथा दूध आर्पित करे। 
उसके बाद उठकर व्य और वस्त छोड़ते हुए ' कणर 
पसत हो“ ऐसा कहे। 


का दात देकर पुन “गणय फ्रीयताम्‌-है ऋगएज! आप 
अब घेर उर ररह ऐसा कहे। इसके बाद साम्यं 
पूर्वत्‌ उन कमको भी निर्देशातुसार करे। 

जो मुय अपनी वैदिक शाखाको विधिके वरा ऐसे 
कर्मको पावत करता है, वह उन असमता प्णियॉको 
[तल्ले विमु करके स्वर्गलोककों ले जाता है। 


उस दिन आढ सम्प केके पात्‌ मधुर अलका (अध्याष ४४) 


pe 

पार्वण आदि श्राद्धोंक अधिकारी; एकसे अधिककी मृत्युपर पिण्डदान आदिकी 

व्यवस्था; मृत्युतिथि-मासके अज्ञात होनेपर तथा प्रवासकालमें मृत्यु 
होनेपर श्राद्ध आदिकी व्यवस्था; नित्य एवं दैव तथा वृद्धि 
आदि श्राद्धोंकी कर्तव्यताका प्रतिपादन 

अविष्णुने कहा-रै खेर! अब सैं प्रतिवर्ष विधिपर बही एको आ किया जा सकता है। श तथा 
होले पर्वण आका चर्ण तुमसे कर रहा ह। मृत उसकी पी और उसके पुरा आड मौन अधधां 
ज्यक्तिके औरस और के पुत्रको प्रतिवर्ण श्राद्ध नयोच्र-रहित होता चाहिये इसी प्रकार ब्राह्मण, मिय 
करता चाहिये। औरस एवं शो पुजोके अतिरिक अन्यको तचा बैरन तों तयक कनया और यहोपयोत- 


'एकोषि-विधिसे आध करा चाहिये, पर्न आद हीं। 

आनो न करतेयाले मृत ब्राणके केज तथा 
(औरस दोनों पत्र यदि अगोत्र हाँ हैं हो उन्हें एको 
आढ कहीं करना चाहिये। प्रतिय पर्वण श्राद्ध काना 
चाहिये। यदि पुत्र अथव पत्यसे कोई एक सारक हो 
तो प्रतिवर्ष ष और औरसको पार्वण आड करल चाहिये। 
तुक लोगंका कहना है कि पुत्र अभिहोजी हं रा न 
हो, पिठगण भी अभिहोजी रहे होया नरहे हों, फिर भी 
'एकोएिश श्राद्ध पको अपने पिताक मृत्यु-तिचिफर करना 
चाहिये। जिसको मृ दर्सकाल अथवा प्रप होती है, 
उसके सभी पुत्र प्रतिवर्ष पार्वण ऋराद्ध कं। 

'एकोहिष! ब्ाद्ध जीत पुरुष और स्का भी हो सकका 
ह। एको यज्रर्में समूल कुसका प्रयोग करना चाहिये। 
'आहर्से कटे हुए अथया एक बा कटे गये कुरा ही दें 
बुदिायक होते हैं। यदि किये जानेवाले पार्वण के 
सोच अशौच हो जाता है तो यजमान उस असौचके समाह 
होनेके बाद श्राद्ध करे। एकोदिट श्राउका काल आ जानेपर 
यदि किसी प्रकारका विणा आ जाता है तो दूसरे मास उसी 


सले हम हका थी श्राद्ध षणी (मौन) होकर ही 
करना धर्म-विहित है। एक ही समयमें एक हो परे बहुत- 
से लोगोंकी अथवा दो व्यक्तियॉकी मु हो गयी हो तो 
उके डका पाक एक साथ और श्रा्ध पृथक्‌-पृथक करना 
चाहिये। साथमे माेपर विधि इस प्रकार है पहले 
र्वो, तदन द्वितीय और तृतीयक क्रमश: पिण्डदान 
काना चाहिये। 

जो आलस्यरहित होकर इस विधानके अनसार अपने 
भाका-चिलाका प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करता है, वह उनका उदार 
करके स्वयं भी परम गतिको पातत कता है। यदि किसौ 
जाजीकी मृत्यु और प्रस्थान-कालका दिन स्मरण नही ह, 
कि वह भास डात है तो उसी मासकी अमावास्या- तधि 
स मृतककी मत्दु-तिथि माननी चाहिये। यदि किसीकी 
मृत्ुका मास झात नही है, किंतु दिनकी जानकारी है तो 
मरणही (गहन) आथवा माणमसमे उसी दिन उसका 
कड किया जा सकता है। जब अपने समबनीक यृत्युका 
हिन एवं आस दोनों अज्ञात हों तो शराद-कर्मे लिये 
जके दिन और मास ग्रहण काने चाहिये। जब मृतकके 


प्रस्थानका भी दिन और मास न ज्ञात हो दो जिस दिन एवं 
मासमे मृत्युकी बाह सुन गयी हो, उसे हो रके लिये 
उपयुक्त मान ले। बिना प्रवासके भी मृत्यु होतेपर दिन घा 
मास दोनों विस्मृत हो गया होतो पूर्वत्‌ मूत-ठिविका 
निर्णय करना चाहिये। 

दि कोई गृहस्थ प्रवासमें है और उसके प्रवासके हो 
होमं उसके घरमें किसोको महुई हो तथा मृतके बाद 
अशौचके दिन यत चुके हों और अज्लौचके अक्सर जो 
एकादशाह-ड्ादशाह आदि श्राद्ध विहित हैं वे चल रहे हो. 
इसी बीच प्रवासमें रहनेवाला वह गृहस्थ घर आ जाता हो 
और आनेके बा हो पृत्पुकौ जानकारी उसे मिलती हो 
तो केवल वह गृह्य ही अशौचसे ग्रस्त होगा और तत्काल 
याणाए अपनी अशौचकी निदृतिके लिये अपेक्षित विधि 
अपनापेणा। उसके ढ्रव्यादिपर अशीच नहीँ होशा। उसके 
घर आनम्र उसकी असुचिताका प्रभाव के उपदोगमे 
आनेवाली वसुर नहीं पढ़ेगा। इसके अतिरिक्त यह भी 
जतव्य है कि यदि का मुछा अधिकारी सुदूर देशमें 
है और उसके घर आकर यथाधिकार आद कणेकी 
सम्भावना नहीं बनती है, ऐसी स्थितियें अन्य अधिकारी 
दिव यदि आरद्धकर्म प्रारम्भ कर दिया गया है को उसे 
भी आढपरकिया परण करनी चाहिये। दाता और भोका 
दोनोको जननाशौच अथवा भएणासौच डात न हो तो उन 
दोनोंमें किसोकों भी दोष नहीँ लगता। जननाशौच और 
मरणालौचका झन भोक्ताको हो जाय और दताको न हो हो 
उस समय भोखाको ही पाप लगता है, उसमें बह दाता दोषी 
जहाँ होगा। 

जिस मृत व्यक्तिकी तिथि जात नहीं है, उसकी मृत- 
पिथक निर्धारण पूरो प्रकारसे करके जो क्रधादि करता 
है, वह मृत याको तार देता है। 


'लिल्व-आडमें निमच्ित झह्मणोंकी सभी पितरेक साथ 
आपूर्व अण, पाध तथा गन्धादिके द्वार पूजा करके 
छेके उरे को यथाविधि भोजन कराना चाहिये 
आवाहन, स्वधा, पिण्डदान, आणीक, आहद नियम 
और विश्ेदेवृत्व-ये कर्म नित्य-श्रमें त्यप्य है।इस 
में आणोको भोजन करनेके बाद उरे यथाशि 
दक्षा देकर प्रणाम निवेदन करते हुए बिदा करे। 

विकेट आदिक स्रो नित्थ-श्र्धको भोति 
जो भोजन कया जाता है, यह “दद कहा जाता है। 

दि आपरि दिन कोई शुभ कार्य-चिवाह अधवा 
_ोपवीत आदि करे है लो उसके पूर्-दिन म्द और 
हिद एवं मातमहआढ (आदय) करने चाहिये। इन 
तोन आदधे लिये अपेक्षित विशेदे-कार्य एक ही बार 
करना चाहिये। अर्थात्‌ तौतों दकि लिये तीन बार 
तिदे कार्य नहीँ करने चाहिये। पहले मावूपितामह तथा 
'ऋषिततमहौके लवे, तदन पिलृपिताघह और प्रपितामहके 
शिदे, तक्‌ सा्महादिके लिये क्रमशः आसनादिे 
काकी क्रिया सम्पन करती चाहिये। यदि म्रद 
कोका अधाव हो तो बह परि उत्पन्न हुई पति- 
जु रूप्फा सौभागयवती आठ साध्यौ सयको हौ 
पिमित किया जा सकता है। 

इट और आपू्व-यो्े आधयुरिक श्राद्ध कला 
ाहिये। उत्पात आदिकी शानिके लिये कित्प-श्राके 
समान नैतिक आ कका विधान है। 

है खव असा मैंने कहा है, उसी प्रकारसे निता 
दका, यि, कामश, तथा वैमितिक श्राद्ध-इन 
चो आदोको करता हुआ मनुष्य अपने समस्त अभीको 
आह करता है। इस तरह मैंने सब बता दिया, अब तुप 
जे और क्या पूछ रहे हो? (ध्याय ४५) 


Sen 


सत्कर्मकी महिमा तथा कर्मविपाकका फल 


इये कहा--हे सुड मुण्योको स्वर्ग और नाना 
प्रकारके भोग तथा सुख एवं रूप, बल-बुद्धि एवं पराक्रम 
पुण्यक प्रभावसे प्रा होते ै। पक पारे लौकिक एवं 
पारलौकिक भोग पुण्यवान्‌ व्यक्तियॉको उनके पुष्यसे ही 
जा होते हैं, अन्यथा नहीं--ये वेदवाक्य सर्वा सत्य हैं। 
जिस प्रकार धर्मकी हो विजय होती है, अधर्मकी 


हीँ। सत्यकी हो विजय होती है, असत्यकी नह क्षमाकी 
हो विजय होती है, रोषको नहीं। विष्णु हो विजय प्रा 
करे ह असुर नही 
यों जयति नाधर्मः सत्यं जयति कानृतप्‌॥ 
या जयति न कोषो विच्णुरजयति चासुरः॥ 
(wr 


- उसी प्रकार पैंने सत्य-रूपसे यह जाना है कि. 
सुकृतसे ही कल्याण होता है। जिसका पुष्य जितना 
उत्कष्ट है, वह मनुष्य भी उतना ह ठम है। जिस 
प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्मफलके अनुसार जीव 
जिस भोगका भागी होता है, वह जिन-जिन योनियोंको 
जिस रूपमे रक्त करता है, जैसा उसका रूप होता है वहा 
सब म सुना चाहता हू हे देव! सष आप भेरी इस 
इच्छित बातकों बतानेकी कृपा करें। 

श्रीकृष्णने कहा-हे कश्यपपुत्र गरुड! शुभाशुभ 
लोकि भोगके अकर जित लक्षे युत होकर मतुष्य 
इस लोकमें उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुतो। 

है पशि! इस लोकमें आत्पक्ञानियोंका शासक गुरू 
है। दुष॒त्माऑका शासक राजा है और गुलरूपसे पाप 
करनेवाले प्राणियोंका शासक सूर्व-पुत्र यम है- 

गुराव झ्स्ता राजा शाला दुन्‌ 

इह परचछनपापानां शासता वयतो ययः ॥ 
(ie 
अपे पोका प्रायक्षित न किये जातेपर उन्हें लेक 
प्रकारके नरक प्रात होत हैं। वहाँकों यातनाओँसे विमु 
होकर प्राणी मर्व्पलोकमें जन्म लेते हैं। मालवपोनिमें ज्म 
लेकर चे अपने पूर्व-पापोंके जिन नहोस यु रहते हैं 

मैं उन सक्षणो तु बताऊँगा। 

सभी पापी यमराजके घर पहुँचकर नाना प्रकारके कष्ट 
सहन करते हैं। जब उन यातनाओंसे उन्हें मु प्त होती 
है तो उनके पापोंका भावी शीरपर चिहान होता है। 
उन्हीं होसे सुकत होकर वे पुनः इस पृथ्वीलोकबैं ऊन 
ग्रहण करते हैं। यधा- असत्यवादी हकलाकर बोलतेवाला, 
गायके विषये झूठ बोलनेवाला गग, ब्न्ा कोड, 
मद्यपी काले रंगके दौतोवाला, स्व्णयोर कुत्सित एवं 
विकृत नखाबाला और गुरुपतोगामी चर्यरोगी होता है तथा 
पपियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला विष्नयोगिमें जन्म लेता है 
और दान न देनेवाला दरि, अयाज्यका यज करनेकाला 
आरण गरामसकर, बहुका यज्ञ कसनेवाला गथा और 
अपन्क भोजन करलवाला कौआ होता है। 

बिना परीक्षण किये हुए भोजनको ग्रहण करनेवाले 
रजन यमे वा होते हैं। अन्य प्राणियोंको बहुत र्ना 
देनेवाले पापी बिलार, कक्षको जलानेवला जुग, पाजको 


हणा न देतेकला बैल, हरो बासी आतर देनेवाला 
कुछ, दसले ईर्ष्या और पुस्तककी चोरी करनेवाला 
आत्यव्थ और जत्मान्य होता है। 

'फलॉकी चोरो कणसे मुष्के संतानको मु हो 
जी है, इसमें सदेह नहीँ है। यह मरके बाद बंदरकी 
कोतिं जाता है। तदनतर उसौके समान मुख पराह कर पुन: 
लवोनि उत्र होडा है और गण्डमालाके रगे रसत 
रहता है। जो बिता दिये स्वप खा लेता है, वह संतनहीन 
होल है। चसवको चोरी करनेवाला गोह, विष देनेवाला 
आयुभक्षो सर, सं्यास-मारमका परित्याग करके पुनः अपने 
चू आश्रम प्रविष्ट ह जानेवाला मर्स्थलका पिशाच होता 
है। जलापा पापीको चातक, धान्यके अपहरणकर्ताको 
मूषक और युवावस्थाकों न प्रा हुई कन्यका संस 
कलेबलेको सको यि परात होती है। 

गुरुम निक्षित हो शिण होता है। जो व्यक्त 
अलग्रपाहके स्थानको तोड़कर नह करता है, यह मतय 
होल है। न बेचने योग्य बस्तुको जो खरीदा है, वह बगु 
कषा शि होका है। अपोनित व्यक्ति भेड़िया और खरीदी 
ज रही बस्तु छल करनेवाला उलूककी योनि परत करता 
है। जो सृतकके एकादशाहमें भोजन करनेवाला होता है 
कषा प्रि करके आहाणोको धन नहीं देश, वह सिगार 
होटा है। तीके साथ सम्भोग करके म दही होता है। 
चो करवला ्रमसकर, फलविक्रेता रामला होता है। 
जृषलौके साथ गमन करवला वृष होता है। जो पुरुष 
दसे का स्पर्श करता है वह बिलौट, दूसोका मांस 
भश करका रोगी, रजस्वला स्री गमन करवला 
नुक, सुगन्धित वस्तुऑकी चोरी करलेवाला दुर्गन्‍्धदायक 
जी होता है। दूसरेका थोड़ा या बहुत जिस-किसी भी 
प्रकारले जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है, यह उस 
पसे निित हो तिरक योतिम जाता है। 

है खगन! ऐसे हो पहलेवाले चि हैं ही, किंतु इनके 
अतिश्कि भौ अन्य चहुत-से चि हैं, जो अपने-अपने 
कर्मातुखार प्राजियोके शरे जयात हते हैं। ऐसा पापी 
कमलः जाला प्रकारके नरकॉका भोग करके अव 
'कर्मफलके अनुसार इन पूर्वकथित योनियं जन्म लेता है। 
है कारय! उसके बाद मृत्यु होनेपर जबतक शुभ और 
अशभ कर्य समास ही हो जाते हैं, उबतक सभी योतय 


सैकड़ों बार उसका जन होता है; इसमें संदेह नहीं है। जब 
स्त्री तथा पुरुषके संयोगसे गधय शुक्र और शोणित 
जाता है तो उसौमें पकषभूतोंसे समन्‍्यत होकर यह फाढ- 
भौतिक शरीर ज्म लेता है। तदन उसमें इनि, मन, 
प्राण, झा, आयु सुख, र, धान प्र, दु:ख, मिषा, 
यन, आकृति, वर्ण, राग-हरष और उत्पति-विनाक-ये सब 
उस अनादि आत्माकों सादि मानकर पाठिक शरीरके 
साथ उत होते हैं। उसी समयसे वह पाडभौतिक शरीर 
पूर्वरमोसे आबद्ध होकर गर्भे बढ़ने लगता है। 

है तं मैने जैसा तुमसे पहले कहा है, वैसा ही 


वका लक्षण है। चार प्रकारके प्राणिसमूह३ें इसी प्रकारे 
दिनका चक्र भमरा रहता है। उसमें शरोरघारियोंका 
उद्भव और विनाश होता है। यधाविहित अपन धर्मका पालन 
केसे प्राणियोंको ऊरर्वगि तथा अधर्मको ओर बढ़नेसे 
धति पह होलो है। अतः सभी यको सदत अपने 
द्र चलनेसे ही होती है। हे वैनतेय! देव और मानवपोनमे 
जो दान तथा धोगादिको क्रियाएँ दिखायी देती हैं, वे सब 
कर्मजन्‍्य फल हैं। घोर अकर्मसे और काम-क्रोधके दा 
आर्थिक जो अशुभ पाचर हैं, उनसे नरक प्राप्त होता है तथा 
हे जवका उद्धार कहीं होता है। (अध्याय ४६) 


em 
यममार्गमें स्थित वैतरणी नदीका वर्णन, पापकर्मॉसे घोर वैतरणीमें निवास, वैतरणीसे 
पार होनेके लिये वैतरणी धेनुदान, भगवान्‌ विष्णु, गङ्गा तथा ग्राहाणकी महिमा 


गरने कहा-है देवदेवेश! महाप्रभो! अब आप 
परम कृपा करके दात, दनके मह्य और वैतरीके 
प्राणका वर्णन कॉं। 

कृष्णन कहा-है लक्षयं पमलोकके मरे ज 
कैतरणी नामकी महानदी है, वह अगाध, दुर और 
देखनेमा्े पापियोंको महाधयभौत करनेबाली है। बह 
पौव और रूपी जलसे परण ै। मामके कौचढमे 
परियात एव तटपर आये हुए पापियोंको देखकर उन्हें खाता 
प्रकारसे भाक्रा करनेवाले स्वरूपको धारण कर लेली 
है। पत्रे मध्यम घोकी भौत वैतरणौका जल तुरं खौलने 
लगता है। उसका जल कौटाजुओं एवं बत्रके सात 
सूँढवाले जवसे जात है। मस, पड्यल, वत्रदस तथा 
अन्यान्य हिंसक एवं मांसभक्षक जलचरो बह महानदी 
भरी हुई है। प्रलयके आनाये जैसे बारहों सूर्य उदित होकर 
विनातलीला करते हैं, वैसे हो वे वहाँपर भो सदैव तते 
रहते हैं, जिससे उस महातापमें ये पपी चिल्लाते हुए करुन 
विलाप करते हैं। उनके मुखसे बार-बार हा धात, हा लात. 
यही शब्द निकलता है। थे जीय उस महाभयंकर भूपे 
इधर-उधर भागते हैं, उस दुर्न्‍्पू्ण जलमें डुबकी लगाते 
हैं और अपनी आत्मग्लानिसे व्यधित होते हैं। बह महानद 
त प्रकारके प्राणियोंसे भरी हुई दिखायी देती है पीपर 
जिन लगन गोदान किया है, उस दातके भावे वे उसे 
पार कर जाते हैं अन्यथा जिनके द्वार यह दान नहीं हुआ 


है, चे उसमें डूबते रहते हैं। 

जो मूढ मेरो, आचार्य, शुरू, माता-पिता एवं अन्य 
जुनको अवमानना करते हैं, के बाद उनका वास 
उस महानदीम होता है। जो घूढ़ अपनी विवाहिता 
पत्रा, सुसौला और धर्मपतायणा पत्नोका परित्याग करते 
है, उनका सदैवके लिये उसी महिनी नदीके जले 
आस होता है। विश्वासे आये हुए स्वामी, पित्र, तपसी, 
स्त्री, बालक एं वृद्धछा वध करके जो पापी उस 
अहानदौमे गिरते हैं, वे उसके औचमे जाकर करण विलाप 
करते हुए अल्प कष्ट भोगे हैं। शान तथा भूले 
रणको विष्न पहुँचानेके लिये ओ उसके पास जाता है, 
जहाँ प्रलपपर्त कृषि उसका भक्षण करते है। जो 
आको प्रि करके प्रतत वस्तु नहीं देता है अथवा 
जलाकर जो “नहीं है-ऐसा कहता है, उसका यहाँ 
बैीयं चास होता है। आग लगानेवाला, वष दैनेवाला, 
इ गाह देनेवाला, मच पौनवाल, यका विस 
कालेकाल, राजपहरके साथ गमन करनेवाला, चुगलखोरी 
कलेकाला, कथामें विस्न करलेवाला, स्वयं दी हुई युका 
आपहरम केवला, खेत (मठ्‌) और सेतुको तोड़नेवाला, 
देको पलको प्ध्ित करनेवाला, रस-विक्रेता तथा 
वृफलौपति आरण, यसी गायको बावलीको वोड़नेवाला, 
कन्यके साथ व्यभियार काेबाला, दान देकर पकषताप 
कलेकाला, कॉिलाका दूध पीनेवाला शू तथा मांसभोजी 


६ 


> पाणं गाळे दके सार विष्णुकशाअयय्‌ * 


(संक्षिप्त गरडपुराणाड 


आहण--ये तिरर उस चतर नदीमें बास के हैं। 
कृपण, नास्तिक और द्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। 
पितर असहनतील तथा क्रोध कसनेवाला, अपनी बाको 
हो प्रमाण माननेवाला, दूसरेको बातकों खण्डित कस्लेचाला 
सतय चैतरणीमें निवास करा है। अहक, पापी तथा 
अपनी प्रशंसा कानेवाला, कृत, गर्भपात केवला 
वतरण निवास करता है। कदाचित्‌ भाग्ययोगसे यदि उस 
नदीको पार केकी इच्छा उत्पन हो जाय तो तालेका 
उपाय सुनो 
मकर और कर्ककी संका पुष्यकाल, वयतप 
योग, दिनोदय, सूर्य, चह, संक्रान्हि, अमावास्था 
अधवा अन्य पुण्यकालके आेपर बहाम दान दिया जाला 
है। मं दान दतक श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाय, वही 
दनका काल है; क्योकि सम्पि अस्थिर है। 
रारी अतित्य है और धन भी सदा रनेकाला नह है। 
यु सदा समीप है, इसलिये भ्म-सप्ह करना चाहिदे- 
अभिल्यानि शरीशणि विभयो मैव तः ॥ 
किलय संनिहितो मृत्युः क्यो धर 
Corre 
काली आधवा लाल रंगकी शुभ लक्षजॉवाली बैठरनो 
गायको सोनेकी सींग, चौदौके खुर, कांस्वपाजको दोहनीसे 
युक्त दो काले रगे यसे आच्छादित करके सहतधात्य- 
समन्चित करके ब्राह्मणको निवेदित करे। कासते बने हुए 
दोणाचलके शिखरपर ताप्रपा्रमे लौहदणड लेकर बैठी हुई 
स्वर्णनिर्ित यमकौ परतिमा स्थापित करे। सुदृढ़ बनोस 
ऑपकर इशुदण्डॉकी एक नौका तैयार करे। उसे सूर्ये 
उता गौको सम्बद्ध कर दे। इसके बाद छद, हुक, 
अंगूही और वस्रे पजय ब्रहणको संतुष्ट करके 
जल तथा कुशके सहित इस मनका उच्चारण करते हुए 
वह चैतरणी गौ उसे दानमे समर्पित करे- 
रे हाणे शषु्णा दैतरणी नदीम्‌। 
तरतुकागो ददायनां तुयं तरणी नषः॥ 
जायो मे आपः सनु गालो ये सलत पार्ईतः। 
गायो थे हदये सनु गबा अध्ये यसा्यहम्‌॥ 
विष्णुरूप दविज मामुद्धर महीसुर 
सदक्षिणा मया दत्ता तुयं वैतरणी नः॥ 
oe 


“ह रे! महाभयंकर वतरण नदीको सुनकर मैं 
सको घार करनेको अधिलाबासे आपको यह बैतरणी दान 
दे रह हूँ। ह वदेव! नरं येर आगे रहें, गए मेरे बगलमे 
रहे, गौरं मेरे हरमे रहें और थैं उन गायोके बचें रहूँ। 
है णुच! विजय! भेव! मेर उद्धार करो। मैं 
'दक्षिणासहित यह वैतरण गौ आपको दे रहा हूँ। आप मेर 
जाम स्वीकार करें। 

इसके चाद सबके स्वामी धर्मताजकी प्रतिमा और 
हरणी नामवाली उस गौकी प्रदक्षिणा करके ग्रानको 
ल दे। उस समध यह ज्राह्मणको आगे कर उस वैतरणी 
जी पछ हाधय लेकर यह कहे 

देके त्व प्रतीष्य यद्रे भहाभये॥ 
उत्तरणाय देवेशि बैर नमोऽस्तु ते। 
Cor) 

“ह गौ! उस महानदसे मुझे पार उताके लिये आप 
अहाभवकारी दमराजके द्वापर मेरी प्रतीक्षा कॉ। है 
ैतरजी! देवि! आफको घेरा नमसकार है।' 

हसा कहकर उस गौको ब्राहणके हाथयें देकर उनके 
'ौछे-पौछे उनके घरतक पहुँचाने जाय। है वैनतेय! ऐसा 
करनेपर चह नदौ दके लिये सरलतासे पार कणेके 
णय बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्बौपर गौका दान देता 
है, कह अपने समस्त अभौष्टको सिद्ध कर लेता है। 

सुक्क प्रभावसे प्राणीको ऐहिक और पारलौकिक 
'सुखकी राति होती है। स्वस्थ जीवें गोदान देवेसे हजार 
गुता एवं रोगा जीवनम सी गना लाभ निश्चित है। मरे 
'हुए रके कल्याणा जितना दान दिया जाता है, उतना 
ही उसका पुष्य है। अत: मतुष्यको अपने हासे ही दान 
देता चाहिये। मृत्यु होनेके बाद कौन किसके लिये दान 
दषा? दात-धर्मसे रहित कृपणतापूर्वक जीवन जौनेसे कया 
साथ? इस नर शरीरे स्थिर कर्म करना चाहिये। प्राण 
अतिथिको तरह अवश्य छोड़कर चले जायेंगे। 

है सिज! इस प्रकार प्राणिवर्कके समस्त दुःखका 
र्त नुम कर दिया है। इसके साथ यह भी बता 
दिया है कि प्रेते मोक्ष एवं लोकमङगलके लिये उसके 
औष्वदेहिक कर्मको करना चाहिये। 

खूतजीने कहा-हे विप्रणण! परम तेजस्वी भगवान्‌ 
हके द दिये गये ऐसे प्ेत-चरितसे सम्बन्धित 


उपदेशको सुनकर गरुडकों अत्यन्त सुटि प्रा हुई। 

है ऋषियो! जौव-अन्तुओकि जन्मादिका यहो सब 
विधान है। यही जन्म, मरण, ग्रेत्व तथा औष्वंदेहिक 
कृत्यका नियम है। मैंने सब प्रकारसे उनके सोक्ष आदि 
कारणका वर्णन कर दिया है। 

“जिनके हृदयमें नौलकमलके समान स्पामवर्णवाले 
भगवान्‌ र्न विराजमान हैं, उको लाभ और विजय 
प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियॉंको पराजय कैसे हो सकती है? 
धर्मकी जोत होतो है, अधर्मकी नहीं। सत्य हो जौठता है, 
असत्य नहीं। क्षमाकी विजय होती है, क्रोधको नहीं। विष्णु 
हो जौतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही माता हैं, विष्णु हो पिता 
हैं और विष्णु ही अपने स्वजन ब्यय हैं; जिनकी बुडि 
इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनको दुर्गति नहीँ होती है। 
भगवान्‌ विष्णु मङ्गलस्वरूप हैं, गरुडध्वज मङ्गल हैं, 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष मङ्गल हैं एवं हरि मङ्गलके ही 
आपतत हैं। हर ही गा और हा है राह्म हथ गङ्गा 
उत विषु मूतरूप है। अतः गङगा, हरि एवं ब्राह्मण हो 
इस बरिोकके सार हैं:- 


Cw) 

इस प्रकार सूतजो महाणजके मुखसे निकली हुई 
सभी शाक ूल त्वेस सुशोभित भगवान्‌ विष्णुकी बाषी- 
रूपो अमृतका पात करके समस्त ऋषियोंकों बहुत संतुष्ट 
ह हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वाथा सूतज प्रशंसा 
कणे लगे। सौनक आदि सुनि भी अत्य प्रस्न हो गये। 
“ली चाहे अपवित्र हो या चित्र हो, सभी अवस्थे 
रहते हु भी जो पुष्डीकक्ष भगवान्‌ विष्णुका समरण 
करता है, यह बाहर और भीतर पवर हो जता है'- 

अपिः पचि वा साच शतोअपि या। 


या घोकत वैसे सुकी निदान चव सर्वशः क स्तुका स बाहाभयनः शुिः॥ 

जाधस्‍्तेयां जबस्तेबां कुतषां पणजपः। (७०५७ 

ैशाधिन्दीवरक्याणों.. हदपस्‍्थों. जनादग:॥ (अध्याव ४७) 
mm 


दुःखी गर्भस्थ जीवका विविध प्रकारका चिन्तन करना, यमयातनाग्रस्त 
जीवका सदा सुकृत करनेका उपदेश देना 


ताकषयने कहा-है प्रभो! इस मतयोकमे अपने 
पुण्यको संखके अनुसार सभी जतियोंगें जो मुय 
सिवास करते हैं, थे अपना काल आ आनेपर मो ग्रह 
करत हैं-- ऐसा लोकय कहते हैं, इसके विषयमे आप मझे 
तायें। वधातक द्वार बनाये गये उस माण स्थित वे प्राणी 
आतन कठिन मसे होकर गुरे हैं। किस पुण्ये बे 
प्ररपूर्वक जाते हैं और किससे ये यहाँ रहते हैं और 
कुल, बल तथा आयुका लाभ प्राह करते हैं। 

सतीने कहा हे ऋषियों! यह सुनकर, जिलके दवा 
इस पृष्वीका निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चरचर 
जती सृष्टि कौ है और समर्थ समको अपने विहित 
का नियोजित किया है, उन मह मतके शरीर, 
कर्म, भय और रूपका स्मरण करके गरडसे इस प्रकार 


कहा- 
भगाने कहा--हे गरड यम-मार्ममे गन करनेवाले 
जौवात्माओंका ऐहिक शीर नहीं, अपि धर्म, अर्थ 
षा चित्कालीत भोक्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाला 
आहार परिमाचमे स्थित दूसत शरीर होता है। वह उस 
कमे अपने चाप-पुष्यके अनुसार सोक एषं निवा 
आ का है। है दविज! उस यातना-शरौरमें स्थित होक 
उम-पासे बधा हुआ वह जीव घुन:-पुनः रोदन करत 
है अत्यन्त पथ देशे दविजा शरी रा करके भी मे 
ज भगवान्‌ विष्णुकी पूजा क, न पितं एवं दवताऑको 
कृ किया, न मैने याग, दान आदि किया और न योण 
पुद संतति हो। मुझ यम-मार्गगामौका कोई बु नही है 
बुझे पुनः द्विलका शत प्रा हो इस इच्छासे कोई पु 


कार्य भी नहीं किया है। अतप दुर्लभ बरहतव जाल 
करके वेद और पुराणको संहिताओंका भी अध्ययन मने 
नहीं किया है। इस प्रकार सदन करते हुए देहोसे यमदूत 
कहते हैं कि हे दे्‌! हाथमे आये हुए द्राहजशरोर, 
पवित्र देश आदि रूपी अनमोल स भी तुमने खो दिये हे 
देहिन्‌! तष उसोके अनुसार अपना निर्वाह करो, जैसा कि 
तुमने किया है।' 

मुय शष्रियवंशका हो अथवा वैश्यवंशका हो, वहा 
शह या नौचवर्णका हो, किंतु यादि यह देवता, ब्राह्मण, 
बालक, स्त्र, वढ, दीन और तपस्वियोंका हता है अपया 
सें उपागत देखकर (इनके संरक्षणले) पराइयुख हो 
जाता है तो उसके सभी टेव उससे विमुख हो जाते हैं। 
पितृगण उसके दार दिये गये तिलोदकका जन नहीँ करते 
हैं और औत्तिदेव उसके द्र दिये गये हष्यकों भौ नहीँ 
स्वीकार करते हैं। है पक्षी संग्रमे उपस्थित होनेपर 
शस्त्र लेकर जो क्षत्रिय रहु-सेनाके समक्ष ष और भयवस 
नहीं जाता है तथा बादमें मारा जाता है?" उसका काशव 
मानो व्यर्थ ह हो गया। 

जो युद्धम याति प्राप्त करहा है। उसे घनो घल 
एवं सूरपाहणके अवसरपर बह ्राह्णको दान दे दिया, 
ष तीथोमे जाकर सदा खान कर लिया, गाती 
पहुँचकर सदा पितरॉंकों पिष्डदान दे दिया। जो क्षत्रिय 
अपने कर्तव्यॉका पालन बिता किये हुए शरीरको छोड़ता 
है, वह सदा चिंता करता रहता है कि समभू सारे गे 
स्वामीके लिये, बलात अपहत गौके लिये, स्ी-कालकको 
हत्या रोकनेके लिये तथा र्ग छूटे जानेवाले साथियोंके 
लिये अपने प्राणोंका परित्याग बने नहीं किया। यमम 
आबढ वैश्य अपने किये हुए क्मोके विषये सोचता है 
कि गि किसी प्रकारा पुष्य-संचय नहीं किया, कुटमबके 
लिये मोहण्थ होकर क्य-विक्रपमें सत्यका थी प्रयोग 
नहीं किया। ऐसे हो शूका शरीर प्राप्त कानेवाला भो 
अपने कर्तव्यसे विमुख रहते हुए यदि शरीर त्याग करता 
है तो वह भी यह चिता करता है कि मैंने हमणॉको न 
तो यशस्कर दान दिया है और न उनको पूजा की है। मेरे 
द्वारा इस पथ्वोपर जलाशयका निर्माण कहीं कराया गया 
है। यने किसी संस्कारहीन ब्रहम संस्कार करनेन 
योगदान भी नहीं किया है। शास्त्रविहित अपने क्का 


दान करके मदान्ध होकर मैं जावत रहा। ब्रेथ 
जाकर अपने करौरका परल्यग भी नही किया। मने 
पमं भी नहीं किया है। कभी सहप करनेके लिये 
के देवकओंकी भूना भी नही की है। 

समस्त लोको पृष्व, स्वर्ग और पाताल-ये तीन 
लोक सारभूत हैं। सभी पे अम्ब, समस्त दशमे 
देवद अर्त्‌ भारतवर्ष और सभी जवे मनुष्य ह सार 
'है। इस जणतके सधी ब्द चार वर्ण तथा उन 
जमे भी धर्म व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। इस लोकयाजके मर्म 
स्थित जबाला धर्मे सभी प्रकारका सुख और ज्ञान प्रा 
करता है। है पश्षन्‌! गर्भस्थ जीवको अपे पूर्वजनमॉका 
न रहता है, ह वहाँ स्मरण करता है कि आयुके समात 
होनप शररका पाग करके अब मैं मलादि रहनेवाले 
छोटे-छोटे कृषि या कौटाजुऑंकी एक विशेष योतिम 
स्थित हूँ, मैं सरककर चलमेवाले सादी योतिम पहुँचा 
मच्छर हो गदा था, चार पैरेंवाला आशव या ूषध नामक 
पतु बन गया था अथवा जंगली सूकरकी यो प्रवि्ट था 
इस प्रकार गर्म रहते हुए उस जीवतो पूर्ण जन रहता 
है, कित उत होते ही चह तत्काल उसे भूल जाता है। 
गर पहुँचकर जो जीवाला चिसतन करता है, शरीरधाती 
बै ह जन्य लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। यदि 
जथे सोची गयी आह सांसारिक ध्यामोहके कारण विस्मृत 
हो जती है हो पुतः भृत्युकालयें उसकी याद आ जाती है। 
दि शरौरके तह होनेपए वह इटं हो रह गयी है तो 
पुः गर्णयें जनेपर उसका समरण होना निश्चित है। उसे याद 
आता है कि मैं दसरेको छलनेका विचार करता रहा। पै 
रको रके लिये धर्मका परित्याग करके घूत, छल- 
कपट और चोस्वूतिका आश्रय लिया। 

अत्यन्त कहसे बने स्व लक््मोको एकत्र किया था, 
यु अभिलधित धनका उपभोग मैं नहीँ कर सका। 
अन्निदेव, अतिथि और बन्धु-बान्धवॉकों स्वादि अन, 
कल, गोरस तथा ताम्यूल दे करके मैं उन्हें सं कमें 
असफल रहा। च्रणहण हो या मेष-मकर राशियॉपर 
स्के प्रवेशका पुष्यकाल हो, ऐसे अवसरपर भी बेह 
ठोका सवन मैंने नहो किया। इसलिये है दहन! तुम 
मलमे भरे हुए अपने इस कोशो परिपु्ट करनेनें लगे 
रहे। अब तुम्हा उद्धार कहाँ हो सकता है? इस पृष्चीपर 


यत ज़िविक्रम भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाका दर्शन चैन नहँ 
किया, उ प्रणाम नही किया और न हो उसकी पूना की 
प्रभाशे विराजमान भगवान्‌ सोघतावकी भकिपू्क 
पूजा एवं दत भी डा नहीं हुई है। जब ऐसी चिता 
मृत प्राणी करता है, तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे 
देहधारिन्‌! जैसा तुमने किया है, उसके अनुसार अपना 
निसार करो हे देहि पीके बरत त्की समिधे 
जाकर उनमें स्नानकर दुहे! विवा, ब्रा एवं 
गुल्जनोंके हाथमें कुछ नहँ दिया गया, अतः जैसा तुमने 
किया है, वैसा भोगो। है जीव! तुमने चन्दन और नवेद 
पशोपचारसे और चदनादपक बॉल प्रदान करके ातूकापूजा 
नहीं की, न तो तुह दा विष्णु, शिव, गणेश, चण्डो 
अथवा सूद ही पूजे गये हैं। अतः तुपने जो कर्म किया 
है, उसौमें अपना निर्वाह करो। हे देहिन्‌ हुतो देवत्य 
रा काले योग्य मानवयोतिक प्राति हुई थौ, कितु 
(लौफिक आसकिमे) मोहच यह सब सक हो गवा। 
विधि तुमने अपनी गतिको नहीँ देखा, इसलिये जो 
तुमने किया है, अब उसमें निस्तार करो। 

है पक्तित्‌! धर्म, अर्थ तथा याको प्रदान केवले, 
ऐसे पूरवोक्त परलोकपधके पथिक औबोके पछा्तप- 
वाक्यका विचार करके इस सतुष्यलोकमें जो धर्माचरण 
करते हुए पुण्य देतं निवास करते हैं, वे इसी मनु्लोकमें 
जौ प्रा कर लेते हैं। 

ऊपर किये हुए वर्जनके अनुसार विलाप के हुए 
तको यदत अपने कालस्वरूप मुहे बहुत माए हैं। 
जह "हा दैव! हा दैव!” यह स्मरण करा हुआ अपनेको 
'कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमावीसे जो घन 
अित किया था, उसमेंसे किसोकों दान नहीं दिया। 
पृष्वीपर रहते हुए तुमने भूमिदान, गोदान, जलन, 
बस्तान, फलदान, ताम्बूलदान अथवा गन्यदात भी नहीँ 
किया तो अब भला कया सोच रहे हो? तुम्हारे पिदा और 
तामह सर गये, जिसने तुमको अपने गर्धयें धारण किया 
बह तुम्हारी माता भी मर गयी, तुम्हारे सभी बन्ध भी नहीँ 
रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुष्हारा पा़भौतिक शर अहे 
जलकर भसम हो गया। तुरे हरा एक किया गया 


र्ण धत-घात्य चुओंने हस्तगत कर लिया। जो कुछ 
तुमसर सुवित है और जो कुछ तुमने धर्मसंचय किया 
है, वह दुमे साथ है।इस पृष्वीपर जन्म लेनैवाला राजा 
हो अथवा संन्यासी या कोई ब्रहम राहण हो, वह मेके 
जाद पुगः आया हुआ नही दिखायी देता है। जो भी इस 
णठलपर उत्फा हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। है 
प्र! दूलोके सहित 'र्मशाजके पार्षद जब प्रेतले इस 
कारले कहते हैं तो दु:खी वह प्रेत उन गणोंकी महान्‌ 
आर्च तको सुनकर मुकी चच कहने लगता ह 
अब दके प्रभवे व्यक्ति विमानपर आय होता है, 
उस समय धर्म उसका पिता है, दवा उसकी माता है, मधुर 
एं अर्पसाम्भीुर खमी उसकी पत्नी है और सु ती 
किया गया स्न उसका हतप बु है। जब मनुष्य अपने 
हादसे सुकृत करके उसको भगवानूके चरणों अर्पित कर 
दे है, तब उसके लिये स्वर्ण किंकरकी भीति हो जाता है। 
जो रण धनिष्ठ है वह आत्या सुख-सुविधाओंको प्रा 
करा है और जो पापी है बह नता दुखका भोग करता 
है। जो धर्मशील, मान-सम्मान तथा क्रोधकों औहनेवाला, 
(िा-विनयसे युक्त, दूसरेको कट न देनेवाल, अपनी पन्ने 
सत और पी सी दूर रहनेवाला है, यह पृथ्वौपर हमारे 
किये बन्‍्दतीय है। जो विशदा, अग्र, यदात, 
हातें च्यत कबाला, मपर उपयम रवे 
समर्थ पुष तथा पत्रा नारी है-- ये छः इस जोयलोके 
बे लिये कनीय हैं। इस प्रकारका सम्यक आचरण करते 
हुए जो मुष्य वापी, कूप और जलसे पूर्ण तालाब बनवता 
है, जो घ्याळ, जलकुष्ड, धरमशाला तथा देवमन्िका 
निर्माण करा है, वह उत्तम धर्म करनेवाला है। वेद 
कनको दिया गया वर्षातन, कन्याका विवाह, ऋणी 
णको ऋणमुक्ति, सुगमतसे बोयौ-जोती जनेपली 
भिका दान कथा च्याससे दुःखी प्राणियोकि लिये उसीके 
अतुकूल कूष, तढागादिका निर्माण ये हौ सब सकत हैं। 
'शुद्ध भावसे जो आणी इस सुकृतसाररूप अध्यापको 
सुनठा और पढत भी है वह कुलीन है वह धर्मनिह व्यक्त 
मृतके बाद निषि ही उस अतत ब्रह्माण्डके एकमार 
आश्रय नारायणको प्राह करता है। (अध्याय ४८) 


Ser 


भगवान्‌ विष्णुद्दारा गरुङको दिये गये महत्त्वपूर्ण उपदेश, मनुष्ययोनिध्राप्तिकी 
वर्णन, मनुष्य-शरीर प्राप्तकर आत्मकल्याणके लिये सचेष्ट रहना, संसारकी दुःखरूपता 


तथा अनित्यता और ईश्वरकी नित्यताका वर्णन, कालके द्वारा सभीके विनाशका प्रतिपादन, 
सत्संग और विवेकज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानरूपी मोक्षप्राप्तिके उपाय, 
गरुडपुराणकी बक्तु-ओतृपरम्परा तथा गरुडपुराणका माहात्म्य 


गहने कहा--हे दयाके सागर! अडते करण हौ 
जौवकी उत्पति इस संसारमे होती है, इस बलको मने सुन 
लिया। अब म मोधके सनातन उपायको सुनका चाहा हूँ। 
ह देवदेवेश! शरणागतवत्सल पभ सभी प्रकारके दुःखो 
मलिन बनाय गये इस दुस्तर असा संसायं नाना प्रकारके 
प्रष्ट यकी अन्त रिया हैं थे इसी सकारे 
जल्म लेती हैं और इसमें मर जाती हैं, किंतु उनका अना 
नहीं होता है। थे सदैव दुःखसे व्याकुल हौ रहती हैं। वहाँ 
कहाँ कोई भी सुखो नहीँ है। हे मोकदाता स्वामिन्‌) वे 
किस उपवसे सुकत हो सकते हैं? उसको आप मुझे 
बतानेकी कूपा करें। 

भगवान कहा -हे ता! जो तु मझे पूछ रहे 
हो, जिसको सुनते मागर हो मु इस संसारके आवगमनके 
चसे मुळ हो जाता है, उसे मै कह रहा हैं; तुम सुने। 

है खगेश! इस जते पे पररहमस्वकूप, निरवयव, 


अविषये वैसे ही आच्कादित हैं, जैसे अणिमें उसके अंह 
विस्कुल्लिक़ स्थित हैं। अनादि कोके प्रभावसे प्रा 
जीद नाना उपाधि होनेके कारण परस भभित 
हो गये हैं, सुख-दुः प्रदान केवले पुज्य और पपोका 
उनके ऊपर नियन्ण है। उसी कके अनसार उन्हें जाति, 
देह, आयु तथा भोगकी पराति होती है। सूक्षय या लिङग 
शरीरके बने रहनेतक पुतः-पुतः जत्म-मतजको घरा 
चलती रहती है। 

सथावर, कृमि, पक्षी, पशु मतष्य, धार्मिक, देवला और 
मुमुक्ष यधक्रम चार प्रकारके शरीरॉको धारण करके हजार 
जार उनका परिता करते हैं। यदि पुष्य करके प्वल 
डते किसोको सानकयोनि मिल जाय हो उसे डो 
बनकर मोक्ष पा करना चाहिये। चौरसो लाख योनिं 


ल जौवात्याओंकों बिका मानवयोनि मिले तत्तज्ञानका 
लभ कहीं मिल सकता है।इस सृत्युलोकमें हजार ही कहीं, 
करोड़ों कार जन्म लेनेपर थी जीवको कदाचित्‌ हो संचित 
पुलक प्रधावसे सालव-योनि मिलतो है। यह सानवयोनि 
ओोक्षको सोढ़ीके समान है। इस दुर्लभ योनिको प्रात कर 
जो प्री सव्य अपना उद्धार नहीँ करता है, उससे बढ़कर 
पी इस जगते दूसरा कौन हो सकता है 
सोपाभूत मोस मुय पाप्य दुलधम्‌। 
लाति जातच तसात्‌ पापतरे क ॥ 
Crt 
अतय चोलियोंसे भत सु्दर-सुलदर इनोवले इस 
जसका साभ लेकर जो मु आत्पहितका जा नहीं रखता 
है. कह जती है। किसीका भी पुरथ शरीरके बिता 
सम्भव नहीं है। अतः शरोरूपी धनकी रक्षा करते हुए पुण्य 
कर्म करना झाहिये। आत्मा सभीक पात्र है, इसलिपे उसकी 
रक्ायें सतुष्य सदा संाण रहे। जो व्यक्ति आजीवन उस 
आणक रहे प्रयकशौल रहता है, यह जीवित रहते हुए 
हो अपना कल्याण देखता है। म्यक ग्राम, क्र धन, 
कर शुभकर्म और शरीर जार-बार नहीँ प्र होत ह। 
न्‌ लोग सदैव शरक रक्षके उपायमें लगे रहते हैं। 
दि महाधदंर रोगोंसे ग्रस्त होनेपए भी पुष्य उस 
तरको छोड़ना वहीँ चाहता है। शरीरकी रक्षा धर्मक लिये, 
पकौ रखा डानके लिये और झाकी रक्षा ध्यानयोगके 
किये तषा ध्यानवोगकी रक्षा तत्काल सुकरे लिये 
होली है। ददि आतया ही अहितकारी कसे अपेको दू 
केम समर्थ नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कौन ऐस 
हितकारी होगा जो आत्मको सुख प्रदान करेगा। 
यहीं इसे लोकमें नरकरूपी व्याधिकी चिकित्सा नहीं 
ज गवी तो औचधििहीन देश (परलोक) जाकर रोगी 
उससे सुक्िका क्या उपाय करेगा? चुढ़ापा तो बधि 
समान है। जिस प्रकारे फूट हुए पका जल धौरे-धीं 


बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी षन होती रहती है। 
जीए विद्यमान रोग रुके सदश कष्ट देते हैं, इसलिये 
कल्याण इसौमें है कि इन सभोसे मुक्ति प्राह्ठ करलेका 
सायास किया जाय। जबठक शरे किसी प्रकारका 
दुःख नहीं होता है, जबतक विपलियों समने नहीं आतो 
हैं और जबतक शरीरकी इत्यं शिथिल नहीँ पढत हैं, 
वतक ही आत्पकल्याणका प्रयास हो सकता है। जबतक 
यह शरीर स्वस्थ है, तबतक ही तत्वज्ातकी प्राक लिये 
सम्पक्‌ प्रयत किया जा सकता है। कोशागारमें आग लग 
जनप मूर्ख कुआँ खोदत है, ऐसे प्रते क्‍या लाभ 


गत्‌ तत द्यात स्यत्‌ 
सदीलकोशभयने कूप खाति दुिः॥ 
(०७७७-३७ 
मनुष्य जाना प्रकारके सांसारिक कार्योँे व्यस्त रहनेसे 
(तर हुए) समपको नहीं जन पाता है। वह दुःछ-सुख 
तथा आताहितको भी नहीं जला है। पैदा हॉनेवालॉको, 
रोगियॉंकों, मरनेवालेको, आपत्तिग्रस्तको और दु:खी लोगोंको 
देखकर भी मनुष्य मोहरूपी मदिराको पौकर (जन्म- 
सरणादि दुःख युछ संसारसे) नहीँ हरल। समबा 
स्वषणके समान हैं, यौवन पुष्पके सदृश है, आयु चज्चल 
'बिजलीके तुल्य नष्षप्राय है, ऐसा जानकर भौ किसको धैर्य 
हो सकता है? सौ वर्षका जीवन अत्यल्प है। वह भी निद्रा 
तषा आलस आधा चला जाता है। तदनतर बाल्याच, 
रोग, वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दुःखोमें व्यतीत हो गया और 
जौ थोड़ा बचा यह भी निष्फल हो जाता है-- 
कालो च जायते नता; ससारसम्धः। 
सुखं दुःखं जनो हनत न चेति हिपातपनः॥ 
जाताना मतचापटत्‌ ृच दुखि 
लोको मोहर पला न बिभेति कराचन॥ 
सद सवसंकाशा यव कुसुोपमम्‌। 
तडिच्यपलायु्यं कस्य स्याततो धूतिः ॥ 


ल्यगजुल्ंतदि निष्‌ 
Crete) 
स काको तुरत आरम्भ कर देना चाहिये, उसके 
सदं जो उह होकर बैठा है, जहाँ जागते रहना 
जाहि, वहाँ जो सोता रहे तथा भयके स्थानपर जो आध 
होकर रहता है- ऐसा बह कौन भ्य है, जो मारा नह 
(ठा? जलके फेनके समान इस शरीरको आक्रमण करके 
जोव स्थित है, यहाँ जिन प्रिय चस्तुओंके साथ सॉनेवास 
है, बे अनिल हैं। अतः जीव कैसे निर्भय होकर निता 
अति, शरी, भोग और पुत्र-कलत्रादिके साथ रहता ह 
जो आहिते हित, अनिक्त नित और अनध अर्थको 
हेष रूफसे आननेवाला है, यह व्यक्ति अपने मुख 
अषोजनको नही जानता जो देखते हुए भी गिर जाता है, 
जो सुकत हुए भी सद्‌-झानको नहीं प्रा कर पाता है, जो 
स्यो पढ़ते हुए भी उसे नहीं समन पाता है, वह 
देवमासे विमोहित है 
पवे रोणी जे प्रसुशक। 
त भाने हा नए; को न हत्यते॥ 


कालके इस गहरे महासागरमे यह सम्पूर्ण जगत 
'डुबका-उततका रहता है। मृत्यु, रोण और बुढ़ापारूपी गो 
जकडे जेप भी किसी व्यक्तिको ज्ञान कहीं हो पाता है 
मुपे लिये प्रतिक्षण भय है, समय बोत रहा है, किंग 
उह उसी प्रकार दिखायी नह देता है, जैसे जलमें पड़ा हु 
कष्ण चढ़ा गलता हुआ दिखायो नहीँ देता। कराध 
दाुको बधकर रखा जा सकता है, आकाशका खण्डन हो 
सकला है, तरगॉको किसी सब्द पेया जा सकता है 
किंतु आपुरमे विज्ञस नहीं किया जा सकता है। जिसके 
(क्लब) धवसे पृथ्वी दहकती है, सुपे पर्व 
लर्ण हो जाता है तथा सागरका जल सूख जाता है। फि 


[सक्षि गरुङ 
इस शरे सम्ब तो बात हो क्या? पुत्र येण है, स्ती € कार्य कु्ीत पून चापाहfकम्‌। 
जेर है, धन मा है, बन्यु-बाल्थव मेरे हैं। इस प्रकार “मे, न हि म प्रतीत कत याप्य ाउकृतम्‌॥ 
म" चिल्लाते हुए बको भोति कालरूपी भेड़िया बलात्‌ जद्ितपछान॑ गरच्ब्याधिसैनक्‌। 


अतुष्यको मर डालता है- अधित मत्यु आतार किं ज पश्यति॥ 
तन्लिमज्जण्जगदिद॑ गम्भीर कालसागरे। 'कृष्णासूचीकिषिधिय॑ सिं विषयसर्पिण। 
मृ्ेगजा् कङ्िदधि ुष्यते॥ रानाले पवस भतयुनाति मानवम्‌॥ 
प्तिकषणभयं कालः यमाणो न लक्यते। लङ यौना वृद्धान गर्भगतानपि। 
आणक इचाष्प/स्थो विणो न विभाते ४ सरानािते  मृपम्भतधिदं जगत्‌॥ 
युत यं लायोराकाशस्थ च खणडतम्‌। रदेहसपि जीवोऽ मुका याति यणालयम्‌। 
रक तरंगाणायास्था नायुषि युब्वते॥ स्ीातपितृपदस्ड्धः केन तुरा॥ 
पिवी दषते येन भेरक्षापि विक्ीयते। डुखपूल हि संसारः स चस्यासित स दुःखितः 
रुषे सागरजलं शरीरय च का कथात तसय तयः कृतो येन स सुखी नापरः कदचित्‌ ॥ 
अपत्यं थे कला मे धन थे बान्यवाक्ष मे। Cre) 
जपाव याजं इनि कालतूको बलात्‌॥ उह जगत्‌ सभी दुःखका जनक, समस्त आपदाओका 


(९३७-१९) घर तषा सब प्रकारके पापका आश्रय है। अतः क्षणभर 
यह मगे किया है, यह मुझे करता है, यह किया गया 
है या नहीं किया गया है-इस प्रकारको भावता पुछ 
भतुष्यको मत्यु अपने बक्में कर लेती है। कल किये 
जागेाे कार्यको आज ही कर लेक चाहिदे। जो दोपहरके 
बाद करना है, उसको दोपहर पहले हौ करले चाहिये, 
क्योंकि कार्य हो गया है अथा नही हुआ है, इसकी म्य 
प्रतीक्षा वहीं करती। वृद्धावस्‍्था पथ-प्रर्शक है, अत्प्त 
भयंकर रोग रौमिक है, मृत्यु रु है, ऐसी विषम 
परिस्थितिमें फसा हुआ मुच्य अपने रक्षक भगवान्‌ 
वुको क्यों नहीं देखता है। तषु ससे छित, 
विषयरूपी पते डूबे, राण-द्ेषूषों अशनी आचये 
पकाय गये मानवको मृत्यु ख लेती है। बालक, यु, वृद्ध 
और गर्थें स्थित सभी प्राणियोंको मृत्यु अपनेयें समाहित 
कर लेती है, ऐसा है यह जगत्‌। यह जीव अपने शरीरको 
भी छोड़कर यमलोक चला जाता है तो भला स्त्री, माता- 
पिता और पादिका जो सम्बन्ध है, यह किस कारणले 
प्रेरित होकर बनाया गया है। ससार दुखका मूल है, वह 
किसका होकर एहा है अर्थत इसकी ओर जिसका मन 
अधिक रम गया है, वही दु/खित है। जिसने इस सांसारिक 
मोहक परित्याग कर दिया है, वह सुखी है। उसके 
अतिरि कहीपर भी अन्य कोई दूसरा सुखी कहीं है- 
कद कलमिदं कार्वधिदयतयल्कृलाकृतम्‌+ 
'एकमीहासमाबुक्त कृतान: कुरुते यशम्‌॥ Ctr) 


हे खगेश! अपने हित-अहितको न जानो हुए जो तय 
कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भै वे मुय 
एकीय प्राणी हैं। निए, भय, मैथुन तथा आहारक 
अभिलाषा सभी प्रियो समान रूपले रहती है; उसमें 
नीको भतुष्य और अनीको पशु साला गया है। मूर्ख 
व्यक्ति ग्रातःकालमें मल-मूत, दोपहस्पें भूख-प्कस तचा 
रामे मैथुन और निस पोत रहते हैं। बह दुःखको बात 
है कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी राणी अपने शी, धन 
एवं स्त्री आदियें अनर होकर ज्य सेते हैं और मर 
जाते हैं। अतः व्यक्तिकों उनको ओर बही हुई अपनी 
आसफिका पाग करना चाहिये। यदि आसकि छोड़ी 
न जा रही हो तो महापुरुपोके साथ उस आसकिको जोड़ 
देता चाहिये, क्योकि आसक्ति-रूपी व्याधिको औषधि 


(०७९३-५७ 
सत्संग और विवेक-ये दो प्राणीके मलरहित, स्वस्थ 
दो नहं जिसके पास ये दोतों नहीं है, बह मुय अन्धा 
है। यह कुमार्गपर कैसे नहीं जायगा? अर्थात्‌ वह अवश्य 
ही कुमार्गगामी होगा-- 
सत्सक्रकक विवेक तिलं नव्य। 
दस्य नासत कर: सो: च न स्थादमार्भक: ॥ 
(rue) 
अपने-अपने वर्णाश्रम- धर्मको मावतेवाले सभी मानय 
दसे धर्मको नहीं जानते हैं, किंतु वे द्मे वसधूत 
हो जायें तो अपना ही नाश करते हैं। ब्रतचयांदिमें लगे हुए 
प्रयासरत कुछ लोगोंसे क्या बनेगा? क्योंकि अज्ञानसे स्वयं 
अपने आत्मतत्त्वको ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश- 
देशान्तरमें विचरण करते हैं। नाममाजसे सवर्य संदष्ट 


कर्मका लगे हुए मुय तथा मोचा एवं होमादिसे 
यु फि दिसे भित है मेरी मासे विभोहित 
मू लोग शरक सुखा देनेवाले एकभक्त तथा उपवासादि 
यमसे अपने पुम्वरूप अदूको कामना करो हैं। 

क ताडना साजे आहानीजन क्या मुका कर 
सकते हैं? बदा चमीको पौटनेसे महाविषधारो सर्प मर 
सकता है? यह कदापि सम्भव नहीं है। जयाओंके भार 
और भूगते यु चेष धारण कोषले दाम्भिक 
नयको भोति इस संसारे भ्रमण करते हैं और लोगोको 
भित करते हैं। लौकिक सुखे आसक्त 'मैं ्रहको 
जाता हँ" ऐसा कानवले, कर्म तथा ब्रह इन नसे 
छ. दम्धी एवं ढोंगो व्यक्तिका अल्पजके समान परित्याग 
कर देता चाहिये। भरको बनके समान मालकर निर्व और 
लाजत जो साधु गधे अन्य पशुओंकी भति इस जगते 
भूते रहते हैं, क्या थे वरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि 
र, भसम तथा धूलका लेप केसे शलुष्य सुक हो 
कता है तो क्या भिट्टी और भसम हो तय रहनेवाला 
कुछ मु नहीँ हो जायणा? दनवसी तापसजन घास, फूस, 
क्त षा जलका ही सेवन करते हैं, क्या इकौके सघान 
बमं रहेकाले सियार, चूहे और मृगादि जवजन्‌ तपस्य 
हो सकते हैं? अन्ये लेकर मृयुर् गङ्गा आदि 
किस नदियों रहवेवाले सेदक या मछली आदि पुछ 
(जल प्राणी योगो हो सकते हैं? कबूतर, शिलाहार और 
चातक पछ कभी भी पृथ्वीका जल नहीं पौते हैं, सया 
उनका खती होना सम्भव है। अतः ये नित्यादिक कर्म, 
लोकरन्यनके कारक हैं। है खगे! मोक्षका कारण तो 
सात तत्वज्ञान है। 

है खेर! बड़दनरूपी महाकूपं पशुके समान गिर 
हुए मतुष्य ससे निशित पशुको भाँति पपमा्थको हाँ 
'आासते। जेद-सास्मादिके महामु इधर-उधरसे अनुमान 
लगनेवाले इस बदरू तरंगसे ग्रस्त होकर कुकी 
न खाते हैं। जो चेद-आगम और पुराणका ञाता पर्थक 
जहाँ जाता है, उस कपटीका सब कथन कौवेका कौँव- 
कान हो है। यह हञन है, यह जातनेके योग्य है, ऐसी 
(से धलीधीति बेचैन तथा पर्त दूर प्राणी दिन- 
रात शास्त्रका अध्ययन करता है। वाक्य हो छ है और 
उस छदे गुब्फित कावयोंमे अलंकार सुशोभित होता है 
इस चिस दुःखित मूर्ख व्यक्ति अत्यचिक व्याकुल हो 


+ खळ के सारे विकाम » 


(सित गडप 


जाता है। उस परमतत्वका अन्य हो अर्थ है; किंतु लोग 
उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुःखत होते हैं। रास्योका 
सद्भाव कुछ और हो है; किंतु चे उसकी व्याखय उससे 
तर ही करो है। उपदेशे रहित कुछ अहंकारी व्वक् 
उत्पतीभावकी जात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अतुभव 
नहँ कण हैं। ये वेद-सास्योको पढ़ते है और परस 
उसको जानेका प्रयास करे हैं; किंतु जैसे कलछो 
कका रससास्वाद नहीं कर जाती है, बसे ही े परमतत्वको 
नहो जात पाते हैं। सिर प्क दोता है, प उसको 
सुगथथका अनुभव नासिका हो करी है। चहुत-से लोग 
ेद-शास्त्र पढ़ते हैं; किंतु उनके भावको समझनेवाला 
दुर्लभ है। अपने हौ भौतर विमान उस परमतत्वकों न 
पहचान कर मू री शस वैसे हो व्याकुल रहता है. 
असे का आये हुए बकरी पा भे बचेको एक गोष 
करपे खोजता है। सांसारिक मोहको विन केव 
सब्द समर्थ नहीं है; क्योकि दौपकको स की 
अव्यकारको दूर नहँ किया जा सकता है। बुद्धितहत 
फिका पढना वैसे हो है, जैसे अधे हषे दष हो। 
अत; प्ता पुरक हारा अपील शास्त्र तल्वज़नका 
लक्षण है। यह न है, यह जके योग्य है, ऐसे विम 
फसा हुआ तुष्य सब कुछ जाननेको इच्छा बरत है, किंतु 
हजर दिव्य योतक पढनेपर थी बह शास्थोका अण वहीँ 
समा पाता है। शास्त्र त अनेक हैं, किंतु आय बहुत हो 
कम है और उसमें भी करोड़ों विष्न-काधाए हैं। इसलिये 
जलप पिले हुए क्षोको जैसे हंस प्रहण कर लेत, है वैसे 
हो उनके साए-तत्वकों ग्रहण काना चाहिये- 


cin 

है ताश वेद-शास्त्रॉका अधयास करके जो बुद्धिमान 
व्यक्ति उस पत्यक ज्ञान पात कर लेल है, उसको उन 
सभीका परित्याग उसी प्रकार करना चाहिये, जिस प्रकार 
एक धायाथ पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और चुआलको 
केक देता है। जैसे अमतके पानसे सतस नीका भोजनसे 
कोई सरोकार नह रह जाता है, वैसे हो तत्वको जनाले 
विता शास्त्रे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। हे 
विनतात्मज वेदाध्ययनसे मुक्ति सम्भव नहीं है और न तो 
शाको पसे वह प्रात हो सकती है, वह कल्य जानसे 


हो सुलभ है, किसी अन्य साधनसे नहीं। आश्रम उस 
ओक्षका कारण नही हो सकता है। दर भी उसकी रि 
कारण कहाँ हैं। बसे ही सभी कर्मॉको उसका कारण नह 
आना चाहिये। उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देनेवाली 
गुरुको एक वाणो है। अन्य सभी विँ विडम्बना 
कलेवाली हैं। हजार शास्वोंका भार सिएपर होनेपर भ 
चोको ठो संजोलन देवाला चह पएमतस्व अकेला ह है 
सभी प्रकारक क्रियाओसे रहित चह अद्वैत शिवतत्व कह 
गख है। उसको के मुखले प्रा करना चाहिये। वह कर 
_आपम-सस्वोका अध्ययन केसे मिलनेवाला नहीं है। 

डान दो प्रकाशका कहा जाता है। एक है शस्र 
न और दूसरा है विवेके प्रात हुआ ज्ञान। इसमें शब्द 
हो है, ऐसा आगम-शान कते हैं। वह पतव हो 
'अष है, ऐका विवेकों जन कहते हैं। कुछ लोग अको प्रा 
'करनेकी इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैशको चाहते हं 
किंतु जे सभौ यह नहीँ जानते हैं कि वह पतय 
समभाववाला है। वह हैते रहित है। 

बन्न और मोक्षे लिप इस संसाएमें दो ही पद हैं 
एक पद है “वह पे है” और दूसरा पद है “पह मेरा कहा 
है'। “पह मेण है' इस आसे वह बंध जाता है और 'यह 
मेर नहीं है" इस जातसे बह मुक हो आता है- 


Cre) 
जो कर्म इस जौवात्पाको बन्धनय नहीं ले जाता है, 
ही सत्क है। जो प्राणको युति प्रदान कमें समथव 
है, वहा विया है। इसके अतिरि दूसरा कर्म तो परिश्रम 
लेके लिये होता है और दूसरी विद्या कलामैपण्यको 
परदे केके लिये होती है। जबतक प्राणियॉको 
कर्य अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जबतक उनमें सांसारिक 
कासन विध्मान है और जबतक उनकी इनम चड़लता 
रहती है, तबतक उन परपतत्वका ज्ञान कहाँ हो 
सका है 
कल्य प बन्‍्धाय सा चिदा या विमुक्तिदा। 
आशासायापर कर्य विद्याया शिल्पनैपुणम्‌॥ 
सावत क्ण दीपने यावत संसारवासना 
जावदितयापल्य तावत्‌ तस्कथा कुतः॥ 
Ce 


जबतक व्यक्तिमें शरीरका अभिमान है, जबतक उसमें 
ममता है, जबतक उस प्राणम प्रको क्षमता रहती है, 
जबतक उसमें संकल्प तथा कल्पना करनेकों शाखि है, 
जतक उसके मनमें स्थिरता नहीं है, जबतक यह सास्व- 
चिन्त नहीँ करता है एवं जबतक उसपर गुरुको दया वहाँ 
होती है, तबतक उसको परमतत्व-कथा कहाते प्ल हो 
सकती है? 

*तभीतक हो तप, ब्रत, तोर्थ, जप तथा होमादिक कृत्य 
एवं चेद-शास्त्र था आगमकी कचा है, जबलक व्यि उस 
परामार्थ-तत्वकों नहीं जान जाता है। हे हय यदि घा 
अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अव्थाओे 
प्रव्परषक सदैव तलव हकर रहे। दैहिक, दैविक और 
अौतिक-इन तीनं तापोंसे सता प्राणीको धर्ष और ज्ञान 
जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे 
मोकषूपी यृषकी छायाका आवय करना चाहिदे। आतः 
अगुर्देयके मुखे प्रा ज्ञाने दाण आत्पतत्वको जानना 
चाहिये। ऐसा केसे जौल इस दुध संसारके बननसे 
सुखपूर्वक मुळ हो जाता है- 


Cet 

है गड! उस तत्वका अनि कृत्य सुन, जिसके 
हमद या निर्वाण नामवाला मोक्ष पात होठ है, अब 
मैं उसे कहँगा। 

अन्त समय आ जानेर पुरुष भयरहित होकर असंपरूी 
शे देहादिको आसक्तिको काट दे। घरसे संन्यास 
बनकर निकला धौसवान्‌ पुरुष पवित्र तीरे आकर उसके 
जलमें स्नान करे। तदनन्तर बहींपर एका दशमे किसी 
स्वच्छ एव शद्ध भूमिम विधिवत्‌ आसन लगाकर बैठ जाय 
तथा एकाग्रचित होकर गायत्री आदि मनो टाउ उस परम 
शुध अद्याकषकका ध्यान करे। हके बोजमनको बि 
भुलावे वह अपनी सको रोककर मनको चरमे करे। 


मरी घोडेको बुदधिवपो सरथा संसारिक विषयोंसे 
उसका निप्रण करे। अनय कर्मोसे मनको रोककर 
बुके क शुधकर्ममे मनको सगाये। 

हम हूँ। सैं परम धाम हूँ। मैं हो ब्रह्म हूँ। परमपद 
सै हूँ। इस प्रकारकी समोका करके आत्पाको निष्कल 
आमे दिश करना चाहिये। “जो मुष्य '3ॐ' इस 
[एकाक का जप करत है, वह अपने शरीरका परित्याग 
कर परमपद प्रा करता है” 

ओधिलकाषर म स्याहरयापनुस्ान्‌। 

क प्रणति त्यजे स याति परमं शतम्‌ 

(०९०७) 

जहाँ डन- ब्य रहित आहाती पा नह जा है 
हा सुधीडन जाते हैं। उनके विषयमे अब तुम्हें यतात हू 

'जन-मोहसे रहित, आसक्त-दोपसे परे, नित्य अध्यत्म- 
(तम दहि, सांसारिक समस्त कामनाओसे रहित 
और सुख-दुःछ नामक इसे मजो खानी पुरुष हैं, वे हो 
उस अव्यवपदको ग्राह करते है 


Gitte) 

“जो व्यक्ति हनरूी हम ग-रय नामबाले मलको 
दू करवले सत्यूपी जलसे भरे हुए मानसतौर्षमें सता 
करता है, उसको मोक प्रह हता है! 


(४९७ 
“ज बये स्थित होकर अनन्यभावसे जो मनुय 
पूर्ण दृशिवाला प्रा ब्य 

मोक्ष ह करता 


दवैत्यधास्थाय.. भजते..ामन्यभाक्‌। 
पदिः प्सात स बै मोकषमवाणुवात्‌॥ 
(re) 
“र छोड़कर मेको अभिलापास जो तौर्षमे निवास 
करता है और सु्ि-कषक्रें मरता है, उसे मुक प्र होती 
है। अवोष्या, मधुर, माया, काशी, क्च, अवस्तिका तथा 
एकमे खत पुय मोद 
का गह ल यसी विवेल्पणोत्सुक:। 
मुसु रितो स बै मोदाय 


द 


अयोध्या मथुरा माया काली काळी अवन्तिका! 
पी दावत जणा: सीता मोक्षदायिकाः ॥ 
(reer 
है कषय! ान-बैये युछ यह सकलन मोझ-धरम 
हसा ही है। इसको तुमे सुता भी दिया है। दूसए रानी 
भी जञान-वैपूर्वक इसको सुनकर मोक्ष प्रात करता है। 
“हल्वज्ञ मोक्ष प्राह करते ह धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते है। 
पापी नरकमें जाते हैं। पशष आदि इसी संसारम अन्य 
योतय प्रविष्ट होकर घूमते रहते है 
मोक गच्छसि ता धार्थिका: स्वगतं नः 
पापिनो हुति याति संसरन्ति खपादय: ७ 
Ci 
सूतजीने कहा-है महर्षयो! अपने रलके उततरक 
रूप भगवा मुखसे इस प्रकार सिद्धो सुनकर प्र 
शररवाले गरुडने जारको प्रणाम किया और कहा 
प्रभो आपके इन आहारक वचनो मेत बहुत बढ संदेह 
द हो गया। ऐसा कहकर उनि भगवान्‌ विष्युसे जानेको 
आढ सी और चे करपपचीके आक्रममें चले गये। 
है ्राहाणो जिस प्रकार रामी मपे बद तत्काल दूसते 
योतिं चला जाता है अथवा जैसे बह विलम्बे ेहाएको 
प्त करत है, इन दोनों बते पपर कोई विशेष नहीं है। 
है छत! जैसा मैंने भगवा सुना है, बैसा होवे आपको 
सुता दिया है। लक्ष्मौषति भगवान्‌ नायणके इन वाक्यॉको 
सुनकर मरचपु् कश्यप भी बहत स हुए। हे इस 
महापुरणको सुनकर मैंने आप लोगोंको भौ बहौ सुनाया है। 
इससे आप सभीका संदेह भी दूर हो गया। गरडके काण कहा 
गया यह महापुराण बड़ा ही विचि है। 
इस पहापुराणको गरडने हरिसे प्रा किया था। उसके 
बाद गरुडसे भको प्राह हुआ। तदक भूगुे वसिष्ठ, 
सिषे यमदेव, यामदेवसे पशाशरमुनि, पराकरमुनिसे 
व्यास और व्याससे मैने इसे सुना है। है ऋषियों! मेरे दा 
अब आप सबको परम गोपनीय यह वैष्णव पुराण सुनाया 
गया है। जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जो इसको 
पढ़े, वह इस लोक और परलोक सये सुख प्रत करता 
है। संयमी पुरम जाते हए प्रको जो दु:ख प्रा होता है. 
उसका जैसा निरूपण इस महापुराणमें किया गया है। इसे 
ससे जो पुष्य होता है, उसके कारण बह प्रे मुळ हो 


| 
व 


कसी चाहिये। अधिक पुण्य-लाभके लिये अधिकाधिक 
अहरा, स्वर्णदान और भूभिदानसे वाचककी पूजा करनी 
ाहिये। “जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो, 
जैसे ही उसका पाठ करे तो यह पराणी यमराजकी भपंकर 
कलो होड़कर निष्प होकर स्वर्गको प्र करता है! 


(rere) 


दाण्ड ्रतकलय समूर्ण॥ 
me 


Pr 
ब्रह्मकाण्ड' 
भगवान्‌ श्रीहरिकी महिमा तथा उनके सर्वेश्वरत्वका प्रतिपादन, श्रीहरिको 
श्रीमद्भागवत, विष्णु तथा गरुड--ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं, 
इनका निरूपण तथा गरुडपुराणका माहात्म्य 


पाचीन समयकी बात है जतके न्स्वरूप उन 
पराह शरीहरिका स्तवन करते हुए सभी सासे त्य 
तक आदि अहवाी ऋषिगण नैमिष कामक महापुरूप- 
षम उत्तम तपसे सलग थे। वे सभी जिलेक्िद, भूख- 
'यासको जीत लेगेयाले, सतपपणप तथा संत थे। चे 
विशिष्ट भक्तिके साध समसत संसारको जान प्रदान करनेजाले 
भगवान विष्णुकी निए पूजा करते ये। वहाँ कोई यहो 
ण यज्ञपतिकी, कोई नके द्वाए झवात्यक प्क 
और कुछ ऋषिगण परम भके दार नायकी पूजा 
तो रहते थे। 

एक बारकी जात है रण, अर्थ, काम तथा मोइ-इन 
चा पुरुषाधोंकी प्रापिका उपाय जाननेक इच्फासे थे 
महात्यागण एक स्थानपर एका हुए। ऊयी के मुनिगण 
संयमे छब्बीस हजार थे एवं उनके शिष्य-प्रशिष्यॉकी 
संख्या तो बहुत अधिक थौ। संसारपर अनु्रह कलकले, 
चोर एवं माल्सपंरहित ये महातेजस्वी मुनि आपसमें 
विचार करने लगे कि इस संसारे दुखित फ्रणियोंकी 
भगवान्‌ हरिके प्रति अचल भक्ति कैसे हो सकेगी? और 
कैसे आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक सम्पूर्ण 
कर्मोकी सिद्धि हो सकेगी? उतर ऋषियोंकों इस निको 
जातकर महामुनि शौनकने हाथ जोडते हुए बड़े हो 
विलयपूर्षक उनसे कहा- 

शौनकजीने कहा-हे ऋषियों! चौराणिकॉमें उत्तम 
सूतजी महाराज इस समय पवित्र सामे विराजमान हैं। 
चे भगवान्‌ वेदव्यासजीके शिष्य हैं और यतियोंके ईर हैं। 
वे आपकी जिज्ञासविषयक सधी बलॉकों जाते हैं। 


इसलिये उके पास चलकर हमलोग पूछें। शतक मुनिके 
रेस कहनेपर चे सभी उस पुण्य सिद्धारममे गये 
असिारम्यवासी उन ऋषियोंने सुखपूर्वक आसनपर बैठे हुए 
सले पूछा- 

_ऋषियोंने कहा--े सुत्रत! किस उपयक हा भगवान 
किल्लुको पसन किया जा सकता है? और कैसे इनका 
पूछा करी चाहिये? इसे आप बताई साथ ही यह भी 
लागेकी कृपा करें कि मुक्तिका साधनभूत तत्व क्या है? 

इसर सूतजी घहाराजने कहा--ह ऋषिणणो! भगवान 
षु, देवी लक्ष्य, यु, सरस्वती, शेषगाण, गुरु 
कायन व्यासनीको नमस्कार कर मैं अपनी बुदे 
अलुरूर वर्जन करता हैं, आप लोग उन ब्र त्वरय 
भवान्‌ हरिके विधवे सुने 

'ऋषियो! नारापणके समान न कोई है, न हुआ है और 
ज भविष्य हौ कोई होगा।' इस सत्यवाक्यके वा! आप 
सभौके प्रयोजनको सिद कर रहा ह। 

शौकीन पूछा-हे मुन सर्वप्थम भगवान्‌ 
युको क्यों नमस्कार करना चाहिये? हे विद! है सुरत 
उह आप बतानेकी कृपा करें। 

सूती जोले--है रौनक! सभी बदके दाण एकमात्र 
औैछ-आानने चोय ने हरि ही हैं, वेदादि शास्त्रों तथा 
इतिहास एवं पुाणोमे उन्हींकी महिमा गायी गयी है, 
इसलिये थे विषु सर्वप्रथम वन्दनीय हैं, थे विषु ही सबमे 
'हातरूपसे प्रकाशित हैं। इसलिये हरि प्रणायके योग्य हैं 
जे सोमे प्रधान हैं और सबसे बढ़कर हैं, इसलिये भी 
दे हरि सर्वश्थम नमसकार करने योग्य हैं। 


(मलक कई सरमे ओर उर केबल के ले खम हे है णद बच सार सके 


ही उपलब्ध है। इसका संधित सत कही र किर गला है। 
३-नारित नपण नभूत न भि । (१।१८) 
सं०्गण्पु०अं० १८ - 


भगवान्‌ विष्णुके समान न कोई देवला है और न 
जायुके समान कोई गुर। विष्युपदीके समान कोई त्थ कहाँ 
है और विष्णुभकके समान कोई भक्त नहीँ है। 

कलिय सभी पुतीन पुराण भगवान्‌ हरिको 
प्रिय और मुख्य हैं। उनमें भी कलिकाले मुष्का 
कल्याण करनेवाला मद्भागयत घहापुराण मुख्य पुराण 
है। इसमे जिसे सर्वप्रवम सृष्टि हुई है उन श्रोहरिका 
प्रतिपादन हुआ है, इसोलिये यह भागवत पुराण बे माता 
गया है। इस पुरम भगवान्‌ विष्युसे हो ब्रह्म और महेश 
आदिकी स्ट बतावी गयी है, हे बित्र! इसी प्रकार इसमें 
अनेक प्रकारे अका तथा तत्वजञानका निरूपण हुआ है, 
ह सब विशेषताओंके कारण यह भागवत ब्म पुराण 
माना गया है। इसी प्रकार विष्णुपुराण तथा गरडपुराणको 
श्र कहा गया है। कलियुग ये लन पुराण मनुष्ये लिये 
प्रधान बताये ये हैं उनमें भी गर्डपुणनकी विशेषता कुछ 
अधिक ही है। 

ह गर्डपुराण तीन अंसो विभक् है। इसके पथम 
अंशको कर्मकाण्ड, द्वितीय अंशको धरमकाणड और तृतीय 


अंशको जहकाण्ड कहा जाता है। उन लीनं कण्डोम भी 
अन्तिम यह बहाड ह है। 

है विग्रो। इस तृतीयांश अथात्‌ बहमाण्डके श्रवणसे 
जो प्य होता है उसे भागवत-श्रथणके समान पुण्य 
'फलचाला कहा गया है। इतना हो नहीँ इस अर्के 
पाणावले चेदपाठके समान फल प्रा होता है। इसमे 
देह नह है। हे विप्रणणों! इसके पाठ केका जो फल 
कहा गदा है. यह केवल श्रवण करोसे भी मिल जाता 
'है। भगवान्‌ हरिले ही व्यासरूपमें अवतरित होकर भागवत, 
षन गरुड आदि पुराणोंको रचना को है। विष्यु-धर्यका 
'अतिरादन कलें गस्डपुराणके समान कोई भी पुराण कहाँ 
है जैसे देवे जनादन करे हैं, आयुधो सुदर्शन श्रेष्ठ है 
डों अमे है, नदयो ङ्गा ब्र हैं, जलजो 
कमल क है, वैसे हो पुराणों यह गरडपुराण हरिके 
तसवनिूपमे मुख्य कहा गया है। गरडपुराणमें हरि हौ 
प्रति हैं, इसलिये हर ही नमसकार करने योग्य हैं और 
हरि ही शरण्य हैं तथा चे हरि ही सब प्रकारसे सेवा करने 
जोय हैं।' (अध्याय १) 


mm 
'गरुडजीको कृष्णद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा बताना तथा प्रलयकालके 


अन्तमं योगनिदरामें शयन कर रहे उन भगवान्‌ विष्णुको सृष्टि- हेतु 
अनेक प्रकारकी स्तुति करते हुए जगाना 


सूतजीने पुनः कहा हे शौनकओ! एक बर गरडयने 
भगवान्‌ विष्णु कृषण) - से किस प्रकार उ सटिक रचना 
की इस विषयं परत किया था, तब उदन कहा था कि 
है सुक्रत! इस स्टे मूल कारण अ्यय विष्णु हैं और ये 
यापक तत्व हैं, ये सर्र व्याल रहते है। पूर्ण होनेके कारण 
चे हो अवतार ग्रहण करते हैं, अनेक रूपले इस दृश्य 
जगतको थे एक रूप बनाकर प्रलयकालमें आफनेयें लोग 
करके शयन करो हैं। उनके गुण, रूप, अखपय तथा 
वैभवादि ऐ्योमें भेदरूप दिखायी पढनेपर भी अभेदे 
उनका दरशन करला चाहिये: क्योंकि भदे दन कलेपर 
घरही अन्यकासके गर्ते पतन हो जाता है। 

जिस समय प्रलयकालीत समु व्यापक भगवान्‌ 


सी जौदयोको अपने उदर ष्ट करकर शयन करते हैं, 
बा तथा इद, मस्त आदि देवोंको, मुक्तक तथा मुक्तिक 
लिये सूचेष्ट जनॉंको भी ये अपनेमें अवस्थित करके 
कपपर स्थित होते हैं, उस समय सर्ववेदात्पिका लक्ष्मी 
किसे समन्वित हो भवानी स्तुति करती हैं। उस 
किलयु और लक्ष्मोको छोड़कर कुछ भी नहीं रहता 
चूप थे हो देवी हो जाती हैं एवं बासरूपसे लक्मीके 
रूप्ये भौ विराजमान रहती हैं; वे देवी उस समय बहुत 
होये सुशोभित होती हैं। 

है शौक! गरडको पुनः उन परम देवकी महिमाको 
जे हुए कष्णन कह)- ह विष्णों! आप सभीयें उट 
हैं, सभी देवॉमें उम होने कारण आप उत्कृष्ट हैं 


ए सम ल नुप, (र। र) 


३- गडा द रि हर स्ूः। अ हिन गदे चे हरि सश: ॥ (१। ७४) 


* गरूडजीकों ्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी महया बताना* 
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आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नही 
है। आप हो एकमात्र अद्वितीय बहा हैं। आपे हो हा 
जदा मुखय प्रयोग है। अन्य ब्रह्म, सदरा अुखय है। 
अक्त गुणोसे परिपूर्ण होनेके कारण आप हरिको ही हा 
कहा जाता है। गुण आदिको पूरके अभावे अन्यको 
बरह्म नहीं कहा जा सकता। गुण और कालसे देशका 
आन्य होता है, किंतु देश-कालमें गुन या कापसे 
आतत्य नहीं होता। है विष्णो! आपये गुनोको अननल 
है। आपको न मैं जाना हूँ न बह्म तथा सरदि देव हो 
जानते हैं। इन, आन, यम आदि देव आपके गुणोको 
जाके अरम हैं देवष नारद आदि ऋषि, गर्व आदि 
कोई भौ आपको पूर्णझपसे नहीं जानते; फिर साम्य 
लोगोकी तो बात ही कया है? आपसे हो देवो सृष्टि हुई 
आपकी ही शक्ति ब्रह्म आदि सृष्टि कसें समर होते 
है आक द्वार वेदादिके जितने आकषक पाठ होता है, 
थे सभी आप हरिके नाम हो हैं, आपको थे अति रिय हैं। 
मेरे सयामी भी आप हरि हो हैं, सभीके एकमाज स्वामी 
आप ह हैं। ददम आपकी स्तुतिका शान किया गया है, 
ऐसा जानकर जो वेदौंका पाठ करता है बह द्विम उम 
है। उसे वेदपठी कहा गया है, इससे विपरीत भाव 
रखनेवाला चेदवादी कहलाता है। 

अकृष्णजीने गरुडजीको विषु बताते हुए 
पुनः कहा-है महात्पत्‌। संखरमें अजानी जद 
तैकड़ो-करोड़ों महान्‌-से-महान्‌ अपराध बनते रहते हैं, पर. 
वे हरि बड़े ही दयालु हैं, कृपातु हैं, उनका तोन बार 
ाममात्र लेसे ही चे उन्हें क्षमा कर देते है 

महापराधा: सत्ति लोके पहात 

सरणः शतः कोदिशक्ष। 
हरेश तात्‌ कते सर्वदैव 
5 कृपालुः 
Crue) 

'कल्पानमें शयन कर रहे उन विष्णुको इस प्रकार 
सति करते हुए जगा गक 

बदके दारा जानने योग्य यहस्वरूप है गोद! 
आप शीघ्र हो प्रस हो जायें और जगदूकी रक्षा करें। 


है केशव! अब आप अपनी योगनिद्वाका परित्याग कर 

उडे। है आलदस्वरूष! आप सूष्टि और प्रलय कमें 

समं हैं। 

है रभो! हमको श्रुत कर आप उरं सृष्टि करनेके 

लिये जित करें और रद्रको सृष्टिके संहारके लिये प्रित 
EE 


2 
करें। है हरे! हे चुसरे! कश्यादिका अनत करनेके लिये आप 
उट हे महात्‌! जो दुःस्वकूप अन्धकार च्यात है उसे 
दूर कहें। हे देव! भळोंको दु:खी देखकर आप भी दु:खी 
हो जले हैं। 

है जणयल। है चु हे कृष्ण! है अच्युत! तथा हे 
धव! अब आप उडे, है वैकुष्ठ। है दबापूत्े। हे 
लक्मौपते! आपको बाए-आा नमस्कार है। 

है सरस्वतौके ईर हे रेस! है अध्विकेश! है चदेश! 
है शचीपते! आप ब्राह्मणों तथा गौओंके स्वामी हैं, आपका 
जम सास्य है। है ऋणे और पुर्वक प्रिय! हे 
हिद! हे सम तथा अध्य हे मु! आप पुति 
है और स्तुतयो आपको रिप हैं, इसलिये आप सुप्रिय 
कहलाते है। है विचित्रं आप कमला (लशी) -के पति 
हैं, आप रोर ही उठे, इस योगिक परित्थाग कर 
सरे व्याप्त आन्यकारकों दूरकर जगत्‌की रक्षा करं। 

इस प्रकार स्तुति करनेपर अजना विष्णु ोगनिका 
लय कर शौक्र ही जाग गये। (अध्याय २) 


५ 


नारायणे सृष्टिका प्रादुर्भाव तथा तत्त्वाभिमानी देवोंका प्राकट्य 


कृष्णाने कहा-े विनलसुत गरड! योगरिदासे 
जागनेपर भगवान्‌ विष्णुको सृष्टि केको इच्छा हुई। यछापि 
इच्छा उने सदा हो विमान रहती है फिर भी उस 
समप उन्होंने उसी इच्छाशकिसे लौकिक स्वरूप धारण 
किया और अपने उस रूपके दा प्रलयकालोन अन्धकाएको 
ष्ट किया। 

महाविष्णुके सभी अवतार पूर्ण कहे गये हैं। उनका 
परस्वकूप भी पूर्ण है और पूर्णसे ही पूर्ण उत्पन हुआ। 
विष्णुका परव और अपा व्यक्तिमाजसे है। देश और 
कालके साम्ये पर्व और अपाय चहीँ है। उतका पूर्ण 
कूप है, उस पूरे पूणक ही विस्तार होता है और अजे 
उस रूपको प्रहण करके पुनः पूर्ण हो बच जाता है। 
पीके भारका रक्षण आदि जो कार्य है यह उनका 
लौकिक व्यवहार है। अपनी गुणघवी माराम भगवान्‌ 
अपनी शक्तिका आधान कर हैं। थे बौर्यस्थकूपी भगवान्‌ 
चासुदेव सभी देश तथा सभी कालम सर्व वियात रहते 
है। इसी कारण ये पुरुष ईर कहलाते हैं 

है विलतापुत्र! अपनी मायामे प्रभु हरि स्वय वर्का 
आधान कराते हैं। कीरयस्वकूप हो भगवान्‌ आासुदेव हैं और 
सभी कालॉयें सभी अधोंसे यु हैं। 

इसके अधिल्यबीर्य और चित्यवीके भदस दो रूप 
है, एक स्ह है और दूसरा पुरुषरूप। है खेर दोनों 
स्वरूप वीर्यान्‌ हैं इतये अभेदका चित्त करना चाहिये। 

दवी लक्ष्मी परपात्पासे कभी वयु नहं है, थे नित्य 
उनकी सेवम अनु रहती हैं। नावन नामस प्रसिद्ध 
हरि यदपि पूर्ण स्वात्र हैं कंतु लश्यके बिता वे अकेले 
कैसे रह सकते हैं। मुकुन्द हरिकि चरणा परम 
आदर शुभा कतीह ये लकी सदा विराजमान रहती 
हैं। हरिके बिना देवी औ भी किसी देश और कालमें 
पृषक्‌ नहं हैं। मामं वे वीर्यजान्‌ पराता अपनी कका 
आधान करते हैं। पुरुष नामक विषु उन हरिन होन 
गणकी सृष्टि की है। 

कृष्णे पुनः कहास प्रकार भगान्‌ हरे 
प्रकृतिके सन गुणोंकी सृष्टि को, उसी प्रकारले लधन धो 
तीन रूप धारण किये, जिनका नाम है, भू और दुर्ख। 
इतस सत्ताभिमानी रूपको शेवो, रजोंगुणाधिमानो 


कपको भूदेवों और तमोऽभिमती रूपको दुदिवी कहा 
जा है। लौन रूपये अर नहाँ जनना चाहिये। हे 
जेर! गुणोके सम्ब ही दुर्गा आदि तीन रूप है। 
जे अन्तर नहीं है। इनमें जो अन्तर मानते हैं, वे परम 
अन्धतमस्‌ नतकरें जाते हैं। सात्‌ परमात्मा पुरुष हरते 
भो वग रूप धारण किये, जो ब्रह्म, विष्णु और महेश कहे 
जे हैं। 

लोकोको वृद्धि (पलन) केके लिये स्वयं सात्‌ 
हि सल्वपुणसे विष्णु नामवाले कहलाये। सृष्टि कके 
किव स्‌ हरे रजोगुणके आधिक्यसे रा प्रे 
(का और संहार केके लिये थे हर तभोगुणसे सम्पल 
होकर सं प्रथिष्ट हुए। चे अध्यय हरि प्रणमे प्रष्ट 
होकर जब सृषि-कार्ान्‍पख होते हैं तो उनमें षध उत्पन 
होल है, फलस्वरूप तौतों गुणोंसे महत्वका प्रादु्भाव होता 
है। पुनः उस महा ग्राम और वपक प्रकट हुआ। 
ह महथ जात है।इस सृष्िको गुणवैषध्य नामक 
सहि जाना चाहिये। 

इस प्रकारके विशिष्ट महततवयें लक्ष्यंक साथ स्वय 
हर प्रविष्ट हुए। हे महाभाग! उसके बाद उने उस 
अहतत्वको दुध किया। श्षोधके फलस्वरूप उससे डान 
इष्य-क्रिवात्पक अहम्‌ तत्व उत्पन हुआ। 

इस अहंतत्वसे तत्वाधिमानी देव शेष उत्पन हुए तथा 
गुड और हर उत्पन हुए। है खग। इस अहंतव सधात 
हरे विट हुर। लक्ीके साथ भगवान हरे स्वय॑ उस 
अहंतत्वको संशुन्ध किया। वैकारिक, तामस और तैजस- 
भसे आहम्‌ हन प्रकारका है, उस अहम्‌के नियामक रू 
औ तोत प्रकारे हुए। वैकारिक आहमम स्थित रू 
कारक कहे गये हैं। साथसमें स्थित र्र तामस कहे गये 
और तैजसम स्थित रूट लोके तैजस कहे गये। तजस 
अहतत्वें लकष्योके साथ स्वयं हप्र होकर उसे 
डूब किया। इससे चह दस प्रकारका हुआ जो शरो 
स्पर, रसना और प्राण तथा चा, पाण, पाद, पायु 
और उपसक-इन कर्यं तथा नेने कूपे दस 
रका कहा जाला है। वैकारिक आहत पिष्ट होकर 
हल उसे संथुब्ध किया। महतत्वसे एकादश इन्रयोके 
एकदर अभिमानी देवता प्रकट हुए। प्रथम मनके अभिमानी 
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छ और कामदेव उत्पन हुए्‌। अनर अन्य इनके 
अभिमानी देवॉका प्रभव हुआ। इसो प्रकार अह वसु 
आदिका भी कटय हुआ। प्र, प्रा, भरव आदि ये आठ 
सलु देवता हैं। 

सोको संख्या दस जानी चाहिये। मूल स्र भव कहे 
जे हैं। हे प्रे! रोय, भोम, यामे, ताक, 
अज, समपर, अहि, बहुरूप तथा महान्‌ दस रू 
कहे गये हैं। हे पष अब आदित्योको सउ, 
साळ, विवस्वान, वरुण, परज, अतिवादु, सविता, 
अर्यमा, धत, पूष, तव्य तथा भगे खारह आदित्य हैं। 
(भय और अतिवह आदि उनपास मपल कहे गये हैं 
है खोर! विधे दस हैं, उनके नम इस प्रकार है 


चुरूरवा, आई, घु, लोचन, कद, दक्ष, सत, यसु, काम 
तया काला 

इंद्रियोंके अधिमानी देवॉके समान हो स्पर्श, रूप, रस 
आदि तत्वोके अभिषानी अपान, च्यात, उदान आदि 
ददेय उतपि हु ऐसे ही च्यवनको हि भु और 
उतथ्यो सृहस्पतिका पुत्र कहा गया है। रवत, चाकु, 
स्वारोचिष, उत्तम, बरसा, सावि, देवसावर्ि, 
दकष छा धर्मसाणि इत्यादि मतु कहे गये हैं। 
देसे ह पिलरोके खत गण भी प्रर्त हुए और इनसे वरण 
आदिको पते गङगदिका आविर्घौव हुआ। इस प्रकार 
परमात्मा हरसे सभी देवक र्भ हुआ और वे 
णय लोके साथ उसे प्रष्ट हुए। (अध्याष ३-५) 


~ 


देवताओंद्वारा नारायणकी स्तुति 


'पृषक्‌-पृषक्‌ स्तुति को। 
स्र ओ (देवी लक्षी)-ते ति प्रारम्भ को, उस 
समय उने मनय सोचा कि परके तो एक-एक करके 
अनत गुण है। उन गुणो सुति केये मेती कहा रकि 
है। ऐसा विचार कर ने देवी लख्जासे अवनत होकर इस 
प्रकार कहने ल 

ने कहा-हे नाय! मैं आपके चतनाएविलटॉपर 
जतपस्तक हूँ। आपके चरणोंके अलावा अन्य वै कुछ भी 
नहीं जावती। है देवदेव! है ईंडर। आपमें अस्त गून 
मन हैं। हे दामोदर। है चोगे्र। आप अपने शरे 
स्थान देकर मेरी रक्षा करें स्तुति केके लिये मरे लिये 
आपसे अधिक और कोई पिय नहो है। 

आजीने कहा तक्मे! हे जगदाधास्वकप 
ते! कहाँ आप झानके महासागर और कहाँ मै 
अज्ञानी! आपे असोम शकि है। मं अल्प हूँ और मेरी 
शक्ति भी अल्प है। हे रभो! हेमु! आप सदैव मुझको 
अहंकार और ममतके भावे दूर हो रखें हरये! मेरी 
शिया सदा असत्या्पर ग्रवृ्त होती हैं। बे सदा आपके 
चरणकमलमें अगर रहें, ऐसी कृपा करें। आपकी सुति 
केकी साम मुंह है। इसलिये आप प्रसून हों। 
स्तुतिके अन विधाता हाथ जोड़े उनके रामने खड़े 


हो गये। 

देवदेव ब्रहमाजौके बाद जायुदेष भगवान्‌ नारायणके 
मे विल हो हाथ जोडते हुए गदुगद याणे उनकी 
सुति करने लगे- 

युते कहा-है प्रभो! सभी देवाण आपके सेवक 
है और आपके चरणारविन्ोका सानिध्य परम द्भ है। 
है रवेश है नाथ! लोकयें जो आपकी भकिे विमुख है, 
जो पापकर्म कराले हैं तथा जो आत्ता दुःखी हैं ऐसे 
जजियॉपर अलुप्रह करके लिये हौ आपका अवतरण होता 
है। है बासुदेव! आप अपने अवतारोके द्वार गौ, ब्राह्मण 
और देवकाओं आदिके षम तथा कल्याणके लिये नान 
करकी लौलाएँ किया करते हैं, आपके अवतारका अनय 
दूसण प्रयोजन वहीँ है। है पुण्य आपके जो चरितायृत 
हैं उनका गुणातुवाद कलेस मेरा मत तृणा कहाँ होता 
इसलिये है मुकुन्द! एक अविचल भक्ियाले भकके समान 
मुझे भि प्रदान करें ताकि मेरा मन आपके पादारविनदमं 
खा रहे। 

है ग्रथ मेरो निहा आपकी कदतारूप बन जाय, मेर 
सू आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाय और मेर 
व्यवहार आएकी स्तुति बन जाय, ऐसा समझकर मैं आपके 
चं स्वप॑को समर्पित करवा हूँ। है देव! जितने पदार्थ 
है उन्हें देखकर “यह हसिकी हो प्रतिमा है! ऐसा मानकर 
है देवदेव! मैं उसमें स्थित हरि-रूप समझकर आपका 


होनेपर लोकमें कौन-सी चसु दुर्लभ रह जाली है अत्‌ 
उसे सब प्राप्त हो जाता है।इस प्रकार स्तुति कर महात्मा 
जायुदेव हरकि आगे हाथ जोड़कर स्थित हो गये। 

'सरस्वतीने कहा-हे ुो। हे हरे! है भगवन्‌! कौन 
ऐसा रसत है जो अपनी स्तुति अथवा कलसे संतुष्ट हो 
पायेगा अर्थात कोई नहीं, किसमें ऐसी बुद्धि नह है जो 
(आपकी स्वुकि-प्रसंसा कर सके। हे देवदेव! आपके 
'शुणातुषादका कौत ज्यों ही कतमे पहा है वैसे हो वह 
सांसारिक देहातुरकिको नष्ट कर दे है, इतना ही कहाँ 
ण्‌ जो घर, भाया, पुत्र पशु, धन-सम्पत्तिका ज्यायोह, 
आस रहती है वह भी दूर हो जाती है। 

है अनतदेष! वदो प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है 
उसे लक भ नहीं जावतों, चुप रहा भी नहीं जानो 
हैं, बापदेव भी नहीं जानते हैं, फिर मुझमें पह शक्ति कहाँ 
है कि मैं आपको सतुति कर सकू। इसलिये हे हरे! आप 
मेर रक्षा करें। 

है खगोध। इस प्रकार सुति कर देवी सरस्वती चुप 
हो गो तदनतर भारतीने हरिकी स्तुति करता प्य किय। 

भारतीने कहा-हें ब्रह्म! है ल्मी! है हरे! हे 
मुपे! जो आपके गुणोयं नतय श्रद्धा रखता है, यह उन 
गुणका गान करते हुए सांसारिक असत्‌ विषयों रत 
अपनी बु संसारके रति वि उत्पन कर लेता है 
और उसकी आपरे दृढ़ भक्ति हो जाती है और इस 
भक्तिके बलपए है देषदे। आपकी प्रसनतता प्राप्त हो 
जाती है। हरिके प्रसन हो जानेसे भगवानका भछके लिये 
तयक रत हो जाता है, इसलिये है प्रधो! आपके गुणोके 
कौत मेरी रति बनी रहे, जब ऐसी अमुर पुरुषे हो 
जाती है तो वह प्रति समस्त सांसारिक दुःखोंकों काट 
डालती है और परमानत्दस्वरूप फलकी प्राप्ति का देही 
है। हरिके गुणोंकी जो स्तुति नहीं करते उन्हें चाप लगा 
है और उनका पुष्य भी क्षोण हो जाता है। 

है खगेधर! इस प्रकार स्तुति कर भारती मौन हो गयीं। 
उसके बाद रोपे हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए केशवे 
इस प्रकार कहा- 

शेषे कहा -ै बासदेव! मैं आपके चरणके प्रभावको 
नहीँ जानता। इसे न रद जानते हैं और न गरड हो जानते 
है, मै तो बहुत ही न हैं। अतः शरण देकर मेरी रक्षा करें। 


है खगे! इस प्रकार स्तुति करके शेष मौन हो गये। 
उसके बद पिज गरने स्तुति करना आरम्भ किया। 

'गरडने कहा-हे प्रधो! आपके चरणोंकी स्तुति मै 
कला कर सका हैँ। मेरा मन लो आपके चरणकमलमें हो 
समर्पित है। मैं तो पक्षियोनिमें उत्पन्न हूँ। इस मुखसे 
आपकी स्तुति कैसे सम्भव है? आपके अनना गुणोकी 
संसा केक रकि भला मुझे कहाँ है? 

इस प्रकार विनयपूरषक स्तुति कर गरड भौन हो गये। 
इसके बद स्र सतुति करने लगे। 

'कड़ने कहा-है भूमन! हे भगवन्‌। आपकी जैसी 
सुति होनी चाहिये वह मै नहीँ जानता। आपके कल्याणकारी 
चरणके मूलम मेर भ बनी रहे। ईश! अपने स्थान 
देकर मेती रक्षा करें। 

इस प्रकार स्तुति कर शेव शाला हो गपे। ह 
उक्षे! तदनतर यामी, सौपर्ण तथा पार्षती आदि 
देकियोंने भौ इन हरिको चढ़े हौ भावभकिसे स्तुति कर 
उनकी शरण ग्रहण कौ। 

कष्णन पुः कहा--हे खगेश्वर! अन्तर इदे 
उसकी स्तुति करत हुए कहा- 

है देवदेव! आपके स्वरूपको हदये जने हुए भी 
जो मड स्तवतके लिये उत्सुक होता है, है चक्रपाणि! बिना 
जाते भी तुरी स्तुति करना यह आपका अनादर ह है; 
क्योकि आपके यथार्थ स्थकूपको, गुणोंकों वाणौके हा 
व्यक्त करता सम्भव नहीं है, फिर भी आपकी सतति कसम 
आपके नामका उच्चारण होगा; अतः यह पुण्य फल तो 
देनेकाला हो होगा। ऐसा समझकर आपकी सतति कौ ही 
जाती है। है प्रभो! जब रद्रादि देव भी आपकी स्तुति 
केकी शि नँ रखते तो मुझमें ऐसी साम्य कहाँ? 
इस प्रकार देशाधिदेव हरी स्तुत कर नतमसाक हो 
अंजलि बधक इत्र मौन हो गये। 

देवी शचीने स्तुति करते हुए कहा-है दव! व्र 
अकर ध्वज तथा कमलसे चित आपके चरणकमलॉका 
ब सदा चिरुन करली हूँ। हे ईंश! आपके चरणरजका मैं 
दा स्व करती हूँ। है कृषालु! है धकवत्सल! आप मेरी 
रका करें। इस प्रकार शची देवी स्तुतिकर चुप हो गीं 
इसके बाद रहने स्तुति करना आरप्थ किया। 

रतने कहा--है तर-रूप धारण काले हरे! आपने 
अपने सेवकॉपर अतुम्पा केके लिये यह अवतार 


_+ देवकाओंद्वाए नराय स्तुति* 


धारण किया है, मैं आपके उस गुखारविल्दका सदा चिन्न 
करती हूँ। हे देव! जो कित केशराशिसे सुशोभित है सथा 
ऋ ख, सब आदि स्तु है, में आपके उस निकेतन 
मुखकमलका ध्यान करत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 
अतिशय आदस्के सथ रति स्तुति कर भगवान्‌के समीप हो 
स्थित हो गयीं। रतिके बाद दने स्तुति आरम्भ की। 

'दक्षने कहा-भगवानूका चर्णोदकरूप जो ली है, 
उसका मैं सदा चिन्तन करता हूँ। वह चएणजल रके द्रा 
लौभौति सवित है। ब्रह्म आदि सभी देवॉके हा वदन 
है। वही पंिजरतम चरणोदक गद्भारूपों नदियों ह रथ 
हुआ, जिस पतिर पदरजमित्रित गङ्गाको अपने जटाकलापवें 
धारण केसे अशिव भी शिव हो गये। है कस्ये! हे 
पिष ऐसे कृपवतार आपकी सतुति करनेको शतु 
नहीं है। है निदानमूरतें। आप सभी प्रकारसे ेी रक्षा करें। 

स प्रकार स्तुति कर दक्ष चुप हो गे। इसके बाद 
सृहस्थतिनें स्तुति करता आध किया। 

'यूहस्पतिने कहा--हे ईरा! मैं आपके मुखकमलका 
सतत चिन्तन करता हैं, आप मुझे सांसारिक विपयोंसे 
(वरक करें। स्त्री, पत्र, मित्र तथा पशु आदि ये सभी 
जाशवान्‌ है, इनके प्ति मेरी जो आसि है उसे आप यह 
कर दें। है देव! इस संसारम भ्रमण करते हुए बने यह 
अनुभव किया है कि 'पह ससार दुःखसे प्या है।' 
इससे मुक्ति पानेके लिये मैं आपकी ररणयें आपा हूँ। है 
दैवाधिदेव! मेर रक्षा करें। 

इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मौत हो गये। दन 
आति स्तुति कला आरम्भ किया। 

अनिुद्धन कहा-है हरे! आपको रसमयी काके 
आस्वाद परित्याग करके जो स्वके विठा आदिखे 
चर्ण शती-रसके आनम निमाण रहका है, बह 
मदु सूकरके समान है। हे मुणरे! मजा, अस्थ, पि, 
कफ रक्त तथा मलसे पियाल और चर्ष आदिसे आवेशित 
स्त्र-मुखमें आसक व्यक्तिका पतन ही होता है। है विधो! 
मुहे पापमतिके लिये आपकी मायाका ही बल है। इस 
अतप मत्र दुःखरूप तथा लेशमान सुखसे भी रहित 
संखार-चकरमें भ्रमण करता हुआ मै सल-निःसारण करनेवाले 
जौ छिटो यु इस शरीरमें आसक होता हुआ अत्वनत 
मढ हूँ। ह देव! आपके सत्कथापृत्कों छोड़कर मैं 


प रहते हुए परिवारके पालने अर तथा यान आदि 
कु कयो विरत हो गया हूँ। हे देव! आपको नमस्कार 
है। आप मेरे इस संसार-मलको दूर करें और दिव्य 
कथामृतके पानको शक्ति दें। मैं आपके सदगुणोंका स्तवन 
कमे समर्थ कहीं हूं 

है खगे! अनिद इस प्रकार सतुति करके चुप हो 
ाये। इसके खाद सद्भवे सतुतिका उपक्रम किया- 

स्ायम्भुल अनुने कहा-डे देव! आपको स्तुति 
लेके लिये ्रयलशीलपा होने गर्भका दुःख नहीँ होता 
है आयात्‌ उसका पुतर्जन्म नहीँ होता है। हे प्रभो! आपकी 
इस कृषासे मैंने परम पृज्यपदकों पराण किया है। 

तदनतर स्तुति करते हुए वरणने कहा-हे रभो! 
आएकी इच्छा रचत देहरूपी पए, पुमे, सत्री, धनम, 
इरे “वह भेण है” और "मै इसका हूं! इस अल्पबुद्धिक 
कारण सूखंजन संसारी दुमे नपण हो जाते हैं 
इसलिये मेती ऐसी कुजाद्धिका विनाश करै आप अपने 
रजको दासता मुझ प्रदान करें। इस प्रकार स्तुति कर 
चरण हाथ जोड़कर वहाँ स्थित हो गये। इसके बाद दि 
ऋदने हरिकी सतुति की। 

जाएदने कहा-है विष्ो। भरे लिये आपके नामके 
ण सा कर्तने अतिरि अन्य कोई स्वादपुर त 
नहीँ है इसलिये आप मुझे पचित्र करें। मेरी निके 
अग्रभागे आपका नाम सदा विमान रहे। जिसकी निमे 
हराय नहीं है वह मुष्यरूपमें गदहा हो है। हे दष! मै 
(आतके स्वरूपको नहीं जानता, सुझपर आप कृपा करें। इस 
कार नरद स्तुति कर देवाधिदेशके सामने स्थित हो गये। 
अल्सर महातमा भग स्तुति करने लगे। 

भून काहा-गरड-जैसे आसगपर आसीन होनेवाले 
है देव! आपके लिये कौन-सा आसन शेष रह जाता है 
कौस्वुप-बैसा आभूषण धारण केवले आपके लिये और 
कौन-सा भूषण रह जाता है। लक्ष्मी जिनकी पली ह 
उनको और क्या भ्रकष्ध रह जाता है। है वागीश! आप 
जोक ईश हैं फिर आपके विषययें कया कहता? इस 
कार भगवान्‌ हरिकी सतति कर भु मौन हो गये। इसके 
जाद अभ्लिने पुरुषोसमकी स्तुति की। 

असिते कहा--जिसके तेजसे मैं तेजस्वी और 
आन्पसिक हयक हन करता हं जिसके तेजसे मैं उद 


प्र होकर पूर्णसक्तिसम्पल हो अनका पर्क करता हूँ 
इसलिये मैं आपके सदगुणोंको कैसे जान सकला हूँ? 

'प्रसृतिने कहा-जिसके नामके अर्थका विचार करलेयें 
भी मुनिगण मोहम हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण 
भी भयभीत रहते हैं, मान्धाता, ध्रुव, रद, भूणु, वैवस्वत 
आदि जिसकी प्रे सतुति करते हैं ऐसे हितचिततक आप 
षणो मै प्रणाम करता हूँ। 

है खगे! प्रसूते इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण 
कर लिया। तदनतर हनन चिषे दिनयसे अवनत 
होकर सतति करता परए किया। 

सिटे कहा--विधाता पुरुषको नमस्कार है, असत्‌ 
स्वरूपको नष्ट केवले देवको पुनःपुनः नमस्कार है। है 
जाथ! मैं आपके चरणकमलॉमें सदा नतमस्तक हूँ। हे 
'भगवन्‌! हे बासुदेव! मेरी सदा रक्षा करें। इस प्रकार सतुति 
करके ससि मौन हो गये। इसके द्रे पुत्र महि 
मरीचि तथा अभ्रिले अतिशय भिके साथ सतति करते हुए 
ताएपणकोप्रसन किया। 

तदन्त स्तथन करते हुए महर्षि अगिने कहा-- 
है माथ! मैं आपके अनना-बहु, अकत-चश्ु और अनना 
भस्तकसम्पन विराट सयूपको देखनेयें असमर्थ हँ 
(आपका यह स्वरूप हजारों-हजार मुकुस अलंकृत है। 
अतिशय मूल्यवान्‌ अनेक आलंकरोसे सुशोभित ऐसे 
अलततपार-स्वरूपकी स्तुति केम भी मैं असमर्थ हूँ। 

है खगेधर। इस प्रकार अंगिराने स्तुति कर मौत धारण 
'किया। इसके बाद पुलति केके लिये उघ हुए। 

पुला कहा-हे भगवन्‌। आप अपने उपसकोके 
लिये जैसा मज़लकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी 
भयतम स्वरूपका दर्शन मुझे भी करये ऐसे रूपवाले 
नमसकार है। आप तरकसे रक्षा करलेयाले हैं। हे 
देव! मैं आपके गुणोंका वर्णन कसे समर्थ कहीं हूँ। हे 
भाब मेरी रक्षा करें। 

इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्यजी मौन हो गये। इसके 
अन्तर पुलह सतुति करने लगे। 

'चुलहने कहा--है भगवत्‌ महापुरुषोका कथन है कि 
'लिष्काम तथा रूपरहित भगवानको समपि स्तन, उम 
स, दूध, फल, पु, भोज्य पदार्थ तथा आराधन आदि सब 
व्यर्थ ही हैं हो फिर ऐसे निष्काम आपको ये सब अर्षत 


ज करके मै निष्का बुद्धिस आपको प्रणाम सित करता 
हँ। हे चैकुष्डचाथ! आपके स्तवनकी शकि मझे नहीं है 

इस प्रकार सतति कर पुलह मौन हो गये। उसके बाद 
कु सतुति करने लगे। 

तुने कहा-हे भगवन्‌! प्राणोंके निकलते समय 
आपके कम हो संसारजन्य दुःखके विनाशक हैं। जो अनेक 
जन्योके पापको सहसा विनह कर निर्मल मुक्ति प्रदान करते 
है, म उन मरकत शपे हूं। 

है विषो! जो आपकी भि करेय असमर्थ हैं और 
कचल आपका नाममात्र लेते हैं, वे भी मुक्तिको राण करो 
है फिर जो भरकिपूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उनके 
विषये तो कहना ही कया! 

चे भका विला विष्णो नापाैकजल्यकाः। 
तेचि सुति याल्याश किमुत ध्याधिकः सदा ॥ 
(५४९७ 

'इ प्रकार स्तुति करके त भी सौत हो गये तब 
ैवस्कत मसते गारायणको प्रस किया। 

दिका स्तुति करते हुए कहा-है भवन! म 
(आपके चतणकमलॉका न हो ध्यान किया और न नित 
संध्योपासना ही कौ। ज्ञानकपी ट्वारके कियाड़को खोलमेमे 
दकष धर्मका उपान भी मैने नहँ किया। अन:करणगे 
जा मलके दिनात केयं अत्नत कुराल आपकी कथा 
चो मन कानले कहीं सन इसलिपे है दच। मुझ अनायकी 
आप सदा रक्षा के 


अलाधिषयतकरणे पटी कता ते कथा 

चो देव अवण पाहि भगबन्‌ मतु सदा। 

(५४०७ 

इ प्रकार स्तुति कर महामुनि विश्वामित्र हाथ 

जोड़कर खड़े हो गये। 

हे खग तुके बद मिरे जगते कारण नाणक 
सतुति करना आरम्भ किया। 

हिने कहा--ससारके बनधनको चिन करनेवाले हे 

देव! आप पराियॉको संसारे मुक्ति दिलानेवाले हैं तथा 

_कल्चाचके निधान है, बै जानी ह, आपके चरणारविनको 

राम करता हूँ। आप भगवान्‌ वासुदेव ही अपने 


विषयमे जानते हैं। आपके यथार्थ स्वरूपको न मैं जनहा 
हँ न अहनि तथा न ब्ह्म-विष्ु-महेश--ये तनो देवळ, 
न मुनीर ही जानते हैं; परम भागवत भी आपके स्वरूपको 
नहीं जान सकते तो अन्यकी बात हो क्या है? हे पपर 
स्वामी! आप मेरी नित्य रक्षा करें। 

है खग! इस प्रकार हरकी स्तुति कर मित्र मौन हो 
गये, उसके बाद तएने सतुति करना ग्रारम्भ किया। 

राने कहा-हे विषयो। अननय-भावसे जो आपके 
प्रति इ भक्ति करते हैं, आपके लिये जो सभी कोको 
त्याग देते हैं और अपने स्वजनों तथा बान्यवॉक्य परित्याग 
कर देते हैं, आपको कथाको सुनकर जो दूसेको सने हैं. 
और कहते हैं, इस प्रकारके ये सापुगन सधाके प्रति 
आसकिे रहित हो खत है ह्रो । जैसे आप उन साधुणकॉ- 
भोक रका करो हैं वैसे हो मेरी भी सदा रक्षा करें। 

निम्तिने कहा--योगपूर्वक आपके प्ति समित जन 
भक्तिसे परम गतिको प्राप्त कर लेते हैं। धर ब्रदधाभावसे को 
गयी सेकासे, सांसारिक विषयोंकी अनासक्ति और थिउका 


ह कलसे विष्युके परमपदको प्रास कले, इसलिये 
है प्रभो! दवापूर्वक उनके समान मेरी भी रक्षा कें। 

न्तर भगवान पार्षद वयप महाभाग विष्वक्सेनने 
रिकी स्तुति करमा प्रभ किया। 

हिवन कहा-सृज॑न्टवरूप भगवान्‌ कृष्ण यदि 
सदा मो प्रदान करनेवाले हैं, यदि मेरी अपरो साधनमा 
काम भक्ति है और गे लेकर ्रहमप्डेक साधके प्रति 
दि मेरी निष्कपट भि है साथ हो तुलसी आदिक प्रति 
बदि मेरी प्रति है और इनका सदा स्प है हो निश्चित 
ही मुझे आपका आशीवाद प्राण होगा, इसमें संदेह नहीं है। 

इस प्रकार सतुहि कर महाभाग विष्यक्सेन चुप हो गये। 

है पि इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों तथा लक्ष्मी 
आहि देवोन भगवान्‌ हरिको पृथक्‌-पृधक सतति कौ 
और चे अंजलि ऑॉधकर मौत हो उनके सामने स्थित 
हो गवे। 

भगवा उत सभी प्रष्ट होकर उन्हें आपे शीर 
आशय रदान किया। (अध्याय ६-९) 


me 


'नारायणसे प्राकृत तथा वैकृत सृष्टिका विस्तार 


गएडजीने कहा-है परो! देके द्राण इस 
प्रकार स्तुति किये गये भगवान्‌ विष्णु उन्हें आक्रय देकर 
स्वयं नी किस प्रकार प्रष्ट हुए और किस प्रकार सट 
हुई? है कृपालो। आप इसे भलीभौति बतवें। 

कृष्णन कहा--वे भगवान्‌ महर उन सम्बन्धित 
तत्वों प्रष्ट हए, इससे उनमें भ उत्पन हुआ। सबसे 
पहले भगवनत हिरण्पयात्पक ब्र्माण्डको सृष्टि को, जो 
पचास कोटिोजनमे चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर 
अवस्थित अत्यन्त सूकम भाग उठने ह वस्ताम कैला था. 
जितनेमें उस हिरण्मय अण्डका विस्तार था। उसके भी 
ऊपर पचास कोटि भूतल था। वह सात आवरणोंसे चारों 
ओर परिषिद्वाए था हुआ था। पहले आवरणका नाम 
कन्ध है। दूसरा आवरण अल्निदेवका है, हौसरा आवरण 
महात्मा हरका है, चौथा आवरण आकारका है, पांचवां 
आवरण अहंकारका है, छठा आवरण महत्त्वात्यक है 
और सातवां आवरण त्िगुणात्पक है। इसके अकसर 
अव्याकृत आकाश है; इसके वि्ारकी कोई सोमा नहो 
है। इसी सण्डलके मधये अव्यय हरि विसजमान रहते हैं। 


(आठवां आवरण आकाशका है। उसके मधयम विरजा नदी 
है। इस परिधि पाँच योजन विस्तीर्ण है। यह अहिशय 
पुलदवतो नदौ है। विएजा नदीये भलीधौति सनान करके 
हलंग-देहका भौ परित्याग कर हरिके मोधपदकौ प्राति 
होल है। र्ध कर्मोका क्षय हो जानेपर ही विएजा नदे 
स्न काना सम्भव होता है। 

हे खगे! प्रलायें भी इस विरजा नदीका लप नहीं 
होळ, उसे लक्ीसवरूपा समह; क्योकि चह प्राणियोके 
'लिंगशरीरका नारा केवाली है। विरजा नदौके याद 
ज्याकूत आकाश है जो निःसीम है, उसकी अभिमान 
देवळा लकी हैं। सृष्टिक समय उस ख्रह्माण्डक अधिमानी 
देवा झा थे, जो विराट्‌ नामसे कहे गये। इस प्रकार 
हण्ड आदिका सर्जन कर अव्ययात्पा भगवान्‌ हरि उत- 
उतर तत्वाधिमानी देवताओंके साथ उस ब्रह्माण्डे ऊपर- 
जोचे--स व्याह होकर नित्य स्थित रहते है। हे पक्षितज! 
ह कव सूष्टि है, अव्यक आदिसे लेकर पृथ्वीतकके जो 
तलव इस अण्डरूप जगते बाह्मरूपसे उत्पन हुए हैं, 
जे सधी कृत सृष्ट कहे जाते हैं और ब्रह्माण्ड तथा 
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व्हमाण्डालर्वर्ती सृष्टि वैकृत सूष्टि कही जाती है। 

है अण्डज! जिलहें पुरुष कहा गया है ये हरि तो सात्‌ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम हो हैं। उन विने उस हिसब्मय 
अण्डके मध्य विद्यात जलराशिमें एक हजार वर्षत 
शयन किया था। उस समय लक्ष्मी हो जलरूपे थीं, 
श्याम चिद्या थीं, तरंगरूपमें वायु थे और त हो 
विदरूपमें था। इसके अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीँ था। 
उसी उदकके म्मे नारायण योगनिदायें स्थित थे। है 
पशिकेष्ठ उस समय लकने उस जलगर्भयें शवत कर रहे 
हिक सुति की। हरिको प्रकृति उस समय लक शथा 
घ (भूदेवी)-इल दो रॉक धारण कर सी है और शेष 
वेदका रूप धारण करके जलके मध्य सोये हरिकी सतुति 
करते हैं। स्तृतिसे प्रसन हुए नित्य प्रबुद्ध वे महाविष्णु 
लिक परत्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उतकी 
नाभि र्ण जगतका आश्रयभूत हिरण्यय प प्र्त 
हुआ। इसे प्राकृत स्टे रूपमे समदना चाहिये। उस 
षटक अभिमानिनी देवता भदे थीं। वह फ्य असंख्य 
सूपोके समान प्रकाशवाला कहा गया है। थिदाकदपब 
विष्णु उससे भि हैं, उस पथको भगवानूके किरीट आदि 
आभूषणोके समान समझना चाहिये। 

हरक किरी आदि भी दो प्रकारे है-- एक स्वरपभूर 
तथा दूसरे स्वरूपभिल। उस पे सभी लोकॉके विधायक 
अद्याण्की सृष्टि हुई। उस हिरण्यय पसे च्छ ब्रह्म 
र्भ हुए। किसने मेरी सृष्टि क है, वह रभु कीत है? 
ऐसी जित्ासावश ब्रह्म उस परके नालम प्रष्ट हो गये। 
किंतु अआगवरा जब ये ऋतयणके विषयमे कुछ जान न 
सके तब उस समय उरं “तप, “तप' इस प्र ये दो 
शब्द सुनायी दिये। उन शब्दोंके अधिग्रायकों ठौक-ठौक 
समझते हुए विष्णु एकमा निट रखनेवाले ने हरिको 
प्रीति प्राप्त करनेकी इच्छसे दिव्य हजार वर्षतक तपस्या को। 
हे खन! तपसा प्ण होकर हरि भके रहको 


दिव्य वर प्रदान करनेके लिये प्रकट हो गये। भगवान्‌ 
चुर्धुजधारो ये, कमलके समान उनके नेत्र थे, वक्षःस्थल 
ओवल्ससे सुशोभित था तथा गला कौस्तुभगणिकी मातासे 
अलंकृत था, वे अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामें थे, उनके नेत्र करुणासे 
आई थे। ऐसे उन चारायणका ब्रहको दर्शन हुआ। 
कि वने रहनाले, अत्यन्त दवालु परत्रहम्वरूप 
नारायणको अपने समक्ष देखकर ब्रह्मने बड़ी ही श्रद्धा 
भक्तिसे उनकी पूजा को और उनके पादतीर्थको मस्तकपर 
धारण किया। तदनन्तर भक्तिमानोंमें श्रेष्ठ तथा महाभागवतोमें 
प्रधान बहाने उन हरिकौ अनेक प्रकारसे स्तुति की और 
उनके सामने ये हाथ जोड़कर खड़े हो गये। 
श्रीकृष्णने पुनः कहा--अह्याजीके द्वारा स्तुति किये 
आतेषर दयाके सागर भगवान मधुसूदन मेषके समान 
गम्धोर वाणीयं बोले- ह ब्रह्म! मैं? प्रसादसे इन देवताओंकी 
वैसी ही सृष्टि आप कों, जिस प्रकार पूर्वकालमें आपके 
द्वार हुई थो। यद्धपि इस सृहि-कार्यसे आपका कोई 
प्रयोजन नहीँ है, फिर भी मेरी प्रनतताके लिये आप ऐसा 
करें। हरिके ऐसा कहनेपर ख्रह्मने उन हरिकी स्तुति करके 
उनकी परसननताके लिये मनप सृष्टि करेका निर्णय लिया। 
तब महत्तत्वात्पक ब्रह्माने सर्वप्रथम जौवके अभिमानी 
देवला यायुदेवकी सृष्टि की। है गरुड! थे हौ प्रथम सूष्टिके 
पुरुषात्मा हैं। तदनन्तर ब्रह्माने आपने दाहिने हाथसे ब्रह्माणी 
तथा भारती नामक दो देवियॉकी सष्टि कौ। बायें हाथसे 
सत्वके पतर मह्त्वात्यक आनलको उत्पन्न किया। ब्रह्माके 
दाहिने हाथसे ही अहंकारात्पक हरकौ सृष्टि हुई। इसी 
प्रकार गरुड, शेष, वायु, गायत्री, वारुणी, सौप्णी, चन, इ, 
कामदेव, इद्धियोके अभिमानी देवताओं, मनु-शतरूपा, दक्ष, 
रदद ऋं, कसपए, आदिती, वसिष्ठ आदि रहन 
ऋषियों, कुबेर, विष्वक्सेन तथा पर्जन्य आदि देवसूष्टिका 
उनसे धव हुआ। है खे! सेरी कृपासे ह हा इस 
सृष्ि-कार्यमें समर्थ हो सके। (अध्याय १०-१३) 


ee 


नारायणको पूर्णताका वर्णन तथा पदार्थोके सारासारका निर्णय 


अकृष्णने कहा-है पश्चितज! जो सूलस्वू पूर्ण 
गणन सर्वच स्वन पुरतन पूर्ण सरकाले आस्वर 
भगवान्‌ अननत हैं उनके समान कोई भी नहीं है। उनके 
चरण आदि सभी अङग अप पूर्ण है। उतके एक-एक 


सेममें उता हौ बल है जितना उनका समग्र बल है। इस 
कार ये सब प्रकासले पूर्ण हैं। अतः वे ह सबके कर्ता 
है, वे ही सबके हा हैं और वे हो इस ष्टके सार अंशके 
भोका भी हैं। 


= परमार हरि सबा देवी महालक्यीके विन अवतारोंका वणन * 
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है पीर! वे हरि सारहीन अथवा असार-अंशका भोग सदा खारयुत हो रहती है, एकादशीके दिन गीली हो या 
नहा करते, समस्त द्रव्य पदाधोके सारभागकों हो ग्रहण खुखों हो अथवा जलके साथ हो वह सदा सरन ही बनी 
करते हैं। वे नित्य भक्तोके प्रति दवालु और भोके रहती है- 
हितचिन्तक हैं। भरो निवेदित भक्य-भोज्य आदि तुलसी सर्वदा सारा एकादश्यामपि द्विजा। 


पदार्थों तथा उपचारोंके सारभागको वे बड़े ही आदरे साथ 
ग्रहण करते हैं। समपदा दूषित एवं भावदुश पटाधोको 
नातवण ग्रहण नहाँ करे; ट्रा आदि जो फल उने 
समित किये जाते हैं, वे भी काल आदिके प्भवसे 
दोषपु हो जाते हैं इसलिये है पित्रे! अब आप र्यके 
सासरे विषय सुन 

जामुत आदिके फल आतिशय पकनेके बाद चार 
दितं सारहौत हो जाते हैं एक सासके बाद कटहल अार 
हो जाता है। छः माके बाद खजूर तळ पदा्के सान 
हो जाता है। पचित नारिकेल फोड़तेके बाद एक दिव- 
रातके अनन्तर असार हो आता है। सूखे नारिकेल और 
खजूर यह दोष नहीं आता। 

है पक्षितज! एक वके बाद सपाह, एक घड़ी (२४ 
मिनट)-के बाद तम्बूल, तीन पटके बाद पके हुए अन 
और सूप आदि असार हो जाते है। तन पशे बर हेल 
पकाया पदार्थ और बारह पटके बाद धीय पकाया हुआ 
पदाथ असार हो जाता है। न घंटेके बाद शाक निःसार हो 
जाता है। जम्बीती नौबू, वे, औवला, कपूर ता आम 
एक वर्षे बाद नि:सार हो जते है। पे दि! दुलसी 


आश आप्या शुष्का साहा सरबती स्मृत 
Corre 
सु तुलसीको ग्रहण करना चाहिये। एकादसीके 
दिल अन निः हो जाता है। ह खगेश्वर! एकादशीके दिन 
अलुष्वोके लिये हरिका हॉर्थ (चरणामृत) सार होता है। है 
गरड! आषाढ़ मासमे राक, भाहपद मासमे दही, आधिन 
मासमे दूष निःसार हो आता है, इसी प्रकार हरिके 
ऋषोच्चारसे वहन मुख और हरिको नैके रूपमें अर्पित 
किल थना बना हुआ समसत भोजन निःसार हो जाता ह 
हाय विहन तु सुख सार्य 
हेही पाको निःसार उच्यत 
(rr) 
होन दिलयें अलसौका पु, एक प्रहे मल्लिक, आधे 
पके आद चमेली सीन हो जाती है। तौन वर्षतक केस, 
दस कर्षतक कसती तथा एक वर्षतक कपूर सारवान्‌ कहा 
जा है, परत नको सदा सारान्‌ हौ कहा गया है- 
सस्ारधितिसफोक्त चर. सर्वदा.. स्‍्यृतम॥ 
Ces) 
(अध्याय १४) 


a 
परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मीके विभिन्न अवतारोंका वर्णन 


है पितर! हरि प्णनदस्वरू हैं। उनके समान 
किसी भी देश अधवा कालम कोई नहीं है। उन्हीं हरे 
लोककल्याणके लिये सम्पूर्ण सदगुणोके सागरे रूपे 
अवता ग्रहण किया। थे हो विष्णु समस्त अवतारोके 
जजभूत हैं, वे हो बासदेव कहलाते है, ये वासदेव हो 
संकर्षण, परधन तथा अनिस्ड्धके रूपे प्रकर हुए। उँ 
विष्णुने स्थूल देहस बहाद देवको सृष्टि को॥ उहीँ 
विष्णुने सनत्कुमार आदिके रूपयें शरीर धारण किया और 
तपस्या, ब्रह्य तथा इन्द्रयनिग्रहकी शिक्षा दी। उन्होने हो 
पीके तथा दैत्थराज हिरणक्षे उद्धार हेतु एवं भूमिको 
स्थापना और सस्जनॉंकी रक्षके लिये वराहका अचार 
धारण किया। पञ्च शिक्षा देनेके लिये भ उने 


स्वरूप धान किया। बदरिका उगे ही नाएपण 
महे अबछार लिया। थे हो हरि कपिल सुनके सपमे 
अवतरित हुए और उन्होने ही कालकयलित चौबीस 
दत्ते सांठतासका आसुरिके लिये उपदेश किया। ये 
हो यण अजिफ्ली देवी अनसूयासे द्ये रूपें 
कट हुए और उन्होंने हो राजा अलर्कको आत्वौधिकी 
मक त्ंजिधाका उपदेश दिया। थे ही सञ्चय ह 
के बम आकूति से र्त हुए और उन्होंने ही 
स्ावमभव म देवक साथ प्रआका पालन किया। वे 
ह विष्ण अरुज देवक गरस आभिके पुत्ररूपं 
उसळ नासे अवतरित हुए। उन हे हौ देवता तथा 
जसु समके मन्धनके समय मन्ाचल पर्वतको 


अपनी पीठपर धारण केके लिये कूर्मकूप धारण किया॥ 
पुनः ले ही हरि हरितमणिके समान चुतिवाले महात्या 
पवक रूपमे हाथमे अमृतकलश धारण किये हुए 
अपध्यजनित दोषको दूर करनेके लिये अवहित हए। 
विष्णुने ही दितिपुत्र असुरोको मोहित केके लिवे 
मोहिनौका रूप धारण किया तथा पुनः नूिहरूपसे 
अवल होकर उन्होंने हो हिरण्यकशिफुकों अपने ऊपर 
रखकर चखोंसे विदीर्ण कर डाला। आकर अदिति और 
कश्वफ्से वामनरूपमें अवतरित हुए। बलिसे अधिगत 
सम्पूर्ण लोकपके राज्यको पुनः इदको प्रदात करको 
इच्छासे तथा बलिकी दानतीलताक विस्तार केके लिये 
उन्होंने यह रूप धारण किया। पुनः वे जमदािके पुत्र 
परशुतामके रूपये विख्यात हुए और उने हदे 
यसे इस पृथ्वीको विहीन कर दिया। तदतलार डन 
हलि हो सर्वश रुकुम देवौ कौसल्थासे क्रमे 
रूपे अवतार धारण किया। समुन्न तथा रावण 
आदिके बध आदि कार्य उन्होंने हौ किये। श द्वारे 
डन विष्णुने ही व्यासकूपमें अवतरित होकर वेदसंहिखको 
चार भगम विभक्त कर अपने पैल, सुमु आदि शिष्योंको 
जादि वेदको पढ़ाया। ये परके द सत्यच 
र्त हुए थे। तदना वे हो हर बसुदेवके पुत्र-रूपयें 
देवकीसे कृष्णरूपमें अवारित हुए। उन्होने हो कंस 
आदिका वध किया और पाण्डवी रक्षा कौ। तदनतर 
'कलियुगकी प्रवृति होनेपर ये ही असुरोको मोहित केके 
लिये कौकट देशम बढ़ नासे प्रर्त हुए। इसके बाद 
कलियुगको मधयसथ हरि विगत (विष्लुदश)-के 
भर स्काय राजाओंका वध काके लिये कल्कि नमसे 


अवीर होंगे 

इस प्रकार संकर्षण आदि ये सभी अवतार हरिके 
इए! हरिके अखंड अवार हैं, उन्हें सवयं नारायण ही 
जानते हैं। इन सधी अवतारे बलकी दष्टे, रुपकी 
दृहये और गुणक दृष्टिसे किसी भी प्रकारका भेद नहीं 
किया जा सकका। अनत नाम-रूपवाले विष्णु अनना 
गु सम्पन हैं। 

ऑकृष्णने कहा-है खगेशवर! जिस प्रकार हरिके 


en 
भगवान्‌ शेष तथा भगवान्‌ रुद्रके विविध अवतार 


ऑकृष्णने कहा-भरगवान्‌ रोष अन शिसम्पन 
है। इनका आविर्भाच भगवान्‌ हर तथा रमादेवीके सयनके 
हे हुआ है। योगनिद्र लकी साथ भगवान्‌ नावन 
जेषाय्यपर ही शयन करते हैं सर्वदा हरिका दास बना 
रहूँ और सदा उनकी पूजा कराता रहँ। मै प्रत्येक जमो 
रिक नमसकार करता र इस इच्छसे गर्दन हरिके 
जायनस्थानके समौपमें आश्रय प्राप्त किया। विताके 


जु काल नामक गरुडका भगवानके वाहनके रुपे 
जदुर्भाव हुआ। 

शेष भगवान्‌ ऋतयणके भक हैं उनमे विष्णु, वाय 
तषा अत्-इन दीन देवॉका अंश सदा विध्यमान रहत 
है। हे खग! दशारके पुत्रके रूपयें देवों सुमित्रके अंशे 
छिन लक्ष्मणने जन्म लिया, वे शेषके ही अंश हैं, इसलिये 
जेषावतर कहे जाते हैं। भगवान्‌ म तथा दवो सौता 
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+ कृष्ापली देव नला (नागली )-की कचा » 


सेवा केके लिये उनका पवीपर अवतार हुआ। वे ही अनेक रूप धारण किये हैं, वामदेव, ईशान, अघोर तथा 
शेप यसुदेवके पुत्रके रूपमें देवी रोहिणीसे बलभद्र कमसे सधोजात आदि इनके कई अवतार हैं। इसो प्रकार 
अवतरित हुए। गरुडजीका पृथ्वौपर कोई आववार नहीं आवेशाचकार दुर्वासा तथा ब्रोणपुत्र अश्वत्थामा आदि भी 
हुआ, इसमें भगवानूको आझा ही है। भगवान्‌ से भी से ही अंशावतार हैं। (अध्याय १८) 


a 
श्रीकृष्णपली देवी नीला ( नाग्नजिती )-की कथा 
अ्रीकृष्णने कहा-है पक्षिराज! कृष्णपत्ली ऋम्तजिती विष्युपादका दरशन हो सुलभ है। मत्पुलोकमे रहनेवाले 


पर्व पितरे श्रेष्ठ कब्यवाहकी पुत्री थौ यह कनया 
पिरप भगवान्‌ कृष्णका अनन्यचिनन किया करली थी। 
जब चह विताके यगय हुई तो पिठे उसके विवाहके 
लिये बहुत प्रयल किया, किंतु उस क्न कूष्के 
अतिरिक्त किसी अन्यको घएन न कका अपना निक्ष 
याय, तब पिताने उससे कहा-किस दूसरेको पतिक 
को नहीँ ग्रहण कर लेती हो? तब उसने आपने पासे 
कहा--'हे तात। सर्वगुणसम्पन हरे अतिरि मेश और 
कोई पति नहीं हो सकता। है लात! मुझे ऐसा लगता है कि 
इस जने मुझे सौभाग्यकी प्राप्त है ह नहीँ; क्योकि मेरे 
तो एकमात्र भर्ता थे भगवान्‌ हरि ही हैं और कोई नहं। 
यपि इस संसारो सभी स्त्रियां सदा सौधाप्यवती मानी 
जाती हैं कित उन्हें विधवा ही समहन चाहिये; क्योकि 
अनादि, नित, सम्पूर्ण संसारके एकमात्र सारस्‍्वकण, रम 
सुन्द, मोक्षदाता तथा सभी इच्छाओंकी पूर्ति करनेवाले 
भगवानको जो पति नहीं मातत हैं, वे सदैव विधवाके 
समान ही हैं। जिन स्त्रियोके पति विष्युधक् हैं, उन 
सयका जनम सफल है। अनेक जन्मे संचि किये गये 
यसे ही विष्युभक् पति प्रा होता है। कलियुगमें 
सिषक्त दुभ हैं, हरि तो सदा ह दुलभ रही है। 
कलियुगमें हरिको कथा दुर्लभ है। हर्के भोको 
सत्संगति और भो दुर्लभ है। कलियुणमें शेकाचलपर 
विराजमान रहनेबाले भगवान्‌ विष्णुका दन दुर्लभ है। 
सिरी कालिनी नीके तटपर विराजमान रहनाले 
अवान्‌ रथका दर्शन करता बढ़ा ही दुर्लभ है। 
काचक जाकर भगवान्‌ वरदराजकों सेका करना और 
दर्शन रा करना भी सुलभ नही है। रामसेतु दर्शन 
सरल नहं ै। जनने कहा है कि भोम नीके तटा 
रहनेवाले विष्लुका दर्शन रा कला सुलभ कहीं है और 
ज तो रेवा नदे तर स्थित विष्णुका एवं गरे 


'लोणोकि लिये बदरौवनमें भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पाना भी 
सुलभ नहाँ है। बरलक्मौनारायणकी निवासभूमि शेषाचलपर 
-रहतेवाले तपस्थो भी दुर्लभ हैं। प्रयाग नामक तौर्थमें नित्य 
निवास करनेवाले भगवान्‌ माथवका दर्शन करना मुपे 
लिये सरल नहीं है। इसौलिये हे तात! कृष्णसे अतिरिक्त 
किस दूसरेको पतिरूप्मे वरण करनेकी मेरी इच्छा नहीं 
है।' अपले पिसे ऐसा कहकर बह कुमारी शेाचल 
पर्वकी ओर चली गयी। 

किल नामक महातौर्थमें पहुँचकर उसने वहाँ विराजमान 
भगवान्‌ श्रीनिवासका दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। तीन 
दिनतक सम्यक रूपसे उनकी सेवा करके यह पापविनाशन 
ामक तौर्षमें चलौ गयौ। विवाहकी इच्छासे उस तीर्थमे 
स्तात करके उस तौर्थके उत्तर दि्ञामें दो कोसके विस्तारमें 
कले हुए गुफ्ारूपी एकान्त स्थानमें जाकर भगवान्‌ नारायणके 
ध्यातमैं-तपश्चर्यामें स्थित हो गयी और उसने अनेक 
पारत उनकी सतुति की। 

उस कुमारे स्तुति करते हुए कहा--'हे देव! आप 
हो मेरे साता, पिता, पति, सखा, पुत्र, गुरु, श्रेष्ठ स्वजन, मित्र 
और प्राजवल्लभ हैं। हे प्रभो! ये सभी सांसारिक पिता 
आदि स्वजन तो निमितमाजसे अपने अने हैं, पर आप तो 
बिना निमित्त हौ सदासे मेरे सब कुछ हैं। इसीलिये हे मरे! 
आएकी हो भवा होना चाहती हूँ इसी कारण मैंने यह 
कौमार्यद्रत धारण किया है। हे श्रीनिवास! आपको मेरा 
जमसस्‍्कार है। आप सुझपर प्रसन्न हों। 

उसको पाभकिसे प्रस हो करणसागर भगवान 
श्रेनिवासने प्रकट होकर कहा-'हे कुमारिके! हे सुभगे! 
कृष्णावतारमें मैं तुम्हारा पति होऊँगा।' ऐसा वर देकर 
भगवान्‌ बहाँपर अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर कव्यवाहकी 
चुओऔ बह कुमारो भी यौगिक रौतिसे यहाँ अपना शरीर 
जोड़कर कुम्भकके घरमे नला नमसे उत हुई। हे 


पक्षितज! दिविसे उत्पन हैत्योंकों मार करके बने नोला विख्यात हुई थी। उसके स्वये मैंने देवताओं और 
नापो लक्ष्मोको प्राप्त किया। ततक्ष नपि नामक मुके द्र न जीते जाने योग्य सतत दुरा चैलॉके साथ 
'राजाके घरमे उस कुमे जनम लिया। नडजित्‌ हो पवये अनेक राआओको जीतकर बंदी बनायी गयी नौलाको 
कब्यवाह थे और उनकी पुत्री कुमारी भी नौला नामले भासां प्राण किया। (अध्याय १९) 


Se 
भद्रा तथा मित्रविन्दाद्वारा श्रीकृष्णकी भार्या बनेकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा-हे पक्षितज! पूर्वके पडता है। जो देवे भवात विष्णुको प्रदक्षिणा नही 
िष्णुपलौने हो नलको पुरके रूपयें भा नामस शरोर करता उसे यमराज अत्यन्त शासे हैं। जिनकी मि 
धारण किया था। जो परम विष्युभक थी, वह सभी “हार, “कृष्ण” इस प्रकरे भगवते मङ्गलमय नागोका 
प्रकारके भट्ट गुणस सम्प थी, इसी कारण उसका भ नित्य कर्न नहीं करती है, डोजर उस जिड़ाको 
यह नाम पड़ा था। वह कन्या भगवान्‌ कृष्णको पतिरूपमें व्यर्थ ही कहा गया है। 
पण करोके लिये नित्य उन्हे प्रणाम निषेदर और उनको हे लात! काशौयें निवास करने अथवा प्रयागमें मोसे 
रदकषिणा किया करती थौ। कन्याभावमें स्थित अपनी भा कया लाभ! अथवा युम चौरणति पराण केसे अधवा 
जामक पुन्रीकी वैसो कठिन तपस्या देखकर पिला चलने अनुष्ठान करनेसे कया लाभ है! समसत तीम 
कहां कि 'हे नसन! पुमो! भ! किसलिये तुम आपने भ्रमण कासे अधवा शास्रे अध्ययनसे किस प्रयोजनकी 
शरीरको कह दे रही हो ऐसा करने ढुम्हें कौन-सा फल सिद्धि हों सकती है? जिनकी जे अप्रभागपर हराम 
सिल आपणा, उसे मुझे बताओ नहीं है, बिके शीसे भगवान्‌ विष्णुको नमन नहीं किया 
भत्ता बोली-डे तात! आप मेरे पिता है, भला मैं गया है, जिनके दैन भगवान्‌ विष्णुक प्रदक्षिण नहीं की 
(आपको क्या बता सकती हूँ। भवनको नमस्कार आदि है, ऐसे लोणोंका सब कुछ करना व्यर्थ हो है? ऐसा महान 
क्रियाओंके फलको बेम कौन समर्थ हो सकता है? लोगॉका कहता है।' अत: हे तत! भगवान्‌ विष्युको नमन 
(कर भी आप सुने साठ! करणानिधात भगवान्‌ विषु करना और उके निए स्मरण रखना हौ प्राणौका 
हो सदा मरे स्वामी रहे हैं। मैं हरिके दासो भी दस चासिक कार्य है। नित ही यह मुन अत्यन्त 
हूँ।' हे विष्णो! मैं आपके चरणो प्रणाम करती हूँ। मेरी दुर्लभ 
रक्षा करें, ऐसा कहती हुई भने दण्डवत्‌-रूपयें भूमिपर जलें 
तिरक अपने स्वमी नारायणको प्रणाम किया। पुनः भ कोई 
कहने लगी। है तात! भगवान विषको नित-निएनर भवानको जयसका, कन 
प्रणम करना चाहिये। जिस प्रकार कला केचे देव 
प्रन होते है, उस प्रकार वे पूजन केसे प्रस नह 
होते। है तात! नामस्मरण अथय प्रणाम-निवेदत तथा बून 
केसे जिस प्रकारसे पापे मुक्ति हो जाती है, उस 
प्रकारसे अन्य साधनोंसे नहीं होती। 
है तात! भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम निवेदन किये बिता 
जो लोग शरीरका पोषण करते हैं, उनका वह शरौर-पोषण 
व्यर्थ ही है। ऐसे लोगोंको तरकमें मह्‌ दुःख भोगा कृष्णाने कहा-हे प्र! पु: मेरे पिला वसुदेयकी 
ए. काये थक रकम के ब जज मन व 
[रे ये मौ कि का मखर मु मे कि धतो सतस 
दि हाच तह दज क नो द य कील ह हतः 
Ce 


f 


कार्य 
है, कितु दुर्लभ होनेपर भौ वैसे हौ नशव है, जैसे 
हित जुलबुला होता है। हे तात! इस क सरौरका 
भरोसा नहीं है, अत: जो समय प्राप्त है उसमें 
टन आदि करो रहना चाहिये। हे 


बहिनके उदस्से कैकेयी इस नामले उस भदा नामवली 
क्यान जन्म लिया। भ्र गुणोंसे यु होनेके कारण वह 
उस जन्ममें भो भ्रा नमसे हो प्रसिद्ध हुई और उसे वैने 
प्राप्त किया। 


उनके विषयमें चिन्तन करती रहती थी कि किस उपारे 
भगवान्‌ विको प्राप्त किया जा सकता है। पपि उने 
प्रा करके बहुत-से उपाय है, पर शर्ठण उपाय कीन 
हो सकता है यह ऐसा विचार करने लगो। उसने क्षय 
किया कि सभी साधनम श्रेष्ठ साधन है 'सास्विक 
पुमे वर्णित भगवानको कथाओंका श्रवण करला'। जो 
व्यक्ति भगवान्‌ विष्णुकों कथाका श्रवण नहीँ करता 
उसका जन्म 
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िष्ुसहसनाम)-के रसोका जान रखनेवाले वहीँ हैं कहाँ 
णमा भी किसी प्रकाससे नहीं रहना चाहिये असवा 
मुष्के जीवने जिस दित भगवान्‌ विष्युकी दिव्य 


कका श्रवण नहीं होता है, उस दिन उस प्राणीकी आयु 
उ हो जाही है 
स्न डे भागवतं न शास्त्र जवते भागवता रसङ्ः। 
दीत ृे सित गलास म्‌े नामसह या॥ 
को रहा यग न सतति त्र न संदे कषणम क्चित्‌। 
र्‌े दिपक च विष्णोर सत्य पु ॥ 
(७१३९-३०) 
रसाखो विद्‌ स्वणादिसे नरित आभूषणोंसे विधूषित 
कोको सुद्र ही कहते, भगवान्‌ विषु मङ्गलमय 
कणसे पूरित कागको ही सुन्दर बताते है।इस कारणले 
जो लोग सर्वदा भावतके अर्थतत्वका श्रवण के हैं और 
हिप उसका चाचन करत हैं, उका जन्म सफल है, 
हा जनका कहना है। संसा हरि सरव छण हैं, 
वे ही नित्य है, आर्या हैं ऐसा समझते हुए जिनके द्वार 
सदा भलीधीत प्रभुका चित्त किया जाता है, उनके 
ऑओषक्षेमका वहन थे विष्यु स्वयं हो करत हैं ऐसे भका 
(कभी) अशुध नहीं होता है। 
चान हरि शुध-अशुभ फल कर्सर हो देते हैं 
इसलिये धरे लिये कोई दल कहीं करना चाहिये। 
कल हो हसितत्वकी पराके लिये ही करना उचित है। 
रौ कारण है कात! मैं भी सदैव भगवानूको 
सल्ककषओंका श्रवण किया करती हूँ। परक मै भगवानूकी 
काका वण किया था और फिर शरीरका परत्यागा 
(आपको पके रूपमें पृथ्वौपर मैंने जन्म लिया है। 
कृष्ण बोले--है पश्चित्‌! उस म्न पृथ्वौपर 
रेके लिये वसुदेवकी बहिनके उदर सभगा तामसे 
जन्म लिया। भगवतकथके श्रवणसे ही वह भगवान्‌ विष्णुको 
सिरे रूपयें प्राप्त कर सकी है। इसी कारण उसका 
सिन्य यह जाम पढ है। है खगयज। स्ये अनेक 
ओके मध्य भामिनी उस वित्रे मर गलेमें जपपाला 
ल दी और वै समस्त राकओंको परास्त कर मित्रवने 
साथ लेकर अपनी पुरी आ गया। (अध्याय २०) 


ae 
सूरयपुत्री कालिन्दीकी कथा 


कृष्णाने कहा--हे खेर! अब मैं कालिन्दीको 
उत्पत्तिके विषयमे बता रहा हूँ, आप सुके-विवस्वान्‌ 
पुरी उत्पन हुई। 


है उक्षिराअ! उस कालिन्दौकों यमतत तथा यमातुजाके 
मसे भी कहा गया है। भगवान्‌ कृष्णको पलो बननेकी 
इच्छे उसने विशि्ट तप किया था। पूरवे अजित 


«पणणं यार यहदे सारे विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सिण गुणाङ्क 


पापोंका अनुताप अर्थात्‌ उनका शमन करना तप है। है 
पक्षिणज! अब आप अतुतापके विधं सुने पूर्व 


की, 
मनमें जो पश्षात्ाप होता है, दुःख 
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किसकी शरणमे जाँ? हे भगवन्‌! सुझपर दषा कर मेर 
क्षा करे ।' 

अ्रीकृष्णने पुन: कहा--ह पक्षिएज। इस प्रकारका 
पश्चाताप करना ही अनुलाप है। इसका नम तप भी है। है 
पक्षितज। सर्पी उस कालिदीने भी इसी प्रकारका 
अतुतप करते हुए यपुनाके तटपर तपस्या को और 
औहरिके नमे वह निमाण हो गयी। 


हत्वऋत्‌ हे पक्षिराज! एक दिन मैं अर्जुजके साथ 
सुके तटपर गया। तप करती हुई उसको वहाँ देखकर 


जाकर उस कालिन्टौका पाणिग्रहण किया। है प्रह मझ 
पतदको किस सुखको अभिलाषा है? फिर भी उसपर 
अतु करकी दृष्टे हो पैने उस कालिल्दौका पाणिग्रहण 
किया है। (अध्यय २१) 


me 
लक्ष्मणाद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी कथा 


कृष्णाने कहा-है पक्षितज! जो ये लक्ष्मण हैं 
पूरव-सृशिमें वेदोंके पारत अध्निदेवको पुत्री थीं। सभी 
प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण सुलक्षणा 
इस नमसे इनकी प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार लक्ष्मी सभी 
लक्षणॉसे पूर्ण हैं, जैसे भगवान्‌ विष्णु सभी लक्षणोंसे 
परिपूर्ण है, उसी प्रकर लकमण भो सभी गुणों पूर्ण हैं। 
यह सुलक्षणा कृष्णको पतिरूपमे ्रा केके लिये 
नित्य विविध उपचारे उनकी पूजा किया करली घो, एक 
जार उसने अपने पिताजौसे कहा ह तत! वे हरि सरव 
व्याप्त हैं, सबमें स्थित हैं और सर्वाम हैं। दन आदि 
जो भी शुभ कर्म किया आता है उहको उदे करके 


करता चाहिये। उनकी संदुष्टिक लिये उन्हें भक्िपर्वक 
विविध उपचारोको समर्पित करना चाहिये। भक्तिपूर्वक 
समित किये गये अन-पानादि पदार्थोकों वे मुकु 
निश्चित ही ग्रहण करते हैं। 

गृहस्थकों चाहिये कि वह सर्वप्रथम भोग्य पदार्थोका 
समर्पण भगवान्‌ हरिके लिये अवश्य करे। जो गृहस्थ ऐसा 
करता है यह गृहस्थ धन्य है। अन्यथा उसका जोवन व्यर्थ 
है। माधव नायसे अभिहित ये भगवान्‌ हरि इस प्रकारसे 
हरे हाण समित अन्नादिको ग्रहण करते हैं। 
समझकर उरं पदार्थ अर्पित करना चाहिये। इस प्रकारसे 
हिय गये अनादिक नवले भगवान्‌ विष्णु अत्या सत 


होते हैं। इसके विपरीत भवस दिये गये पार्थो वे ग्रहण 
नहीं करते, उनके लिये वह सब व्यर्थ ह है। है सुर्ज! 
वामदेव हरि हमारे घरे नित्य निवास कते हुए प्रस 
रहते हैं। ऐसा समझकर अपने घरको देवालय मातकर 
सर्वा अलंकृत रखना चाहिये। है तात! अनूती ऐसे ये 
हरि अननत रूपोसे सबमें स्थित रहते हैं 

अकृष्णने कहा-है पक्षिराज! अपने पिताले इस 


भगवान्‌ ्रीकृष्णने कहा-हे पकित्ेह गर्ड! इस 
सि पर्वको बत है जाम्यपती औसोसको पुत्री थो। 
वणु सवाम लगे रहते थे। उनकी पुत्री 
जामयवती भी पिताका अनुसरण करली थो। बह नित्य 
पुरण सुती, प्रतिक्षण भगवानुका स्मरण करती, उसके 
दना करती और उनको सेवायें लगी रहती। 
भारि जाम्बवतीके आना:करणये संसारकौ नाता घर 
करती चली गयी। वह समझ गयी कि सुख-दुःख मादाके 


ही कामना रह गयी थी कि मैं भयानके चरणको दास कैसे 
न जाऊँ। यह सा कार्य भगवे लिये कती ची और 
स्न होनैपर उन्हें भगवानुको ही सर्पत कर देती धो। 
आणो और संकी पा उसे रस मिला था। 

एक दिन औसोमने तीर्थवाशका विचार किया। इस 
समाचरे जम्यो फली न समायी। बह पहलेसे ही उन 
स्थलॉको देखना चाहती थी, जहँ भगवतन अपनी लौलाएँ 
को हैं और जहाँ चे अहूरप-रूपसे आज भी विले हैं। 
भगवान्‌ औनिवासमें जम्बवतीका मधुर भाव भराल 
अब प्रियतमके दर्शन हो जाय, इस आशासे उसका रोष- 
रोम खिल उठा। पताका भी भगा पूण लगाव था। 
दोनॉकी उत्सुकता अनिर्वचनीय थी। यात्रा र्भ हो गयी। 
'पिता-पुत्रैक पग विना बढ़ाये बढ़ रहे थे। धधे कपिल 
नामक तीर आ गया। सदु जैवोषध्यकी आसे पिलाने 
मुण्डन कराया, स्न किया और लौर्थ-आद्ध किया। फिर 
विविध प्रकासके दान दिये। इसके बाद सदे वकटक 


'लिये अन्य-मनसे उनको सपमे लग गयी और की जा 
रहो मेर इस सेवसे भगवान्‌ हरि हो मेर ति हों ऐसा चिन 
की हुई उस लश्पणाने अपने करौरका परित्थाग कर दिया 
और पुः महदेशके राजाको पुरके रूपे ज्म लिया। है 
दह्रे! तदार उस लक्ष्मणाे स्वदे ल्यका भेदन 
करके मॅन ही यहाँ उपस्थित राजाओंका गात-मदन कर 
उसका चाणिग्रहण किया और अपनी पुमे आकर उस 
देखोके साथ मै निवास कलने लगा। (अध्याय २२) 


महस्य सुावा। इससे उत यात़ियोके मते बाका अतिरिक 
हो गदा। थे लोग बहुत रमे इस पवित्र पर्वपपर चढ़ने लगे। 

सर जैशोषध्य नाद प्रह, पराशर, पुण्डरेक आदि 
अहयभागवरोकी कथा सुना रहे ामके रसका आस्वादन 
कणे हुए लोग चल रहे थे। सच पूछा आय तो वे चल 
नहीं रहे थे, आपत आकन्‍्द-खापीमें दब-उतर रहे थे और 


चढ़ते-चढ़ते एक भौरम तौर्ध आया। जाम्बवतीने 
चूछत-'पुलदेव! यह कौन-सा तीर्थ है? वह कौत भाण्यशाली 
है, जिसपर भगवते यहाँ अनुग्रह किया है।' इस रने 
बहुत पसन हुए। उस्होंने कहा-'बेटौ। इस 

जम तरस लं है। भकत प्रहाद प्म 
दर॑नकि लिये यहाँ पधारे थे। उनके 


“हित! जब नृभि 
जया हैं, तब इस जलवे को नह दिखायी देते? कृपाकर 
उसके दर कर दीजिये! 

अण प्रहे अपने भगवतोभी भिज्रॉको बहुत 
आद दिए। इसके बाद उन्होंने भगवाते पथगा की कि 
“बे सबको दर्शन दे दें।' भगवाने संतराजकी प्रार्थना 
सवोकार को। हैत्यकुमार दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गये 
और धावान्‌ 'इस जलम सनान कलेस जानो परासि 
होगी'- ऐसा बरदा देकर प्रहद तथा दैत्यकुमारोंक साथ 
खदाके लिये इस तोयमे बस गये। उनका यह यास आज 
भो कैसे ही है और आगे थी वैसा हो रेगा। मध्ये बाद 
आज भी चारों ओर जब-जयके शब्द सुनायी पड़ते हैं 

इस इलिहासको सुनकर सबको रोमाक्ष हो आया। 


“ee 


£ सक्षत गरङपुणङक 


सभौको भगवान्‌ श्रीनिवासन दर्शन दिया। जाम्बवतीके मधुर 
भावके अनुरूप भगवानुने हजारों कामदेवके समान अपना 
कमनीय रूप दिखाया। देखते हो जाम्बवतीका प्रत्येक अङ्ग 
कषिषिल हो गया, रोमा हो आया और आखो प्रेमके अबु 
ढलने लगे। किसी प्रकार टूटे-फूटे शब्दों जमबवतीने 
कहा-' नाथ! त्रोचरणोमें रख लो।' 

अबतक भगवानूने अपने सौन्‍्दर्य-सुघाका हो पात 
कराया था, अब उन्होंने अपने बचन-सुधाका पान कराते 
हुए कहा-' जम्बवति! मैं तुम्हें बेंकटेश-सन्‍्त्र बहाता हूँ। 
तुम यहाँ रहकर इसका जप करो।' जाम्बवहोको लगा कि 
उसके कानॉम अमृत उड़ेल दिया गया हो। वह आकनदसे 
बेसुध होने लगो। उसे न अपना पता था, न परायेका। 
जन्मकी साथिन लाज कहाँ चलौ गयौ, इसका भी उसे पता 
न था। आनन्दावेशमें वह नाचने लगी। जाम्बवतीके उस 
ृत्यसे सारा ब्रह्माण्ड रस-विभोर हो उठा। स्वर्गसे अप्सराएँ 
उतर आयीं और जाम्बवतीके अगल-अगलमें नाचने लगीं। 
दैवताओंने दुंदुभी जजायी और आकाशसे पुष्पकी यूष्टि को। 

इसी प्रकार भगवानके ग्रेममें आहादित होते हुए 
जाम्बवतौकौ तीर्थयात्रा चलती रही। गुरु जैशीपव्यने भगवान्‌ 
बॅकटेशका माहात्म्य उसे सुनाया। स्वाभिपुष्करिजौ तीर्थ, 
जहाँ निवास सदा विराजमान रहते हैं'-का इतिहास 
तताय । जिसे सुतकर वह आनन्दे भर गयी, ्नियासके 
ति उसका अनु बसता हो शया। गुरा बे गये 
बैंकटाड़िके सभी ती्थोका जम्बवतीने बढ़े हौ भायसे सेबन 
किया। अन्तमें वह ऋषितीर्थ पहुँची। सप्तर्षियोंसे सेवित उस 
पुण्य-पवित्र ऋषितोर्थमें उसका मन र गया, वह यहाँ रुक 
गवी दौर समयतक उसने वहाँ तपका अत किया। 

है पकष वह कत्या-आम्ककती कारन 
करलेतक यहाँ तपस्थामें अनुरक्त रहों। उसका शरीर अत्यन्त 
पितर हो चुका था। अन्तमें उसने मुझे पतिूमें प्राता करनेकी 
अभिलाफासे योगधारणाड्राय अपने उस शरीरका परित्याग कर 
दिया और वह भरव जमययनके घले पु: उन हुं वहीँ 
उसका ऋग भी जम्बकती ही पड़ा। भपय जामको 
'पिताके घरमें धौर-धौर बढ़ने लगी, पूर्व-जन्मके समान ही इस 
जनमे भी वह एकमात्र हरिनिष्ठ थी। उसके पिला जाम्बवान्‌ भी 


महान्‌ भक थे। उन्होंने अपनी पुत्री ा्बवलीको पतीने 
॥ गरुडपुराण 


मुझे समरित कर अपनेको धन्य माना। 


जाम्यवतीने भगवान्‌ कृष्णको सदाके लिये अपना 
उलि बना लिया। उसकी भि सफल हो गयो। विके 
जायने विधिके साथ जाप्यवतौसे विवाह किया। सब ओर 
_आकद-हौ-आतत्द छा गया। 
ज्यतोके विवाहकी पवश कथा बताकर श्रीकृ 
उलिएज गरुडो उन कृपालु भगवान्‌ औनिवासकी भका 
रसे महालय बतलाया और कहा कि हे गर्डजी। 
तको की भूलना कहीं चाहिये, एत उनके हर आहि 
अज्लसव चमो उच्चा करो एना चाहिये- 
इरि इरि दे्‌ स्द।  (२९।६४) 
त्याकामी म्यो चाहिये कि बह अपने शा 
मोको करते हुए प्रत्येक समय जासुदेव हरिका स्मरण 
करता एह 
प्रा करिते कर्णां जे 
सयक सोदे हरि च॥ 
Cree) 
हसा कलोसे नाययण अत्यन प्रसन होते हैं, इसलिये 
है गरडडी! भगवान्‌ हरिको प्रिय लगनेवाले कायो ही 
सदा व्यकिको अतुयग रखा चाहिये- 
हर्कत धे प्रतियुतो भवत्‌ सदा॥ 
(tres 
(अष्यव २३-२९) 
अकाण्ड समरण 


ee 
__... ”“अय्क्‍णल्मपर्णश  /ऋअऋ/ऋ/ऋ/अ्अऋअऊञ_ 
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' सडडपुराण--सिंहावलोकब « 


गरुडपुराण--सिंहावलोकन 
[शोक पृषठ-संखा १६ से आगे] 


मृत्युका स्वरूप 
है पश्षद्र। अब मृत्युके स्वरूपको सुनो। मृत्यु हौ 
काल है। यृत्युका समय आ जानेपर जीवते प्राण और 
देहका वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर आती है। 
मृत्यु आनेके कुछ समय-पूर्व प्रायः प्राणीके शीर कोई 
रोग उत्पन हो जाता है, इतरया विकल हो जाती हैं, 
णीको एक साथ करोड़ों बिच्छुओंके काटनेका अनुभव 
हो तो उससे मृत्युजनित पडका अतुसान करता चाहिये। 
उसके बाद ही चेतनता समारा हो जाती है, जडत आ जाती 
है। तदनतर समीप आकर खड़े यमदूत उसके प्राणोको 
बलात्‌ अपनी ओर खाँचा शरू कर देते हैं। उस सपय 
प्राण कप्ठमें आ जाते हैं। उसके बाद शरे भौतर 
किमान रहनेवाला चह अङ्ुह-परिमाणका पुरुष अपने 
परको देखता हुआ यमदूरोंके ड्वारा परलोक ले जाया 
जता है। 
रु भको एवं भोगम अतस जॉकी अधोगतिका 
निरोध करनेवाला बादु ऊध्यंगतिवाला हो जाता है। जो लोग 
झूठ नहीं बोलते है,जो प्रतिक भदन नहँ करे, आस्तिक 
और शरद्वत्‌ हैं, जो काम, ईर्ष्ण और रेषे कारण 
स्थका पिग नहीं का, सदाचारी और सामय होते 
है, थे सब निश्चित हो सुखपूर्कक मे हैं। 
जो झूठी गवाही करनेवाले, असत्पभाषी, विधात 
और वेदकरदक है, वे मरठी मृतको प्रा करते हैं। 
उनको ले जानेके लिये लाठी एवं मुरले बु, दुगे 
भरपूर एवं भयभीत करनेवाले दुमा यमदूत आते हैं। 
उसके बाद बह प्राणी वेदनासे संत्रस्त होकर अपने शरीसका 
परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिये 
अस्र एवं घृणायोग्य हो जाता है। हे गरड! चैने 
यथापरं मृत्युका स्वरूप सुना दिया। 
भगवान्‌ गरस कहे है कि पर्वे किये गये 
विचित्र प्रकारके भोगोंको भोगता हुआ प्राणी इस जगदे 
विभिन योनियोंमे भ्रमण कराता है। दद, असुर और य 
आदि योगियाँ प्राणीके लिये सुखप्रदाय हैं। नु, पशु 


पो आदि योनियं अतप द:खदािनी हैं। इन योगियोंमे 
'कर्मफलके सारहम्यसे प्राणौका जन्म होता है। इसी प्रसंग 
भगवाते कर्मविपाक वर्णन करते हुए प्राणौके विधिल 
पोके परिणामस्वरूप जिन-जिन योनियं जन्य होता है, 


डी गवाही देनेवाला और झूठ बोलनेवाला व्यक्ति रौरव 
रके जाता है। इसके साथ हो महारौरय, अतिशीत, 
सिन्त, आप्रि, असिपत्वन्‌, तराकुम्भ आदि प्रधान 
तरको भौ चर्णत किया। इसके अतिरि और भी 
हुत-से नरकॉका वर्ष। किया। 

सै सभी नरक यमके राज्यमें स्थित हैं। जो सतुष्य 
की हत्या, भजहतया और आग लगानेका दुष्कर्म करता 
है, चह 'रोध' नामक नरके गिरता है। जो अहत, 
मपी तथा सोनक चोरी करनेवाला है, वह सूकर नामके 
एकमे शिता है। रिय और वैश्पकी हत्या करनेवाला 
“ताल नामक नरके जाता है। 

एत नरकके सोकोके अतिरिक भी सैकड़ों नरक हैं। 
'जिलमें पहुँचकर पापी प्रिदन पकता है, जलता है, गलता 
है. विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गौला होता है, 
कयाय बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वापुसे 
प्रताड़ित किया जाका है। ऐसे तरकॉमें एक दिन सौ वर्ष 
समाल होत है। इन सभी नरकॉमें भोग भोगनेके बाद पापी 
त्यो जाता है। ततक्ष उसे कृषि, कट, पतंग, 
स्थाबर तथा एक खुखाले गधेकी योनि प्रापत होती है। 
उदन मनुष्य जंगली हाथी आदिको योगियोंमें जाकर 
की योकियें पहुँचा है। गधा, घोड़ा, खच, गौर-मृग, 
शर और चमरी-ये छः योतियों एक खुरवाली होती हैं। 
इनके अतिरिक बहुत-सी ापाचार-योनियों भी हैं, जिनमें 


आकर प्राणों सतुष्य-योनिमें आता है और कुबड़ा, 


कुसि, वमर, चाण्डाल तथा पुल्कस आदि नर-योनिषोमे 
जाता है। अवशिषट पाप-पुण्यसे सा्कित होकर जौब चार- 
जार गष जाते हैं और मुरो प्रात करते हैं। उन सभी 
पोक समप हो जानेके आाद प्राणोको शू, बैर तथा 
त्रय आदिको आरोहिणो-योनि परा होती है। कथी- 
कभी वह ससे राण, देव और इत्यक पदर भौ 
पहुच जाता है। 

है गड! यमा नि योते पुणय गहि प 
कलेमं जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे दिष्य देह धरन 
करके वियात आरोहण कर स्वर्भलोककों जाते हैं। 
ण्यक समापिके पशष जब वे वहाँ पुनः पृथ्वौपर आते 
हैं हो थे राजा अथवा भहात्माओंके घरमे जनम लेकर 
सदाघारका पालन करो हैं तथा समत भोगको प्राण 
करके पुन: स्वको रण करो हैं, अन्यथा पहलेके समान 
आरोहिणी-ौनियें जन्म लेकर दुःख भोगत हैं। 

चौएसी लाख घनिष हैं उदधधिष्ण (पृथ्वे अंकुर 
होनेकाली चनप), सेइ (पसीने जन्म साले 
जपँ और सीख आदि कौर), अण्न (पी) तथा 
जप (मतु्)-मं यह र्ण सट विभ है। 
मृतके पूर्व तथा बादमं किये जानेवाले कर्म 

श्रीकृष्ण कहते है-हे गरड! जनमे या अनजानमें 
ष्य जो भी पाप करते हैं, उत पास सुद्धिके लिये उ 
प्रशत करना चाहिये। शासो दिध सा तथा कष 
आहि चाद्रायण प्रश अथवा गोदान आदिको पकरि 
प्रयक्षतकूपमं बतीगपी है। यदि मतु उन अमके 
कारण सफल न हो रहा हो तो आधा या चौथाई कुछ- 
न-कुछ यकषत अबर्थ काना चाहिये। कषात्‌ दस 
महद, भूमि, तिल, हिरण्य (स्व), पू, कस, 
भान, गुड़, रजत और लवण-इनका दत काला चाहिये। 

रप पचे लिये जो मर्ण बताये गये हैं, वे 
अत्पसत दुय भवाद आदि तथा रक आदिले 
पर्या हैं। अतः उस मारणे स्थित बकी नरोको 
पार करके लिये दतरो-गका दन कसय चाहिये। जो गौ 
सर्ग काली हो, जिसके सतन भो काले हों उसे 
वैतरणी-गौ मना गया है। 

तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, ससान, भनि 


और गौ चे पापसे सुद्धिके लिये पचर एक- 
बढ़कर हैं। इन आठ दानको महादान कहा जाता है। इनका 
दन उत्तम प्रकृतियाले क्राह्मणको हो देना चाहे 
हिला लौह हिरणं च कासं लवणं तथा। 
सायं त्व एकैकं पावनं स्मृतपु॥ 
का्यही.. सहादानान्युकयाथ.द्िजातवे। 
Crete) 
अब पददानक वर्षन सुनो। छन, जूत, वसत, अंगूठी, 
कमण्डलु, आसन, पात्र और भोज्यपदार्ध-ये आठ प्रकारके 
चद है 
छडोपानहयस्ाणि मुका च कमण्डलु/। 
आसन भाजनं ओजं पद चाध स्पृतपु॥ 
Gr 
हिला, पूपा, श्य, उपस्कर तथा और भी जो 
कुछ अपनेको इ हो, वह सब देना चाहिये। अथ, रथ, 
कर, भोजन, यस्का दान ख्रह्मणोंकों काना चाहिये। अन्य 
त भी अपनी शकिके अनुसार देने चाहिये। 
है पश्षिएज। इस पृथ्वौपर जिसने पापका प्रापक्षित कर 
शिया है, वह दस प्रकारके दान थी दे चुका है, वैतरणी- 
जी एवं अहरा कर चुका है, जो तिलसे पूर्ण पाए, मे 
भण हुआ चाइ, शण्यादन और विधिवत्‌ पददान करता है 
बह नएकरूी गर्थें नहीं आता है। अर्थात उसका पतर 
कहीं होक- 
कष कतं चेन दल दानान्यपि झ्लिली॥ 
दा भोैतरण्याक्ष दानाय तापि बा। 
किलात्र सरि: शब्यादान तथैव च॥ 
ददात विधिवनासौ नियगभ॑गः। 
Crete) 
पणत लोग सवत्र रूपसे भी लबण-दान केकी 
इच्छ रखते है क्योंकि यह लवण-र विष्णुके शरीरसे 
उत्त हुआ है। इस पृथ्वौपर मरणास प्राणीके प्राण जब 
ज तिकल रहे हों हो उस समप लघण-रसका दान उसके 
बसे दिलवाना चाहिये: क्योंकि यह दान उसके लिये 
स्वर्लोके द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान 
दा है परलोकमें यह सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके 
आगे रखा हुआ मिलता है। हे पिन! जिसने यथाविधि 


अपने पोका प्राथश्षित कर लिया है, बहा पुरुष है। चहो 
अपने पाको भस्मसात करके स्वर्गलोकमें सुखापूरवक 
निवास करता है। 

है खगाय! गौका दूध अमत है। इसलिये जो तुष्य 
दूध देनेवाली गौका दन देता है, वह अमूतल्को प्रपत 
करता है। उपर्पुकत तिलादिक आठ प्रकाके दान देकर 
प्राणी गन्धर्वलोकमें निवास करता है। यमलोकका मार्ग 
अत्यधिक भीषण तापसे युक है, आतः छत्रदान करना 
चाहिये। छतरदान केसे मारं सुख प्रदान कवाली छाया 
प होती है। जो मुय इस जन्मे पाठकाओका दा देता 
है, वह 'असिपतरवन'के मागको घोडे सवार होकर 
सुखपू्क पार करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे 
प्राणीको परलोकगमनके मार्गं सुखका उपभोग पा होता 
है। जलसे परिपूर्ण कमण्डलुका दान देनेवाला पुरुष 
सुखपूषक परलोकामन करता है। 

'चमशजके दूत महाक्रोधी और महाभपंकर हैं। काले 
एवं पीले वर्णवाले उन दूरॉकों देखनेमाजसे भय लगने 
लगता है। डदारपर्वक वस्त-आभूषण आदिका दान 
कसे ये यमदूत प्राणको कह नहँ देते। विलस भरे हुए 
पात्रका जो दान ब्राह्मणकों दिया जाता है, वह मुके मन, 
याभी और शरक द्वार किये गये त्रिविध पापो दिनार 
कर देता है। मुय पृततपाजका दात कणसे सलोकको 
पपत कता है। ग्राह्मणकों सभी साधनॉसे यु रूप्पाका 
दत करके मनु सवरणलोकें नाता प्रकारकी अपरास 
युक्त विमानमें चढुकर साठ हजार वर्तक अमीन 
रडा करके इकललोकके भोग भोगनेके बद पुनः बहस 
गिरकर इस पृथ्वौलोकमें आकर राजाका पद प्राप्त करठा 
है। जो मुष काठी आदि उपकरणोंसे सजे-धजे, दोषरहित 
जयात घोड़ेका दान क्राह्मपको देता है, उसको सर्को 
प्रात होती है। हे खगेश! दानमें दिये गये इस घोड़ेके 
शीरं जितने रोयें होते हैं, उतने वर्ष (कालठक) स्वके 
लोकॉका भोग दनदताक प्राप्त होता है। प्री हलको 
सभी उपकरणोंसे युक्त चार घोड़ोंवाले रथका दाल दे करके 
राजसूय पका फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्त 
सुपात्र ग्राह्मणको दुःधवतो, नवीन मेपके समान वर्णवालो, 
सुु्दर जधन-प्रदेशसे युक्त और मनमोहक ठिलकसे समदत 


अण करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 

कलप बने हुए पंखेका दान कलेसे मनुष्यको 
उरलोकगमके मारममें वायुका सुख पराण होता है। वस्त्र 
दन कलेले व्यक्ति लोकम शोभासम्फन-शरीर और उस 
लोके वैभवसे सम्पन हो जाता है। जो प्राणी रणको 
रस, आन तथा अन्य सामये पुत घरका दान देता है, 
उसके वंशका कभी विश नहीं होता, वह स्वयं सरका 
सुख प्रा करता है। हे खगे! इन बहाये गये सभी 
चारके दनो प्राजौको श्रद्धा तथा अशरदासे आपी हुई 
दालको अधिकता और कमीके कारण उसके फलमें बरत 
और लघु आती है। 

ददि मृते समीप पहुँचे हुए मनुष्यको लोग किसी 
जक तोय ले आते हैं और उसको मृत्यु उसी तीर्थम हो 
जाही है तो उसको मुक्ति प्राण होती है और यदि ग्राणी 
मागक जौच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राफ करता ही 
है, साथ ही उसको ती्ंतक ले जानेवाले लोग पग-पगपए 
पढ कणेके समान फल परा कणो है 

आसक्ररणो मर्ष तौ परिमीयते 

सीपी भवे चादि मारगगः। 

दे पदे कुस भवत्‌ तस्य न संशपः॥ 

Garvie) 

हे दविज! मूलके निकट आ जानेपर जो मुय 
|विधिवत्‌ उपवास करता है, चह भी मुके का्‌ पुतः इस 
संखे नहीं लौटका। 

है खगेश यृत्युके संनिकट होनेपर कौन-सा दान 
कला चाहिये। इस प्सा उत्तर मैन बता दिया है। मृत्य 
और दाहके बोच मनुष्ये क्या कर्तव्य हैं? इस प्रालका 
उत्तर अब हुम सुनो) 

जाको मरा हुआ जान करके उसके पुत्रादि 
परिजनो चाहिये कि वे सभी स्नान करके शवको शुद्ध 
जलसे सरन कणर नवीन चस्ते आच्छादित करें। 
तदनतर उसके शरवे चन आदि सुगन्थित पदाधका 
अलुलेप भी करें। 

दाह-संस्कासके अन्तर्गत छः पण्ड देनेकी विधि है। 
हला पड सान, दूस द्वा, तौसरा चौरहेपए, 


* पुणं सार यझ्दे सार विषणुका्रयम्‌ 


[सत गडपुाङक 


चौथा विश्रामस्थान, पाचवा काङचयन (चिठा) और छठा 
अस्थि-संचयनके समक-ये छः पिण्डदानके स्थान हैं। 
सभी चत्धु-बान्यवॉको सुमशानभूमिमें झ़वको ले जाता 
चाहिये तथा वहाँ शको दक्षिण दिशाकी ओर सिर करके 
स्थापित करना चाहिये। दाहकी क्रियाके लिये पुरि 
परिजनो स्वयं तन, काह, तिल और पूत आदि ले जना 
चाहिये। शोकिव रमशानमें पहुँचायीं गयी वस्तुओंसे 
वहाँ किया गया सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहाँपर 
सभी कर्म अपसब्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना 
ाहिये। शवदाहके पूर्व पच पिण्डदान करलेसे रूबमें आहुति 
(अस्निदाह)-कौ योग्यता आ जाती है। किसी कारणवरा 
उपर्युक्त पिण्ड नहीं दिये जानेपर शब रासोके भक्षण- 
योग हो जाता है। दाहकार्पमें चाष्डालके घरकी आ, 
चित्तकौ आल और पापीके घएको आशिका प्रयोग कहीं 
करना चाहिये। स्वच्छ भूमिपर आ स्थापित का क़व्ाददेवकी 
धत्‌ पूजा करके शवकों चितामें जलानेका उपक्रम 
करना चाहिये। जब शयके सरीरका आधा भाग चितायें जल 
जाप तो उस समय कर्ता विलमिश्रित पकी आहुति चि 
जल रो शवके ऊपर छोड़े। उसके याद भाविड़ल होकर 
उस आत्मीय जनके लिये रना चाहिये! इस कृतको 
करनेसे उस मृतकको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। 
'दाहक्रिया करनेके पक्षात्‌ अस्थि-संचयन क्रिया करनी 
चाहिये। तदलततर किसी जलाशपपर जाकर सभी परिजनॉको 
सचैल (वससि) सनात काला चाहिये तथा दक्षिकाधि१ुख 
होकर मृत प्राणौके शिये विलपुक्त जला देनी चाहिये। 
वदा तथा विलाझलिके बाद मजुष्यको अबुल नहीँ 
करना चाहिये; क्योंकि उस समय रोते हुए अपने कु 
बान्धयोंके द्वारा आँल और मुँहसे गिरये हुए आँसू और 
कफका मृतकको पान करता पढ़ता है। इसके बाद 
जौवनकी श्णभंगुरताक चर्चा करते हुए घरकी और 
प्रस्थान करे। जिसमें स्त्रियों आगे-आगे तथा पुरुष उनके 


पौछे-पीछे चलें। घरके ट्वारपर पहुँचनेपर नौमकी पसियोंको 
तसे काटकर आचमन करे, बहम घरें परदेश करे। 
पुत्र-पीजादि सथा सगोत्र परिजन दस राज़ियोंका 


अशौच मतावें। इस अशौच-कालमे हर्-बतका पालन 
करना चाहिये। पीपर ही सोये। अपना आसन अलग 


रखना चाहिये तथा किसीको स्पर्श नो करना चाहिये। इस 
कामे दान, अध्ययन एवं भोग-विलास आदि कमसे दूर 
खा चाहिये। अग्न और सिर धोना भी कोढ़ देवे। 
अशीचको अवधियें मिटे बने पात्र या पततलमें भोजन 
का चाहिये। इसके बाद दशापरे अनत दस पिण्डदान 
आदिको प्रक्रिया बतायो गयी है। दाह-संस्कारके समयके 
ण्ड तथा दशगाके दस पिण्डकों मलिनपोडसी कहा 
गब है, जो मृह-दिलसे दस दिल पूण होती है। दशगातरको 
अकराय यह बताया गया है कि नी दिनमें मृत व्यक्िका 
र अपने ङो यछ हो जात है। दसवें पिण्डदानसे उस 
ज पणत, ठण और भूज-प्यासका उदय होता है। 

इसके बाद पतिके सतनेपर स्तरीके कर्मव्यक! बात 
बादी गयी है, जिसमें चितापर पतिका अनुगमन कोपर 
सतीधमको सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। 
पिको मृते समय जो सयां गर्भरहित हैं और जिनके 
खोट च्चे कहाँ है, उनको सतीधरमका पालन करना चाहिपे। 

अपपृत्युका निवारण 

सदि कोई री भूले पीड़ित होकर मर जाता है, 
'हिंसक प्रियक र मारा जाता है, गलेमें फौँसौका फा 
लेसे जिसकी मतु हो जाती है, जो विष तपा अमि 
आदे यृल्युको त होता है, जो आलपती है, जो 
कर या रसस आदिके द्वारा किये गये बन्धन अपा 
जलय डूबनेसे मर जाते हैं, जो सर्प तथा जंगली हिंसक 
हु, वृक्ष, विपत, लोहे, पर्वपरसे गिलेसे, 
दौरे शिसे, खट या मधय कषे ृ्को प्राण होते 
है, जो शस्माणातसे, विषैले कुर्तेक मुखको स्पर्श कलेस 
तथा शास्वविधिसे रहित जो मत्यु हो जाती है, उसे दुर्मरण 
समझता चाहिये। इस स्थितम नारायणबलि किये जानेपर 
हो औषद कर्मकी योग्यता आती है। अपपृत्यु होनेपर 
कैसे रीका शुद्धीकरण इसी नारायणबलिसे सम्भव है, 
अन्यथा नहीं। ऋतायणबलि एकादशाहके दिन करना 
'आाहिये। शातादजबलिको विधिक यह संप वर्णन किया 
गा है। नाययणचलिका वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
_जारावणबलिसे मृत याका नएकलोकसे उद्धार हो जाता 
है. इसमें कतिक भी संदेह नही है। 

उसे मृत्यु होनेपर या सर्पदंश आदिसे मृत्यु होनेपर 


_+ कलडपुतण-सिंहाचलोकब 


पुत्तल-दाहकी विधिका निरूपण किया गया है। इसके 

अत रजस्वला और सूतिका स्वके मलेर कौत-सा 

विशेष कर्म करना धर्मसम्मत है, यह भी बताया गया है। 
पञ्चकम मृत्यु प्राषक कृत्य 

पञ्चकम मृत्यु होनेपर दाह-संस्कारकौ विधि भगवान्‌के 
दरार गरुडजीको बतायो गयो है। 

'मासके प्ररम्धमें धनिष्ठा नक्षत्रके अर्थ-भागले लेकर 
चत तथजतकका समय पश्चककाल कहलाता है। इसको 
सदैव दोषपूर्ण और अशुभ माना गया है। इसमें मरे हुए 
च्यक्तिका दाह-संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल 
सभी प्राणियॉमें दुःख उत्पन्न करनेवाला है। प्ककालके 
समाप्त होनप ही मूतकके सभर कर्म करे चाहिये, 
अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक जनोके लिये यह कष्टप्रद होता 
है। इन नक्षत्रम मृतकका दाह-संस्कार करनेपर धरें 
किसी-न-किसी प्रकारकी हि होती है। पडके दाह- 
संस्कार करना हो तो कुशके मानवाकार चार पुहले बनाकर 
जक्षरपन्रोसे उनको अभिमन्त्रित करके शवपर रख दे। 
तदनन्तर उन्हीं पुतलॉके साथ मृतकका दाह- संस्कार करना 
चाहिये। अशौचके समाप्त हो जनेपर मतके पुण 
पशक-शाति भौ करनी चाहिये। सृतकके पुरेको 
प्ाणीके कल्याण-हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और चीका दान देना 
चाहिये। समस्त विष्नॉका विनाश करनेके लिये ब्राह्मणॉंकों 
भोजन, पादुका, छतर, स्वर्णमुद्रा और वस्त्र देता चाहिये। यह 
दान मृतकके समस्त पा्पोका विनाशक है। 

अलितोडशौके आद मधयमयोडलीकी विधिका य्न 
किया गया है। विष्णुसे आरम्भ करके विषणरत एकादश 
श्राद्ध तथा पौच देवश्रादूइस प्रकार घोडश श्राद्ध किये 
जाते हैं। इन्हीका नाम मध्यमपोडशों है। यह कृत्य 
एकादशाहकों किया जाता है। इसी दिन वहा मो 
भी करना चाहिये। जिस जीवका ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग 
नहीँ होता है, सैकड़ों श्राद्ध करतेपर भी उस जीवको 
प्रेतल्वसे मुक्ति नहीं होती। अतः स्वजनकी मृत्युके पश्चात्‌ 
निक्षित ही वृषोत्सर्ग करता चाहिये। चार बछियोंसे युक्त 
विधानपूर्वक अलंकृत यृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है, 
उसको प्रेतत्वकी प्राष्ति नहीं होती। यदि एकादशाहके दिन 
यथाबिधान सांड उत्सर्ग करनेके लिये उपलब्ध नहीं है तो 


त्‌ आह्मणको कुश या चावलके चूर्णसे हो सांडका 
लिमा करके उसका उत्प करना चाहिये। जौवनकालमें 
जाजोको जो भौ पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी 
'रुकादसाह बाके दिन करना उचित है। इसो दिन मरे हुए 
सवयनको उद्देश्य बनाकर श्य, गौ आदिका दान भी 
का चाहिये। इतना हो नहीँ, उस प्रकी शुधा-शास्तके 
य बहुत-से हमको भोजन भी कराना चाहिये। 

इरे बाद भगवान्‌ ठीयपोडती (उतमपोडश) इका 
रचत क है रेक बारह सासके बारह पिण्ड, उतमासिक 
(आव), तिरक, उतपाण्मासिक एवं ऊताब्दिक-हहे 
मभस तीय अथवा उत्तमपोडशों कहा जाता है। 

गडे पूछनेपर भगवाने कहा-हे खगराज! जब 
मुय मेके बाद एक वर्षकी महापथकी यात्रा करता है 
जो चह पुत्र-पौजादिके वात सपिण्डौकरण हो जानेषर 
लोकसे चला जाता है। इसलिये पुत्रको पिका 
सपिष्डोकरण आवरय करना चाहिये । यके अनते पित 
णक साथ पिण्डका सममलन हो जनके बाद वह 
रेत परम गतिको परास करता है। 

महस्य पिताको भ्य होनेपर यदि सपिण्होकरण आद 
जीं हुआ है तो किसोका विवाह-संस्काए नहीं हो सकता। 
जबर सपिष्डौकरण नहीँ हो जाता तबतक भिशुक उस 
परकी भा स्वीकार नहीं करता। अपने गोज़पें अशौच 
'उबतक रहता है जबतक पिण्डका मेलन नहीं हो जात। 
'फिप्डमेलल होने प्रे शब्द निवत हो जाता है। कलधम 
अत हैं, चुसुषकी आपु नराय है और शरीर नावान 
है। इस कारण द्वादशाह ही इस कर्के लिये प्रसत समय 
आजा गया है। अतः क्रिया करलेवाले पुत्रको द्वादशाहो ही 
सपिण्डीकरण कर देवा चाहिये। तत्व ऋषियोंन 
_सिष्डोकरणके लिये द्वाद, रिप, छठा मास अथवा 
कर्क तिथिको कहा है। सपिण्डीकरणके पूर्व उत्तपोडशी 
होती आवस्यक है; क्योंकि बारहवें दिन हो प्रायः 
_सिष्रीकरण करना लोकमे प्रसिद्ध है, इसलिये उततमपोडशी 
ड एसदसाह या ड्ादशाहको कर देता चाहिये। सपिष्डोकरण 
केके बाद भी बारह महनेतक घोड श्राद्ध एकोएश- 
हिथे नियमातुस्तार करना चाहिये। 

है खगताज! मृतकका दाह-संस्कार हो जानेके पशात 


'दसगात्रके पिण्डदानसे पुनः शरोर उत्पन होला है। दसवें 
पिणे शरीर बन जानेपर ग्राणौको अत्यधिक भूख लगती 
है। एकादशाह तथा द्वादशाह-इल दो दिने ेत भोजन 
करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणौके निमित दिपा 
जाता है, उसे प्रे शब्दके हार दिया जाना चाहिये; क्योकि 
बह गृतकके लिये आनन्ददायक होता है। सपिस्डोकरण 
कर देनेके बाद जो भी दान किया जाय चह नाम-गोरका 
उच्चारण करके पिशृ-निमित्त कसा चाहिये। भोजन तथा 
दिका दन, पदान, शब्यादान एवं अन्य जो भी दान 
हैं, उन्हे मृत प्जौके निमि एकको हो उद्देश्व करके देखा 
चाहिये। पिण्डदानके पक्षात्‌ यथाशि उपयोगी समस्त 
सामग्री दालमें दे। ऐसा होनेपर वह दिव्य देह धरण करके 
तिद सुखपर्वक यमलोककों चला जाता है। 

रेते दशाह संसारके अवसरपर जलपुरित कुम्भॉका 
दान विशेष महत्व रखता है। यजमान उस दिन जलसे भे 
जारह घटोंका संकल्प करके दान को। उस दिन बह 
पहा और फलसे परिपूर्ण एक वर्धनी (विशेष कारका 
जलपात्र) भगवान्‌ विष्णुकै लिये संकल्प करके सुयोग्य 
एवं सच्यरित्र ब्राह्मणको प्रदान करे। तदकसर वह एक 
चरनी, पातर तथा फल धर्मशायकों समर्पित करे। उससे 
सत होकर धमराज उस प्रको मोक्ष प्रदान करते है। उसी 
समय एक वर्धनी चित्रमु्के लिये दामे देना चाहिये। 
उसके पुष्य प्रेत वहाँ पहुँचकर सुखी रहता है। 

दामे एक शय्या एक ही हलको देता चाहिये। एक 
गौ, एक गृह, एक श्या और एक स्त्रीक दन बहुोके 
लिये नहीं होता । विभाजित करके दिये गये वे दान दालको 
पापकी कोटियें गिरा देते हैं। आत्मा ही पुशका जम है। वही 
पुर यमलोके पताका रक्षक है। चोर नरकसे बही पिठाका 
उद्र कता है। इसलिये उसे पुत्र कहा जाता है। अतः 
पुत्रको पिताके लिये आजीवन श्राद्ध करना चाहिये, ठभी 
वह आतिवाहिक प्रेतरूप पिता पु दिये गये उन 
भोगोंका सख पराण करा है। 

'शब्पादातकी परसा करते हुए कहते हैं-यह जीवन 


अतय है। जबतक यह जीवन है तभीतक अपने न्धु- 
न्ध है। मृत्यु हो जानेपर “यह मर गया है' ऐसा जानकर 
चापर हो अपने हपले नेको दूर कर देते हैं। 'आत्म 
हो अपना बु है।' ऐसा खारम्थार चिचारकर अपने जीते 
ही हितका कार्य कर लेना चाहिये। 

इसके अनार गडे प्रोफ सम्बन्ध? इस प्रकार 
(सा को भगव प्के अनेक रूप किस प्रकार होते 
ह? चे कौन-से कर्मके द्वात महाग्रेत और पिशाच बन 
जाते हैं? और किस शुभ दासे प्राणौकी प्रेतयोनि छूट 
जतो है?' इन सबका उत्तर देते हुए भगवानूने कहा-जो 
परव्यसचित कर्मके अधीन रहकर पापकर्ममें अनुए 
रते है, वे मृ पक्षात्‌ प्रतनं जनम लेते हैं तथा जो 
जण्यणणत धर्मपथका परित्याग करके दूसरे धर्मको 
स्वीकार करता है, विद्या और सदाचएसे जो विहीन है वह 
भो निःसह प्रेत हो होता है। इसके साथ और भी कई 
कारण विस्ताससे बताये गये हैं। इस वियम एक प्राचीन 
तहास" जो पिह भष और युधि संवादमें कहा 
या था। प्रेते लक्षण बताते हुए बाहन नामके एक 
राकी कथा सुावी। इस राजाको किसी प्रेतका साक्षात्कार 
हुआ तथा उससे बालाय भी हुआ। जासे प्रेते बताया 
मत्पर उसके और्ष्दैहिक संस्कार तथा श्राद्ध आदि 
कर्म न होनेके काएण उसे परतोनि राणा हुई। उसने इस 
ओमिसे मु करानेके लिये राजसे प्रार्थना की। रजके 
पेपर उस जरे प्रेयोनि भिलेके कारण तथा इस 
'ओोनिसे मुक उपाय भी बताया। नगएमें पहुँचकर राजाने 
उस रेके ण कहो गयी सम्पूर्ण औऑष्वैदैहिक क्रियाको 
िधि-विधनसे सम्पन किया। उसके पुण्यसे वह प्रेत 
अन्धनविुक होकर स्वर्नकों चला गया। 

जोव आपने कर्मानुसार दूसरे शरीरको पराण करके 
मलोके जना प्रकारके कट भोगता है। यमलोकके 
मर्गे सोलह पुर पडे है, जिसका विस्तृत वर्णन भगवान्‌ 
हरि किया है। संव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- 
चे चार मग हैं। जो उत प्रकृते प्री हैं, वे धर्ममा्गस 


एए सक पर पसि 


३. सावे ण यह कथा पी नहँ गको मिलू कषा प-सं ४१० ये देखी चाहिये। 


३-पह कषा पृष्ठस ४२७ पर देखकी चहिसे। 


चलते हैं। जो अर्थ थत्‌ घन-धायका दान कस्ेवाले 
है, थे विमानसे परलोक जाते हैं। जो जरी 

अभिलपित याचकको इच्छाको संतुष्ट केवाले हैं, वे 
कर्थोंपर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोको 
आकांक्षा रखते हैं, वे हंसयुकत वमानस परलोककों जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राली धाद पुरारथचतुष्टकसे होन 
है, वह पैदल ही काटो तथा पत्यक बौचसे कष्ट झेलठा 
हुआ अधिपत्यं जाता है। 

इसके पश्षात्‌ शरेकृष्णने एक पुण्पसाली इतिहासका 
वर्णन किया, जो महि ससे रजा वोरवाहनसे कहा था 
इसके आनर्त महि यट धर्मवत्स नामक एक 
आरह्मणकी कथा सुनायी तथा उसके पूर्व्या एक 
(शप कथानक भी प्रुत किया जिसमे लोधर ऋषि 
और यक सवद है। ऋषिने कहा- है वैस्वचर! यह मन 
अत्यन्त बलवान है और नित्य ह विकारपुरू स्वभावाला 
है, तथापि जिस प्रकार पीलवान सतवाले हाथोको भी वें 
कर लेते हैं वैसे हो सल्संगतिसे, आलस्परहित होकर साधन 
केसे, ती भकियोगसे तथा सदविचारके वात अपने 
मनको जशे कर लेता चाहिये। इस समयन नारके 
पूरवे जौषनवृत्तसे जुड़ो हुई कया भी ऋषिते सी 
जिसका आशय यह था कि सत्संगति तथा भगवद्धाकिसे 
शु नर्पल और शानत स्वभाववाला मन सुखी हो जाता 
है। साधुसंगति होनेपर अनेक जन्ये किया हुआ पात सौ 
ही उसी प्रकार विनषट हो जाता है, जिस प्रकार शरतकालके 
आनेपर वर्षा समा हो जाती है। 

तदनतर कणे संततक नमक ब्राह्मण तथा पाच 
्रेतकी कथा सुनायी, जिसमें सत्संगति तथा भगवत्कृपासे 
पच प्रे तथा ब्रह्मणका उद्धार हो गया। 

श्राद्ध करनेके अधिकारी 

शहडके पूछनेपर औयदहिक क्रियाके अधिकारीका 
बर्णन भवान प्रस्तुत किया। मत प्राणीका औरवदहिक 
कार्य पु, पन, प्रपत्र, भाई, भाईको संतान अथवा सपिण्ड 
जा जातिके लोग कर सकते हैं। इन सीके अभावे 
समानोदक संतान इस कार्यकों करनेका अधिकारी है। यदि 
दोनों कुलो (मातृकुल-पितृकुल)-के पुरुष समा हो गये 


हो को स्त्रियों इस कार्यको कर सकती हैं। जो लोग अपने 
'खगे-सम्बन्धियोके ह्वा दिये गे आडसे संतुष्ट हो जात हैं 
जे आद्धकलांको चुए, स्रो और धन आदिके द्वा तपा 
कखे हैं। 


जीवित-श्द्धका विधान 
गरङके यह पूछनेपर कि हे देव! यदि उपर्युक्त 
अधिकारियोंमेंसे एक भो न हो तो उस समय मनुष्यको 
क्या करना चाहिये? 
भगवानूने कहा--यंदि कोई अधिकारी व्यक्ति न हो 


बदि आका आमे एक ही ब्राह्मण आम्लित करता 
है ठो उस णके उगे पिता, यमभ पितामह, 
हिप प्रपितामह और पृषठभागमें पिण्डभक्षक पितर 
रए हैं। श्रद्ध_ालमें यमम ग्रेत तथा पितरॉकों यमलोकसे 
मृल्युलोकके लिये मुळ कर देते हैं। नरक भोगनेवाले 
भूख-प्यास पीड़ित पितजन अपने पूर्वजन्म किये गये 
आपका पाप करते हुए अपने पुष-पौजोंसे मधुमिश्ि 
ावसकी अभिलाषा कराते हैं; अतः विधिपृर्वक पायसके 
छण उन पिणक तपत करक चाहिये। 

गरक इस प्रस्तके उरे कि “पृत्युके बाद प्राणीको 
-उत्काल दूरे शीरकी प्राप्त हो जाती है अथवा विलम्बसे 


ए का छस 3९९ प देखो चहरे 
३.चह कथा पृ ४२ देखो चाहिये! 


= पुराण गाळ दक्षे सारे विध्युकशाअयय्‌ * 


(संक्षिप्त गरडघुणणाड 


उसको दूसरे ररे जात पड़ता है?" 
भगवनन कहा--हे गरड मुके पत्‌ तुरंत और 
विलम्ब दोनों प्रकारसे दूसरे शी प्रो ग्रविष्ट होता है। 
जीरके अंदर जो ज्योति:स्वरूप जीवला विधन 
रहता है, वह मृतके बाद तुरत हो कायवीय शरीर धारण 
कर लेता है। भूत-प्रेत और पिशाचोंका शर ऐसा हो कहा 
गया है। पाके डा दशारे जो पिण्डदान दिये जाते 
हैं उससे पिण्डज शरौर बनता है। इस पिण्डज शरसे 
'वायचौय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिण्डज शररका 
साथ नहीं होता है तो वायन शीर क्ट भोगता है। 
'कोई-कोई जीवात्पा पिण्डज शरीर विलम्बसे प्राप्त 
करा है; क्योंकि पृतयुके बाद स्वकर्ानुसार वह यमलोकको 
जाता है। चिकी आसे वह वहाके नरक भोगता है। 
वहाँको यातनाको झेलनेके पक्षात उसे पत-पकष, ति 
'कोट-पतंग आदि योनि प्रा होते है। प्राणी जिस शरीरको 
रहण करता है उसी शरमं मोहयत ममता हो जाती है। 
राभाशभ केके फल भोगकर वह मुक्त हो जाता है। 
गरडके यह पूछनेपर कि बहुत-से पापोंको करप 
भी इस संसारकों पारकर प्राणी आपको कैसे परा कर 
सकता है? 
भगवानूने कहा-है पक्षिराज! मनुष्य अपने-अपने 
करे रह रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेखा है। सलक 
जिसमे अपने कालुष्यको नह कर दिया है यह व्यक्ति 
वायुदेवके निएनर चिततनसे वशु हई बुदे यु होकर 
रसे अपता नियमन करके स्थिर रहता है। जो शब्दादि 
विषयोंका परित्याग कर तथा राण ड्वेषको छोड़कर विएकमेवी 
और वधधाप्राषत भोजनसे संतुष्ट रहता है, जिसका मन, वाणी, 
शरीर संयमित है, जो वैश्य धारण करे नित ध्यान- 
दोगे तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, द, कार, ध 
और परिह-इन पद्विकारोंका परित्याग करके निर्य 
होकर शान हो जाता है, वह ग्रह्मस्वरूप हो जाता है। इसके 
आद मनुके लिये कुछ बरला शेष नहीं रह जाता; 
जिसे मधात शरीरमें आठ छर हैं। जो सत्कर्म 
करनेवाले पुण्याम हैं उनके प्राण शीं ऊर्व छसे 
निकलकर पएसोक जाते हैं। जो अनासक भावसे सतम 
रत रहता है यह यृत्युके बाद सुखो रहता है और 
सांसारिकताके मायाजालमें नहीं फैसता है। जो विकर्म 


हिरव रहता है, वह मुष्य पाशबद्ध हो जाता है। 

इस संसारे चौरासी लाख योनियं हैं। इन सभम 
मुष्ययनि पर दुर्लभ है। पाच (जान) इनसे यु यह 
नि रजको बड़े हो पुसे प्प होती है। स्वर्ग और 
डके साधनभूत मनु्ययनिको प्राप्त करके जो ग्राणी उन 
दोनो एक भी लक्य सिद्ध वहीं कर पाता है तित ही 
सने अपनेको ठग लिया। सौका मालिक एक हजरकी 
कामना करल है, एक हजारवाला लाखकी, लक्षाधिपति 
शाज्यकी इच्छा करता है, जो राजा है वह सम्पूर्ण पृथ्वीको 
अपने दरे रखना चाहता है, चक्रवर्ती नो देवत्थकी इच्छा 
करता है; देवत्व-पदके प्राण होनेपए उसको अभिलाषा 
देया इरे पक होती है, देवशज होगेपर वह उ्यंगतिकी 
कायना करता है, फिर भौ उसकी दृष्णा शानत नहीं होती। 
दषे पराजित व्यक्ति चरकमें जाता है। जो लोग णास 
मुक हैं, उके उम लोककी परास होती है। 

इस संसार जो प्राणी आतपाधीन है बह निक्षित ही 
सुखी है। शब्द, स्पर, रू, रस और गन्धे जो पाँच 
किव है, इनको अधीनता रहैवाला निश्चित हो दुःखो 
रह है। लौह और कासे बने पासे बधा ध्यक्ति मुक्त 
हो खाक है किंतु सकी, पुत्र-धन आदिके मोहपा पा 
णी कभी मुक कहीं हो पाता। 

पाप एक मतु काला है किंतु उसके फलका उपभोग 
जहुत-से लोग करे हैं। भोळा हो अलग हो जाता है, पर 
करा दोषका भागी होता है। सबके देखते-देखते यृत प्राणी 
सबको छोड़कर चला जाता है। इस मर्त्यलोकमें प्राण 
अकेला हौ जन्या है, अकेला हो मा है और अकेला 
ही पाप-पुण्य भोग करता है। बन्धु-बान्थव मरे हुए 
स्वजनके शरो पृथ्वौपर लकड़ी और भटके देलेकी 
भि छोड़कर पशाइ्युख हो जाते हैं। ध ही उसका 
अतुसरण करता है। प्राणका धत-वैभव परमे हो छूट जाता 
है, सि एवं बन्‍्य-बान्यव शशाम छूट जाते हैं, शरीरको 
आ्न ले लेता है, पाप-पुण्य ही उस जीवात्पाके साथ जाते 
है। मुषे जो भी शुभ या अतुभकर्म किया है, वह सर्वत्र 
उसको घोगता है। 

ष्य सवयं जो कुछ भी सत्कर्म करते हैं अथवा दान 
दहै, परलोकय चे सो उसके सामने उपस्थित रहते हैं। 
दते जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पददान अपने 


५ 


हायसे दिये जाते हैं, वे सभी जिस-जिस योनि वयि जाता है, लबढक अपने कल्याणके लिये महा प्रत्न कर लेना 
है; वहाँ वे दान भी उपस्थित रहते हैं। जबतक प्रालका रुर चाहिये; क्योंकि घरमे महाभयंकर आगके लग जानपर 
स्वस्थ रहे, तबतक धर्मका समयक्‌ पालन करना चाहिये। कुओं खोदनेके दहसे मनुष्यको कया लाभ प्राप्त हो 


अस्वस्थ होनेपर दूसरोंकी प्रासे भो वह कुछ नहीँ कर 
'ाता। यदि अपने जौवनकालम व्यक्ति औष्वंदैहिक कर्म 
नहीं कर लेता है, अधवा मरके बाद अधिकारी पुइ- 
पौज़ादिके दवार भी वह क्रिया कहाँ होती है तो वह 
पह भूख-प्याससे पीड़ित हो रात-दिन भटकठा रहता 
ह वह कृषि, कोट अथवा पिं होकर बार-बार जन्म लेता 
है और भर जाला है। बह कभी असतरे गधे जट 
होता है एवं जनम लेते ह तत्काल बिन हो जाता है। 

तरणी नदीका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
यमलोकके मारं चैतरणी नामको महानद है, यह अगाध 
दुस्तर और देखनमात्रसे पापियॉको महाभयधौत करनेवाली 
है। पृष्वौपर जिन लोग गोदान किया है, उस दानके 
प्रभावसे वे उसे पार कर जा हैं, अन्या ननक र पह 
दान नहीं हुआ है, थे उसमें दूबते रहते हैं। अहंकारम, 
पापी, अपनी झूठी प्रसंसा करबला, कृत, गर्भात 
करलेवाला तथा अन्य बहुत-से पापोके कारण जीव 
वैतरणीयें निवास करता है। कदाचित भाग्ययोगसे उस 
नदीको पार काकी इच्छा उत्पन हो जाय हो उससे 
तेका उपाय सुनो 

मकर और कर्ककी संकानिका पुम्यकाल, व्यतीपात 
योग, दनोद, ू्- चन्र, संरानि, अमावास्या अपा 
अन्य पुण्यकालके आनेपर इससे तसलेके लिये बहम दान 
दिया जाता है, य तो मनम दान दनेकी श्रद्धा जब कभी 
उत्पन्न हो जय, वही दानका काल है; क्योंकि समप 
अस्थि है। 

शरीर अतित्य है और धन भी सदा खनेवाला नहीं है। 
तु सदा समीप है, इसलिये धर्च-संग्रह करता चाहिये। 

आतिति शरीराणि विभवो नैव शाखततः# 
किलय संनिहितो मृत्युः कव्य यर्यसण्हः। 
(न 

जबतक यह शरो स्वस्थ और निरोग है, जबतक इस 
रसे बापा दूर है, जबतक इख््योंको रि किसी भी 
प्रकारसे शीण नहीं हुई है और जबतक आयु नह नहो हुई 


सकळा है? 
जावसं शीरं हि. तावद साचरे्‌। 
अस्वस्थः प्रितकार खित्‌ रगु 
(९१३३) 
आशतवरषें आनवयोनि प्राणा करके मध्य अपने 
बलका उत्स लरे करता है तो उसका पुन्य नहीं 
होळ अदोष्या, मधुर; भय, काशी, कड, अवनती और 
एकाये सात पुरियाँ मो देवली हैं। 

जो म मतके समय दो अक्षर 'हरि'का एक बार 
उचारण कर लेता है, वह मणे नो मो प्रा करनेके 
शिये कटिबद्ध हो गया है। 

'ाण-दरपकपी मलको दूर कणे समथ, ज्ञाककपी 
(जलारयके सत्यरूपी जलसे युक्त मागसतीषमे जिस 
मुय स्तात कर लिया है, वह कभी 
जही होता। देवता कधी काह और 
नहीं रहता. चह तो प्राणौके भावमें विराजमान रहता 
है। इसलिये सद्भवसे युक्त भिका सम्यक्‌ आचरण 
कसा चाहर 

जज काहे विषते देयो भ (शिलाया कदाचन! 
भाले हि चिते देवलस्य समाचो्‌॥ 
(Rett) 
पण्डितको जोबन और भरण-इन दोकी ही शिक्षा 
सेती चाहिये। आहः दान और भोगसे जीवन धारण करे 
और यभू व तरे मृतको पराण करे। इस पृथ्वौपर 
दन, दम और दया-यहाँ ती सत्‌-तत्व हैं। दरद तथा 
सचचन रहको दान, निरज प्रदेशयें स्थित शिवलिंगका 
पूजत और अनाथ प्राणीका संस्कार करोड़ों यज्ञका फल 
दान करता है-- 
दा साधोदीशस्य शय्य पूजणम्‌। 
अताबग्रससकाएः  कोटियल्षरः 
विहि आपने धर्मका पालन केसे प्राणियोंको 
दि तथा अथमको ओर बढनेसे अधोगति ग्राप्त होती 
है। अतः सभी याको सद्धति अपने धर्मपर चलनेसे हौ 


हा] = पुराण गरड यह सारं विषु * 
होती है। देव और मानवयोनिमें जो दान तथा भोणादिकी लेक, उससे बढ़कर मूढ इस जगते दूसरा कौन हो सकता 
क्रियाएँ दिखायी देती हैं, थे सब कर्मनन्य फल हैं। घोर है? कोई भी कर्म शतेरके बिना सम्भव नहीं है, अतः 
अकर्मसे और काम-क्रोधके द्वारा अजित जो अशुभ शरौररूपो धनको रक्षा करते हुए पुष्यकर्म करना चाहिये। 
पचार हैं उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहाँसे जोवका ररक रक्षा मके लिये, धर्मको रखा ज्ञानक लिये और 
उद्धार नहीं होता। सुकमंके प्रभावे फ्राजोको ऐहिक और नको रा ध्यानयोगके लिये तथा ध्यानयोगकौ रक्षा 
पारलौकिक सुखको प्रपि होती है। ल्काल मुक्ति-प्रा्षिक लिये होती है। यदि स्वयं हो 

जिनके इृदपमें नौलकमलके समान राम वर्वाले अहितकारी कारयोंसे अपनेको दूर नहीं कर सकते हैं तो 
भगवान्‌ जनार्दन विराजमान हैं, उको लाभ और विजय अन्य कोई दूसरा कौन हितकारी होगा जो आत्पाकों सुख 


(संक्षिप्त गरुडपुराण 


प्रा होती है। ऐसे प्राणियोंको पराजय कैसे हो सकी है? 
'धर्मकी जीत होती है, अधर्म नहीं। सत्य हो जौकता है, 
असत्य नहीं। क्षणाकी विजय होती है, धको नहीं । वि 
ही जतत हैं असुर नहीं। विष्णु हो माता हैं, विष्णु हो पिता 
हैं और विष्णु ही अपने स्वजन-बान्यव हैं। जिनकी बुद्ध 
स प्रकार स्थिर हो जाती है उनकी दणि नहीं होती। 


मङ्गल कणे हैं। 
भगात्‌ पुण्डरीका i 


प्रदान करेगा? जैसे फूटे हुए घड़ेका जल धौरे-धीरे बह 
जाता है, उसी प्रकार आयु भौ क्षीण होती है। जबतक यह 
शरीर स्वस्थ है तबतक ही तत्वहानकी प्राशिके लिये 
सम्यक्‌ प्रय्न किया जा सकता है। सौ वर्षका जीवन 
आत्यल्प है। इसमें भी आधा निद्रा तथा आलस्यमें चला 
जाता है। इसके साथ ही कितना ही समय बाल्यावस्था, 
रावस, वृदावसया एवं अन्यात्य दुःखम व्यतीत हो 
आता है, इसके बाद जो थोड़ा बच जाता वह भौ निष्फल 


आतम गरडजी भगवानूसे एक अतप्त महत्र्ण हो जाता है। अपन हित-अहितको न जानते हुए जो नतय 
त पूछते हुए कहते हैं- हे दयासागर! अढानके कारण हौ कुरथगामी हैं, चिनका लक्ष्य माइ पेट भरा है थ भ्य 
जौवकी उत्पत्ति इस संसारम होती है, इस जातको गते सुत नारकीय घा हैं। आहानसे मोहित होकर प्राणी अपने 
लिया। अब मैं मोषे सनातन उपायको सुनना चाहता हूँ। शर, धन एवं स्त्री आदिमं अनुर्त होकर जन्म सगे हैं 


इस दुसर असतार-संसारमें माना प्रकारके शे रिष्ट 
जौवोंकी अनना श्रेणियाँ हैं, थे इसी संसारमें जनम लेखी है 
और इसौयें मर जाती हैं, किंतु उनका अन्त नहीं होता। बे 
रव दुःख याकल रती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखौ 
जही है। थे किस उपायसे सुखी हों, इसे आप जतानेको 
कृपा करें। भगवान्‌ इसको उत्तर देते हुए कहते है 


और मर जाते हैं। अत: व्यक्तिको उनकी बढ़ी हुई अपनी 
आसकिका परित्याग करना चाहिये। यदि आसक्ति न छोड़ी 
जा रही हो तो महापुरुषोके साथ उस आसक्तिको जोड़ देना 
चाहिये, क्योकि आसक्तिकूपी व्याधिकी औषधि सजन 
पुल हो हैं। 

सत्संग और विवेक-ये दो प्राणीके भलरहित स्वस्थ 


अनेक जनमे कोके अदु प्राणीको जाती देह, आयु दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों हीं हैं, वह मुय अन्धा 
तथा भि परात होती है और सुख-दुःख प्रदान करवले है। वह कुमार कैसे नहीं जायगा अथात्‌ यह अवश्य ही 
पुण्य और पापका उनके उपर निप रहता है तथा कुलगाम होगा। जो व्यक्ति दम्पके वशीधूत हो जाता ह, 
पनः जन्य-मरणकी प्रथा चलती रहती है। ह आपना हो नाश करता है। जठओंका भार और मगच 
इस मृत्युलोके हजार ही नही करोड़ों कर जन्म यु साधु वेश धारण करनेवाले दाम्थिक ज्ञानियोकी 
लेनेपर भौ जीवको कदाचित्‌ हौ संचित पुष्यके प्रभावसे भीत इस संसवे भरण करते हैं और लोगौंको भ्रमित 
मानव-योनि मिलती है। यह सानल-योनि मोखको सदी है। कले है। लौकिक सुखने आसक्त ्ो जानता ऐसा 
चौरस लाख योनिम स्यत जीवात्माओंको बना मानव- नेवाले, कर्म तथा अहा दने भर, दम्भी और ढॉगी 
योनि मिले तत्वका ज्ञान नहँ हो सकता। अलः इस दुर्लभ खदिका अनपजके समान परिया कर देना चाहिये। 
योगको प्राप्त करके जो प्राणी सव्य अपना उद्धार नही कर बन्धन और मोझे लिये इस संसार दो ही पद है 


+ शखडपुणण-सिंहावलोकच« 


एक पद है 'वह मेरा वहीं है।' और दूसरा पद है “वह 
मेरा है। 'वह मेरा है" इस ने वह बध जाता है, और 
चह मेरा नहीं है' इस आनसे वह मक हो जाला है- 

है पे बोय न मयेति सेति च। 

मेति ज्यते जनु यधेति पु्ये॥ 

Grrr) 
जो कर्म जवातपाको बन्धने नहँ ले जाता वही 
सत्कर्म है। जो विधा रणको सु प्रदान कसे सर्च 
है, यही व्या है। जवतक प्राणियोंको कर्म असती ओर 
आकृ करते हैं, जबतक उने सांसारिक वासना विन 
है और जयतक उनको इनदयोमे चहलत् रहती है, तबतक 
उन्हें परम तत्वका ज्ञान कहाँ हो सकता है? जबतक 
व्यक्तिमें शरौसका अभिमत है, जबतक उसे ममा है, 
जबतक उस प्री प्यहो मला रहती है, जबतक 
उसमें संकल्प तथा कल्पना केकी शक्ति है, जबक 
उसके परे स्था नही है, जबतक वह शासन कहीं 
करता है तथा उसपर गरक दया नहीं होती है तबतक 
उसको पर्मतत्त कहे प्रा हो सकता है? 
भवान्‌ कहते हैं-है गरुड। उस तत्वक़का 
अन्तिम कृत्य सने, जिसके द्वारा हद या निबाण 
जामवाला मोका होता है। अन्त समय आ जानेर पुरुष 
अपरहित होकर संयमरूपी शस देहादिकों आसकिको 
काट दे। अनासक्त भावसे धवन पुरुष पवि सीर 
जाकर उसके जलमें खान को, तदनतर बही एकान 
देशम किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमिम विधिवत्‌ आसत 
लगाकर बैठ जाय तथा एकाग्रचित होकर शायत्री आदि 
नोक दए उस शुद्ध परम ब्रह ध्यान को। ज्र 
दौजमन्रको बिना भुलाये चह अपने शासको रोककर 
को चलें करे तथा अन्य कमसे मनको शेककर बुके 
द शुभकर्म लगाये। 

“शर हूँ" “मैं परम धाम ह "वै ह बहम "पए 
चद घी हँ' इस प्रकारकों समीक्षा करके निष्कल आहे 
गको प्रवि्ट करना चाहिये। जो मल्य ' 3>' इस एकार 
अनका जप का है, वह अपने रीका परित्याग कर 
एम पदको पराए करता है। 

_आत-मोहसे रहित, आकषे प, तिल अध्यत्प- 


नमे द्चित, सांसारिक समस्त कामताओसे रहित 
और सुख-दुःख नामके रे मु ज्ञानी पुरष हौ उस 
अत्यय पदको प्राह करो हैं। 

ड दै स्थित हो करके अनन्य भावसे जो 
व्यक्ति मेस भजन करता है, यह परणदटिवला प्रसत्त 
जि मोक्ष ज्रह करता है। 

(घर छोड़कर माेकी अभिलापससे जो तौ निवास 
करा है और मिं मा है, उसे युक्त प्रा होती है। 

है कार्य! डान तया बैसे यु यह सनतत 
ष्म ऐसा ही है, उसको तु सुता भी दिया है। 

तत्वह मोक्ष प्राह करते हैं। धनिष्ठ स्वर्ग जते हैं 
कापी ऋकमें जाते हैं। पछी आदि इस संसा अन्य 


Grr) 
अपने रनक उके रूपयें भगवानूके मुखसे इस 
क सिद्धासको सुनकर प्रसभ्न शरीरवाले ग्ने जीको 
प्म किया और कहा--'प्रधो। आपके इन आहाएकार 
चसे मेरा बहुत बढ़ा संदेह दूर हो गया।' ऐसा कहकर 
उन्होने भगवन्‌ विष्णुसे आहा ली और थे कश्पपजीके 
आशरमय चले गये। 
बह गस्डमहापुताण बड़ा हौ पवित्र और पुण्यदायक 
। यह सभी चौंका विनाशक एवं सुननेवालॉकी समस्त 
कामनाओं पूरक है। इसका सदैष श्रवण करना चाहिये- 
घुण गाड पुण्यं पिई पापताशनम्‌। 
शुहवां कामतपरं ओतं सर्वद हि॥ 
Crt ७७ 
जो मुय इस यहापुताणको सुने या जैसे भी हो 
से ही इसका झाठ करे तो चह प्राणी यमराजको 
अवंकर यतनाओको तोडकर निष्याप होकर स्वको प्रा 
करता है 
कद शृणुयात यहि परिकीतत्‌। 
हिय चालक घोरं धतयायो दिवं जेत्‌ 
Carve) 


- रधेश्याम खेमक 


~ 


नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना 


भगवत्कूपासे इस वर्ष *कल्याण'के विशेषाजधके 
रूपमे सं गरुडपुराण "पाठकॉंकी सेमे तु है। 
पिछले कई वर्षोंसे कुछ महाुभावोका यह विशेष आह 
था कि 'कल्याण' के विशेषाडुके रूपमें 'गरुडमहापुराण'का 
प्रकाशन किया जाय। हम चाहते हुए भौ अबतक यह कार्य 
नहीं कर सके थे। इस चर्ष यह सम्भव हो सका। 
अगर महापुराणोकि अनत गरडमहापुएचका अपना 
एक विशेष मह्य है। इसके प्राण असाए-ससारकी 
ता अतित्यताका दिश्दर्शत लो होता ही है; 
इसके साथ ही इसमें परलोकका वर्जन तथा संसारे 
आवागमन मुक्त होने विध भी र्षित है। र्मणि, 
'चौरमित्रोदण, हेसादि, विधानपारिजात आदि सभी पाचीन 
निवन्ध-परन्‍्थॉ्में अना, चत, दान एवं श्राद्ध आदिके 
प्रकरणमें मूल रलोकॉका संदर्भ थी प्रायः गरडपुणका ही 
(तता है। इन सब कारणोसे इस परकी जहा एवं महत्व 
विशेषकपसे परिलक्षित होनेपए भी सामात्य जन इसके 
।विषय-बस्तुसे अनभिक्ञ-जैसे हौ हैं। अतः स्वधाव 
कपे यह प्रेरणा हुई कि गरुडमहापुराणकी कथा-चस्तुको 
_अलता-ना्दतको दृष्टिं तके लिये इस बार इसी पहापुराणका 
अतुषाद "विके के प्रुत किया जाय। इस 
णके अतुसार ही यह निर्य कार्यरुपमें परिणत हुआ। 
तयम गठडमहापुणाण एक पवित्र वैष्णव र्ध है। 
इसके अधिष्ठाहूदेब भगवान्‌ विष्णु हैं। यह महापुणण 
अधिकतम तीन खण्डे विभक है-- पर्वषप्ड (आचरकाष्ड), 
उण (धर्मकाण्ड-प्रेसकत्प) और रण्ड । अधा 
संस्करणों केवल दो ही खण्ड (पूर्व और उच) दिये गये 
ह। जबकि खेपराज कृष्णदा प्रकाशित पुस्तकें इन 
दोनों काण्डोके अतिरिक ब्रह्मकाण्ड भी दिया गया है। 
रणड ( आचारकाण्ड)-में भक, ज्ञान, बण, सदाचार 
एवं निष्कम कर्मक महिमा तथा य, दान, तप, कॉर्चसेवन, 


जनसाधारणको 
पारलौकिक पुष्यप्रद फलादिका वर्णन किया गया है। इनके 


(अतिरि इसमें व्याकरण, छन्द, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, 
रडला, नौतिसार आदि अन्यान्य उपयोगी विविध विषयोका 
कषरम समावेश हुआ है। 

गकडमहापुराणमें मुख्य रूपसे उड ्रतकतपका 
विचन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें मृत्युका स्वरूप, 
मरजास च्यक अवस्था और उसके कल्याणके लिये 
अतति समकें किये जनेवाले कतं कथा विचिथ प्रकारके 
देका निरूपण हुआ है। मुके बाद औष्व॑देहिक 
संस्कार, पिण्ड, आद सपिण्डोकरण, कर्मक, 
पके प्रदकषतकाविन आदि वर्णित है। इसमें नरकॉका 
का स्वर्ग शवं वैकुष्ठ आदि लोकोके वर्णनके साथ ही 
पुर धई, अर्थ, काय और मोको प्रात कलेके 
हविष साधवोका निरूपण भी हुआ है। इसके अतिरि 
अत्प-मस्‍्णके ब्धनसे मु होनेके लिये आत्पतनका 
्रतिषादन भौ किया गया है। 

वमे गहडमहापुराणको समस्त कथाओं और 
उपदेखोंका झा पह है कि हमें आसक्तिका त्यागकर 
बएणयकी ओर रत होता चाहिये तथा सांसारिक बन्थनॉँसे 
मु होनेके लिये एकमात्र परमात्याकौ शरणमे आगा 
आाहिये। यह सक्ति कर्मयोग और डान अपया भकवा 
किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस 
हुम हुई है। यह पुराण भगवे लक्यको सामने 
रखते हुए साधकॉके लिये उनके प्रहण करे योगय विभि 
अदभूत सत्य भागोके विरका तथा विसे छूटनेक 
यका बढ़ा हो सुदर निरूपण करता है। मनुषय इस 
लोके जानेके खाद अपने पारलौकिक जीतको किस 
परकार सुख-सपृद्ध एवं शान बना सकता है तथा 
उसको यृल्युके बाद उस प्राणोके उद्धारके लिये पुत्र- 
दिक पारिवारिक जतके कर्तव्यका वशद वर्णन भी 
ह ह होता है। यह महत्वपूर्ण प्रकरण अन्य किसी 
पुरण या न्यम हमें उपलब्ध नहं होता। 

स गरडमहापुणके श्रवण और पठनसे स्वाभाविक 
हो पुल्य-लाध तथा अनःकरणकी परिुडि और भगवान 
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रति एवं ियोसे विरति तो होती हो है, साथ हो मतुष्वॉको 
देहिक और पारलौकिक हानि-साभका यथार्थ डान भी हो 
जाता है। तदनुसाए जोवन कर्तव्य निष कलेकी अलुभूत 
शिक्षा भी मिलती है। साथ ह, जो जिज्ासु शास्त्र-मर्यादाके 
अतुसार अपना जोवनबापत करन चाहते हैं, उरे इस 
पुराण कल्याणकारी न, साधन तथा सुदर एवं पवित 
जौवनयापतकी शिक्षा भी प्रात होती है। इसके अहिरिळ 
पपाद पारिवारिक जनो पारमार्सिक आव्यकता 
और उके कर्तव्यवोधका परित भी इसमें काया गया 
है। इस प्रकार पह महापुराण जिज्ासु अनेके लिये 
अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सस तथा उनके यथार्थ 
अध्यय और कल्याणय पूर्णतया सहायक है। 

चूक इस पुराणमें विविध विषरोका सपावेश हुआ 
है। अतः पाठकोंकौ सुविधाके लिये गहडमहापुणणके 
भका सारसे इस 'विशेषड्ध के फररथवे'सिहावलोकत' 
के सूपं प्रस्वुत किया गया है। इसके अवलोकतले 
र्डमहापुणणके प्रपुख रतपा विषय पाठकॉंके ध्याने 
आ सकेंगे: यपि नु जनोंको पह 'विशेषद्ध' आधोकस 
पू पढ़ना चहिये यदि पू न पढ़ सके ो कम-से-कम 
उत्तरखण्ड ( धर्मकाण्ड- प्रकल्प) तो अवर पढ़ता चाहिये, 
जिससे उन्हें परलोक-सप्यतधी ज्ञान पराह हो सके। 

सामा: ससार लग यह ना हो स्वाफतिक 
है कि मृल्युके बाद प्रणी कहाँ जाता है और उसकी क्या 
गति होती है? संसाएमें सुख-दु/खका वैषम्य भी दिखायी 
पड़ता है। परलोकमें स्व और नएककी बात भी हम लोग 
सुनते हैं। इन सब प्रका उत्तर इस गरडमहापुणमें 
सिसता प्रतिपादित हुआ है। 

यि 'विजेषाडू' के प्रकाशतमें कभी-कथी कुछ 
असुतियाएँ भी आती है, परु इस बार गस्डपुराणके 
प्रकाशतमें विशेष कठिनाइवॉको अनुभूत हुई। संयोगवल 
एस महापुराणका कोई अनुवाद अधवा टीका उपलब्ध न 
सोनक कारण सूलरूपसे सम्पूर्ण ्रयका अनुवाद करना 
'चड़ा। उपलब्ध मूल रोमं भी पाठभेद और अशुक 
बाहुल्यसे बीच-बीचमें कुछ भरको स्थिति बन जातो थी। 
अपने शासतो स्पष्ट निर्देश है" पिरो दकम 


वमित देवता:'-पिठृगण शुद्ध वाक्य और शुद 
प्रियाको अपेक्षा रखते हैं और देवगण शुद्ध वाकय और 
कया जुटि होनेपर थी मतुषयके आल्तरिक शुद्ध भावस 
को स्ट हो जाते हैं। गस्डपुराणका मुखय प्रतिपाध विषय 
आड़ आदि प्ाक्रिया-प्रधान होनेके कारण इसके अचुवाद 
केयं विरो सावधानो बनो पड़ो। प्राय: यह प्रयास 
किया गया कि नयक मूल भावोंको सुरक्षित रखते हुए 
दासाय दक प्रचलित और व्यावहारिक प्रक्रियाओंका 
स्य बचा रहे, जिससे सर्वसाधारणको व्यावहारिक 
पक्या असुका अनुभव न हो, फिर भी कदाचित 
'क्विवियाको स्थिति मूल शलोकोके भावको हो प्राथमिकता 
दी गदो है। भावो स्पष्टीकरणकी दृष्टिस कुछ आवश्यक 
हिय भ दी गयी हैं। इसके साथ हौ कु महर 
मूल सलोकॉका भौ समायोजन किया गया है। 

फ; यह प्रवास किया गया है कि इस 'विशेषाू "मे 
गुडपाके सभी स्लोकॉका अनुवाद समायोजित कर 
हदिया जाद, परंत अपने पुराणमें कुछ ऐसे भी स्थल हैं, जो 
सकसाधातणके सहक मके बाहर है, जिनके अवलोकन 
सामान्य जनके मस्तिष्क संय-विपर्दयको स्थिति उत 
हो सकती है। ऐसे कुछ स्थलॉके अतुवादको संक्षि करन 
हो हितकर समाहा गया। पाएम यह विचार था कि 
गुडपुरणके मूल स्लोक भी अतुवादके साथ प्रुत किये 
जाई, परु एक वे प्रकाशन सम्भव न होनेके कारण 
सवसाधारण उपदोगकी दृष्टिसे केवल भाषतु इसे 
अरकाशिह किया गया है। भगवदिच्छा हुई वो आगे 
चुस्तकरूपवें मूलके साथ पुनः इसके प्रकाशनका प्रयास 
किया जा सकता है। 

आजकल विशेषरूपसे प्रचलित 'गरडपुराण सदार 
जायका एक ग्रन्थ उपलब्ध होता है, जो सोलह अध्यायॉमे 
है कथा सीको प्राय: ड आदि पितृ-कार्ो् सुनाया जात 
है और इसे ही सामान्य लोग गरुडपुराणके रूपमें जान है, 
रु कासतकमं यह न्य सूल गर्डपुराणसे भिर है। कुछ 
समस राजस्थातके वि्‌ पं» नवानिधि शर्मके द्वार 
किला गया यह संकलन है। इसमें शंकाचे विवेकनूदयमणि, 
भवो. नोतिशतक, दैरण्यशतक एवं अन्य पुणो 


साथ गरडपुराणके श्लोकोंका संग्रह है। कुछ लोगों यह 
भत धारणा बनी है कि गल्डपुराणको घरमे कहाँ रखना 
चाहिये। केवल श्राद्ध आदि प्रेह-कार्योगें हो इसको कथा 
सुनते हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्धवि्वाससे 
युक्त है; कारण, इस महापुराणमें ही यह बात लिखी है कि 
“जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो बैसे हो 
इसका पाठ करें तो वह प्राणों यमराजकी भरकर 
सातनाओको सोड्कर निष्याप होकर स्वरको प्र्त करता 
है।' यह गरड़महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुम्पदायक 
है। यह सभी पापोंका चिताशक एवं सुननेकालॉकी समस्त 
कामनाओं पूरक है। इसका सदैव श्रवण काला चाहिते 
'चुफर्ण भारूई पुं पवि पपनान्‌। 
शुणवतां कामकार ओतब्य सर्वदैव हि॥ 
Gre) 
अतः आस्तिक जोको इस प्रकारकी भ्रामक शंका 
कदापि नह रखनी चाहिये। 
इस पुणके अतुवादका संशोधन, परिकर्षन आदि 
काको प्रयागराजके हशम संस्कृत महाविधालपके 
पूर्व प्चावं आदरणीय पं» ्ौशपकृष्णजी शाप 
मनोयोगसे सम्पन्न किया। यह कार्य भगवलौत्प् विष्काष 
आवसे इनके य सम्फा हुआ। इसके साथ हौ अहोत 
६० ओजोखनरायजी शास्त्र, सल विविधा फ्ा्पापक 
च ्रसुधाकर्जी दौषित, आदरणोय पं» ओविश्वतायजी 
जाखर दातार तचा पं» ब्रोलालबिहारोजों शास्त्री आहि 
महानुभावान भी इस कार्यमे कृपापूरवक पूर्ण सहयोग प्रदान 
'किया। मैं इन महातुभावोंके घरण प्रणति निवेदन करता 
हँ। गरडमहापुराणके प्रकाशनके लिये “सर्व भातीव 
तिन न्स “के अध्यक्ष महागज किय + कविपति- 
जाय सिंहजीने हम प्रेरणा प्रदान की तथा अपने यासद 
संशोधित आचारकाण्डका मूल पाठ भी उपलब्ध कशया! 
[ह उनके प्रति अपनी कृतजता व्यक्त करते हैं। 'कल्यान- 
सम्पादकीय विभागके पं० त्रोजानकौनाथजी शमे सहयोगे 
पति भी हम आभारी हैं। इस "विरोके समाद, पफ 


संकोधन, चिरि तथा मुद्रण आदि काये जिन-जिन 
गोसे हमें सहद मिली वे सभी हमारे अपने है, उ 
नयवाद देकर हम उनके महत्वको घटाना नहीं चाहते। 
अतुषादको आवि, संशोधन तथा सम्पादनके कार्यो 
सम्मादकौय विभागे मे सहयोगी विषाने तथा अन्य 
सी लोगोन मनोदोगपूर्वक सहयोग अदान किया है। फिर 
भो अनुवाद, संशोधन, छपाई आदिय कोई भूल हो तो 
इसके लिये हमारा अपना आहन तथा प्रपाद हौ कारण है। 
अतः हम इसके लिये अपने पाठक-पाठिकाओसे शमा- 
पर्ची हैं 

(आस्तिक जन इस गर्डपुशाणको पढ़कर लाभ उठावे 
और लोक-परालोकमें स-शाि तथा मातव-जीवनके परम 
लस्य परालको प्रा को, यही पर्थ है। मानव- 
जीवनका लक्ष्य है आत्या करला। इस लक्ष्यकी सिद्ध 
हस घुराणमें वर्णित आचाके पूर्वक सेवसे प्रह हो 
कठी है। गठडपुणाणके समस्त कथानक एष॑ उपदेशेका 
सए यही है कि हमें आसिका त्यागकर कर्तव्यकर्मोको 
करते हुए वैरग्यकी ओर प्रत होन चहिये तथा सांसारिक 
बन्धतॉसे मु होनेके लिये एकमात्र विसा परमात्पाकी 
जञ ग्रहण करना चाहिये। इस श्रि क्म, ज्ञात 
और भि किस प्रकार हो सकती है, इसकी विद 
ख्ख भी इस पुराणें चरित हुई है। इसके साथ हौ 
अपने विदृजजॉंकों परलोकमें स्ति प्रा करके लिये 
जु-चौआदिके कर्वव्यका भी विरूपण हुआ है। यदि इस 
“तितके अध्ययनले हारे देशवासियॉको सतुष्प- 
जनके जास्तविक ध्येयको हृदपज्भम करने तथा उसकी 
और बढे कुछ भी सहायता मिली तो यह भवानी 
बड़ी कृ होगी, श्रम सार्थक होगा और हम इसे अपना 
सधान साकेंगे। 

सवे भवनु सुखिनः से स्तु नायाः 

रवे भा पहु सा ककि दुःखभाग्भवेत्‌ 
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